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दो शब्द 
ध्ट्पु प्रशोपु सं एव मन्पे क्षणो5पिं गण्य. पुरुषायुपेप । 
शास्यायते यत्र एयापि एस्या नीनस्य बातस्थ निज चरित्रम ॥! 
गरपामी शपयसोसठसी वी धीफण्ण गीतावली' फे उलटे-सीपे ग्रनुवाद से लिसने का व्यवस्वित 
हय थाखप हुए+-आा पाना तो पउठिन है, ट्ति इन्दायन पहुंचने पर जिभुवन-सुन्दर ( 'सफीर्तन! मेरठ के 
! गाणया पड़ का उा्यपिद नाम ) ही पहली पुस्तक लिखी गयी और उसे लिसते-न-लिखते यह प्रतीत होने 


दुर्ग परत धस्व एल सीउन में ग्राय, सदा दी यह आकादज्ा रही है हृदय में कि कहीं व्यवस्थित हो पाऊँ, 
झा समा मित्ते, हों गोपेस पा एक मुन्दर चरित्र लिस लें।' भला, कभी फझोई इस विश्व में व्यवस्थित भी 
ब्रा हे यहां वी टोर समपर 

पलितिब्त्म मे ही यद्दा बाया और इतनी सुविधा, इसना अनुकूल वातावरण क्या सदा ही प्राप्त 
६॥ हे ? लेजिन प्राग्न परने के छुछ दी काल पश्चात्‌ लगने लगा ई--'यह तो बहुत अपूर्ण हो रहा है !” इससे 
“गाय है + गन पर सदा पअपूरेपन का बोव हुआ है और जय श्राण पू्रर्ध के ये दो शब्द लिखने वेठा हूँ--- 
दि मी जप नी नी श॒प्ना। इतने दिनो की ग्राकादत्ता, श्यामसुन्दर के इतने भुयनमोहन मद्भल्ायतन चरित और 
इनतो पे ररउ-उछु भी नद्म हुआा पह तो ? दृदय जैसे कुड़मुड़् कर रहा है। आज--आ्राज भली प्रकार 
प्रगति व रहा ४ हि वीगसससितमानस' कर्ता ने क्यों अपने आराग्य के चरित के सम्पन्ध से कहा था--सिस 
सास मुप सयर्टि ने गाई ।! 

उस सन्यिदानन्दपन, नवजलधरसुन्दर, मयूरमुकुठी के मधुरिमामय मज्ञलचसिति--नित्य बूतन हैं 
थे। फोर भी दृदय--फोई भी चित्त उस भाधुय के अ्रपार पारावार का एक सीकर भी ग्रहण कर खे--श्रदोमाग्य 
उसका ! श्र यहाँ तो जैसा चित्त मिला ई--ठीक दी है, यो है, वही तो है अपने पास । इस चित्त मे, इस 
मन में आता ही शितना क्तुद़्तम अ्रश है उस सुपमासिस्थु की मोहिनी क्रीड़ा का और जितना आता है, केखनी 
पढ़ा उसे भी घ्यक्त कर सकती है | शब्दों मे--इन काले फाले श्रक्ञरों में मानस के भावों को बहुत छोटी ही 
इनकी तो उतर पाती हे | दवाथ मन के साथ दौढ़ पाते--पर शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता ही बहुत अह्प हे। 

जी भी, जैसा भी हुआ, यह--उस वनमाली का चरित है। इसे लिखने में मुफे जो सुल मिला है-- 
भेरे लिये महान दे इतना ही पुरस्कार | न ज़िसी से क्षमा मॉगनी है श्रौर न कोई निवेदन करना है। यह श्याम 
फा चस्ति--श्याम तो सभी का हैन  णो जिस रूप मे देखे उसे, जैसे चादे उसे, उसके लिये वह तो वैसा 
ही है| उस परम सत्य का लेकर वाणी जो भी कदे--भला, उसमे असत्‌ आ कैसे सकता है। उस चिरन्चपल 
का चर्सन त्तो होने से रहा, पर उसे लेकर जो कहा जाय--समी तो उससे सत्य ही है। फिर ये लेखनी से यो 


मैंने कागण काश किये ६--अपने ही लिये किये हूँ। 'स्वान्त मुखाय! के इस उद्योग में दूसरो से कहना 
भी क्या है| 


[ ४३ ) 


श्रीमद्भधागवत तो अपना उपजीव्य है | उसके कथा एवं भाव-त्रीज सुरक्षित रहें, भरसक ऐसा प्रयत्न 
किया है | अनेक स्थलों पर उलठा-सीघा अनुवाद करने का प्रयत्न किया है श्रीशुकदेवजी की पावन वाणी का । 
अन्यत्र कहीं से कुछ नहीं लिया है, यह वात तो नहीं है, पर भन में यह रहा है कि सात्वत-सहिता श्रीमद्भागवत 
से दूर न हो जाय कोई भी अश। कौन जाने यह भावना कहाँ तक सफल हुई है । रही तुष्टि की बात, सो 
मन में तो वही है--यह तो कुछ भी न हुआ ?? क्‍या वस श अस्त,-- 


'कम्ननीयकिशोरसुग्धसूत. 
कलवेणक्वशिताच्ताननेन्दी । 
मम वाचि विजुम्मतां मुरारे- 
संधुरिम्ण कशिकापि कापि कापि ॥/. --पश्रीलीज्ञाशुक 


सगलवार, ज्येष्ठ कृष्णु८, स० २००७ वि० $ 
गीता वगीचा, गोरखपुर -- रु 
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जो कन्हँया के हे और कनू जिनका अपना है ' 
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पृष्ठ-भूमि 


“योध्योत्रेक्षक आदिमिष्यनिधने योव्यक्त्जीवेश्वरो 

व सटे दमनुपविश्य ऋषिणा चक्रे पुर शास्ति ताः | 
यसम्पध्य जहात्यजामनुशयी पुप्तः कुलाय यथा 

त कैंवल्यनिरत्तयोनिमभय ध्यायेदजल हरिय्‌ ॥? 


+भगागवत्त १०।८७॥ ५० 


हम जो कुछ देखते, सुनते, खाते, पीते, छूते या सोचते हैं--हमारा यह जगत उतना ही 

नहीं है, यह तो प्रत्येक व्यक्ति समक सकता है। हमारी इन्द्रियाँ बहुत थोडी शक्ति रखती हैं और 
हमने जो छुछ देख या सुनकर सीखा है, मन बही तो सोच सकता है। बडे से बडा आज का 
चेन्तानिक भी कहता है कि हम अब तक जो कुछ जान पाये हैं, बह अनन्त विश्वन्नह्माए्ड एवं असीम 
ज्ञान-राशि का तुन्छतम भाग कहने योग्य भी नहीं है। जैसे स्थूल जगत्‌ मे हम अभी इस प्रथ्बी 
के ही अनेक भागो के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अन्धकार में हैं, असंख्य नक्षत्र-राशियों की अच तक 
कल्पना भी हममे नहीं हे, वेसे ही ज्ञान की दृष्टि से भी हमारी शक्ति पड़प्राय ही है। नित्य सवीन 
रहस्य सम्मुख आते हैं. ओर हमे वकित, विमूढ कर जाते है। हमारे श्रे्तम वैज्ञानिक अभी जीव की 
मरगोत्तर गति, जीव की सत्ता के विपय में छुछ नहीं जानते, जब कि स्थिति ऐसी नहीं है कि 
साहसपूर्चक वे उस अस्वीकार कर सकें । हम जिन्हे असभ्य, ववेर, जगली कहते है, उन जातियों में 
अरच भी कितने ऐसे चमत्कार हैं जो विज्ञान के लिये न सुलभने वाली पददेलियों ही हैं। बे नंगे पावों 
जलते अंगारों पर चलते, तथा शरीर मे चाकू या कोई शस्त्र भोंक लेते हैं, किंतु न तो उनके अद्भ जलते 

कोर न शरीर से रक्त निकलता है, वर शरीर पर कोई चिह्न तक नहीं रह जाता शस्त्र हटा लेने पर । 
अफ्रिका, प्रशान्त सहासागर के द्वीप तथा ओर भी ढुगेम काननों भे रहनेबाले ये असभ्य लोग अपनी 
अनेक क्रियाओं मे विज्ञान को चुनौती ही देते हैं। इन अज्ञात प्रान्तों की घटनाओं के अतिरिक्त समाचार 
पत्रों मे जो अनेक आखश्चर्यभरी घटनायें छपती हैं, उनका क्या अब तक समाधान हो सका है ? कमी 
कहीं आकाश से रक्त की वर्षा का विवरण ओर कभी सागर मे किसी प्रेत-जहाज का दर्शन | अमे- 
रिका--जैसे ससभ्य देश मे भी ये प्रेत-जहज पहुँच जाते है और बंदरगाह से तोप के गोले दागनेपर 
भी जब उनका पता नहीं लगता तव बविध्यसक दौडते हैं और जब वह जहाज सहसा अदृश्य हो जाता 
है, तब कहीं पता लगता है |क वह तो प्रेत-जहाज था। अस्तु, मेरा उद्देश्य इन अह्ठुत घटनाओं 
का संकलन करना नही है। तात्पयं इतना ही है कि हमे यह समम लेना चाहिये कि हम जिस विश्व 
मे हैं, जिसमे जीते, श्वास लेते, चलते-फिरते हैं, बह अनन्त रहस्यों से पूर्ण है | हस उसके सम्बन्ध 
भे जो कुछ जानते हैं, वह ज्ञान नितान्त नगण्य है और कौन कह सकता हे कि 5 5 तथ्य- 

हीन कल्पना ही नहीं हे | इतने पर भी ज़्बच हमारा दीप्र अहकार कहता है-- यह ) यह कैसे 

सम्भव है! यह हो नहीं सकवा !” तो वर्क के जाल मे हम अपने को उलमाकर सत्य से दूर ही करते 

जाते हैं, क्योंकि सत्य का पथ आस्था का पथ है । भारत की प्राचीनत्म वाणी हे कि जो भाव 

प्रत्यक्ष नहीं किये जा सकते, उनके विपय में तके करना निरथक हे । आप्त बचनों पर आस्था 


करके ही उनका निर्णय दो सकता हे । 


१. 
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ह ( ४२ ) 

जगत्‌ का मिथ्यात्व हर 

आज हम अपने जिस जगत को देखते है, वह ओर उसके पदाथ क्या है ) बहुत टिनों 
तक साठ, सौ था ऐसी ही कुछ निश्चित संख्या के परमाणु बताये जाते थे, जो पदाथों के मूल कारण 
थे विज्ञान की दृष्टि में । आज परमाणु का भी विभाजन हो गया है ओर उसके कल्द्रीय अस्णु का 
भी तोडा जा सकता है, यह सान लिया गया है। परमाणु हट गया--अतः मूल में छुद्ध सग्या 
में परमारु हैं, यह धारणा तो गई, पर रह क्या गया ? शक्ति। परमाणु टूटने पर शक्ति को छोड़- 
कर रह' क्या जाता है। उप्णता, श्रकाश ओर शक्ति ये एक ही विद्वत्‌ के अनेक रूप है, चर तो 
विज्ञान का सामान्य विद्यार्थी भी जानना है | इस शक्ति से ही सभी पदाथ्र घनीभूत हुए ह और 
आइन्स्टीन का सापेज्ञवाद वतलाता हे कि पदार्थों की आकृति, लम्बाई-चोडाई-मोटार्ट तथा उनके 
सब गुण केवल गवि-सापेक्ष हैं। अर्थात्‌ किसी पदार्थ में जो रूप, आकार, गुण आदि दीख पडते 
हे---वे चस्तुतः नहीं हैं। वे तो गति के एक विशेष रूप में होते रहने के परिमाशस्वरूप प्रतीत 
हो रहे हैं। इस प्रकार यह समस्त दृश्यमान जगत है नहीं--अतीत हो रहा है ओर यह प्रतीति गति- 
सापेक्ष है। विज्ञान का यह सापेक्षवाद स्थल प्रयोगों से सिद्ध किया हुआ सिद्धान्त है। यद्यपि 
भारतीय दर्शन के 'जगत्‌ के मिथ्यात्व” वाले सिद्धान्त से इसका पर्याप्त अन्तर है, फिर भी हम टेग्पते 
हैं कि किस प्रकार विज्ञान हमें उसके समीप लिये जा रहा है । 

दृश्यमान जगत्‌ गति-सापेक्ष हे ओर उसका मूल है शक्ति--परमाणु के द्ृट जाने पर जो 
शक्ति बचती है, वही शक्ति, फिर उसे विद्युत्‌ृवा ओर कोई भी नाम क्यों न ढिया जाय | यह शक्ति 
था इसके पीछे भी कुछ हो तो वह परम मूल जड है यथा चेतन ? विज्ञान के पास इसका अ्रभी 
तक कोई उत्तर नहीं। डार्विच का विकासवाद और हक्‍सले का जडाहेतबाद ग्राज पिछले युगो के 
आशुद्ध तक हो गये हैं। समाज मे ओर पाठशालाओं में इनकी चाहे जितनी मह्मि हो, आहटन्स्टीन- 
जैसे महान वैज्ञानिकों के समाज मे अब इनका कोई महत्व नहीं। आज वज्चानिर्का ने भली प्रकार 
शोध करके देख लिया हे कि किसी भी प्राणी में कृत्रिम रूप से अथवा अकस्मात जो व्रिशेगता 
लाई जाती है, वह प्रकृति को सह्य नहीं। प्रकृति उसे उसकी संतति में कदापि आने नहीं देती। 
आतः विकास-क्रम से प्राणियों की रचना सग्भव नहीं। इसी प्रकार अनुकूल भूमि एवं जलवायु 
में भी बिना वाहर से बीज आये वर्षों तक एक तृण सी उग नहीं पाता । परमाणु कभी भी जीवारा 
नहीं वनता, अतः मूल सत्ता जड है--इस धारणा के लिये कोई भी स्थान नहीं हे। जीवारु वर्षो 
तक जड अगुओं की भाति सुप्त रह सकते हैं ओर उन्हे परमाणु से भिन्न करना कभी-कभी बहुत 
कठिन हो जाता है। अभी जीवाणु का विभाजन परसारु की भाँति सम्भव नहीं हुआ है और 
होगा भी, यह आज के महत्तम वैज्ञानिकों के लिये भी संदिग्ध है, पर वे स्पष्ट कहने लगे है कि 
मूलसत्ता चेतन ही जान पडती है, यद्यपि यन्त्रों के लिये वह सदा अज्ञेय रहेगी । बात यही ठीक 
हे--नियम है कि दो सर्वथा विपरीत धर्मवाले तत्वों का सम्पके सम्भव नहीं होता। जड स्थूल 
यन्त्र चाहे जितने भी परिष्कृत क्‍यों न हों, वे चेतन से, जो उनसे सर्वथा विपरीतधर्मी है, सम्पर्क 
नहीं कर सकते। हम बुद्धि ओर मन से चाहे मनन करें अथवा विज्ञान के यन्त्रों से अन्वेपण, हमारा 
मार्ग निति नेति” का मार्ग ही रहेगा। ये आन्तरिक एवं बाह्य साधन प्राकृतिक हैं। इनसे प्रकृति 
का ही म्रहण होगा, किन्तु निषुण समीक्षा से प्राकृत तत्वों का मिथ्यात्व सिद्ध होता जायगा। इनसे 
सुत्य का साक्षात्कार होने से रहा । अवश्य ही उसके सम्बन्ध में अनुमान हो सकता है । 
+८जगत्‌ की भावरूप सत्ता 
की 8 कर चौडाई, मोटाई, आकार, परिमाण आदि सब सापेक्ष 
पिला पर स॒त्य अथवा तथ्य नहीं है, यह तो सापेक्षवाद ने ही सिद्ध 

» रे पदाथा का मूल क्‍या है ? क्‍यों गति इतने विविधरूपों मे व्यक्त हुई 0 परमार 


( ३) 


के विभाजित होने पर जो शक्ति रह जाती है, वह परमाणु और उससे पदार्थ बनी ही क्यों ! 
विज्ञान अभी इसका उत्तर दे नही सका है। मूलतत्व जान हे है--यह अनुमान ही हो 

सऊता है विज्ञान द्वारा, पर जो मूलतत्व हे--जब वही अज्ञात हैं, तब उससे यह दृश्यमान जगत 
फेसे घना, यह पता केसे ताग सकता है ) पदार्थ सत्य हैं, इस प्रकार जड़ की सत्ता रवीकार करके 
उनझोे छावागीत करने के मूल मे ही भूल ह। जब मूलतत्व चेतन है, तब उसे चेतन के कार्यों से ही 
इृंठना चाहिये। जठ के द्वारा--जो केवल एक सापेज्षिक श्रम प्रमाणित हो चुका--उस चित्त 
की छसे पाया जा सकता हे । भ्रान्ति मे सत्य का अन्वेपण भ्रान्ति ही तो देगा । 


चेतन के अन्वेषण के लिए हमसे दूर नहीं ज्ञाना है। हम, आप, सब चेतन ही तो हैं । 
थया पिण्डे तथा प्रह्मास्डे --जो हमसे हे, वही अह्माए्ड मे हे। हमने जिस जगत्‌ की सृष्टि की, 
पदाथों के जो रुप हमने टिया, वह रूप कहाँ से आया ? हमारे सन मे भाव छठा, क्रिया हुई 
जार तव बाहर बह रूप प्रकट हुआ। कुम्हार जो घड़ा बनाता है, चित्रकार जो चित्र वनाता 
5, दह सब बाहर प्रवाट होने से पूषे उसके भाव से होते हैं। उन रूपों की पूरे सत्ता भाव मे 


हमारे सकल्प शक्तिदीन हो गये हैं, हम स्थूलरूपों मे इतने अंसक्त हो गये हैं कि बिता 
किस स्थूल्न आधार के हमारा भाव स्थूलरूप धारण नहीं कर पाता, किन्तु हम देखते हैं. कि निपुण 
वाजीगर ऊाई पदार्थ न होने पर भी केवल अपने सकल्प से पदार्थों की प्रतीति बहुसस्यक दर्शकों 
को करा देता है । वाजीगर के सकलप मात्र से दर्शकों को उस पदार्थ के रूप, रग, गन्ध, स्वाद, 
परिमाणादि सबकी प्रतीति होने लगती है। यदि वाजीगर अपने मनोवल से किसी पदार्थ की प्रतीति 
कुछ क्षणा के लिये पूर्णतः करा सकता हे. तो उससे अत्यधिक मनोवलल सम्पन्न व्यक्ति कुछ वर्षो 
दकफ के लिये भी पदाय को व्यक्त कर सकता है ओर हमारे समस्त पदार्थ कुछ वर्षों की ही तो 
आयु रखते ६। ऐसे सिद्ध पुरुषों के वर्णन अन्थों मे बहुत है ओर अब भी ऐसे व्यक्तियों के यदा- 
कंदा मिलने में छिसी आस्थायुक्त व्यक्ति को सदेह न होगा, जो पदार्थ को स्थायी रूप से प्रकट 
कर सकते है था दूसरे पढाथ के रूप मे वडल सकते हैं। ऐसा वे अपने दृढ सनोवल से ही तो 
करते ह। शरीर के छोटा-बड़ा करने, अद्दश्य होने, पदाथ व्यक्त करने, अदृश्य करने, रूपान्तरित 
करने आदि-आदि सिद्धियों के समस्त वर्णन असत्य हैं--ऐसा कहने वाला कुतार्किक ही कह जायगा। 
पर प्रश्न यह है कवि एसे अवसरों पर स्थूल परमाणुओं का कया होता है! परिमाण, आकार 
कहाँ जाते हैं? यदि दस मन का पत्थर दो तोले का, छोटा-सा हो गया तो उसका शेष आकार 
आर परमार गये कहाँ? यदि हम इस पर विचार करे तो ज्ञात होगा कि पदार्थों का यह स्थुल 
रूप ही बाजागर के दिखाये पदार्थों की भाति केवल मानसिक हँ। इनके रग-रूप-परिमास सब 
मानसिक है। स्व मे देखे पठार, वाजीगर के दिखाये पदार्थ ओर जगत्‌ के पदाथ---इनमे तथ्य की द्रष्टि 
से काई अन्तर नदी । केवल इनके स्थायित्व का अन्तर ही हमे श्रम मे डालता है। अन्यथा सिद्धि का 
तत्व दी यह हे कि समस्त जगत्‌ भावरूप है। जगत्‌ का स्थल रूप जड भतीति के रूप मे मिथ्या 
हं ओर भावरूप में सत्य है। यह भाव ही स्थूल जगत्‌ की अभिव्यक्ति का मूल है। 

भाव एक ही व्यक्ति में कितने आ अकते हैं, आते हैं, इसकी सख्या करना कठिन हे, किन्तु 
भाव होते है चेतन के । हममे--हमारे मन में चाहे जितने भाव आते हों, पर हम एक ही है| 
हमे उतने रूपो मे विभक्त नहीं किया जा सकता और यदि व्यक्तियों के स्थुल शरीरादि मे कक, 
अहकार को निकाल दें तो अह” का पार्थक्य रह नहीं जाता। तब एक ही सत्ता रह ज॒ अं हूँ 
ओर वह चेतन है | इसे हम यों भी समझ सकते हैं कि जो भाव हमारे मन में आते हैं, 
दूसरे के सन मे भी आ सकते है.। यदि भावों की उदुगमख्प चित्‌ सत्ता एक हो नहीं दे 


ऐसा फैंसे सम्भव है। 


( ४) 


एक संबिदाननद सत्ता कक 
पदार्थ भावरूप हैं, यह तो ठीक. पर भाव क्या हू ? हमारा मन भावों का निमाण 


करता है, यह कहना कठिन है। क्योकि हम देखते है कि हमारे मन गे वी भाव आा सकता 
है, जिसे हमने वाहर देखा या सुना हो । स्वप्न मे भी उम बाहर के सस्तारा को ही मूते रूप से 
देखते है फिर चाहे वे कितने हो अस्तव्यस्त क्यो न हों। लेक्नि एफ बात स्मरण रसने की ८ 
कि ज्ञान वाहर से नहीं आता। वाह्यशिक्षा केवल भीतर के ज्ञान को जाप्रव करने के लिये निमित्त 
दनती हे ओर इसी मान्यता के आधार पर वालका की अवृत्ति के नल शिक्षा का सिद्धान्त 
स्थिर होता है। दूसरे, तुकाराम प्रति ऐसे अनेक सत हुवे है. जिन्हे बाय शेला अत्यल्प या स्वेथा 
नहीं प्राप्त हुई आर फिर भी उसका ज्ञान लोकोत्तर सिद्ध हुआ । यदि ज्ञान बाप उपकरणी से ही 
प्राप्त हो सकता हो तो ऐसा कसी सम्भव नहीं था। चटी बात सिद्ध वर "सती ४ कि हसारे भीतर 
जो चिन्‌ सत्ता है वह ज्ञानमयी हे और उसको किसी बात उपकरण की स्यावश्यकृता नहीं है 
ज्ञान के लिये। 


सत्ता है और वह ज्ञानमयी है, पर एक वस्तु अभी रही जाती है ओर बह है सुख । समस्त 
ग्राणियों का प्रयत्न सुख--आनन्द के लिये है आर विना विस्तार किय भी यह समभना कठिन 

नहीं होना चाहिये कि पदार्थों मे सुख हो तो एक ही पठाधे सबऊो सुख दे सकता। जसे वाह्य उप- 
करण हमारे अन्तज्ञान को जाग्रत्‌ करने के निमित्त बनते हैं. वेसे है| वे हमारे भीतर के सुख को 
भी जाग्रत्‌ करते है। सुख-आतनन्द भी भीतर से ही आता है ओर तव उस मूलरूत्ता को सबि- 
दानन्द रूप मे पहिचानने में कठिनाई नही होनी चाहिये। 


यह प्रत्येक व्यक्ति का देनिक अनुभव है कि चश्ललता से, व्यग्नता से हमारा ्ञान विस्मृत 
होता है, हमारा आनन्द लुप्त होता है। स्थरता--एकाग्रता से ही हम अपने ज्ञान एव सुख को उप- 
लव्घ कर पाते है। समस्त साधन इसी सानसिक स्थिरता की प्राप्ति क लिये ही होते है | यदि 
सत्ता स्वतः चश्जल हो तो च्लता में भी उसक ज्ञान एवं आनन्द रूप की उपलब्धि हो सकती, 
आर सीधी वात तो यह है कि जो एक हो सत्ता हे और सर्वव्यापक है. उससे गति कैसे सम्भव 
है। सत्ता यदि व्यापक न हो तो हम यह कैसे आशा करेगे कि सर्वन्न हम भावों को उपलब्ध 
कर सकेंगे। लेकिन हम चाह जहाँ जायें, हमारी चेतना में अन्तर नहीं आता, अतः सत्ता व्यापक 
ही माननी होगी और तव वह एकरस, भलिर्विकल्प भी सिद्ध ही है ह 


॥ 
सगुणसत्ता 


एक अनिवेचनीय सबचिदानन्दस्वरूप शाश्वतसत्ता है--यह तो ठीक कितु हसारे इस 
जगव्‌ का प्रश्न इतने से ही हल नहीं होता । पदाथे चाहे इस रूप से सत्य हो या भावरूप से पर 
इसमे भेद क्‍यों का ? जगत्‌ में इन लाना रूपो, नाना आक्ृतियों की प्रतीति केसे होती है ९ इसे 
अज्ञानजल वेवत- नम कहना छुछ बहुत सगत नहीं है। हम स्पष्ट जानते है कि अज्ञाल भेद का 
कारण नहीं हुआ करता। उलटे, भद्‌ तो ज्ञान से बढते हैं। अन्धकार मे समस्त वस्तु एकाकार हैं 
रगज्ञानहीन झघे के लिये सभी र॒ग एक से हैं, जो सगीत-शास््र नहीं जानता, उसके लिये सभी 
ध्यालाप केवल पेनपें हैं, पर जो इन विषयों को जितना जानता है, उसे इनसे उतने हट सूक्ष्म भेदोपभेद्‌ 
प्रतीत होते जाते हो (प अेम का भी आधार होता है। शास्त्र कहते है कि ससार मिथ्या है-- 
रस्सी मे सपे की भात्ति, सीप से चोंदी की भांति और विज्ञान भी कहता हे कि पदार्थों की सत्ता 
केवल आपेक्तिक प्रीति है। हस ऊपर कह आये है कि पदार्थ इस रूप में असत््‌ है प्रतीति सात्र 
हैं, उनको सत्ता केवल भावरूप है, पर सीप से चांदी या रस्सी से सर्प गीत गा मे 
मम आओ 3 सप॑ तभी प्रतीत होगा, जब हमे 
अतिल इक सर्प को सत्ता उपलब्ध हो। भ्रम का आधार और रूप दोनों 
हि उनको अन्‍न्यन्न प्रतीति ही भ्रम कही जाती है। जिस 'शशखह्भ! का अस्तित्व 
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ह। नहीं, उसका श्रम भी कही सम्भव नहीं । तब यह जो विश्व में अनेकता की प्रतीति है, इसका 
आधार सत्व क्या है ? यदि यह यहाँ मिथ्या हे तो सत्य कहाँ है ९ | 
...... भाव आर पदार्थों के नानात्य के अतिरिक्त एक वस्तु हे शब्इ--वाणी । ज्ञान तो हमारे 
भीतर से आत्ता हूं, पर उसे प्रकट करने के जो शब्द हैं, वे हम दूसरों से ही सीखते हैं। भाषा 
हस सुनकर-पढ़कर ही पाते ह। जो लोकोत्तर ज्ञान सम्पन्न संत हुए है, उन्हें भी अपनी ही भाषा 
सं काम चलाना पड़ा है। भाषा के मूल रूप से परिवर्तन नहीं होता, उसके बाहरी रूप ही बदलते 
हैं। कोई सी व्यक्ति ऐसा कोई शउद बना नहीं सकता, जिसके प्योयवाची शब्द पहिले से ही प्रचलित 
न हो ओर्‌ बे ऐसा शब्द वना भी सके तो वह निरथंक होगा, क्योंकि विदा पहिले से पर्याय-बोध 
हुए फोन कसे सममेगा उसे । मेक्‍्समूलर आईि पाश्चात्य भापाशाञ्षियों ने भी माना है कि भाषा 
क मूलरूप में ख्रष्टि की आदि से अब तक एक नूतन 'धातु' भी नहीं चढी। भाषा एक आस्तरिक 
साधन है, जो अपने अथ के साथ श्राप्त हुई है। हम वेदों को इसीलिये श्रुति कहते है कि वे अनादि 
है, उनका कोई निमाता नहीं । सष्टिक्ता को भी वे श्रवण॒-परस्परा से ही प्राप्त हुए है। इतनी महान 
चस्तु ह। वही हमारी बाणी हमारे समस्त भावों की मूल हे, क्योंकि भाव भी तो शब्दरूप से 
हो सन में आते है । किंतु यह वाणी स्वतः ग्राप्त नही होतो, यह किसीसे प्राप्त हुई हे। बाणी का 
यह साधन देनेवाला भी तो होगा ही ओर इतनी विविध अथे, धातु, भावमयी वाणी देने बाला 
क्या निर्विशेष, निर्मुण ही होगा ? 
जहाँ तके की गति न हो, उन अचिन्त्य विपयों मे तक का सहारा लेना व्यथ एवं भ्रामक 

ही होता है | शाल्र ही वहों अमाण होते है। यदि थोड़े-से शब्दों मे' शास्त्रों कान्‍तात्पय उद्घृत 
करे तो वह इस प्रकार होगा-- 


नित्पधाम और देवजगत्‌ 

एक अनिरबंचनीय सब्चिदानन्दस्वरूप शाश्वत सत्ता है। उसी के दो रूप हैं--एक 
निर्गुण. निर्विकार स्वरूप ओर दूसरा निखिल ऐश्वर्य, माधु्, आनन्द, अचिन्त्यानल्त सदूगुणगणों 
का धाम स्वरूप । थे दोसो स्वरूप एक के ही हैं और अभिन्न हैं। उस एक सगुण स्वरूप की भी 
खअतेक मूर्तियों है। उन लीला-विम्रद्दों के धाम हैं, वहाँ वे अपने स्वरूपभूत नित्य पाषेदों के साथ 
लीला-बिद्यर करते हैं। ये धाम, पारपद आदि सब नित्य, चिन्मय हैं। इनमे वही निर्गुण तत्व 
सगुण रूपों मे नाना होकर नित्य क्रीड़ा करता है । जेंसे निर्गुण स्वरूप बिभु है, वेसे ही ये सगुण 
स्वरूप भी अपने धाम, पार्षटादि के साथ सर्वत्र व्यापक हैं। सभी सगुण स्वरूप, सभी लीलाएँं, 
सदा सर्वत्र व्याप्त है। देश-काल की कल्पना वहाँ नहीं जाती | बस्तुतः तो जेसे स्वप्न का देश ओर 
काल हैं, जसे वहां स्थान न होने पर भी अनन्त देश है ओर क्षण में ही युग बन जाते हैं, वैसे ही 
हमारा यह जाग्रत्‌ का देश-काल भी है। हमारी कल्पना का--हमारा देश-काल उसी अकार उस चिन्मय 
धाम एवं रूप की क्रीडा मे अस्तित्वहीन हे, जैसे जाग्रत्‌ में स्वप्न का देश-काल। 

वह शाश्रव सत्य शक्ति एवं शक्तिमान्‌-उसय स्वरूप हे । शक्ति और शक्तिमान्‌ परस्पर 
अभिन्न होकर भी भिन्न, ओर भिन्न होकर भी अभिन्न । । बस्तुतः ये अभिन्न ही है, उनका भेद 
क्रीडा के लिये ही दै। यह भेद वेसे ही अभेदरूप है, जैसे निर्गुण एव्र सगुण का भेद होकर भी 
अभेद। इसी भेद से निरगेण एवं सशुझ शक्तिमान्‌ सत्तू-चित्तु-्आजल्द्‌ तल्वशक्ति के ख्प मे 
त्रिथा होकर सधिनी, सवित्‌ ओर हादिनी रूप मे स्थित हे । सशुण स्वरूपों की भाति ये शक्तियाँ 
भी परस्पर तथा शक्तिमान्‌ से भी अभिन्न ही हैं। 

८पादोज््य विश्वा भूतावि त्रिपादस्यामूत दिवि! 

पाढ--एकाश से ही सायाशक्ति का आवरण है ओर गा अनन्त 
श्रोगमाया का विस्तार है। वहाँ नित्यधाम है, जहा निगुण व्यापक 
-साकार होकर क्रीड़ा करता है। शक्तिमान्‌ फे सझ॒ग रुप 


व्यापक तत्व के एक पाद-- 
अनन्त त्रह्माण्ड हैं। तीन पार्दों में य 
तत्व अपनी ह्वादिनी शक्ति के साथ सझु॒छझ 
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के अनुसार ही वे चिन्मयधाम है ओर उसी के अनुरूप उस एक ही ह्ादिनी शक्ति के रावा, 
सीता, लक्ष्मी, उमा, त्रिपुरा आठि नाम तथा रूप है। शत 
व्यापक तत्व के सत्‌, चित्‌, आनन्द जहाँ चिन्मय नित्व धाम में त्रिधा नित्य होकर शक्ति- 
स्वरूप मूर्तिसान्‌ हैं, वही माया में क्रशः तम, रज एव सलखगुण का नाम पाते ह। य ही आजियुण 
स्थूलता, आन एवं क्रिया (गति) तथा सुख का रूप ह्ते ह जगत मे आर व्सष्ठि मे समस्त सचा- 
भावों के त्रिविध मूल के रूप मे मिलते है। सत्र हसमें अनुराग-अग आएर विकृृत होन पर काम- 
राग-लोभ आदि बनता है । रज यवि शुद्ध हो तो ज्ञान, वेराग्य, धर्म एव कतव्यन्िष्ठा ननता है विद 
होने पर क्रोध, हेप, हिंसा का रूप घारणकरता है, तथा तस शुद्ध रूप से शान्ति दे आर विछुत होने पर 
प्रमाद, मोह, अज्ञाव के रूप मे व्यक्त होता ह। चहिजगत्‌ ओर अन्वर्जंगतू--सभी इन्हीं तीन मत्र 
भावों के विकार है। समस्त भाव इन्हीं तीनो के नाना रूप हैं. ओर भाव स्वरूय पदाथ्े भी इन्हीं के 
“ परिणाम है। प्रकृति नित्य इन तीनों गुणों से युक्त रहती है ।। सत्वगुण निर्मल होने से पहिले 
दिव्य जगत्‌ की उसी में अभिव्यक्ति होती हे । दिव्य ( सत्वात्मक ) जगत्‌ ही मूल सष्टि है। जसे 
सूथे से किरणे, किरणों से प्रतिविम्ब, बेसे ही नित्यधाम से भावस्तर ओर उनसे देंव्य जगतू। 
हमारा जगत्‌ 


जगत्‌ का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं, जो उस अचिन्त्यमह्मशक्ति लीलामय की लीलाअ 
के सम्बन्ध में पूर्णतः घटित होता हो। सभी उदाहरण पूर्ण सकेतगात्र करके रए जाते ४ । यही 
दशा इस विम्ब-्प्रतिविम्व बाद की है । अस्तु, जेसे एक ही विम्ब से अनन्त प्रतियरिम्ब हों सकते 

बेसे आर कप चर ज़्से ता किम 

हैं, बेसे ही अनन्त कोटि अरद्माण्ड ओर उनके दिव्य जगत्‌ हैं । जसे व्य्टि में हमारे समरत मनोशाव 
न्िगुणात्मक हैं, वेसे ही समष्टि भी त्रिगुणात्मफ ही हु ओर सत्व, रज, तम के अधीश्वररूप से प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड की स्थिति, उत्पत्ति एवं संहार के लिये उसी दिव्यजयत्‌ मे स्थित अखिलेश अशरूप से त्रद्माण्डा 
मे बिष्णु, त्रद्मा एवं रुद्ररूप से अवस्थित होता हे।भ्ह्मास्डों केये अवीश्वर--अद्मा, विष्णु ओर 
रुद्र अनन्त हे और आदि्नारायण या भगवान्‌ महाशिव से इनका रूपसाम्य भले हो, ये हैं केवल 
उनके अ शाश॑ मात्र ही। 


ये प्रतिविम्ब कहाँ है ? नित्य चिन्मय धासों को आवेष्टित किये बिरजा का चिन्मय प्रवाह' 
है । वही प्रतिफलित होता है कारणार्णव से ओर सड कारणार्णव से वे अनन्तशायी अपने ही स्व- 
रूपभूत अनन्त की शेषशय्या पर शयन करते हैं। बह कारणाणव ही इन अनन्त ब्द्माण्डों का 
बीज है आर उसी मे ये नन्हे बुलबुलें की भांति उठते ओर विलीन होते रहते हैं। इस बुद्बुद- 
रूप ब्रह्माण्ड से दिव्य लोकों का प्रतिरूप प्रतिफलित होकर देवजगत्‌ के रूप से व्यक्त होता है 
आर जेसे व्यक्ति मे मन के समस्त भावों के पीछे चित्‌ सत्ता है, बेसे हो अ्ह्माण्डों में देवजगत्‌ का 
भी नियन्त्रण, समस्त ब्रह्माण्ड के संचालकरूप से नित्यधाम की अपनी सधिनी, सबित्‌ और 
8३ शक्तियों के अशाश सहित अपने अशांश रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेशस्वरूपों मे वे ही सर्वेश 
कर । 
हमारा यह स्थूल जगत्‌ भावरूप है, जेसे जल में पडे सूर्य के प्रतिविम्व की छाया दर्पण 
से पड़ी है । देव जगत्‌ ही हमारे भाव जगत्‌ का अधिष्ठाता है। यों समझ लीजिये कि हम काई 
भाव उत्पन्न नहीं करते । जेसे रेडियो का यन्त्र जिस स्तर में शब्द ग्रहण करने की स्थिति भे रखा 
जाय, उसी स्तर के शब्द वह ग्रहण करने लगता है, स्वय उसका कोई शब्द नहीं, वेसे ही हमारा 
मन भी स्वय कोई भाव डलन्न नहीं करता । भावों के अनन्त स्तर है। मन जिस स्वर से पहुँ- 
चता है, उस स्वर की बातें मन में स्फुरित होने लगती है । प्रत्येक भाव देवजगत से सम्बन्धित हे 
उसके अधिप्ठाता कोई एक देवता हैं। क्‍यों कि स्थूल जगत्‌ की बाह्य सत्ता केवल मावरूप है, अतः सभी 
पदार्थों के शासत्रों ने अधिछाता देवता माने हैं। हमने मकान बनाया और जब मकान बन गया 
उसके अधिष्ठाता देवता की हम पूजा करते हैं। घात यह है कि भावरूप मे सकान पहिले हमारे मन 
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में आया, तव वाहर आया। भाव नित्य है, उसके अधिष्ठाता ही उस भावस्तर के अधीश्वर हैं; 
अतः जब भाव स्थूलरूप में प्रकट हुआ, उस स्थूलरूप के भी ये ही अधीश्वर एवं संचालक हैं, भले 
यह स्थूलरूप हमारे सन एवं कार्यों के माध्यम से व्यक्त हुआ हो । 
दिव्य जगत भावरूप से देव जगत्‌ में आया और देवजगत्‌ से वह' भावस्तर होकर स्थूल 

जगत के रूप मे व्यक्त हुआ | प्रतिविम्व सें सदा ही विस्व॒ का कुछ साहश्य और अपनी विकृति 
भी होती है। सूर के प्रतिविम्व में अल्पता, चद्बलतादि अपने होते है और प्रकाश तथा उष्णता विम्ब 
के अंश। दुःख, रोग, शोक, विक्षति आदि जगत्‌ के अपने विकार हैं और ज्ञान, सत्ता,आनन्द, भाव, 
अलुरागाढि ठिव्य गुण उस मूल विम्ब के अंशलेश । 

स्थूल जगत्‌ का यह आकृतिभेठ, यह नानात्व--इसका मूलाधार तो नित्य विव्यधामों की 
विविधता हो हे। अवश्य ही ये रूप वहुत विक्रत रूप में यहाँ हमे दीखते हैं, क्योंकि पदाथ की 
छाया से अनेक प्रकार के आकृतिभेद तथा प्रकाशहीनता आदि दोष आते ही हैं। फिर भी ये छाया 
हैं, अतः इनसे साहश्य भी हैं ही, वह साहश्य चाहे कितना भी अल्प क्‍यों न हो। किसी भी भाव 
का नेप्ठिक आलम्बन भगवान्‌ के व्व्यिरूप का साक्षात्कार करा सकता, है । भगवान्‌ अनुरागी आरा- 
धक को उसके भाव के अनुरूप रूप में ही दर्शन देते हैं और भगवान का वह' रूप तत्काल धारण 
किया हुआ रूप नहीं होता। उनके सभी रूप नित्य हैं, यह शास्त्र कहते हैं ओर तब यह स्पष्ट हो 
जाता है कि भगवान्‌ चिन्पय टिव्य रूपों के सूलाधार में ही भावों का उद्गम है। ऐसा कोई 
भाव सम्भव नहीं, जो उनके नित्य रूप से उद्धृत न हुआं हो, क्योकि प्रत्येक भाव की परिणति उनके 
तदलुरूप नित्यरूप की प्राप्ति में होती हे । 


जीव की स्थिति 

एक ही तत्व--निर्गुण ओर सगुणरूप ओर्‌ उसके दोनों रूप व्यापक, नित्य, चिन्मय, 
सचिदानन्दघन। सगुण स्वरूप शक्तिःशक्तिमाच रूप से अभिन्न होकर भी लीला के लिये भिन्न ! 
सगुणरूपों के अनन्त नित्य चिन्मय धाम । नित्य धामों के भावस्तर, उनसे देवजगत्‌ और देव- 
जगत से स्थूल जगत्‌ के भावस्तर और फिर भावरूप स्थूल जगत्‌ । इस सव क्रम में जीव की कहां 
क्‍या स्थिति है, यह और शेप रह गया हे। 

हम जहाँ भी घडा वना ढेंगे, वही आकाश का एक अश उससें घटाकाश बन जायगा। 


ब्रह्मास्डों से वही सगुण विश्वु अपने अंशांश से त्रिदेव हुआ और उसी का अश भावरूप देहों मे जीव 
बना है। विभुरूप से तो वह सत्र है ही और सबेसमथ रूप से भी वह प्रत्येक जीव के साथ अन्त- 
योमीरूप से हैं । उसके नित्यलोक के पार्षदों के अंशांश ही जब जीव हैं--बे ही जीव हैं. भावरूप 
पिण्डों मे और तव उनका नित्यसखा वहाँ से प्रथक कैसे रह सकता है। श्रुति कहती है-- 


“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” 


प्रत्येक पिण्ड में, चाहे वह देवशरीर हो या कोई कीटदेह, विभु चेतन के अतिरिक्त भी 
ट्विबिध चेतन सत्ता है--एक तो उस पिण्ड का अभिमानी प्रारच्धग्नेरित जीव और दूसरा स्वेसमर्थे 
प्रन्तयासी । उस नित्य्व्य धास के ये प्रतिरूप दश्य ओर इनमे ये जीव--जेसे इस माया मे प्रति- 
फलित वे सत्‌, चित्‌, आनन्द इन तस, रज एवं सत्व गुण के रूप से प्रतिभासित हुए, जैसे 
उस नित्यलोक की चिन्मय आक्ृतियों की यहाँ ये भावरूप छाया-परिणतियाँ इन कुत्सित नश्वर 
रूपों मे प्रकट हुई, वैसे ही इन आक्ृतियों के अधिष्ठाता जीव भी इन आक्ृतियों में अहं, मम” के दृढ 
वनन्‍्धन से आवड्ध हो गये | यह 'अहं” और 'सम' की आसक्ति उन्हें अपने कर्मों से संश्लिए किये हुए है 
ओऔर अनादि काल से कर्म विवश जन्म-म्रत्यु के चक्र में पड़े वे नाना योनियों मे भटक रहे हें । 
धअवियया के द्वारा वे श्रान्त हुए हैं और अपने समीप ही स्थित अपने नित्य सहचर उस अन्तयामी 


की ओर नहीं देख पाते, जो सदा समुत्सुक हे उन्हें अपना लेने के लिये। 


जा, 


अवतार 
इस सायिक जगत्‌ में जीव तो अनाव्काल से भटक रहे है। देव, दानव, मानव, पशु, 
पत्ती, कीट, दुण आदि--पता नहीं किन-किन, योनियों में अपने ही कर्मों के परिणामस्वरूप वे जन्म लेते 
ओर प्रारूय समाप्त होने पर फिर दूसरे शरीर धारण के लिये पहिले शरीर को छोड देते हैं, किंतु 
कभी-कभी वे सर्वेश भी अपने विवधरूपों मे यहाँ आते है। उनके अवतारों की कोई मिति--इयत्ता 
नहीं, फिर भी उनके कुछ निश्चित अवतार भी हैं, जो अपने समय पर होते है। 
जीव अविद्यालिप्त होकर इस संसार मे भटक रहा है। उदाहरण के लिये हम उसे दहकते 
कोयले की अग्नि कह सकते हैं, जिसमें कोयले से प्रथक्‌ अग्नि का अहण सम्भव नहीं, पर भगवान्‌ अपनी 
योगमाया का आश्रय करके स्वेच्छा से पधारते हैं। वे जीव की भेंति कर्मवश जन्म नहीं लेते और 
न जीव की भेंतति प्रारव्ध-परतन्त्र उनका चरित होता है। वे अपनी इच्छा से ही इस स्थूल जगत्‌ में अपने 
को व्यक्त करते हैं। अपनी इच्छा से ही लीलाओं को प्रकट करते हैं ओर अपनी इच्छा से ही सवका 
तिरोभाव कर लेते हैं । दीपक की ज्योति-कलिका जैसे शुद्ध अप्नि है, उसमें दीपक, बत्ती या तेल का 
ध्यंश नहीं, वेसे ही--उससे कल्पनातीत विशुद्ध रूप में भगवान्‌ का अवतार-व्श्रदह सचिदानन्दघन्‌ 
होता है। उसमे न पद्चमूतों का स्पण, न स्थूल-सूदम-कारण शरीरों का भेद और न माया का स्पर्श 
ही होता है। वह तो एकरस घन सबचिदानन्द है। श्रीविग्रहः ही नहीं, भगवान्‌ के वस्च, आमरण, 
आयुध, माल्य आदि सव अमायिक चिन्मय तत्व ही होते हैं. । 
सच्ची वात तो यह है कि सर्वेश के सभी साकार विग्रह अपने धामादि के साथ विश्लु 
हैं और वे कभी सायिक जगत्‌ मे आते नहीं हैं। प्रभु ऋपापूवेक कभी इस जगत्‌ के किसी अंश मे 
अपनी लीला व्यक्त कर देते हैं, स्थूल जगत से अपने दिव्य जगत्‌ का सामझजस्थ कर देते हैं और जब 
चाहते हैं, उस लीला को तिरोहित कर लेते हैं। ललितोपाख्यान मे एक कथा है--किसी राजा के पास 
देवर्षि नारठ के आते पर राजा ने पूछा कि आप इस समय कहाँ हैं? मेरे मानस जगत मे स्वप्र- 
कल्पना की भेति स्थित हैं या वाह्य जगत में दृश्य सत्ता की भांति ? देवर्षि ने कहय--मैं तुम्हारे 
सम्मुख हूँ। तुम्दारे लिये तो तुम्हारे स्थूल जगत्‌ भे ही हूँ, क्‍योंकि तुम अपने सभी पदार्थों से मेरी 
पूजा कर रहे हो ओर मे उसे स्वीकार कर रहा हैँ । तुम मुझे स्वप्न की भाति असत्‌ नहीं कह 
सकते, किन्तु मैं तुम्दारे स्थूल जगत्‌ मे भी नहीं हूँ। मैं अपने ही देश-काल मे हैं और तुम्हारे लिये 
ही मैंने इच्छापूवक अपने देश-काल का तुम्हारे देश-काल से सम्बन्ध कर दिया है, लेकिन यदि यहाँ 
कोई दूसरा मनुण्य आवे तो वह मुझे नहीं देख सकेगा। वह मुझे छु भी नहीं सकेगा । क्योंकि मैं 
अपने ही देश-काल मे हूँ। इतना ही नहीं, तुम जो पदार्थ मुझे ढोगे, मै जब उसे ले लूँगा तब वे पदार्थ 
मेरे देश-काल में आने के कारण उस मनुष्य के लिये अदृश्य एवं सत्ताद्दीन होते जायेंगे।' भगवान 
भी इसी प्रकार नित्य अपने ही चिन्मय धास मे रहते हैं और अवतार के समय केवल अपनी इच्छा 
से उस नित्यधाम॒ को इस स्थूल जगत्‌ में व्यक्त कर देते हैं । उन्तकी जो लीलाएँ यहाँ होती दीखती 
हैं, वस्तुतः वे उनके उसी धाम मे होती हैं और इसीलिये उस लीला भूमि का समस्त स्थल, सभी 
प्राणी, इत्त, पशु, पत्ती आदि ठिव्य ही होते हैं। इसीलिये वहाँ इतनी अद्भुत बातें होती हैं कि उन 
सवओो स्थूल जगत से घटित करते समय हमारी बुद्धि भ्रान्त हो जाती है और उसे हम कल्पना 
कहने लगते हैं । 
अवतार क्यों १ 
अन्तत्तः अवतार होते ही क्यों हैं? क्या आवश्यकता है उस आत्मकाम आनन्द्घन सर्वेश 
की कि बह इस मायिक जगत में आता है? क्यों ् ् 
उत्तर तो गीता मे उसने स्वयं दिया क क्यों अपनी लीला यहाँ व्यक्त करता है वह? इसका 
'यदा यदा हि घरेत्य स्‍लानिभंवति भारत | 
अभ्युत्यानमपमस्य तदाझत्माने छृजास्यहस्‌ | 


* (9.९.) 


परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष््ृताम्‌ | 
धर्मसस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युसे ॥! 

धारणाद धर्मसित्याहुः धर्मो धारयति प्रजा/--धर्म ही लोकों को धारण करनेवाला है। वही 
समस्त भ्रजा को स्थित रखता है ओर जब धर्म का हास होने लगता है, अधरम वढ़ जाता है, लोग 
धम के तत्व को भूलकर अधर्स मे लग जाते है, छल, कपट, दम्भ, हिंसा, संघ, अशान्ति, दुःख से 
विश्व पूर्ण हो जाता है, वह करुणामय--वह जीचों का “नित्य सुछृद्‌ यह कष्ट, यह व्यथा अपने सुहृठो 
की सह नहीं पाता। चह प्रत्येक युग से धर्म की रक्षा के लिये अवतार लेता है। स्वयं तप करके, धर्मा- 
चरण करके धर्म की वृद्धि करता है । उसके नर-नारायण, कपिल आदि ऐसे ही अवतार हैं, जो लोक 
फी मद्जल-कामना से. लोक की स्थिति के लिये तपोरत है। जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के रूप में जगत्‌ 
की सृष्टि, स्थिति, सहार के लिये प्रत्येक अक्माण्ड से स्थित है, “वही यदि लोक-की स्थिति के लिये 
स्वयं धर्म को पुष्ट करता हे तो क्या आश्चर्य । 

उसे अनेक कारणों से आना पडता है। मुख्यतः वह आता है साधुओं के परित्राण के 
लिये। जब उसके लाडले भक्त उसे पुकारते हैं, उसके लिये व्याकुल होते है और उसे यहीं देखना 
चाहते हैं, यहीं उसके साथ ऋ्रीडा करना चाहते हैं. तो उनकी तुष्टि के लिये वह आता है। उसके 
यदि लोक-मद्अल भुवन-पावन चरित न हो तो कैसे जीव का जाण हो, साधु--सत्पथथगाभी जीवों का 
फल्याण हो | वे उसके दिन्य रूप, पावन गुण एवं मज्ञलमय व्स्तिं ला की, चिन्तन, अवणादि करके 
इस अविद्या के दुःखमय चक्र से छूट जाग्रे, इसलिये वह अपनी लीलाओं को यहां व्यक्त करता है और 
उसकी सभी लीलाएँ ऐसी ही परम पावनी हैं । ेु ह 

जब तप, धर्माचरणाडि से कोई इतना प्रवल हो जाता है कि स्थूलजगत्‌ एवं देवजगत 
की भी कोई शक्ति उसे दवा नहीं सकती और तप आदि से भ्राप्त उस शक्ति के बलपर बह मरयादाओं 
का नाश करके लोक को त्रस्त करने लगता है, तब भी सर्वेश का अवतार होता है| दुसद, प्रवलतस 
डस दुप का नाश करके जगत्‌ में शान्ति _की_ स्थापना के लिये वे पधारते हैं। वाराह, हयशीष, 
न्सिहादि उनके दुए्-डलनार्थ हुए अवतार है । हम 

जीव अल्पशक्ति हैं । तुच्छ बुद्धि है उनकी। जीवों मे एक मलृष्ययोनि हो क्मयोनि 


है और मनुष्य बिना सिखाये कुछ सीखता ही नहीं । प्रकृति अधोगामिनी है । सभी मायिक पदाथ 
कप ण होता जाता है। दीघकाल में वह भूल ही जाता 


हासोन्मुख ही रहते हैं। मनुष्य का ज्ञान भी क्षीण होत ; 
है श्रुति-शाखानुमोद्ित ज्ञान एवं धमाचरण को। बार-वार उसे सिखाना पडता है। वार-बार घूम की 
स्थापना करनी पडती है भ्रान्त, अवोध मनुष्य के लिये कर इस प्रयोजन से भी उन सवश का 
अवतार होता है । वे व्यास, नारठ, सनकादि, मनु, प्रजांपति आडि के रूप मे धर्मंसंस्थापन के लिये 
युग-युग में पधारते ही रहते हैं । 
अवतार-मेद 

जो सर्वेश है, सर्वसमर्थ हैं, वह कब, कैसे; कहोँ प्रकट होगा, इसका कोई- नियम नहीं हो 
सकता | वह जल भे आवेगा, कौन कह सकता है। लेकिन इस जगत्‌ के नियम हैं और थे अटल- 


, इसके ह्ासोत्थान का समय है, तव इसमे कब दु्टों के दमन, च 

हा भी समय है और ड्न्‌ पे पर सर्वेश जिन रूपों में प्रकट होते: हैं, उन रूपों को युगावतार 
कहा जाता है। थे युगावतार अपने-अपने युगों में आयः होते ही हैं। वासन, उसिंद, 23 
राम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि आदि युगावतार माने हैं शा्त्रों ने ओर श्रीकृष्ण 2० 
मन्वन्तरों के पश्चात्‌- कलि एवं-ह्वापर के संधिकाल मे' पधारे थे। इस चिर-चपत़् के आने का 
समय केसे निश्चित हो सकता है।, मद 
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संसार की स्थिति के अधीश्वर भगवान्‌ नारायण है--ब्रह्मास्ड के अधीश्वर भगवान्‌ विष्णु। 
टन सभी अवनार उनके अंश ही माने जाते है, क्योंकि अवतार होने का कारण ही जगत्‌ में सयौदा, 
धर्मादि की स्थापता तथा दष्ठों का नाश हे । लेकिन इस अंश का यह अथ नहीं कि अवतार-विग्रह 
पह्लि नहीं था ओर भगवान्‌ विष्णु ने अंशरूप में वह शरीर घारण किया। भगवान्‌ के सभी रूप, 
सभी लीलाएँ नित्य हैं । अवतार-विग्नह भी नित्य है। वे नित्य रूप में ही भगवान विष्णु क अंश हैं 
ओर जब स्थिति के अधिए्ठाता भगवान विष्ण को प्रतीत होता हैं कि जगत में अवतार-विग्रह' के 
प्राकत्य की आवश्यकता है उनकी इच्छा से ही आवश्यकता के अनरूप उस नित्य अवतार-विग्रह' का 
जगत में आविभाव हो जाता है । यह तो हुई सामान्यतः अंशावतार की वात, किंतु कभी-कभी वे लीला- 
मय परात्यर परुप भी जगत के जीवों पर दया करके स्वयं जगत्‌ में पधारते है। वे साकत से श्रीराम- 
रूप में पधार सकते है, गोलोक से श्रीकृष्णरूप में व्यक्त हो सकते है या ओर किसी नित्यधाम से 
उसके पअमुरूप रूप में। जब यह पणोवतार होता है, उस समय जो भगवान्‌ विष्णु [का अंशावतार-- 
यगावतार होने वाला होता है,'चह भी उसी प्रणेरूप में मिल जाता है। उदाहरण के लिये श्रीकृष्णचन्द्र 
का यह प्रणोचतार था। श्रीमद्भागवतकार ने ही कहा--कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम' ओर फिर 'सितक्ृष्ण- 
केशः' भी आता है। श्री बसुदेवजी ने जो सायुथ, साभरण चतुभुज मूर्ति देखी--बह युगावतार, 
श्रीनारायण का अंशावतार हो सकता हे ओर द्वारिका में अजुन के साथ क्षीरसागरशायी के सम्मुख 
जाने पर उन भृमा पुरुष ने श्री कृष्णचन्द्र को अपना अंश वताया भी, पर-- 


एते ज्ञ'शकला! पंसः कृप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ |! 
के सम्बन्ध में बिचार करें तो उपर्युक्त अंशावतार से प्रथक्‌ परात्पर पू्णीवतार का भी 
व्यास्यान भागवत ही करता हे ओर तब स्वतः यह बात स्मरण होती है-- 


“नाय सुसापो सगवाब देहिना योपिकासुतः 
ज्ञानिना चात्ममताना यथा भक्तिमतामिह ॥” 


पआरात्मभूत ज्ञानियाँ के लिये भी दुलस ये गोपकुमार श्याम-सुन्दर ही परात्पर पूरा तत्व 
£ यह कहाँ संडिग्ध रह जाता हे ओर वे तो नित्य नन्‍्द-नन्दन हैं। मथुरा ओर द्वारिका से उन्हें 
प्रयोजन भी क्‍या । शाम््र ही कहते हैँ कि वे शत्रज को छोड़कर एक पद भी वाहर नही जाते। व्यक्त 
प्रजलीला-काल मे भगवान विष्ण के जो यगावतार उनसे अन्तर्हित थे, उन्होंने ही मथुरा एवं 
प्रारिफा के चरित पूणा फिये मोर यहा उन्हीं स्थिति-स्थापक के उपयुक्त था। लीलाविहारी गोपाल 
फो हन बाता में क्या रस | घऋस्त 
दिव्यलोफाथीश नित्यलीलाबिहारी, परात्पर, परतत्व भरावान स्वयं कब पधारेगे कोई 
नारी यह सउता। वे फिसी धाम से अपने किसी दिव्यरूप मे आ सकते हैं, पर जब भी वे आवेगे 
उस समय उ यगायतार उनसे अनन्‍्तभत हो जायेंगे । इसक अतिरिक्त थे यगावतार या अंशावतार भी 
प्रण ही 7 । उस घध्यनन्त प्रण का कोई पंश अपरो नहीं होता । जिस अवतार को जगत मे जितनी 
शक्ति ए्ब्यादि ये उपयोग की आवश्यकता होती है, उत्तनी ही शक्ति या ऐण्वय प्रकट होता है उस 
चययतार मे पार एस प्रतह्ट हु शक्ति के अनुसार ही अंश फी कल्पना की जाती है, किंत उस अब- 
तार-पिप्राए में उतनी ही शक्ति ७, यह सोचना तो अ्रम ही नहीं, अपराध भी होगा। सभी सबथा पूर्ण 
चशिल्यशकि एपं गशपमप्र ही होते है, भगवान के रूप ओर उनमे तत्वतः कोई भी भेद हआ नहीं 
परता | भर ना श्यल दागप्रतात सातच्र झ। 
आधयपतार्र पी परशियप्रक्ति के अनुसार भी टो भेद अबतारों के फ्चि जाते ह--ऐश्रयोबतार 
एप ल्ीगयार। सस्य हाप याराश ससितादि भगयान के अवतार ऐश्वर्यावतार ह। इन अच- 
सारों भे ने पाई जाया भाया / पर ने योर पिता। बे सपने ऐशय से ही प्रकट हो गये ओर फिर 
बाप शा रगोहनस पूरा होने पर पन्‍्नलित भीकी गये। खीरास श्रीकृणादि भगवान फे लीलावतार 


हट एडनरर 


४4 इसमे भगाने सरलीर को पनुरुरण करते है। थे बान्सल्यादि रसों के सम्बक आम्वादन के लिये 
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* माता-पिता बनाकर ठीक सामान्य शिशु की भेति जन्म-प्रहण की लीला करते है। यद्यपि सामान्य 
शिशु की भाति उत्त सर्वेश का गर्भवास या माता के उद्र से जन्म नहीं होता, उनका आनन्द्घन 

' चिन्मय्र शीविग्रह पिता-माता के रज-वीये से बना नहीं होता, किंतु वे चात्सल्य की पूर्ण पुष्टि के लिये 
88 का ही अनुकरण करते हैं और माता उन्हें अपना उद्रजात तथा पिता ओरस पुत्र ही 
भानते है। 


एक साथ अनेक अवतार 


एक बात अवतार-विम्रह के सम्बन्ध मे और जान लेने की है. कि एक ही समय भगवान्‌ 
के अनेक रूपा मे अवतार हो सकते हैं ओर उनके परस्पर सम्बन्ध के बचन भी शास्त्रों मे मिल सकते 
हूं। जसे नर-नारायण--वे भगवान्‌ के आदि युग के अवतार हैं और कल्पान्त तक लोक-मन्नल के 
/» टिये तप करते हुए वे स्थित रहेंगे। महाभारत में अनेक स्थानों पर अजुन और श्रीकृष्ण को नर-तारा- 
यण का अवत्तार कहा गया ह,। भगवान्‌ के श्रीविग्रह सभी नित्य हे, अतः उनका अमुक अवतार ही 
अमुऊ हुआ, इसका यह अथ नहीं कि पहिला रूप अब नहीं हे ओर बही दूसरे रूप मे हो गया। नर- 
नारायण ही अजुन-श्रीकृष्ण है या श्रीराम ही द्वापर में श्रीकृष्ण हुए--इसका यह अथ नहीं कि दापर 
- में श्रीकृष्ण क अवतार धारण करने पर श्रीनारायण या श्रीराम के म्ल-विग्रह नहीं रहे। वे मद्भल- 
' विग्रद तो शाश्वत ह। श्रीराम ही श्रीकृष्ण हुए--इसका तात्पय इतना ही हे कि दोनों परस्पर अभिन्न तत्व 
। हूं। उनमे कोई अन्तर नहीं। जंसे हम कहते हैं. कि जो तत्व निर्गुण निराकार है, वही अपने चिन्मय 
धाम में निखिल दिव्य सदूगुणगर्णकथाम साकार है, ठीक इसी प्रकार श्रीनारायणश और श्रीकृष्ण का, 
श्रीराम ओर श्रीकृष्ण का अथवा आर किन्हीं अवतारों का एकत्व बताया जाता है । वैसे उनके 
श्रीविम्रह तो सभी नित्य है ओर उनमे से स्थूल जगत्‌ से एक साथ अनेक श्रीविग्रह व्यक्त रहें, 
इसमे कुछ भी असम्भाव्य या अद्भुत नहीं है। 
। भगवान्‌ सूरत जगत्‌ में एक साथ अपने अनेक रूपों से प्रकट रहे, इसमे तो आश्चर्य 
की कोई बात है ही नहां । भगवान्‌ के नित्यपापेह तथा उनके परम प्रिय अनुरागी जीव भी एक 
साथ अनेक रूपो से जगत्‌ में रह सकते हैं। ऐसे भगवत्कृपाआप्त अनुग्रह-समर्थ जीव अपने अंश 
, छपसे विश्व से एक या एकाथिक रूपों मे रहते और उन-उन रूपों के अनुरूप कार्य करते हैं। उनके 
, थे सब रूप वास्तविक होते हैं, कायव्यूह या इन्द्रजाल फे समान नहीं होते । उदाहरण के लिये देव- 
माता अदिति आर प्रजापति महर्षि कश्यप कल्पान्त अमर हैं ओर अब्‌ भी हैं। श्री वसुदेव-देवकीजी 
पूर्वेजन्म मे कश्यप-अदिति थे, यह वात स्वय भगवान्‌ ने ही कह्दी है । इसका यह तात्पय नहीं 
कि कश्यप-अदिति अब वसुदेव-देवकी हो गये तो कश्यप-अदिति नहीं रहो । सामान्य जीव एक 
"शरीर का त्याग करके ही दूसरा जन्म ले सकता है, किंतु अनुग्रह करने मे समर्थ भगवान्‌ के निज 
जनाक लिये एसी वात नहीं है। वे ससार में क्म-पराधीन होकर तो जन्स लेते तहीं | वे तो भग- 
वान्‌ की इच्छा से भगवान्‌ की लीला मे योग देने आते हैं, अतः वे एक साथ अपने अशरूप से 
अनेक स्थानों पर अनेक रूपों मे, अनेक अकार के चरित करते हुए रहः सकते है। भगवान्‌ के समान 
ही उनके पार्षद भी अपने सगुण साकार रूप में दी विभ्रु हैं, यह बात पहिले कही जा चुकी दे । 


नित्यपापेद ओर प्रापंद्जीव े 

हमारा स्थूलज़गत्‌ उस चिन्सय नित्यधाम का 3 प्रतिबिम्व है, भले बह देवजगत्‌ 
के माध्यम से प्रतिफांलत हुआ हो, ओर यहाँ इन भावरूप शरीरों में जो चेतन जीव हें, वे उन नित्य 
तम के पार्षदों क ही अशांश हैं--यह बात पहिले स्पष्ट कर दी गयी है। अविद्या के ४ 
वेकारी दुःखमय प्रपद्च में आसक्ति करके अह! 'सर्म' के सम्बन्ध से आबद्ध जीव अपने ही आकार है 
बक्र में पड़ा नाना उच्च-नीच योनियों में अनादि काल से भटक रहा है| इस कर्मचक्रक मई का 
उपाय यही हे कि या तो बह, ज्ञानमार्ग का आश्रय लेकर अपने अह! के अभिमान को सर्वात्मा 
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मे 'एक कर दे और अपनी सत्ता को विभु, नि्गुण, निर्विकल्प सत्ता में बिलीन फर दे; अथवा 
किसी एक भाव का आश्रय करके, उसमें दृढ़ निष्ठा से एकाग्र होफ़र उस भाव के मुल के सान्नात्‌ 
सम्पक मे आवे ओर तव चिन्मय धाम में उसका अपना जो वाम्तविक रूप ह, उसे पहिचान ले। 
जहाँ उसने अपने उस वास्तविक रूप को पहिचाना, जहाँ इसे अपनी उस वस्तुस्थितिं का पता 
लगा, अविद्या के तुच्छ आवरण उसे आवद्ध रखने में स्वतः असमर्थ हो जायेंगे। वह अपने नित्य 
करुणासागर सेव्य से तब प्रथक्‌ रह नहीं सकता । धन्य होता है वह क्षण जब विश्व के त्रयताप में 
सतप्त कोटि-कोटि जन्मों से भ्रान्त जीव अपने नित्यवाम की स्थिति का जानता ओर घपने शअशी, 
आपने नित्य पारषद-देह के साथ एकत्व प्राप्त करता है । ेु 
जब वे सच्चिदानन्दघन अवधार-विश्रह में प्रकट होते- है, उनका चिन्मय धाम ओर उनक 
नित्य पारपद भी पधारते हैं। ये पहिले, साथ या पीछे तक भी लीलानुरूप क्रम से जगवू में व्यक्त होतें 
। इस-ससय जगत्‌ के असख्य कृतकृत्य जीव अपने इन अशिया से एक होने का सौभाग्य प्राप्त 
कर लेते हैं। जेसे (की वसुश्रे०्ठ द्रोण ओर उनकी पत्नी घरा ने घोर तप क्रिया ओर उनकी एकमात्र 
इच्छा थी कि वे सर्वेश को पुत्ररूप में प्राप्त करके उनका लालन-पालन करे। उनमे वात्सल्य-भाव 
हो। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे दिया। गोकुल में वे ही द्रोण गोपराज नन्‍्द हुए ओर धरा 
हुई ब्रजेश्वरी यशोदा, यह श्रीमद्भागवत का कहना हैँ। श्रीकृष्ण नित्य नत्दनन्दन है ओर उनकी 
बालक्रीड़ा उनके चिम्मय धाम में शाश्वत हे अतः त्रजराज ननन्‍्ठवाबा ओर व्रमेश्वरी मेया यशोदा 
वो नित्य हैं उस चिन्मय नित्य गोलोक में | अवतार के समय जेसे भूमि के ब्रज में वह दिव्य लोक मूत्त 
हो गया; वेसे ही नित्य त्रजराज एवं ब्रजरानी के साथ द्रोण एवं धरा ने एकत्व प्राप्त किया। यह तो 
एक उदाहरण मात्र है। श्रीकृष्णचन्द्र को बात्सल्य, सख्य, साधुय्य के भावों से अपना करके अनुभव 
करनेवाले और भी अनन्त जोव होंगे ओर उन्होंने अपने अशी उन्-उन् भावों के नित्य आधार पार्पदों 
के साथ वादाल्य श्राप्त किया होगा । यह तादाल्य तो सभी लीलावतारों के समय ओर सर्वदा ही 
चलता है। सदा ही जीव भाव के आश्रय से उस भाव के नित्याधार विव्यलोकस्थित अपने अशी 
पाषेद के साथ एकत्व भ्राप्त करता हैं। यह क्रम अवतार के प्रकट होने ओर अन्तर्हिंत होने पर भी 
समान रूप से चलता हे, ०22 प्राप्त करने के अधिकारियों के लिये तो उनके आराध्य 
तथा आराध्य का धाम एवं लीजल्ाएँ नित्य व्यक्त--नित्य प्रत्यक्ष ही हैं । 


प्राकृत दृष्टि 


. भगवान्‌ के नित्य चिन्मय दिव्य अवतार-चरितो को जो, लोग सामान्य मानव-चरितों की 
सीमा, मे छी आवद्ध करना चाहते हैं, जो उन सर्वंसमर्थ लीलामय की लीलाओं को भी अपने- 
जैसे साधारण व्यक्ति की ही क्रियाएँ मानने का प्रयत्न करते हैं, वे उन्न विव्यचरितो का भौतिक 
जीवन में अनेक स्थलों पर कोई सामझस्य नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि भ्रान्त होती है और तब वे 
छानेक लीलाओं के पीछे की कल्पना करते हैं अथवा उसका कोई और अश्थ करने का प्रयज् करते 
हैं। वे भगवच्चरित्र को मानवचरित के चाह्दे जितने उच्चस्तर से देखें, अन्ततः उस अनन्त ऐश्वर्य-माधुये- 
धाम को अपने तुच्छ आदश मे कहाँ तक परिसीमित कर सकतें हैं। तब या तो अनेक ढिव्य चरितों को 
वे अस्वीकार कर देते है. था बड़ी,सचाई से पूरे चरित को ही “अन्तहँन्द्र का रूपक' कहकरः सतोष कर 
लेते ह। तब वे यह स्वीकार दी नहीं करते कि इसी घरापर वह दिव्य चरित कभी प्रकट हुआ था। 


का कल्पना का क्षेत्र भी इतना सकुचित होता है कि चरित की अलौकिंकता उसमें समा 


पुराण-व्याज्या त्िधा--आधिभोतिकी आधिदेविकी आध्यात्मिकी व । 
प्रकार्‌-को व्याख्याएँ हुआ करती हैं--१-आधिभौतिकी अर्थात्‌ सत्य इतिहास, २-आधिदेनिकी आप 
देवजगत्‌ से सस्बन्धित ओर ३--आध्यात्मिक अर्थात्‌ अन्तर्जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली। हमसे 


के ध्यान रखना चाहिये कि जो कुछ नित्य विव्य लोकों में है, वही भावस्तर के रूप में अ््मूर॒ड 


( १३ )' 

में प्रतिफ्लित होता हे। यही अध्यात्म तश्य हे और यही भावस्तर में या देवजुगत्‌ मे मूर्त 
होर्र 'धिदेव चनता है। देवजगन्‌ छर्थात्‌ अधिदेव ही फिर भावरूप से अधिभूत के रूप मे व्यक्त 
हुआ ध्यथात्‌ स्वूल जगत बचा। अतः यह तो सम्भव हे कि स्थूलजगत्‌ से देवजगत्‌ मे और देवजगत्‌ 
से नित्य भगवद्धामों से अपार विस्तार एवं वाहल्य हो ओर ऐसा हे ही, पर यह सम्भव नहीं कि जो 
नित्य वाम से नहीं, वह देवजगत्‌ से उपलब्ध हो या जो देवजगत्‌ से नहीं, बह धरापर स्थूलरूप से 
प्राप्त ह। एसी जितनी उपलब्धियों होंगी. वे कंबल विक्ृतियाँ ही हो सकती हैं । फलतः हमारे 
जगन्‌ में जिसे हम कल्पित करेगे, उसकी देवजगन्‌ या नित्यधास मे सत्ता ही न होगी। यहाँ जो 
इतिहास है सत्य है वही अधिभूत अविदेव एच अ्रध्यात्म से सत्य हो सकता हे। पुराणों के 
वर्णन क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अश्नान्त सत्य हैं, इसी से उनकी आधिदेविक एवं आध्यात्मिक 
व्यास्या भी सत्य हू | जो इतिहास में सत्य न होकर केवल रूपक होगा, उसकी देवजगत्‌ या अन्त- 
जंगतू में कोई सत्ता ही न होगी, यह हमे भली प्रकार अवगत कर लेना चाहिये । 

प्रीहृण्णचरित में चीर-हरण ओर रास को लेकर पता नहीं क्या क्या लोग कहते है ओर 
छपनी उनुपित बुद्धि का कालुप्य वहों भी देखना चाहते हैं। अनेक सद्भाव-सस्पन्न भावुक-हृदय इन 
दपिन तर्फो स क्षुब्ध होते हं आर वे प्रयत्न करते हैं इन लीलाओं का कोई आध्यात्मिक अर्थ करने के 
लिये | लेफ़िन वहत सीर्वा बात हद कि अपने हां विकारों से अधा व्यक्ति यदि तनिर्क भी विचार 
करने की स्थिति म हो तो देख लेगा कि क्यो श्रीकृष्ण के परमहंपी शिशुपाल ने इन घटनाओं की , 
चर्चा तऊ नहीं की। शिशुपाल जब श्रीकृष्ण की अन्छाइयों को भी दोप देखकर गाली दे रहा 
था, उसे इतने बड अपने अनुकूल कारण क्यो नहीं सूमे ९ 

“एकादश समात्तत्र गृढ़ानिंः सवलीश्बसत्‌ ।” 

प्रज॒ में श्रीकृष्णचन्द्र कुल ग्यारह वर्ष, छः महीने, चार_हिन ही रहे हैं। श्रीमद्भागवत,के 
विद्वान व्याल्याकारों का मत हू कि इनवर्पो को नाज्ञत्न वर्ष मानना चाहिये । यदि ऐसा करें तो ये 
ग्यारह वर्ष भी नहीं रह जाते । तब तो इनमे से प्रत्येक वर्ष चान्द्रमान के एक वर्ष से लगभग एक मास 
ओर कम हो जाता है। अयान्‌ चान्द्र या सोर वर्ष से श्यामझुन्दर केवल साढ़े दस वर्ष की अवस्था तक 
प्रज्ञ में रहे । इस गणना को न माने, तव भी एकादशसमा तो स्पष्ट ही हैं । लगभग सात वर्ष, तीन 
मास की अवस्था में चीर-हरण ओर आठ वर्ष, एक मास की अवस्था से शरत्यू्िमा को रास किया 
उन्होने,। यदि श्रीकृष्णचन्द्र परात्पर पूर्शापुरुप स्शक्तिमान्‌ हैं, जो कि शाल्लों का नित्यानुमोदित 
सत्य सिद्धान्त है, तो उनके लिये वाल्य एवं केशोर का वन्धन क्या । जो कारागार मे माता देवकी के 
सम्मुख सायुव साभर्णु चतुर्युज मत! हआ, न यदि अपनी नित्य सहचरियों के लिये किशोर हो 
गय्या तो हुआ क्‍या ? श्यामसुन्दर की वे सहचरियों भी तो उससे नित्य अभिन्न हैं । फिर जो.सर्वान्च- 
यामी हैं, वही सर्वश ही ता सबऊा वास्तविक पति है। उसके लिये पर कान, बह तो पा करके 

का परम साभाग्य--परम आप्य यही तो है कि वह सर्वेर्श बरण करले उसे। 
जीव कंसे पा सकता उसको 
“यमैवेप चूजुते तेन लम्यः ।! ये 
रच पाई, 5 ठेः 

लेकिन शक्ल वो उन्हें होती है, जो ऋष्णचन्द् को मानव मानने चलते हैं, फिर उनका वह , 
मानव चाहे जितना मद्दाव्‌ क्यों नछ्ो। ऐसे लोगा से इतना ही कहना पर्याप्त हैं कि वे उस समय के 
ब्रजसुन्दर के बच की ओर से दृष्टि वद न करें | आज भी जहाँ आमों में नगरों की दूपित वायु 
कल ४ बर्ष तक के वालक-वालिकाएँ नगे खेलते-कूदते हैं। उस समय तो ट्वापर था| 
नहीं पहुँची, आठ ना व की बात है भला, ऐसे महान्‌ विद्वानों के लिये जो श्रीकृष्णचन्द्र के 
इन वालबिनोदों मे क्या सोचने को वात हं. 8 महान्‌ विद्वानों के लिये जो श्रीकृष्णचन्द्र 


६ 
चरिता / र | 
च्द 'न भूतो न्‌ भविष्यति' व्याख्या करन में समथह। 7 2 
की ह्ॉ' इनमे से श्रीराधा के सम्बन्ध में भी बढ़ी वितण्डा हे परमर्हंस शुकदेवजी तो अपने 
ट क्र 


आपन्द में नित्य लीन रंहनेवाले अबधूत ठहरे। उन्हें क्या पता था कि वे जिस महंभाव॑-मूर्ति को 


ही अपनाता है न जीव 
बह स्वय वरण न करे तो 


( ९१४) 


रहस्य के आवरण मे छिपाकर रख रहे हैं, उस निखिल माधुय्रमयी का लोग अस्तित्व ही स्वीकार न 
करना चाहेगे॥ जो लोगकेबल तके ही करना चाहते हैं, उनस विजय पाने की वेदमूर्ति ऋणगार्ज की 
कामना भी कदाचित असफल ही होगी, पर ऐसे कुटिल तकों से भावुक प्राणां को व्यथित द्वोने 
की आवश्यकता नहीं है। उनके लिये श्रुति क थे शाश्वत मन्त्र वहुत कुछ कह जाते ह। श्रत्ति ने उन 
महिमासयी का केवल नाम-स्मरण ही नहीं किया, उन्तक परमसपूज्य पिता के परिचय का सकत 
भी किया हे-- 
स्तोत्र राधाना पते'--ऋसेद १।३०। ५ 
तत्व नृतत्षा वृषभानु पर्वीः कृप्णात्वरने श्रतपो कि भाहि' 
“पद बे एप 
कंबल वात रह जाती है कुब्जा के सम्बन्ध की। इस बिपय में इतना ही कहना हैं क्र 
स्तुति करते हुए त्रह्माजी ने गोपाल से कहा है--- 
“तत्त शुकणषा सुसमीक्षमाणे भुजान एवात्मकछ॒त विप्राकम | 
हद्वावपु्िविदधन्‌ नमस्ते जीवेत यो सक्किपदे से दायभाक ॥7 
“++भागवत १०। १४। ८ 

. _ ऐसी [दशा से यदि दासी कुब्जा उन भुवन-मोहन का क्षणिक स्पर्श एव सामीप्य पाकर 
उनक लिये आक्ुज् हो गयी, उसके आण उसी मसयूर-मुकुठी को अतीक्ता मे अस्त-वयस्त हो गय तो क्या 
अपराध उसका ? ओर-- 

ये यथा मा अपचन्ते तास्तपरेव भेजास्यहस्‌ |! 

है कहने वाला गीतागायक्‌ क्या मुँह लकर कुरुक्षेत्र से यह घोपणा कर पाता, यदि उसने 

अपन लिये आकुल उस दासी की प्रतीक्षा सत्य न की होती। 


सामाजिक स्थिति 
. लीलाओं ,के सम्बन्ध से >्डाएँ तो होती ही हैं, शह्गाएँ होती हैं उस समय के ऐश्बर्स- 
वेभव के बर्णन को लेकर। हम भून्न जाते हैँ भारत के ग्राचीन ऐश्वर्य को। हमारे मन मे आज की 
कगाल स्थिति घर कर गयी है और हम जब मणि, स्वर, स्फटिक, कोशेयबस्त्र आंदि की विएुल्षता 
ओर उनके महादान की वात पढते, सुनते हे तो हमारा चित्त उसे महण ही नहीं कर पाता । हम 
इन वर्णानों को काव्यवैभव कहकर उड़ा देने का अयन्न करते हैं। इतिहास के नन्हे से काल में जो 
चीनी या विदेशी यात्री भारत मेआये, यदि हम उनके चरणनों पर ध्यान दे तो हमे भारतीय वेभव 
की एक छाया अतीत हो सकगी। स्मरण रखने की वात है कि इन यात्रियों ने जिस भारत को देखा, 
वह हापर आ जता के भारत के सम्मुख उतना ही या उससे भी कगाल है, जितना आज का भारत 
उन यात्रियों द्वारा वर्णित भारत के सम्मुख दीन । ्रीकृषष्णचन्द्र ने ध्थ्वी को छोड़ दिया ? इस 
वर्णन को भागवत सें देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षित्‌ के समय ही कितना कगाल, कितना 
ढु/खी देश अतीत हुआ उस समय, के लोगों को ।  डब देश की उस दुर्दशा को सह नहीं सके । 
धर्मेराज न कर की अमान कर लिया दीन-हीन देश को देखकर अवश्य श्रीकृष्णु- 

चन्द्र इस अभागिनी भू] इेकर स्वधास चल गये ” उसी गयी 

वह हीनतर होती ही गयी | विदेशी यात्रियों ने जो वर्णन किये हें, वे 22905 पीछे का 
दरिद्र भारत के वन है और थे वर्ण आज ऐश्वयं की मूर्ति का परिचय देते हैं, तव हवापर का 
भारत--कल्पना भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। | 
के उम आज स्थूलदूर्शी हो गये हैं । हम 
भीतर ढूँढने लगे हैं। पदार्थ भावरूप हैं और उनका आविभौव-तिरोभाव 
223 लक मे हो नहीं आती। लेकिन जो सत्य है, वह हमारी भ्रान्ति से अन्यथा तो होने से रहा। 
पदाथ भावरूप हँ-जब जगतू में दिव्य धर्मसाव का आधिक्य दोता हे, वे स्व॒तः प्रकूट हो जाते हैं। 


एक 


5 
जो न 
““क 


( ९४५ ) 


“गिरयोअविश्रदुन्मणीन्‌-_-तव खनिज खोदने नहीं पडते और जब अधम का राज्य बढता है, पदार्थ 
स्वतः तिरोहित हो जाते हे। आज सहस्रों गज भूमि साना स्थानों पर खोद ली गयी, पर] स्वत/प्रकाश 
भणि, गजमुक्ता, चन्द्रकान्त /आठि का अस्तित्व ही उपलब्ध नहीं हैे। मणिस्तस्भ की वात तो दूर, 
मुकुटों में लगाने को अच्छे रत्र गिने-चुने ही हे विश्व में । ह 

भारत मे अन्न, फल, घी, दूध की तो तव भी राशि विखरी थी, धारा प्रवाहित थी, 
जब विदेशी यात्री यहां आये थे। ह्वापर के भारत में स्थित वैभव की कल्पना ही व्यथ है । मणि, स्वर्ण, 
रत्न, कोई मूल्य इनका रहा हो तो कदाचित्‌ आज की मिट्टी से भी कुछ कम ही । लेकिन भारत 
से सम्पन्त ओर भिक्ुक के व्यवहार का अन्तर वैसा नहीं था, जेसा हम आज सोचते हैं। दासियों, 
दास सब ग्रृह के सठस्यथ ही थे ओर गृह-सेवा, अतिथि-सत्कार, गोसेवा, देव-पूजन के लिये भूमि- 
सम्माजेनादि कारये तो किसी भी सम्राट या सम्राज्नी के लिये भी गौरवास्पद थे | कोटि-कोटि 
गोधन ही भारत का परमोपास्थ धन था ओर सभी श्रेणी क लोग आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' के पावन 
आदशे को बुद्धि में ही नहीं, व्यवहार में मी देख सकते थे। प्रसाद, आलस्य, विज्लास--ये भारतीय जीवन * 
में विव्शी सम्पर्क से ही प्रविष्ठ हुए। सरल, उदार, श्रमशील, स्फूर्तिमय, ओजस्वी, सादा और साथ 
ही लोकोत्तर वैभव-सम्पन्न भारतीय जीवन,जो पुराणों में उपलब्ध होता है, वह अपने उज्वल उदात्त 
भाव से ही व्यक्त हुआ । 

ब्रज एक गोपाबास ही था, आप यह, कहें तो किसी को क्या आपत्ति होनी है। यह दूसरी 
वात है कि आज के विश्व का एकत्र वैभव भी न्नज के ऐम्वर्य के सम्मुख कंगाल ही है, परंतु वे मणि- 
सौध भी उस समय नगर नहीं बना पाये थे। उस समय के नगरों के सम्मुख ब्रज गोपावास ही था। 
अवश्य ही भारत के परसाराध्य गोधन का वह' कन्द्र नगरों के लिये भी स्प्रह्म की ही वस्तु था, क्योंकि 
तव धन का माध्यम घातु और पृत्थर नहीं थे। वे तो पर्याप्त लुढ़कते रहते थे । धन का माध्यम थीं 
गायें और ब्रज इस धन का सबसे महान्‌ घनी था। 


भोगोलिक स्थिति 

सामाजिक स्थिति के समान ही भौगोलिक स्थिति भी हमें अनेक उलमानों में डाल देती है। 
सच्ची वात तो यह है कि वे लीलामय आते है >अपने चिन्मय धाम में ही। उनके साथ उत्तका घाम 
भी आंविभत होता है | जैसे वे अचिन्त्य लीलाशक्ति के परम निवास हैं, उनके धाम की महिमा भी 
बैसी ही अतक्ये है । उनका नित्यधाम भौतिक तो है नहीं, भरे वह धरा पर व्यक्त हो गया हो। 
जैसे वे लीलामय नरवपु का नाथ्य करते है, वैसे ही धाम भी भौतिक-सा लगता हे, कितु न वो 
इस नात्य से भगवान्‌ का श्रीविग्नह' पाद्वभौतिक होता ओर न उनका धास । जेसे वे अपनी इच्छा से 
ही कभी ह्विसुज और कमी चतुर्मुज होते हैं, कभी अपने मुख में निखिल ब्रह्माण्ड दिखला देते हें, 
बैसे ही उनका चिन्मय धाम भी स्यूल देश प्रतीत होने पर भी ऐश्थर्यमय ही होता है। भगवान्‌ जेसी लीला 
करना चाहते हैं, उसके अलुरूप वह संकुचित एवं विस्तीण होता रहता है। कभी उसके एक कक्ष में 
कोटि-कोटि गौओं के साथ समूचा ब्रज समा सकता है और कभी नन्‍्दग्राम से गोवर्धन तक की 
दरी कुछ क्षणों में ही पार हो जाय, इतनी अल्प हो जाती है । उस मसणिमभूमि में वहीं दर्पश-सहृश 
निर्मलता है और वहीं कन्हेया के लोट-पोट होने के लिये घूलि था कंधों तथा उढर पर नन्हे 
अरुण करों से डालने के लिये कीचड भी। उस ढिव्य भूमि का वही रूप उस समय जब उसके अधिष्ठाता 
जेसी लीला करना चाहें। 

अब स्थूल जगत्‌ में श्रजभूमि की वात लें तो श्रज से गत पॉच सहस्र वर्षों में कितना भौतिक 
परिवर्तन हुआ है, कौन कह सकता है। गिरिराज[गोवर्धेल के अतिरिक्त वहाँ और तो कुछ स्थिर है नहीं | 
गिरिराज भी धीरे-धीरे भूगर्भ में चले जा रहे है। उनके अधिकांश भाग भूमि के वरावर हो गये 


हैं, यह सभी जानते हैं। ऐसी दशा में यह कैसे कहा जा सकता है कि द्वापर में गिरिराज का विस्तार 


एवं ऊंचाई का परिमाण क्या था। 


( ९१६ ) 


/ वृन्दावन योवधने यसनापुलिताति उ | 
वीज््यार्मीहचमा ग्रीती राममाधवयोन प ॥" 
-7६०।१६१।३६ 
श्री मद्भागवत की यह करणी स्पष्ट करती है कह्लि सीमिर्रिज़ नन्‍दग्राम पलीर बरसाने से 
बहुत दूर नहीं थे। नन्दग्राम एवं बरसान की वर्नसान पहाड़ियों गिरिराज्ञ के विम्नार के 'ग्रद्ध ही, 
जो गिरिराज के धीरे-धीरे भविष्ट होने से अब प्रवक्‌ हो गये है। साथ ही सी यगुनाजी भी नन्‍द 
ग्राम वरसाने के पास से ही प्रवाहित होती थीं। उनकी धारा तो गंदती-बटती रहती । उनरा 
प्रवाह हटता गया ओर फलत' उनके तट का ब्ृन्द्ावन कालक्रम से उतनी दूर जा पडा। एस संदीप 
काल से धारा का इस प्रकार दूर हो जाना सहज सम्भाव्य है। गिरिराज्ञ एवं नन्द्ग्रम बरसान के 
समीप अब भी माऊ के फुरसुट मिलते हे जो सूचित करते है कि बदों कभी लोन था। स्मरण रखने 
की वाद हैं कि म्दाऊ सरिता-तट पर ही होने वाला वीम्धू है। 
गोइुल तो मधुरा के सम्मुख यमुना जी के उस पार पप्व भी हैही। चैसे पूरे चीरासी पोस 
के भीतर की भूमि ह आर यह प्री ही भ्रमि पावन है। यहाँ श्यामसुन्दर ने अपनी अनेऊ दिव्य 
लीलाएँ की हैं. । श्रजभूमि का तो स्मरण ही परम पावन है. अतः उस परम तीर्थ ही सहिमा से काल 
हारा हुए नगण्य परिवतेनों की गणना भी क्‍्या। 
नाम-रूप-लीला-घाम की दिव्यता 
.. यह ठीक है ऊिवे सचिदानन्दबन परात्पर परमपुरुष इस जगन्‌ में नहीं जाते, उनके साथ 
उनका चित्मयधाम ही व्यक्तहोता है और अपनी इच्दा से ही वे स्थूलज्ञगत के किसी स्थल मे अपने 
धास का सामझस्व कर देते है पर उन अनन्त का सम्पर-अभाव भी तो अनन्त है) उनके चिन्मय 
घाम से यक्त होने के कारण घरा का वह स्थल भी डिव्य अपार शक्तिमय हो उठता है आर यह शक्ति 
सदा रहती है वहाँ] हि 
“तकदू बदबब्नग्नतिमान्तराहिता मनोमयी भायवर्ती ददी यतिम्‌ | 
“भागवत १०। १२। ३६ 
उन सब्चिद्यानन्त्धन की मनोमयी--ऋल्पित मूति एक पल के लिये भी छृढय मे स्पष्ट हो जाय 
तो भागवती गति--उनके नित्यथाम का निवास प्राप्त हो जाता है। उन परस सत्य की भावना भी 
सत्य ही होती है फिर उनके नित्यधाम का ध्रापर जहाँ आविर्भाव हुआ, वह भूमि क्या चिन्मच 
होने से शेष रह गयी। उस पारस के सम्पर्क से भी वहाँ क्‍या भोतिकता के दोप रह सकते हैं ? घह- 
तो घाम है ओर उसका अपार प्रभाव है। हमारे दपित अन्तःकरण उस प्रभाव को अनुभव करे 
यानकरें वह तो है ओर जो भाग्यवान चहों पहुंचते है, वे उस प्रभाव से परिपूत्त भी होते ही हैं । 
वे अनुभव न करें यह सवा भिन्न वात है | १2033 
हा विव्यि न 2, सोभाग्य 
कै हल सलगल मे। कि शयातयर मिला हि हक आप 
३ डर तु सुल्द्र त्य ठिव्य लीलाएँ--वे लीलाएँ तो हुई ही इसलिये 
कि भव के ताप-तप्त आणी उनके श्रवण मनन चिन्तन कथन, पठन-पाठन आदि से अपने पअन्तः 
करण को पवित्र करें ओर वहाँ उस झुवनमोहन का वह ज्ेलोक्य-विमोहन रूप की अंक 
दिव्य रूप, उसके महुलमय परम उसकी लीलाऐँ ओ हो ड 
2 5 आलम परम पावननाम उसकी परम मद्जलमयी लीलाएँ ओर उसका परम 
दिव्य घाम--इनमे जिसकी रति हो, इनमे से एक को भी जो अपना सके वही धन्य है 
है वंह जीवन! समस्त देवता समस्त लोक-पाल, समस्त भाव-जगत्‌ के अधिछाता । अल स 
ओीलीलाशुक के शब्तों मे एक ही विनय है उनके चरणों भे- 32030 
“साश्टाब्लपावममिवन्ध समस्तमावै', सवोन्‌ तुरेन्द्रविकानिदसेव याते | 
सन्द्स्मिता्ईमघुरानन्न्ट्रविस्वे, नन्दत्य पुरयनिद्रये मम भक्तिसत्तु |" 


४ हु “अकड७-- 


श्रीकृष्णु-चरित 


[ पूर्वार्ध | 


ता 


माइुलिका 


उगाफमास पर: पयणे पर एमास निहित गहायाण। 
गया. बयोकपएररातीकफ्यायुपानिन्पुप्‌ु लॉलयामः ॥ 
“श्री ठी छाघुक 
गए गनारनान, व्िमादमेहस, सशोगउमार, सयूस्मफ्टी, कमललोचन, गुरलीमनोहर, 


परशमारी, वन्‍शिासरार, मय्जलयशायाम गेगीरह्ठाभनील, पिददयसन, गोपाल--सऊी नित्य 


विन्मा गामगाएन भूररयायी छीशाएं--पीग्सिन्ध भें से महामन्थन के पान एफ कलण मात्र 
पिगए शत्र शश।। शित्र शा बचिर-चपल-आ नो अ्रग्तनीन्ध का पल-पल सजन फरता है और 
शत जपामा नवाप घिरादिर से प्राप्त पेघत या भी फोर सागर बन पाता--उसे भी फोई शेपशायी 
पिपत की फर्से से संपगा-उससे शोर संरागलश अधथित होता उसका सारभ्रत--कहना कठिन ही 
# किया नी इस पलिखननान हें सगमार सोस्दर्गमसय चपल-चरितों की मधुरिसा पाता या नही। 

एमि पार्नी -नाण्यनाए सें--पन्‍्तर मे मूल पेन्द्र मे एफ सृद्मतम अधोक्षज ज्योति है । 
विर्सर, फिरनामए, निर्वितर, एशरस शान्तय्योनि। चान्मतक्षचैत्ता समाधि के द्वारा उसी का 
हायरोश सापयार परते हि। कफ चोति-चाः शानसन प्रकाशरूप, वही तो परमपुरुष, शाखवत-- 
धरायन रिटगाम के ए्येप्य "पदरराश्मनसगोचर चिन्मय सत्य हैं। बात ठीक, ऊितु कदाचिव कन्हेया 
पे मेरसरिलिम्द्रित सी पर्पष्ठ जिससे ही ह यरे। घबदि ऐसा ने ऐेता--अध्यात्मतत्त्त, अ्रध्यात्मशास््र 
के परमप्ररण भगयाव शायर परस प्रीतराग सनक्रारि--क्या पठती है इनकों कि वे अपनी हृत्य- 
शाहा में भी इसी सिस्चाल के सीचरुण स्थापित करने का सतत प्रयत्न करते हैं उस नित्योपलब्ध 
प्यापातज्ष लति प्रो भलशर। भला, महा्यि शुकरेव तो £ की इस सटसागर के लीला-शुक ओर 
द्वपर्दि तो नित्य परिह  £ थे समाधि न लगायें तो कोई बात नहीं, थे स्वय चश्वल है, अतः उन्हें 
या मापयपत बढ़ने प्रिय --पर भोले थाया, थे शशादूगेसर, सुण्ठमाली, भुजगभूपण, बीतरागमुकुट- 
सशि ग्ाधर, बोगीखर, विश्वनाथ--उनयों क्या हो जाता £ ? वें क्‍यों इसके चिन्तन, वर्णन, गुण- 
गान में अपनी साज समाधि फ्रो मिग्यूत शोपर सगदगदक्‍कण्ठ, पुलकितवदन, प्रसास्थुपूर्णनयन, विभोर 
होते / ? बह कर्न--था सोपिस्द--ह की यह ऐसा। क्‍या पता इस नवनीत चोर को किस-किसके 
परम परिशुद, दा बल, स्मेह-स्निस्ध दृदय रुचे योर इसने चुरा लिया धीरे से--उब्ज्बलता ओर स्निग्धता 
हो ना बह घुराग्रे बिना मानता जो नहीं । 

“यावन्निर्धनमर्ज॑ पुरुष जरन्त 
सबिन्तयामि मनता जयति स्फुरन्तम्‌ | 
वाकद्‌ बल्ालफुरति हन्त हृदन्तरें से 
योपस्य कोईपि शिशुरब्जनपुम्जसब्जुर ॥? 

घोड़े करे भी क्‍या, जन्म-जन्मान्तर के पुण्य प्रयत्नों से परमार्थ मे रुचि हुई, सतत साधन 
फू चिग्फालीन अभ्यास ने अन्तर को उज्ज्वल किया। कालिसा का सूदह्मतम कण तक जब बाहर 
हुआ--उसमे छतय-रुद्या की वह ठिव्य ज्योति प्रकट हुईं। यहाँ तक तो ठीक--कोई उस चिन्मय 
तत्व में ही आत्मागम रहा सके तो कोई बात नहीं, किंतु वह चिद्घन क्या आनन्दधन से प्रथक 
£-आनन्द फा उट्रेक आर परम प्रेम नाम ही तो दो हैं ये। उज्ज्वल अनन्त स्नेह' स्तिग्थ हुआ और 
नवनीत-चोर दबे पैर पहुँचा । युग-्युग के प्रयत्न से सब प्रकार की समस्त कालिमा को वलात्‌ पएथक, 
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करके निरक्षन--परमोज्ज्यल, सबंथा कालिमा-शून्य, तेजोमय, अजन्मा, कर लि २ 
का मन से चिन्तन करने बैठे और--अब क्या यह भी अपने बस की वात हैं, छदय मे तो न्‍ 
भीलाझ्न के घनीभाव से ही एक परममझुल मूर्ति बनी हो यह कोई गोपशिशु बलात आरा घकता ये 
यह नटखट--यह' त्रिभज्गसुन्दर, इससे कोई सरल हृदय कैसे पार पावे। कोई चाहे भी तो क्या £ 
निकाल सकता है वहाँ से--ओऔर चाहे कोन, वह चाहनेवाला चित्त--पह तो पहिले चुरा लिया 
इसने । श्रीशुकदेव जी क्या कहें, क्या करें, उन्होंने सीधी बात कह दी-- 
“आत्मारामाश्र मुनयो निम् न्‍था 'अप्युुकमे | 
कृ्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्वस्मृतगुणों हरिः ॥” 
वह' हरि है न--हरण करना ही उसका स्वभाव है और वह भी विशेषतः स्वज्नों-शरणा- 
पन्नों के पाप, अर के नवनीत और [आत्माराम आप्तकार्मों के उसी नवनीत से उज्ज्वल, स्निग्ध, 
सुकुमार चित्त। श्रुति ने हार मानकर हाथ जोड लिया है उसे-- 
“तस्कराणों पतये नमः ।? 
८ >< >५ 
“प्रमिममपदेशमाद्रियध्व॑ 
निग्मवनेषु नितान्तचार खिन्नाः | 
विचिनुत भवनेप्‌ वलल्‍लवीना- 
सृपनिषदर्थमुलखले विवद्धम्‌ ॥ कक 
आत्माराम--आप्तकाम तो इस नीलनीरद-विहारविश्रम, श्याम के बिना रहेंगे नहीं । 
उनका चित्त तो यह हरि हरण करेगा ही। उनका तो स्वभाष है इसी में लगे रहना और 8, 
गये--शाक्लों का अपार कानन कया कम गहन है क्‍या सरल है उसमें किसी के लिये अधिकार- ! 
क्‍या सुगम है वहा पथ प्राप्त कर लेना। श्रुतियों का वह अचिन्त्य-कैसे कोई चिन्तन करे उसका। 
बह त्रिगुणातीत--किसके पास क्या साधन है इस चित्त को छोड कर ? ओर वह विभु, वह महान, 
वह अनन्त विराट--नन्हा-सा जीवन, दुर्बेल-सा मन, सुकुमार छोटा-सा हृदय--यह श्याम, एक 
बात तो है, कौतुकी से सबकी पट जाती है। यह धूलि में खेल लेता है, गोमय मे लेट लेता है-- 
इसे कहों स्वच्छता की अपेक्षा है। कोई मुँह फुलावे तो चिढा लेगा, कोई चद्वल वने तो दौड़ लेगा 
ताथ-साथ और कोई भागे तो दौड़ा भी लेगा--इसकी मुरली समस्त शब्दों को अपने स्वर में एका- 
के लेती है और यह' सारी अकृति, समस्त स्वसावों में सास्य पा लेता है । सबसे इसकी क्रीड़ा 
चलती है। 
यह चपल--कछुए-मछली की बात तो अपने बस की नहीं। कोई कहाँ तक तैरता रहेगा 
उनके साथ--सो भी ताल-तलैया नहीं--अलयपयोधि भे'। वाराह ओर सिंह की चची तो अच्छी 
है, दूर से--खूब दूर से वे देखने को मिल जायें तो आनन्द भी आवेगा, पर उसके निकट-राम 
का नाम लीजिये । रात्रि को उनकी चची करके सोने पर कहीं स्वप्न मे ही आ धमके तो. ऐसों 
से डरते रहना चाहिये। ब्राह्मण--वे छोटे-से हों या बड़े-से, शान्त हों या उम्र--उन्हें. तो प्रणाम दी 
किया जा सकता है | यह भी कोई बात है कि सदा प्रणाम ही किया जाय । आदरणीय यदा-कदा 
पधारते रहें तो उनकी कृपा ओर जमकर ही बैठ' जायें तो ? आप अपनी सोच' लीजिये । एक बाव 
तो हे--परसोदार, परमसुहृद्‌, परमग्रतापी सहाराज, सब ठीक, लेकिन महाराज तो रहेंगे महाराज 
ही । सम्राट के सेवक बनना प्रिय हो तो आपत्ति किसे होगी--बहाँ के संयम, शिष्टाचार, योग्यता, 
अधिकार--सवको अपनी-अपनी बात ही सोचनी चाहिये । 
यह क्नूँ---यह आज आओ इससे झगडना, लड़ना, चिदना-चिढाना--सब ठीक | बड़े 
भजे की वात हे--इसकोी घुँघराली काली अलकों से ढेरों सुकुमार सुमन उल्लकाये जा सकते हैं। इसके 


नवघनसुन्दर श्री-अद्भपर केशर, चन्दून--ओर कुछ न द्वो तो खड़िया, गेरू से ही उल्टे-सीचे मनमाने 


साञ्नलिका ;। 


- चित्र बनाये जा सकते है [ इसे भी क्‍या उपहार चाहिये--इसे तो गुज्ला, आम्रकिसलय, वन्यपुष्प 
से ही सजा विया जा सकता है ओर कुछ न मिले तो ऑँगूठा दिखाकर हँसा भी लिया जा सकता 
है । इसे गायें हॉकने को ढोडाया जा सकता है, इस पर चड॒ढी कसी जा सकती है, इससे मन्लयुद्ध 
किया जा सकता है और यह तो विना कहे ही नाचता, गाता, बंशी बजाता है । 
यह कन्हाई--इसके कमल-लोचन अपनों के कष्ट की कल्पना से ही भर आते हैं । भत्ता, 
इसे कोई क्या देगा, यह तो ओरों को चोरी करके भी सवनीत खिलाता रहता है । यह अग्निपायी-- 
त्रिताप की गन्ध भी इससे वचकर ही सागग ढेँढती है। इस” चपल का क्या ठिकाना--किसी साथी 
ने कहीं संकेत किया तो. बाधा और विज्न, अरह ओर अरिए, भार और सत्यु--सब इस नटखट' 
से दूर-दूर ही रहते हैं। यह महानीलमणि--यह अपनों की वात सदा ऊँची रखने पर तुला, हठी 
ध्पोर फिर इसका भुवन-विख्यात कौतुक--जहाँ वेचारे लोकपितामह श्रह्माजी और सुरेन्द्र भी हाथ 
जोड चुके, चहाँ दूसरों की क्‍या गिनती । 
यह गोपाल--इसके क्या नियम ओर क्या मयादा। पर है यह अपने ढंग का अनोखा 
ही । कहाँ क्‍या करेगा, कुछ पता नहीं | श्रुतियों के सारे ४ इसके लिये बैसे ही कोरे हैं, गोपाल 
जो ठहरा । कहीं कोई नियम नहीं, जो इसके हैं, उनकी तो उलटी भी सही और जो दूर हैं--उतकी 
सीधी भी सीधी है या नहीं--कौन कह सकता है ओर यह, इसका स्वभाव तो परम प्रसिद्ध है-- 
श्रीलीलाशुक ने इसी से तो कहा है-- 
“गोपालाजिरक-मे विहरते विग्राप्वरे लजसे | 
नपे गोघनहंकते* स्तुतिशतैमॉन विघत्से विदाम्‌ |? 

«.. गोष्ठ केगोमय-मसिडित कस मे तो यह लोटपोट हो लेगा और सविधि, साज्न, आयोजन- 
पूणा त्राह्षणों द्वारा महायज्ञ में परमपावन आसन स्वीकार करते इसे पता नहीं क्यों लज्णा आने 
लगेगी | गायें हुकार करेंगी तो भ्रत्येक हुकार पर वोलेगा और जब बडे-बडे विद्वान शत्-शत्त स्तुतियाँ 
हा 403 होने लगेंगे, आपकी मोनीवाबा बनने की सूमेगी। भला इस चम्लल का क्‍या 

द् 
एक वात--पक्की ही वात, किसी गोपिका के घर में ऊखल से बँधा इसे ढूँढना हो, बडी 
सीधी सरल वात । वहाँ से भाग छूटने का तो कोई मागे ही नहीं और यह मिल जाय--भल्रा 
कन्हइया से परिचय प्रगाढ होते कितने क्षण लगते हैं। यह तो अपने ही अपनी मिन्र-मण्डली बढ़ाने 
को आतुर रहता है। यह श्याम--यह कन्हाई, इसे छोडकर कौन भटके श्रुतियों के कानन मे और 
भटकना ही हो तो कया गोपाल के विना वन-बन भटकना कोई भली वात है? वन-विहार का 
आनन्द तो इस प्रजराज-कुमार के साथ हो आता हे। 

जो अस्वेपक हैं, जो सचमुच आनन्‍्द- के अभीप्सु हैं, इस आनन्दघन को छोड कर उनकी 
गति कहां है ? यह भी तो क्रीडा-प्रिय है। इसे भी तो क्रीडा ही करनी आती है। हा, जिन्हें व्यायाम 
करना है, जिन्हें अपना भी कुछ वल है--उनकी वात दूसरी। जिन्हें आमोद की ओकाडत्ा है--यह 
कनूँ, यह मोदमूर्ति--सजीव, साकार, साक्षात्‌ आसन्त्रण है यह। 
८ < 
“एप अवाहेपु स,एवं मन्ये झणोडपे गणयः पृरुषायुषेषु । 
आस्वाधते यत्र कयापि वृत्या नीलस्य वालस्य निर्ज॑ चरित्रण ॥”? 
यह नवदूवादल-श्याम कन्हाई--इसके मझ्जुल चरित्र, उनका भी क्या कोई ठिकाना है | इस 
नटनागर का ही ठिकाना नहीं--इयत्ता नहीं तो इसके चरितों का ठिकाना--इयत्ता कैसे हो जाय । 
किसी बृत्ति से, किसी प्रकार इसके चरित जीवन मे--मन में आरबे--जीवन का बह पुण्य क्षण 
वास्तविक जीवन-जण बनता है। सृत्यु के इस अन्नन्त अगम्य दुर्निवार प्रवाह मे प्रवाहित छुद्धतर 


५ 
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हृणतुल्य ग्राशी--वह अपने प्रवाह को ही जीवन कह्दे तो क्या उपाय । कोई सत्यु के कराल मुखगद्दर 
की ओर ठेलते ढकेलते क्षणां को ही जीवन-क्षण सममे--आ्रायः बद्दी क्षण जीवन-क्षण कहे जाते ह-- 
क्या समाधान है इस प्रमादपूरणो स्थिति का। जीवन-क्षण--जीवन तो इस फेकीकण्ठाभनील बजेन्द्र- 
कुमार में है ! इसके स्मरण के क्षण--जीवन के अमर क्षण-त्रे ही वास्तविक जीवनक्षण हैं । 

क्या सहज सरल हैंग्रे जीवन-क्षण ? यह त्रिभन्नसुल्दर, चिरचगख़ल, क्या मानस मे यों 
ही आता है ? मानस--कितना ढुर्वेल, कितना भोगालस, कितना विकृत सानस हू आर्‌ यह कन्हाई, 
यह उच्च्चल स्निग्ध सवनीत का प्रेमी ? लेकिन इसके चरित--इसका यह अनन्त सौन्दर्य, इसकी 
आअबवरय साधुरी--एक वार यह आ गया मानस मे ओर फिर आ गया। विकार--अलोमन-आकरपण, 
चुनौती सवको ! अपनी दुर्बलता  छिः | श्याम है न, उसकी मधुरिमा से ४ आर लोभनीय 
हैं? सब आवेगे--विनो्ं उत्थित करेंगे ओर स्वतः थकित होकर निवृत्त दो रहेगे। मोहन की एक 
मॉकी, वह एक जीवन-क्षण--प्रकाश की एक नन्‍हीं क्रिरण--युग-्युग का अन्धकार भी क्या उसे 
आच्छादित कर सकता है ! 


“ते ते ग्रावा/ पक्नतजयतीलोमनीयग्रमावा- 
नानातृष्णासुढ्॒दि हृदि ये कामयाविगेवन्तु | 
वीणावेण॒क्रणितलसितस्मेरवक्त्रारविन्दा- 
न्वाहं जाने मधुर्मपरं नन्‍्दपुर्यास्युपूरात्‌ ॥? 
कल्पना--मेरी कल्पना, जब मानव निरिन्तर कल्पना ही करता है, जब वस्तुतः सभी जीव 
कोशेय-कीट की भेति सदा कल्पना के अपने सत्र में अपने को वॉयकर मूछित करने के प्रयास में ही 
हैं--मेरी प्रकाश की, उस परित्राण के पावन नीलोज्ल्यत्ञ प्रकाश की कल्पना ही क्‍या अनन्त विराट, 
में निराधार रह सकती है । 


._ असत्‌ की कल्पना--असत्‌ की आकाइज्षा जीवन को जगती में--असत््‌ में युग-युग से आवद्ध 
किये है ओर सत्‌ की--उस सुकुमार सत्‌ की आकाडज्ञा, उस शाश्वत श्याम सत््‌ की कल्पना आस्था 
प्राप्त करके स्थिर--धन्य होने में असमर्थ ही रहेगी ? 

कल्पना और यथा्र--पर एक ऐसा भी भाव है, जहाँ हमारा यह दृश्यमान चथाथे ही 
कल्पना हो उठता हें। जिसकी उत्ज्बल सखमणिचन्द्रिका के आलोक मे ही कल्पना मू्ते--यथार्थ होती 
है। वह भावमय--किसी भी कल्पना का उत्थान क्‍या उसका आलोक पाये विना अन्धकार से 
दी होता है 

कर्नें--मेरे अच्छे कनूँ, मेरी कल्पना ही क्या तेरा यथार्थ नहीं वन सकती ? तू उसे अपने 
श्रीचरणों मे साथंक तो हो जाने दे! भैया, तेरे अरुण सदुल किसलय-कोमल परम चपल कर-- 
तू अपने आप साज-सम्दाल और सत्य तो तेरी स्व्रीकृति का ही दूसरा नाम है न ९ 


श्याम, तेरे चारुचरित--किंसे पता हैं कि तू कव क्‍या करता है और कर सकता है। तूने 
क्या किया इ--सगवती वीणापाणि ओर भगवान्‌ शशाइ्ुशेखर के अमल सानस भी क्या उसे अपने 
मे ही अक्लित कर पाते हैं ? कोई क्या इसी से तुमे छोड़ देगा ? तुमे छोड़ दे--ऋहयोँ जायेगा, कहाँ 
पायेगा यह स्निग्व अनन्त माधुये ? तू हे ही पूरा नटखट, पूरा अद्धत, पूरा विचित्र--यह सखाओं 
हारा चनधातुओं से चित्रित तेरा श्रीअज्ञ-लेकिन तू इससे भी विचित्र हैं और चरित--फिर भला, 
तेरे चरितों का क्या कहना 

तुके छोड़कर रहा तो नहीं ही जा सकता--जीवन में तो कोई रद्द भी-ले, सन से जब तुमे 
छोडकर रहा जाय--मत मानस हैँ वह। सन में तो तुके लेकर दी आत्मारास आप्तकास महापुरुष 
रहते हैं, ऋषि-अुनि-सिद्ध रहते हैं ओर सनकादि, देवर्षि तथा भगवान्‌ शंकर रहते हैं मृत्यु से 
जीवन की ओर, अन्यकार से प्रकाश की ओर, पतन से उत्थान की ओर मुख फेरने का अथे ही 


माइलिका ७ 


' ह इस हमारे दृश्य यथाथ से तेरी ओर--सभी अन्तमुखता के अभ्यासी मन में तुमे! ही तो वसाना 
चाहते हैँ । सभी की अभीष्सा तो एक मॉकी--एक झलक के लिये ही आतुर होती है । 
सन--मन तो कल्पना करता है, कल्पना किये बिना वह रह जो नहीं सकता । मोहन-- 
तू ञआा, तु मेरी कल्पना को यथार्थ करता आ ! करने दे इस मन को कल्पना--तेरी, तेरी कल्पना ओर 
तू--तू मेरी कल्पना को स्वीकृति देता चल | तुझ से लगकर--तेरी कल्पना कहलाकर भी कुछ 
शअसत्‌ रहेगा--रह सकता हे ९ 
मेरी यह साह्ञलिका--श्याम, जानता है न, यहाँ भी कुछ इच्छा है, कुछ वात ह--कुछ 
बात। ओर तू उसकी उपेक्ता कर सकेगा ? तुझे उपेक्षा करना आता है ? देख, में जय गणेश ' 
जय सरस्वती भगवती ! कहकर अब कहने चला हँ-- 
“भासता भवभयैकमेपज सानसे मम मुहुसहुमहुः। 
गोपवेषमपलेहुपः स्वयं यापि कापि रमणीयता विभोः ॥”? 


“-४#%-<छ-.- 


१ गोकुल है 


_सट्रि के आदि से वसुश्रेष्ठ द्रोण ध्योर्‌ उनकी पत्नी भगवती धरा ने भगवान्‌ पित्तामह' के 
पावन पहनें से पशिपात किया प्रभो. आप कहते हैं कि हम सष्टि का अभिवर्धन करें, आपकी आज्ञा 
डनुल्लइनीय है, क्ति--किंतु जब आप हमे स॒ष्टि मे ही लगाते हैं तब हमें आशीर्वाद दें, परात्पर 
प्रभु जब भूमि पर प्रकट हों, हमारा वात्सल्य उनमे अविच्छिन्न हो !” 

ध्यज्छा वरदान है, वड़ी उत्तम प्राथना है--पर भगवान ब्रह्मा के आठों नेत्र एक क्षण को 
वंद हो गये। वे ध्यानस्थ-से हए ओर जेसे स्वतः उनके मुख से निकल गया हो-एवमस्तु ” एक 
क्षण को स्वयं वे कमलासन चाके--यह' हुआ क्‍या ? उस साधनातीत को क्या प्रदान किया जा 
सजता है ? लेफिन सट्टा की वाणी दो अज्ञान एवं असत्य का आश्रय नहीं करती | पितामह से दोनों 
हाथ जोडकर मस्तक क्ुफा लिया--जो उस अचिन्त्य अपरिमेय लीलामय की इच्छा ! 
सगवान ठ्रोण ओर भगवती धरा--कस से कम खस्रष्टा की दृष्टि में तो गोकुल से यही 
त्रजाधिप चब्द्राय ओर श्री यशोदा हो रहे है इस द्वापर के अन्त से। वावा ने अपने अंश को 
आत्मरुप दे दिया--भ्रगवान्‌ द्रोण उनसे एकीभूत हो गये, जेसे सागर का जल-कण पुनः उससे आ 
सिला हो ओर सेया का ही आश तो धरा से आता हे । उसी के बात्सल्य, क्षमा के अपार सागर 
के सीकर तो निखिल खष्टि की माताओं में स्नेह का आविभाव करते है, पर यह बात ख्रष्टा की 
तानसीमा से परे ह ओर इसी भौति हसारी ज्ञानसीमा से परे है यह गोलोक का मूत्तरूप। 
हर >< >< 
गोकुल--मथुरा के ठीक सम्मुख श्री यम्ुुनाजी के दूसरे तट पर बसा यह गोकुल, वहाँ 
असंख्य गाये ओर उनके संरक्षक गोपगण। गोकुल के अधिपति श्रीत्रजेन्द्र और मैया--मैया यशोदा-- 
वस। यह सीधी सादी वात ही समझ में आ जाय तो वहुत । हम अपने गोकुत्न की ही बात करे | 
महाराज ययाति के व्येष्ठ पुत्र यढु के बश में महाराज दशाहो की परम्परा भे महाराज 
वृष्णि इतिहास-प्रसिद्ध है। वृष्णि-चश मे विदूरथपुत्र महाराज देवमीढ की वंश-परम्परा सुख्य- 
सप से द्विषा हो गई । सहाराज़ देवसीढ की दो पत्नियों मे एक क्षत्रियकन्या ओर एक वेश्यकन्याँ 
थीं। क्षत्रियकन्या के द्वारा उनके पुत्र हुए शुर ओर इन्हीं महाराज शूर की पत्नी मारिषा के हुए 
महासाग क्री वसुदेवजी । महाराज देवमीढ की दूसरी पत्नी जो वैश्यकन्या थीं, उनके पुत्र पजेन्यजी 
हुए । चैश्यकन्या के पुत्र होने के कारण पजन्‍्यजी गोप माने गये। महाराज देवमीढ ने उन्हें मथुरा- 
भण्डल का ब्रजाधिप निश्चित किया। इस प्रकार भारत में गाढव-राजधानी मथुरा में यह' नवीन 
परम्परा प्रारम्भ हुई कि राज्य के समस्त गोधन का आधिपत्य नरपति के हाथ से नहीं रहा। 
पज॑न्यजी ने श्री यसुनाजी के दूसरे तटपर अपना केन्द्र वनाया | उनका गोए्ठ-कन्द्र--उनका गोकुल 
मथरा से कम बेभवशाली, शक्तिशाली नहीं रहा । गोधन--भारत का सर्वश्रे"्ठ धन जिसका 
अपना हो, उसके बेसव, उसके ऐस्वयं की शोभा ओर महत्ता स्पधों से परे है। 
शास्त्र नहीं कहते कि क्षत्रिय के अतिरिक्त कोई और भी शासन-ढदर्ड सम्हाले | अपने 
वर्साश्रमाचार का पालन ही कल्याणप्रद है। मथुरा यदु-राजधानी है--गोकुल उससे अमषे करे 
क्यों। अन्ततः सथुरा-नरेश त्रजाधिप के वन्धु ही तो है और बह वन्धुत्व--उसमे अधिकार का सद्‌ 
तो पीछे--बहुत पीछे आया। है 
ब्रजाधिप पर्जन्य की पट्टमहिपी वरीयसी ने पॉच कुमार प्राप्त किये, पद्चम पुरुषाथ ही 
उनकी गोदढ से जैसे पद्मथा हो गया हो | उपनन्द, अभिनन्द, संननन्‍द, नन्‍द ओर ननन्‍्दन | नन्दिनी 
ओर सुनन्दा--ठो कन्याएँ भी आयीं उनकी पावन गोद मे | गोष्ठाधिपत्य कोई साम्राज्य नहीं, जो वश- 
परस्म्परा से ही चले ओर ज्ये्ट पुत्र को ही प्राप्त हो। गोकुल के गोप--वे सहयोगी, सहकर्मी, सहूधर्मी 
ही नहीं--श्राता होते हैं। उनकी समिति ही अपना अधिपति चुना करती है। गोकुल के गोपों ने 
प्रजाधिप के मध्यम कुमार नन्‍्दराय को अपना अविपति चुन लिया। बडे भाई उपनन्‍्द और असि- 
तन्‍्द तो प्रस्तावक और समर्थक ही थे और तव भला, छोटे भाई क्या उस उल्लास मे योगदान 


। करने से पीछे रह सकते थे | + 





पु हा लतयू 


हैं. कु 
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लगता है, उनके गोप्ट उनकी अपेक्षा ब्रजपति के अधिक स्नेह-भाजस हैं। अब तो अपना गोछ 

अपना यह, अपना शरीर--जैसे सब एक कोटि में आ गया है और प्राणश-भ्राण तो इस शरीरों 
मे नहीं--बह तो ब्रजपति के रूप में साकार हो गया है। ब्रजपति--भला, ऐसा भी कहीं किसी ने 
कोई अधिपति पाया होगा--उन्हें अपने गृह और गोछ का पता ही नहीं । हजेश्वरी स्वयं गोएट न 
सम्हाले तो वहत्तर कोटि मायों का वन्‍्धन कैसे होगा-जैसे वे सोच हो नहीं सकते, किंतु गोकुल 
ही नही, पूरे भ्ञज से, श्रज के एक-एक गोष्ठ मे, एक एक गोप के यहाँ कितनी गायें है, उनके 
अतिमास कितने बचछड़े होते हैं, किसके गो४ मे किन-किन रंगों की गायें है, किस गो या बृपभ की 
क्या विशेषता है, किस वछड़े या बछडी की विशेषता कैसे वढायी जाय--जेसे सब वे बहीं बैठे 
प्रत्यक्ष देखते-से रहते है। पशुओं के जल, तृण, सेवा, स्थान आठि का प्रबन्ध गोप भला, क्‍या करे 
वे कुछ सोचे--इससे पू्े तो त्रजपति का आदेश उसे सम्पन्न भी करा देता हे। 


किसी के घर जन्म, गोचारण, विवाह--कोई मन्नलक्षत्य होनेवाला हे--इतना वड़ा ब्रज, 
नित्य महोत्सव ही रहता है उसमें । गोप सोचते ही रह जाते है--ब्रजेश्वर को आमन्त्रित करने का 
सोभाग्य मिलेगा उन्हें, कहॉ--ब्रजाधिप तो आमन्त्रण से बहुत पूर्वो स्वयं आकर महोत्सव का 
प्रवन्ध ले लेते हैं। ब्रज मे वे ही तो कुलपति हैं। सभी ग्रहों के विशेष ग्रबन्व वे कैसे सम्दाल 
लेते हैं--वे ही जानें । 
के ये गोप--ये कदाचित्‌ सोते समय स्वप्न भी यही देखते होंगे कि ब्रजराज की कौन-सी सेवा 
वे कर सकते हें । यह गो सुगन्धित दूध देती है, यह वृषभ अत्यन्त पुष्ट ओर सरल है, चह बछडी 
पद्चचिहों से सुचह्नित है, यह अग्य तो श्यामकर्ण हे, यह सणि तो ननन्‍्द्भवन से ही शोभित 
होगा--ये बड़े उपहार ही नहीं, फल, पुष्प, दल--छोटे-वडे का प्रश्न ही कहाँ हे | ऐसा क्‍या 
पदा्थ है, जो ब्रजेश को देन के समय कुछ भी मह॒त्वपूरो अतीत हो। पर ये गोप--इन्‍्हें तो कही 
विशेषता भर दृष्टि पड़ जाय--'यह तो नन्दराय को देना है!--ये उसी समय दोडेंगे ओर ब्रज- 
पति--वे केसे किसी के स्नेह को अस्वीकार कर दे। यह दूसरी बात कि उपहार के बदले उससे 
शतगुशित उपहार उसके घर पहुँच जाता है। 

ये गोपियॉ--ये तो पुरुषों से भी आगे ही रहना चाहती है। सव कहीं तो अनुगामिनरी 
हैं और ब्रजेश्वरी की सेवा--भला, यह भी पीछे रहने की वात है। गोप कुछ छर लाते है ओर 
इन्हें सकती है--यह तो ब्रजरानी के उपयुक्त है।! गोप भी तो प्रोत्साहित ही करते है। चहा नव- 
तरु का फल हैं, यह प्रथम नवनीत है गाय के बछडा देने के पत्चात्‌ ओर जो मेक से ये उपहार 
आये हैं--जैसे घजरानी को दिये विना कुछ काम मे लेने योग्य हो ही नहीं सकता। कोई करे 
सी क्या--कोई ढिन तो ऐसा नहीं वीतता, जब नन्‍्दभवत्त से उन ब्रजखरी का कोई न कोई उपहार 
पत्येक गृह से नपहुँच जाता हो। आज नागपग्मी है, आज दुतीया हैं, आज मा हें-- 
श्रीत्रजपति के महोत्सवों की भी कोई गणना है ओर भला, ऐसा भी भहोत्सव केसे दो सकता हे 
जब कम से कम गोकुल के नर्‌-नारी भी नन्‍्दभवन से भोजन न करें। ब्रजखर को चले तो पूरा 
ब्रज्ञ प्रत्येक महोत्सव से आवब आर ऋजेखरी तो सममरू दी नहीं पाती कि प्रत्येक महोत्सव में 
सब गोछ क्‍यों नहीं आ सकते, किंतु दूरस्थ गोष्ठों की सुविधा, उनके अनुनय का सहक्लोच भी 
तो रखना ही पडता है। सास में दो-एक वार वे एकत्र हो जाते हैं यहाँ यही क्‍या कम कृपा 
है सबकी ।' त्रजपति को किसी अकार सतोष करता पड़ता हे। 

है 7५ ेल्‍ ् 

'श्रीत्रजराज के कुमार द्वोता' बडी तीन्र लालसा हूं ब्रज की। लालसा-इत्कस्ठा- 
ध्रभीष्सा--आतुरता, दिन बीते, मास वीता और मास व्यतीत हाने लगे। लालसा-वह ता कत॒ 
की आतुस्ता बन चुकी और अव तो आराधना चलने लगी है। गोप भगवान्‌ उब का पअब्य 


हे श्रीकृष्ण-चरित 


दे करके प्रार्थना करते है, गोपियों तुलसी के समीप सायंकाल दीपक रखकर अश्वल फेलाती ह, 
गायों के पदों सें पुष्पाश्नलि देकर प्रत्येक गोछ में प्रत्येक अन्तर बड़ी आतुर भावना से सोगता हू-- 
४ कुमार ! 9 ५ 
पे रे वाल पर भी ये कोई अनुछान कहाँ करते ह। थे तो चहुत आग्रद करने 
पर हँस देंगे ओर कह देगे--श्रीनारायण असन्न रहे, यही कया कम है! अजरानो -चशाटाजान 
थे पति से अधिक सन्‍्तोपी, उन्हें कोन क्या सिखावे। इनके लिये तो बस, प्रजपति प्रसन रढ-गाक 

ही प्रार्थना जेसे विश्व में वदी ही है। लक ह 
श्रीसन्द्राय के केशों में उज्ज्बलता दर्शित होने लगी, गोपा को आऊलता घट गट। क्या 
उन्हें युवराज प्राप्त नहीं होगा ? ऋजरानी का शरीर तो छुछ स्थूल हो चला । गोपियों को प्राथना 
से ब्रत का रूप ले लिया। गोपों ने अचुझान आरम्भ कर दिय। समस्त गोझुल-'पूरा ट्रजमण्डल एक 
युवराज चाहता है--न चाहें ऋ्रजराज, न करें प्राथना ऋजेश्वरी--पूरे ब्रज की प्राथना, वर्षो की 
आराधना, ब्रत, अनुएान--वे श्रीनारायण कया इतनी उपेक्षा कर देगे ) उन्हे एक युवराज चाहिय-- 

युवराज ! 
हर हे 7५ 
हि पु कप न्‍ बिक 

इधर गोकुल ,पर वे सवश्वर, दयामय श्रीनारायण परम प्रसन्न है; नहीं तो, क्या चे 
मूर्तिमाच्‌ तप--ये महर्षिंगण, कही इस अकार कृपा करते हू ? अब तो अनेक तापसों ने समीप ही 
आश्रम बना लिया है। अनेक तपोधन, श्रुतिपारंगत, लोकप्रतिष्ठित विप्रवर्य स्वतः गाकुल चल्ले 
आये हैं और नित्य इस प्रकार के अतिथि श्रीव्रजराय पर कृपा करने पदवारते हेँ---किसका पुरख्य 
है इतना महान, जो ब्रज़्राय से रपधों करे इस सामाग्य में । 

आज ये कोई तापसी पधारी है । ये तपस्विनी--ये मानवी हे ? महाशक्ति जगदम्बा 
इस बृद्धा तपस्विनी के रूप मे नहीं पधारी--केसे विश्वास हो ! इतना तेज--इतना प्रभाव मानव तो क्या 
देवता मे भी क्या शक्य है ? समस्त अन्तःपुर ससम्भम खड़ा हो गया। श्रीनन्द्रानी ने उनके चरणों 
भे मस्तक रक्‍्खा, अगद्वल्न फेल।कर । 

'मज्जल हो!” ओह, इतना स्तिग्थ, इतना कोमल, इतना चात्सल्यपूर्ण स्वर ! स्नेह के 
कारण आशीबाद जेसे गदूगद कण्ठ मे ही रह गया हो । ये उज्ज्यल रजतसय केश, यह' तेजोमय 
चलीवलित गोरवर्ण शरीर और यह भुवन का परम भ्रेस प्रदान करता वाणा--ज्ञगजननां, भगवती 
अखिलेश्वरी ही आयी हैँ, इसमे गांपया का आर ब्रजरानी का अब कहां सदृह ह। 

माँ, श्रीचरणों से यह सेविका का गृह कुछ काल पवित्र हा ओर झुक सवा का सौभाग्य 
मिले! श्रीयशोदा जी ने चरण धोय, अचा का विधिपूर्वंक ओर अन्त से ग्राथेना की । आज 
४8 अद्दोभाग्य है उत्तका, इस भव्य रूप मे कितनी प्रसन्नता से भगवती ने उन्तकी पूजा स्वीकार 

हँ। 

'ना, मैया | तू मुझे इस प्रकार टाले तो मै टलने से रहा” भगवती के साथ यह जो 
सुन्दर, सुघर सुकुमार चालक ह पांच-छः बषे का--कितना चपल, कितना भोला हूँ। ब्रजरानी का 
वात्सल्य तो इंसे देखते ही उमड़ पढ़ा था। वे तो सकोचवश ही उससे अबतक सम्मान का 


४ ३० ह हृदय तो कहता है, उसे अछ्ठ मे ते लो । बह उनके अर्पित नैवेय का 
॥ ५3 देकर भोग लगा रहा है, पर चह मैया किसे कहता हू ) वह क्या भगवती का पुत्र 
है! लेकिन वह तो ब्रजेश्वरी से कह र न 


कह रहा हें--'भेया, मै तेरा नवनीत छोड़कर अब कहीं जाने 
रहा ! मैं तो यहीं रहेँगा--वस, यहीं रहूँगा ? | ः की 
मधुमझ्ल तनिक चपल है!” अच्छा, तो इसका नाम मधुमज्ञल है! भगवती ने ब्रजरानी 
के इस भाव को बोलते ही लक्ष्य कर लिया । उन्होंने परिचय दिया--मुझे लोग पू्णोमरासी कहते 
हैं ओर यह अवधूत द्ृत्ति से रहनेवाला वालक मधुमज्ञल है । योग के प्रभाव से हम लोग सदा 


गोकुल १३ 


इसी वय में रहते हैं। यह चपल है, विनोदी है, पर कहता सच है मैं स्वयं ब्रजराज से प्रार्थना 
करने आयी हूँ कि मेरे लिये तुम्हारे नगर से बाहर एक उटज का प्रबन्ध हो जाय--मेरी इच्छा 
इस गोकुल के सांनिध्य मे ही रहने की हे 

गोकुल का ओर ब्रजराज का अहोभाग्य ! नन्दरानी ने चरणों मे आनन्दातिरेक से मस्तक 
रक्‍्खा। कोई फल मॉगे ओर उसे कल्पतरू ही प्राप्त हो जाय--आज तो उनके उल्लसित हृदय ने 
यही अनुभव किया हे । 

भत्ता, यह भी कोई आदेश देने की वात है--सेविका ने दोड़कर ब्रजराज को संवाद 
दिया ! निपुण सेवक स्वयं त्रजराज के लघुआ्राता लेकर आश्रम की व्यवस्था करने चल पडे तत्काल 
ओर श्रीनन्द्राय को तो अब उन तपस्विनी के चरणों में अपना भाल पविन्न करना हे। 

'तुम्हारी गोद पूर्ण हो!” भगवती पूर्गमासी ने अपने अभिनव आश्रम का संवाद पा 
लिया और उठीं, नन्‍्दभवन से चलते समय उन्होंने चरणों से प्रणत ब्रजरानी को आशीवोद ढिया। 

मैया, मेरा सखा आवेगा! मेरा सखा !” यह भगवती का बाल अवधूत--यह आशीवाद 
का भाष्य कर रहा है। 

धयह' क्या कहा भगवती ने ? श्रीनन्द्राय ने विचित्र भाव से सुना। श्रीनन्दरानी ने दृष्टि 
ऊपर की आश्चर्य के भाव से। 

भगवती ने आशीर्वाद दिया। ब्रज में युवराज आवेगा ।/ गोपियाँ, दासियॉ--उनके 
आनन्द का कौन वर्णन करे। गोकुल के उत्कण्ठित कर्णों ने सुता भगवत्ती का आशीबाद ओर उनके 
हृदय ने दुहदराया--त्रज से युवराज आवेगा 


हर न कक पे 


सथुरा 
मातर पितरं आतृन्‌ साध सुहृदस्तथा | 


घन्ति हलुतपो लुच्धा राजानः ग्रायशों भुवि ॥ 
“>+भागवत्त २०।११॥६७ 


सृष्टि के प्रारम्भ सें प्रलयपयोधि के मध्य उन शेपशायी भगवान्‌ नारायण को नाभि से 
निखिल-लोकात्मक पद्म ओर उस अनन्त सरोज की कर्शिका पर अरुणवर्ण, चतुर्मुंख भगवान्‌ 
त्रह्मा--उन्त लोक-खष्टा चतुरानन के मानस पुत्रों मे ही तपोसूर्ति भगवान्‌ अत्रि ओर महर्षि अत्रि 
की पत्नी महासती अनसूया का त्रिभुवन-विस्याद पातित्रत्य-प्रभाव क्या विवेचना की अपक्ता 
करता है ! सहर्षि कदस की उन लोकपूज्या पुत्री ने अपने तपोवल एवं पातित्रत्य के प्रभाव से त्रिदेवों 
को अपना पुत्र बनाया । लोकस्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा ही अपने अंश से अन्रि-तनय चन्द्रदेव हुए। 

भगवान्‌ चन्द्रदेव के पुत्र बुध ओर उस पाद्मकल्प से इस वतेसान श्वेतवाराहकल्प के 
इस अद्टाईसवे कलियुग तक चला आता परम प्रतापी ज्षत्रियों का सोमदंश--केसे सम्भव ह्टे कि 
कोई इतनी दीघे परम्परा की नामावली भी रख सके । वर्तमान सन्वन्तर मे सोमबंश मे महाराज 
ययाति के ज्वेठ पुत्र यदु की राजधानी मथुरा हुईं। महाराज यदु के पुत्र क्रोटा के वश में ही महा- 
राज इ्शाहे की परम्परा मे सात्वत हुए। इन्हीं के नाम पर यादवगण सात्वतीय कहे जाते हैँ ओर 
दाशाह भी। महाराज साल्वत के पुत्रों मे वृष्णि परस धार्मिक हुए। अपने पूवेज महाराज ययाति के 
शाप को आदर देने के लिये उन्होंने राजसिंहासन अस्वीकार किया ओर सिंहासन पर उनके भाई 
अन्धक आसीन हुए। महाराज अन्धक का ही दूसरा नाम महाभोज हे ओर इसी से उम्रसेनादि 
भोजवशी कह्दे जाते हैं। यद्यपि श्रीवृष्णिजी ने सिहासन स्वीकार नहीं किया, फिर भी वे मधुरा में 
महाराज का हो सम्मान पाते रहे और आगे भी उनके वशज महाराज अन्धक के वंशजों के लिये 
सम्मान्य ही रहे । इसी से जब दोनों वशों मे पर्याप्त अन्तर हो गया, तव अन्धक-बंशीय राजकुल ने 
वृष्णि-बंश मे अपनी कन्याएँ देना अपने लिये गौरव की बात समझा। 


भहाराज वृष्णि के चश में आगे विदूरथ जी हुए और उनके पुत्र देवमीढ़ जी के ही पुत्र हुए 
शुरसेन जी। श्रीकृष्णचन्द्र अपने पूवेज महाराज बृष्णि के कारण वाष्णेय और पितामह शुरसेनजी 
के कारण ही शोरि कहे जाते हैं | श्रीश्रसेन जी की पत्नी महादेवी मारिपा के दस पुत्र हुए-- 
श्रीबसुदेवजी, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृ्भय, पयामक, कह, शसीक, वत्सक और बृक। श्रीवसु- 
देवजा के जन्स के समय आकाश देवताओं की दुन्दुसियों क निनाद से गुद्चित हो गया था और 
इसी से उनका एक नाम आनकदुन्दुभि भी पड़ गया। 


महाराज अन्धक के वश में आगे महाराज आहुक हुए। महाराज आहुक के दो पुत्र 
हुए, देवक ओर ्‌ उ्ग्नसेन । श्रीउ्ग्रसेन जी ही पिता के पश्चात्‌ मथुरा के सिहासन पर अशभिषिर्त हुए | 
श्राउग्रसन जी के नौ पुत्र हुए--कस, सुनामा, न्यम्रोध, कह्ढ, शब्ढ, सुह, राष्ट्रपाल, रष्टिमान और 
तुपष्टिमान्‌ | इनके अतिरिक्त महाराज उम्रसेन के पांच कन्याएँ हुईं-कसा, कसवती, कट्ठा, शुरभू 
ओर राष्ट्रपालिका | इन कन्याओं का विवाह बसुदेवजी के भाइयों से हुआ । महाराज उप्रसेन के 
भाई देवकजी के चार पुत्र और सात कन्याएँ हुईं। पुत्रों के नाम हैं--देववान्‌, उपदेव, सुदेव ओर 
32 क्याओं के नास हें--धृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा 

र्‌ न 


सधुरा ए 


है धीवमुठेच जी का विवाह महाराज उप्रसेन के भाई देवक की बडी कन्या धृतदैवा से हुआ 
पार फिर देवक जी ने 'पपनी दूसरी पुत्री शान्तिदेवा का भी उन्ही से विवाह कर दिया। इसी क्रम 
से उपदेवा[ शीदेवा, टेवरलिता और सहडेवा का पाणिग्रहण भी वसुदेचजी ने किया। इस कुल से 
बाहर सीरोहिणी जी का पाशिय्रहण भी किया उन्होंने। अन्त में महाराज उम्नसेन, श्रीदृषक जी और 
युवराज कस वा शात्रह था कि देवकी का विवाह भी उन्हीं के साथ हो | 
... कक्‍्स-चह परमपराक्मी शर, यह ठीऊ हे कि वह उद्धत--उच्छूडूल प्रकृति का है और 
उससे 'पपनी झ्र्ूति के नरेशों से ही मित्रता कर रक्‍्सी हू, किंतु उसी फी शक्ति पर सधुरा का सिंहासन 
चत्रयर्ती हापा ह। दसरों की तो क्‍या चर्चा, मगधराज जरासधथ ने युद्ध मे उससे संतुष्ट होकर 
'यपनी दोलों हत्याओ का उससे विद्याह्र कर विया है। सथुरा की सेना का वही महासेनानायक्‌ 
हूं "सर सेना में उसने अपनी प्रकृति के ही असुर नायक एकत्र कर लिये है। उसका आग्रह कैसे 
टाला जा सजता हैं। अपने चाचा की सबसे छोटी कन्या से वह बहुत स्नेहः करता है। उसकी सब 
बलिनि जब वसुदेवजी के ही यह मे उनकी या उनके भाइयों की पत्नियों है, तब यह सबसे छोटी धहिन 
खह्ली फ्टों जाय ? वल्निों के साध तो उसको कहीं भी परायेपन् का बोध एक दिन भी न होगा । 
रे ७ छा के, न भरे जल पी ९ हैक 
भला, मशुरा से बाहर उसे केस विवाहा जाय ओर मथुरा में तो ये ब्रष्णिश्रे्ठ श्रीवसुदेवजी ही सर्वोत्तम 
पान्न एं। कंस के आग्रह की रक्षा करनी ही थी श्रीवसुदेवजी को। 
ज् हर 9५ 
मथुरा के दिग्विज़यी युवराज कस की सर्वाधिक स्नेह-भाजन, सबसे छोटी बहिन देवकी 
का विबाह # | थुवराज़ फे उल्लास का कोई ठिकाना नहीं, किंठु पता नहीं क्यों श्रीवसुदेवजी को इस 
धुम-घाम में मभिरुचि नहीं हो रहीहे। उन्हें लगता ऐ, यह राजस आवेग है ओर इसपर भरोसा 
नटीं किया जा सफता। कोई अत्ात आशइ्ा उन्हें अकारण ही क्लान्त, शिथिल कर रही है और ये 
बदुडुल के परमाचाब, वेवत-शिरोसणि सहर्पि गर्ग--इतनी उसग तो इनमे कभी देखी नहीं गयी। पता 
नहीं क्यों बार-बार उनका शरीर रोमाख्वित होता है, उनको नेत्र पोंछने पडते हैं ओर गद्यद स्वर 
उसके मन्त्रपाठ को थफ्रित विरमित कर देता है। ऐसी क्या वात हे ? पूछन पर भी वे कुछ वतायेंगे, 
ऐसी कटा माशा है और जो यूह्रोक्ति वे कद जाते है, भला कोच समझ सकता है उस । 
विवाह सम्पन्न हुआ | महाराज उम्रसेन ने अपार भेट दीं दम्पति को और युवराज कस 
तो संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे। वहिल को क्या दे दे--जैसे उनके लिग्रे सम्पूर्ण सम्भार आज अत्यन्त 
था । महाभाग देवकजी ने चार सो ऐरावत के कुल मे उत्पन्न स्वशमालाओं से सुसज्जित 
महागज, पद्रहः सहख्र श्यामकर्ण अश्व और छः सहस्र तीन सौ रथ एवं अपार मणि-रक्ष, दास- 
टॉसियाँ आदि प्रदान किये--अन्ततः यही तो उनकी सबसे छोटी कन्या का विवाह था । 
युवराज, अब लौटे ” श्रीवसुदेवजी ने रथ पर बैठने के लिये भस्तुत होते हुए आग्रह 


बुच्च 


केबा । बक्रव॑र्ती 

क्या ध्ञाप, बिराजें ” यह क्या-क्या मथुरा के चन्रव॑र्ती साम्राज्य के युवराज सूत का काम 
रे 

करेंगे ? लेकिन कस तो कृटकर सूत के स्थान पर बैठ चुके और रथरश्मि सम्हाल ली उन्होंने। वेचारा 


एक ओर खिसक गया । हे | 
डक के इस सम्मान-दान से ही अनुग्रृहीत हूं ” भला, हृटी कंस के सम्मुख श्रीवसु- 


(५ 


में युवराज न 
देवजी का आग्रह टिक सकता है और आज तो वहिन के स्नेह मे जेसे अपने को ही भूल 
पा 'बराज के लिये इतना ही बहुत है | अब आप बसुदेवजी को आज्ञा दें ! महूर्पि गये 


के है--कहा नहीं जा सकता। 
की वाणी में आम, आदेश, आशक्का, क्या है नहीं जा सकता। 

क्षे देवकी को उसके सौध तक पहुँचाक्र लौटता हैँ ।” कंस ने हाथ जोडकर मस्तक तो 
मका दिया आचाये को, किंतु उसकी वाणी का गये स्पष्ट हे--बह आदेश मानने को श्रस्तुत नहीं | 


२ 


१६ श्रीकृष्ण-चरित 


प्रभु सदल करें ” यह भी कोई समयोचित आशीर्वाद शे--झोन पके झ्ाचाय से। उनकी 
कालातीत दृष्टि वो पता नहीं क्यों एफ बार ऊपर उठी ओर 'अत्यन्त गम्भीर हो गये बे | 'ऐबश्य शो 
युवराज ने उनका आदेश स्वीकार नहीं किया, यह उन्हें रुचिकर नहीं लगा। लेकिन युवगय कहाँ 
ध्यान देते हैं! विनय कहाँ हे उनके स्वभाव में । 
है ह ५ हु 
'ूर्ख! कंस ! कंस स्वयं सारथि बनकर श्रीवसुदेवजी एवं देवकी को रथ में सैठाये लिये 
जा रहा था। यह इस प्रकार कौन उसे पुकारते का राहस बार रहा है। रथ की रश्सि उसने सींच 
ली। अश्व स्थिर हो गये। क्रोध से नेत्र जल उठे कंस के। उसने उधर-उधर देसा । वह सिल्लाना 
ही चाहता था, पर शब्द तो ऊपर से आ रहा है । श्रीवसुदेवजी, देवफी जोर रथ का सत्‌ भी चांक 
गया। सब आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। ऊपर--ऊपर शआकाश में न गो काई विमान है और ने 
देवता, किंतु शब्द तो बहुत स्पष्ट हैं। वह किसी अलच्य की वाणी कहा रही ह--मुरो प्रंस त्‌ 
जिसे इतने सम्मान से लिये जा रहा हे, उसी क भाटठवे गंध से उत्पन्न संतान तेगा वध करेगी ! 
मेरा वध ” कंस चौका। 'उसका बध होगा उसकी सृत्यु होगी! बह' तो त्रिशुवन-विजय 
होना चाहता है। वह तो मृत्य को भी जीतकर चढदीगृह में बंद कर देने की वात सोच चुका 8 
उसका वध होगा ? वह मरेगा ” बात तो यही आकाश से आते उन शब्दों मे कही गयी प्यार अब ते 
यह शब्द भी समाप्त हो गये। बस के हाथ से रथ की रश्मि छूट गयी। उसे लगा--आाज ई 
उसका बध होने जा रहा है । मृत्यु की कल्पना ही उराके लिये भयप्रद थी। बह तो अगर होन 
चाहता हे । 
मेरा वध और इस देवकी की संतान फे द्वारा ” एक क्षण से उसक नेत्रों से अग्ार कड़े 
लगे। उसने अधर दॉतों से काट लिया। रथ से कूढ गया नीचे। सब स्नेह, सब सोहारे, स* 
भ्रावृत्व एक क्षण में ही पता नहीं क्या हो गया। जहाँ शरीर ओर शरीर फा सुख ही सब कुछ 
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वहाँ कैसा प्रेम ओर केसा सोहाद। वहाँ तो अपने सुख, अपने स्वार्थपर जब तक कोई घफा न लगे 
वहाँ तक सब ठीक ओर जहाँ अपने स्वार्थ पर धक्का लगन की आशक्का भी हुई, एक क्षण भी नह 
लगता मित्रता को घोरतम शत्रुता मे परिवर्तित होते। वह आकाशवाणी सुनी वसुदेवी ने 
देवकी ने भी | उन्हें कम क्ञोभ या आश्चय नहीं हुआ, किंतु कोई कुठ सोचे, एससे पूर्व तो फंस * 
मपटकर  देवकी के केश वायें द्वाथ से पकड लिये और उसके दाहिने षाथ मे भाटके से कोप २ 
खद्ड खींच लिया । 

अरे, अरे, आप यह्‌ क्या करने जा रहे हैं! बसुदेवजी ने शीघ्रताप््बंक कंस का छा 
पकडा ओर दवकी तथा कंस के मध्य से कुककर खडे हो गये। कस क्रोधावेश में झनथ्थ फर सकर 
था, किंतु अनर्थ करने-जैसी क्षमता भी उसमें रही नहीं थी। वह देबकी को खींच लेने के लिये बः 
बा था ओर यह निश्चित ही था कि उस दैत्य से चसुरेबजी ढेर तक देवकी फो बचा नह 
सर || 

.. आप तनिक रुकिये ओर सोचिये तो--सभी श्रों में आपके गुणों की प्रशंसा होती है, भोज 
बंश के यश को- उज्ज्वल किया है आपने और भला, आप ही एक स्त्री का वध करेगे और घह + 
अपनी छोटी वहिल का, फिर इस विवाह के सद्धल अवसर पर ? भला, आपके हारा यह घोर क 
केसे हो सकता है ” चसुदेवजी ने समझाने का प्रयक्ष किया । 

, यह आकाशवाणी--यह तो आप जानते ही हैं कि जन्म के साथ प्राणी की सत्यु निश्रि 
ह्दी 3 । कोई आज मरे या सो बे पश्चात्‌ मरे--जिसने जन्म लिया, उसका मरना ती निग्रि 
हीह।' ले वमुदेबजी की बात कंस की समझ में कैसे आये। बह मरना कहाँ चाहता हे। 

.. . . सब अपने ही प्रारव्ध कर्मों का फल भोगते है। प्रारव्ध समाप्त होने पर जीव शरीर छो 
ता हे ओर दूसरे 3 प्राप्त कर लेता हे । इस प्रकार शरीर तो वार-बार मिलता रहता है। व 
फोई दुलेभ वस्तु नहीं और ग्रारब्ध पूर्ण होने से पूर्व उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता । जो जेसा क 
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! करता है, उसे वैसे ही शरीरों में जन्म लेना पडता है । जैसे हम जो सोचते है, स्वप्न मे भी 'बही 
के 
देखते हैं, वेसे ही सृत्यु के पश्चात्‌ भी हमे अपने कर्मों का फल सोगना ही पडता है। इस शरीर के 
साथ सोह' करके व्यर्थ ही लोग भ्रम मे पडते हैं। उचित तो यह है कि किसी से भी शत की 
जाय, क्योंकि हेप का परिणाम्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ भी भयानक होता है। आप तो थुद्धिमा', हैं--यह' 
आपकी छोटी चदिन है, कु दुवल है, अत्यन्त दीन हो रही है, यह आपकी पुत्री के समान है, आप तो 
दीनों का पालन , ठुवलों पर दया करनेवाले हैं, आपको इसे नहीं मारना चाहिये। यह' 
कस आपके योग्य नहीं है। चिकने घड़े पर जल की बूँढे तो चाहे भर टिकती भी हों, कंस पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा इन बातों का। उसने कुछ सुना भी, बारी जा सकता । वह' तो देवकी के केश 
पकडकर खींच लेने को उद्यत है। वसुदेवजी बीच में पूँटी शक्ति से उसे रोक हुए भी है 
ओर देवकी--बधिक के पास मे वेंधी गौ--क्या वर्णन करे कोई उस दशा का । रथ के स्तम्भ 
दोनों सुकुमार हाथों मे पकड कर जेसे रथ से एक हो गई हैं वे। उनके कण्ठ-मे भय के आधिक्य 
से चीत्कार भी नहीं। 
कंस को सममकाया नहीं जा सकता इस समय |” बसुदेवजी ने देख लिया। विद्युत्‌ तो 
बहुत मन्दगति होती है, इस समय उनके मस्तिष्क में विचारों का अधड उठा था। 'एक अबला 
नारी, अभी-अभी उन्होंने अग्निदेव को साक्षी रखकर उसका पाणि-अहण किया हे । वे पति है--रक्ता 
करना ही उनका परम बसे हे | यह परम दुधष कस--अपने प्राणों की आहुति देकर भी आशा 
नहीं कि वे देवकी को इस नृशस से बचा सके |” एक क्षण--एक क्षण तो एक कल्प से भी वडा दुस्सह' 
प्रतीत हुआ चसुदेवजी को, देवकी को ओर कदाचित्‌ कंस को भी। वह' ऋर भी शीघ्रता 
करने में ग्राशपण से लगा था। सहसा एक विचार आया वसुदेवजी के मन मे--इस समय तो 
इसकी रक्षा ही प्रधान कतेव्य है। क्‍या पता, मेरे पुत्र होंगे भी या नहीं । पुत्र हुए भी तो क्या ठिकाना 
कि आठवें पुत्र के होने तक कस जीवित ही रहेगा। इसके विचार भी तो बदल ही सकते हैं, क्रोध 
का आवेश शान्‍्त होने पर इसे सद्बुद्धि भी आ सकती हे। यह सव न भी हो, तो भी उपस्थित भय को 
तो दूर ही करना है। भविष्य मे होने बाले पुत्रों को भय है, पर इस समय:तों इसके प्राण बचते हैं। 
सहसा वसुदेवजी ने कस को रोकने का प्रयत्न शिथिल किया और किसी प्रकार मुख को 
प्रसन्न वनाया। आप को भला, देवकी से क्‍या भय है ? उस आकाशवाणी ने तो इसकी सतान 
के द्वारा आपकी सत्यु बताई थी ! 
मैं मय की इस जड को ही समाप्त कर देता हूँ! कंस ने दाहिना हाथ उठाया । 
'्ञेकिन मैं इसके पुत्रों को उत्पन्न होते ही आपको दे दूँगा |” शीघ्रता से वसुढेबजी ने वाक्य 


पूरा किया । है पट 
आप पुत्रों को उत्पन्न होते ही दे देंगे ” कंस का उठा हाथ धौरे से नीचे आ गया। कशॉ 


को पकडनेवाली मुट्ठी भी तनिक शिथिल हुई। हु है 
हो, आपको भय तो पुत्रों से है | मैं उन्हें उत्पन्न होते ही आपक पास स्वय ले आऊंगा | 


इसे तो आप छोड दें | इससे तो आप को कोई भय नहीं | बसुदेच्नजी ने स्वर को स्थिर कर लिया था। 
“नहीं, इससे तो कोई भय नहीं है ” कस ने केश छोड व्यि। खज्न कोष से चला गया | 
छाप अपने वचन का ध्यान रखिये!” ओर अब उसमें इतनी शिष्टता नहीं थी कि किसी से क्षमा 


मांगे या विदा ले। बह मुड गया पैदल ही राजसदन की ओर । हे है 
देवकी--उन्हें तो प्राणदान ही मिला था। भय के कारण उन्होंने सुना ही कहाँ कि उनक 


पूज्य पतिदेव ने इस महाक्रूर को कैसे समझाया | 
>८ है है हि 
माता देवकी को सन्‍्तान होने वाली हैँ । बृष्णिवंश के लिये इसस शुभ, उत्साहम्रद, 


मज्जल समाचार कुछ नहीं हो सकता था, किंतु--किंतु ऋए कस, उसका भच--आनन्दोल्लास के 
स्थान पर विपाद ही बढ गया हैं सत्र | 
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'हाराज उम्रसेत से आवेदन किया जाय! यादव सभासद-गण इस पर विचार करें ! 
अनेकों ने अपने विचार प्रकट किये। अनेकों ने वसुदेवजी को मथुरा त्याग देने की मत्श्णा भी दी, 
किंतु जब बचन दिया जा चुका--कैसे किसी के श्रति विश्वासघात किया जा सकता है । श्रीबसुदेवजी 
ने किसी प्रकार का बचाव स्वीकार नहीं फिया। 

... वह दिन भी आया--एक कंगाल के भी पुत्र होता दे तो वह अपनी फृटी थाली ही बजा 
लेता है। यहाँ महाराज उम्रसेन-- चक्रवर्ती यादवसम्राद कक हुआ, कितु किसी का पता तकन 
लगा। न वाद्य बजे, न है 0288 'इब्डे गये, न वन्दियों ने यशोगान किया। श्रीवसुदेवजी ने 
पुत्रोत्पत्ति का संवाद सुना और मस्तर/ 4 जज्ञनों हाथ रख लिये। नत्रों मे अश्रु आवे--इतना भी वल 
हृदय में नहीं था--वहाँ शोक की ज्वाला थी। किसी प्रकार सम्हल कर उठे ओर बेसे ही सूृतिका- 
गार की ओर चल पड़े | 
देवि..! कण्ठ से शब्द निकल नहीं पाता, वसुदेवजी ने दोनों हाथ फेला दिये | सत्य-- 
कितना भीषण, कितना दुःखद सत्य हे सम्मुख! उन्होंने कंस से कहा ह--पुत्रो को उत्तन्न होते ही 
पहुँचा दूँगा 0 
प्षेरा लाल ! माता ने नवजात शिशु को भी प्रकार देखा भी नहीं। अभी उसका नालो- 
'घछेद भी नहीं हुआ ओर 
हमारे भाग्य मे वह नहीं! समझ लो, हुआ ही नहीं |!” अ्रव यहाँ ठहरा नहीं जा सकता। 
हृदय के साहस की भी सीमा है। नहीं-एक क्षण भी ठहरने से सत्य पर स्थित रहना कठिन हो 
जायगा। धात्री दे पुत्र को, इसकी अपेक्ता किये बिना ही स्वयं उन्होंने उठा लिया ओर शीघ्रता से 
मुड पढ़े। उन्होंने सुना एक चीस्कार ओर भागे--भागे वेग से। नवप्रसूता मृथित हो गयी, मन, 
प्राण--सब यही कह रहे है, पर यदि रुक जायें-- चरण फिर नहीं उठ सकेगे। सतान को हृह्य से तो 
द्वार्था ने स्वतः लगा लिया हैं, पर वे उसकी ओर देखने मे भी भयभीत हो रहे है, कहीं समत्व विजय 
पाले हृदय पर--सत्य ! सत्य | और वे भागे जा रहे हैं क्रस के राजसदन की ओर। 
१4 ८ है 
युवराज, यह तुम्हारा भानजा | देवकी का प्रथम पुत्र॒. ! कंस के सम्मुख उस नवजात 
बालक को रखकर अब बसुदेवजी ने देखा है। कुसुम-सुकुमार, कच्चे सास का लोदा, सौन्दर्य की 
मूर्ति ओर वह तो हँस रहा है, उन्हीं की ओर देख रहा है। मार्य मे भी उसने रोने का ताम 
नहीं लिया। 
परदितीय आप सचमुच सुख-ढुःख में एकरस रहनेवाले समदर्शी महात्मा हैं। आ्रापका सत्यानुराग 
प्रशंसनीय है ” कंस ने देखा एक साधारण दृष्टि से बालक को और फिर उसी बालक की ओर एक 
टक देखते अमविभोर बसुदेवजी को। वह हँसा और हँसते-हँसते ही बोला--'मैं बहुत प्रसन्न हूँ! 


आप इस बच्चे को ले जायें। आप के अष्टम पुत्र से मेरी शत्यु होगी, ऐसा आकाशवाणी ने कहा 


चर किक ३ 
था, यह हि हक पुत्र हैं। इससे भुमे कोई भय नहीं | जेसे अब देवकी से उसका कोई सम्बन्ध 
ही नहीं है। कोई भय नहीं, अतः यह बच्चा लौट जाय--बस !” इससे अधिक के लिये न तो कंस 
के हृदय मे स्थान था ओर न किसी शिष्टाचार की उसे आवश्यकता जान पडी । 


जैसी आपकी इच्छा ! वसुदेवजी ने धीरे से पुत्र को उठा लिया और लौठे। मन में 
कोई उल्लास, कोई उत्साह नहीं। चरणों मे को नहीं। जैसे पति 
प्रकार मार्ग काट रहा हो, ढीक ऐसे लौट रहे थे ५ के रन जी  आ 


मेरा लाल !” साता ने ललककर 5 में ये 
है र पुत्र को हृदय से लगा लिया । आनन्द के आवेश में थे 
पति से यह का भूल गयीं कि बच्चा केसे लौटा। 
इतना मोह ठोक नहीं ! बसुदेवजी ने अत्यन्त व्यथित कण्ठ से कहा। कंस 
सु डे +उस ऋर 
पर झुमे विश्वास नहीं। उसका विचार कितने क्षण स्थिर रहेगा, कौन कह सकता है। तुम्हे मिल 


न 


मथुरा १6 


३३ 
गया--ऐसा समझना हो भूल होगी। जबतक है, देख लो इसे ” सचमुच वे स्वयं एकटक उस शिशु 
को ही देख रहे थे। उसके नत्रों से अब धाराये चल रही थीं। जैसे वे कहते हों--इतना आनन्द, 
इतना सान्दरय, इतनी मुग्धता लेकर तुम्हे क्या सुक भाग्यहीन के गृह मे ही आना था ! 


५ >< ८ 

'वसुदेव कितने सच्चे, कितने धीर, कितने सीधे है। उस शिशु से कितना स्नेह था उनका ” 
कंस कुछ ऐसा ही सोच रहा था बैठा | बह वसुदेवजी को चुप-चाप जाते देखता रहा था और वैसे 
ही चेठा रह गया था। 

जय नारायण | जय मधुसूदन चक्रटदा-करधारी ” दूर--दूर से वीणा की भंकार के 
साथ स्वर आया आंर कस तो चौक ही गया--नारायण, मधुसूदन, चक्र-गदाधारी '-- कहाँ ! 
कहों ?! उसे लगा, कही उसे मारने वे नारायण चक्र-गदा लेकर पहुँच तो नहीं गये । 

ओह, ये तो नारदजी हैं. ” ऊपर दृष्टि गयी और अपनी व्याकुलता पर स्वय उसी को हँसी 
आरा गयी। उसने झट से आसन ठीक कर विया। 'पधारों देवर्षि ! 

क्या सोच रहे थे युवराज ?! देवर्षि तो कही स्थिर रहते नहीं, अतः कुशल-मन्नल मे व्यतीत 
करने के लिये उनके पास समय भी नहीं होता। वे सीधे मुख्य वात से प्रारम्भ करने के अभ्यासी 
हो गये हे । "० 
कर मैसे अभी-अभी बसुदेवजी के प्रथम पुत्र को लोटा दिया, पर वे उस ले जाते समय 
विशेष प्रसन्न नहीं दीखे। ऐसा क्यों हुआ, यही सोच रहा था। राजनीति सबंत्र शझ्जालु होती 
!र उसमे भी जो शरीरासक्त है, उन्हे दूसरों से मिथ्या शह्ला ह्वी चेन नहीं लेने देती । कस को 
$ जी के निरुत्साह लौटने मे भी कोई गूढ रहस्य जान पड़ा । वह उसी समस्या में उलका था। 
| तुमने बसुदेव के पुत्र को लौटा दिया ?? देवषि ने इस प्रकार पूछा, जैसे उन्हे विश्वास दी 


प्रो 
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'भहाराज उपग्नसेन से आवेदन किया जाय! यादव सभासद-गण इस पर घिचार करे / 
अनेकों ने अपने विचार प्रकट किये। अनेकों ने वसुदेवजी को मधुरा त्याग देने की मन्द्णा भी दी; 
किंत्‌ जब बचन दिया जा चुका--कैसे किसी के प्रति विश्वासघात किया जा सकता है । श्रीवसुदेवजी 
ने किसी प्रकार का बचाव स्वीकार नहीं क्रिया । 

वह दिन भी आया--एक कंगाल के भी पुत्र होता है तो वह अपनी फूटी थाली ही बजा 
लेता है। यहाँ महाराज उम्रसेन--चक्रवर्ती याववसम्राट के दौहित्र हुआ, किंठु किसी को पता तकन 
लगा। न वाद्य बजे, न कक [एज गये, न वन्दियों ने यशोगान किया। श्रीवसुदेवजी ने 
पुत्रोत्पत्ति का संवाद सुना और मस्त, जज्लत्ों हाथ रख लिये। नत्रों मे अश्रुआवे--इतना भी बल 
हृदय में नहीं था--वहाँ शोक की ज्वाला थी। किसी प्रकार सम्हल कर उठे ओर बसे ही सूतिका- 
गार की ओर चल पडे | 


'देवि ! कण्ठ से शब्द निकल नहीं पाता, वसुढेवजी ने ढोनों हाथ फेला दिये। सत्य-- 
कितना भीपण, कितना दुःखद सत्य हे सम्मुख | उन्होंने कंस से कहा ह--पुत्रा को उत्तन्न होते ही 
पहुँचा दूँगा । 

भेरा ज्ञाल ” माता ने नवजात शिशु को भल्ती प्रकार देखा भी नहीं। अभी उसका नालो- 
च्छेद भी नहीं हुआ और 


हमारे भाग्य में वह' नहीं | समझ लो, हुआ ही नहीं !” अब यहाँ ठहरा नहीं जा सकता। 
हृदय के साहस की भी सीमा है। नहीं-एक क्षण भी ठहरने से सत्य पर स्थित रहना कठिन हो 
जायगा। धात्री दे पुत्र को, इसकी अपेक्षा किये बिना ही स्वयं उन्होंने उठा लिया ओर शीघ्रता से 
सुड पडे। उन्होंने सुना एक चीत्कार और भागे--भागे वेग से। नवग्रसूता मूर्छित हो गयी, मन, 
प्राण--सब यही कह रहे है, पर यदि रुक जायें-- चरण फिर नहीं उठ सकेगे। संतान को छडय से तो 
हार्था ने स्वतः लगा लिया है, पर वे उसकी ओर देखने में भी भयभीत हो रहे है, कही ममत्व विजय 
पाले हृदय पर--सत्य | सत्य | ओर वे भागे जा रहे हैं क्रस के राजसदन की ओर। 
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'थुबराज, यह तुम्हारा भानजा | देवकी का प्रथम पुत्र. ” कंस के सम्मुख उस नवजात 
वालक को रखकर अब वसुदेवजी ने देखा है। कुसुम-सुकुमार, कच्चे मांस का लौढा, सौन्दर्य की 


हे जे तो हँस रहा है, उन्हीं की ओर देख रहा है। मार्ग मे भी उसने रोने का नाम 
नहीं लिया 

पा व सचमुच सुख-दुःख में एकरस रहनेवाले समदर्शी महात्मा हैं। आपका सत्यालुराग 
प्रशंसनीय है” कंस ने देखा एक साधारण दृष्टि से बालक को और फिर उसी वालक की ओर एक 
दा हि बसुदेवजी को। वह हँसा और हँसते-हँसते ही बोला--'मैं बहुत प्रसन्न हूँ! 
यो बह तो जय) आप क अष्टम पुत्र से मेरी मत्यु होगी, ऐसा आकाशवाणी ने कहा 
था, यह; हा पुत्र है। इससे मुझे कोई भय नहीं।' जैसे अब देवकी से उसका कोई सम्बन्ध 
के के भें है भय नहीं, अतः यह बच्चा लौट जाय--बस ” इससे अधिक के लिये न तो कंस 

पी जैसी था जा न किसी शिष्टाचार की उसे आवश्यकता जान पड़ी । 
सी आपको इच्छा ” वसुदेवजी ने घीरे से पुत्र को उठा लिया और लौटे। मन मे 
कोई उल्लास, कोई उत्साह नहीं। चरणों में पु डे ठा लिया आर 

९५०2 पा में को अका उया 

प्रकार मार्ग काट रहा हो, डीक ऐसे लौट रहे ये 5 का नहीं। जेसे कोई बहुत थका व्यक्ति किसी 


मेरा लाल ” माता ने ललककर ३ बे 
ल्ककर पुत्र को हृदय से लगा लिया । आनन्द के आवेश मे वे 
पति से यह पूछना ही भूल गयीं कि बच्चा कैसे लौटा। है 
हट जे हा ५ ठीक नहीं ! बसुदेवजी ने अत्यन्त व्यथित कण्ठ से कहा। कंस--उस हे 
हे तास नहां। उसका विचार कितने क्षण स्थिर रहेगा, कोन कह सकता है। तुम्हें मित्र 


सैथुरी १6 


गेया--ऐसा समभना ही भूल होगी। जबतक है, देख लो इसे ” सचमुच बे स्वयं एकटक उस शिशु 
को ही देख रहे थे। उनके नत्रों से अब धाराये चल रही थीं । जेसे वे कहते हों--इतना आनन्द, 
इतना सौन्दर्य, इतनी मुग्धता लेकर तुम्हें क्या मुझ भाग्यहीन के गृह' से ही आना था ” 


2 किले ८ ८ 
बसुदेव कितने सच्चे, कितने धीर, कितने सीधे हैं। उस शिशु मे कितना स्नेह था उनका ! 
कस कुछ ऐसा हो सोच रहा था बैठा । वह वसुदेवजी को चुप-चाप जाते देखता रहा था और वैसे 
ही वेठा रह गया था | 
जय नारायण | जय सधुसूदन चक्र-गदा-करधारी ” दूर-दूर से वीणा की मंकार के 
साथ स्वर आया ओर कस तो चौक ही गया--नारायण, मधुसूदन, चक्र-गदाधारी '-- कहाँ 
कहा ९! उसे लगा, कहीं उसे मारने वे नारायण चक्र-गदा लेकर पहुँच तो नहीं गये । 
ओह, ये तो नारदजी है ” ऊपर दृष्टि गयी ओर अपनी व्याकुलता पर स्वयं उसी को हँसी 
आरा गयी। उसने कट से आसन ठीक कर दिया। पधारे देवर्षि ! 
क्या सोच रहे थे युवराज ? देवर्षि तो कहीं स्थिर रहते नहीं, अतः कुशल-मड्ल मे व्यतीत 
करने के लिये डनके पास समय भी नहीं होता। थे सीधे मुख्य वात से प्रारम्भ करने के अभ्यासी 
हो गये हैं । ] 
मैने अभी-अभी वसुदेवजी के प्रथम पुत्र को लोटा दिया, पर वे उस ले जाते समय 
कुछ विशेष प्रसन्न नहीं दीखे। ऐसा क्यों हुआ, यही सोच रहा था। राजनीति सबंत्र शझ्ञालु होती 
है ओर उसमे भी जो शरीरासक्त हैं, उन्हें दूसरों से मिथ्या शट्ठा ही चेन नहीं लेने देती । कस को 
चसुदेव जी के निरुत्साह लोटने मे भी कोई गृढ़ रहस्य जान पछा | वह उसी समस्या में उलमा था। 
(तुमने वसुदेव के पुत्र को लोटा दिया १ देवर्षि ने इस प्रकार पूछा, जेसे उन्हें विश्वास ही 


न हुआ हो। 
क्यों, यह तो प्रथम पुत्र था। मेरी झत्यु तो उनके अष्टम पुत्र से बतायी गयी है ९? कंस ने 


जिज्ञासा की | 
धतायी तो अप्टम से ही गयी है, पर तुम्हें पता भी हे कि ये वसुदेव-देवकी कौन हैं ?? 
नारदजी ने भूमिका वना दी। 

कौन हैं ये ?” कंस का छुतूहल बढ गया।.._ 

थे तथा अन्य सब बवृष्णिवशी देवता हैं--देवताओं के अश से उत्पन्न हैं और यही नहीं, 
गोकुल भें जो बृष्णिवशी नन्‍्दादि गोप हैं, वे भी सब देवता ही हैं । इन सबकी ख्त्रियों देवाज्ननाएँ हैं !' 


देवर्षि त्ते परिचय द्या । देवताओं चोए ओर 
देय 'स्वर्ग के देवता भी भुमसे पराजित हो गये हैं, ये तो देवताओं के अश ही हैं ओर फिर 


कोई हों, अपने ही वश के तो है।” कंस के समझ मे वात आई नहीं अब तक। 

(तुम अपने को ही यदि जानते--असुरश्रेष्ठ कालनेमि, तुम अपने को 'ही भूल गये हो। 
तुम्हारे ये सित्र, सेना-नायक, साथी नरेश, सब असुर हैं। देवासुरसग्राम मे देवताओं ने सबक, 
चंध किया और जब तुमलोग इस रूप मे प्रध्वी पर मानव योनि में आये, थे सुम्दारे पुराने शत्रु ' 
तुम्हारा नाश करने यहाँ भी पहुँच गये। चक्र से तुम्हारा बध करने वाले विष्णु ही देवकी से 
उत्पन्न होनेवाले है। रही अष्टम गर्भ की वात, सो तुम तो जानते दी हो कि विष्णु परम मायाडी हैं। 
तुम इतना भी नहीं समभते कि प्रत्येक गर्भ अष्टम हो सकता हू। देवर्पि ने जो कुछ कहा, कस हे 
लगा--सब ठीक ही तो है। उसका सदा से देवताओं से सहज द्वेष, पुजा-पाठादि से घृणा--अच' 
बह असुर है। ये इृष्णिवंशी, ये सदा उसका विरोध करते हैं, ये जन्म-जात शत्रु है उसके | 

प्रत्येक गर्भ छष्टन गर्भ ?? यही बात उसकी समझ में नहीं आयी । यह कैसे दो सकता , 

वताओ तो, इसमे अप्टम रेखा कोन-सी है ९ देवर्षि ने तनिक शक्ल पर गोर 
अंगुली से कल्पित आठ रेखाएं खींच दीं। रेखाएँ उस क्ब्मि ४गे 9 


३० ' श्रीकृष्णु-चरित॑ 


उनका तातपये सममने में इससे कोई बाधा नही हुई। वह एक क्षण उस रेखाहीन स्थान फो ही इस 
प्रकार देखता रह' गया, जसे वहाँ कोई अत्यन्त महत्वपूर्ण हृश्य हो । 

ओह |” उसने अपने ओए दॉत से दवाये, कोप से खन्न खीचा ओर देधर्षि तो आसन से 
उठकर आकाश मे दृष्टि-पथ से भी पार हो चुके। 


८ >< 

बुवल हाथ में नगी करवाल लिये, क्रोवावेश मे अत्यन्त उम्र बना, अम्तव्यम्त कंस 
पैदल राजपथ से दोड़ा जा रहा था। उसे सेबको को पुफारने का भी व्यान नही रह गया था। कुछ 
“सेवक उसके साथ दोड़े। मार्ग से उसका यह उग्र वेश जिसने देखा--चफक्रित, भयभीत हो गया वह | 
श्रीवसुदेवजी ने भी देखा कंस को आते। अभी नान्दीमुख श्राद्ध भी नही हुआ था। बालक 
का नालोच्छेदन भी नहीं हुआ--लेकिन इसकी उन्हे पहिले से सम्भावना थी। अभी हुए कितने पल 
उन्हें पुत्र को सूतिकाग्रृह मे देकर बाहर आये । कंस ने कठोर दृष्टि से उनकी ओर देसा आर 
वसुदेवजी ने चुपचाप सूतिका गृह की ओर सकेत कर दिया ओर वही मस्तक क्रुकाये खे रह गये। 
एक चीत्कार आयी सूतिका ग्रह सं ओर कस शिशु का एक पर पकडे, उस्ते लटकाये निकल 
आया। वसुदृवजी ने नेत्र नहीं उठाया, पर उनके मानस नेत्रों ने दख लिया--समभझ लिया कि उनकी 
सद्य/असता पत्नी दोडी हैं 'भेया ” कहकर इस पिशाच का पैर पकड़ने के लिये और यह 'धमः वे 
सम्भवतः सूतिका-गृह के द्वार-देश पर ही गिर गयी है मूर्छिता होकर । प्रथ्वी जेसे धूम रही है, नेत्रों 

के सम्मुख अन्धकार--ज्वाला--पिशाच--ओर बसुठेव जी सल्नाह्ीन-से बेंठ गये वहा। 

कस--उसने कहीं, किसी ओर नहीं देखा। भवन से बाहर एक शि्ञा-हाथ के शिशु को 
घुमाकर पटक दिया उच्त प्रेताधम ने, एक हल्की ध्वनि और शिला रक्त से अरुण हो गयी। कस 
अपनी हत्या के रक्त के छीटों से रंग गया। 

'पकड लो इन दोनों को |! सावधानी से सुदृढद शद्धूल 
शिशु-ह॒त्या के पश्चात्‌ कंस जैसे अपन साथ आये संबकों का 
हद रे हि 
देवकी एव बज को बदी करन के लिए । 


ञं से वॉधकर कारागार पहुंचा दो ।' 
। देख सका। उसने तुरत आज्ञा दे दी 


2५ 
बसुदवजी के पुत्र की हत्या की गयी। 
प्रसूता पत्नी के साथ कारागार मे डात्न दिये गये 
भय, आतह्क, उत्तजना--सभी कुछ एक साथ व्याप्त 
'बृष्णिवशी प्रधान सामन्तों को पकड़ लो 


५ के 4 २५ 
केस न स्वयं हत्या की। बसुदेवजी अपनी सद्य+ 
नगर मे बात फेलते कितनी देर लगती थी। 
हो गया। 
हे । शूरसेन के सभी पुत्रो एवं परिवार को वदी- 
गृह पहुँचा दो! कस असावधान नहीं था। उसने सेना के अधान असुर नायकों को अविल्म्बित 
आदंश दिया। सेना उसके हाथ मे, उसके पत्त के सैनिकों से पूर्ण थी । 


जायगा। बाज 2 अ बल आय रहना अच्छा हे। बह बदी किया 
है का विचार करेगी। दण्ड दिया जायगा उसे |! ने 
भ्रेह्ाराज उग्रसेन को समाचार दिया यगा उसे 7! कुछ लोगों 
३ 6 . | दिया। महाराज ने आश्वासन दिया > 
“” आज्ञा दी--कंस”“बदी करके उनके सम्मुख उपस्थित किया जाय अब 


प्रकाश वह सीधे पहुँचा। भह्दाराज कल्पना भी नहीं 
ग्ख आकर भी इतना छद्धत कर सकते थे कि उनका पुत्र उनके 


द्ध्त 
पति से यदी हो गये। दो सकता है। महाराज के विश्वस्त सेवक आहत हो गये, उनके पा | 


सथुरा ११ 


कही स्वाथोन्ध पशुप्राय मदाविष्ट भी इस प्रकार लज्ित किये जा सकते हैं | राज्य के लोभी 
तारकीय मानव कहाँ माता-पिता आहढि की चिन्ता करते हैं | कस ने अद्टहास किया--ऐसा अद्टहास 
जो असुर के ही उपयुक्त था। उसके आदेश से महाराज वन्दी बना लिये गये। 

मथधुराधिपति कारागार से वन्दी हो गये । कस स्वय सथुरा के सिंहासन पर बैठा। अब 
चह निरड्भश हो गया। वसुद्ेवजी के सभी भाई ब॒न्दी हो गये। बृष्णिवशियों से कुछ वन्दी हुए, कुछ 
ने कस को आश्चासन डिया उसके अनुक़ल रहने का, वहुत-से लोग वन एवं गिरि-गुहाओं मे ओर 
चहुत-से कुरु, पाद्चाल, मत्त्ष कोसल, विव्भोदि दूसर राज्यो मे अपने प्राण एवं परिवार को लेकर 
भाग गये। सथुरा कस ओर उसके असुर नायको का क्रीडाक्षेत्र हो गयी | 

है 4 ८ 

कंस का वह कारागार-एक ही कक्ष मे लोहशब्ुलावद्ध वे जगज्ज्योति दम्पति--उनके 
कष्ट, दुःख, सर्मपीडा का वर्णन न करना ही अच्छा हैं। एक वर्ष--ठौक एक वर्ष पश्चात्‌ कारागार 
में ही उस वन्दिनी की गोठ मे एक शिशु ओर आया--झसुपेण। कारागार के रक्षकों ने अपने महाराज 
को दोडकर सूचना दी | भूमिए शिशु का रोदन सुनते ही वे दोड़ गये । 

'नारायण--विष्णु--आया तो नही वह | वही कस का भयातुर भाव, वही उसका ढोड़ना, 
« वही प्रवेश कारागार मे और वही शिशु का पैर पकडकर निकलना। शिला-आघात--रक्त और । 
चलता रहा यही पैशाचिक कर्म प्रतिवर्ष । भठ्रसेन, ऋजु, सम्मबन ओर सद्गर--ये नाम, ये नाम ही 
मात्र हैं वे अवोध बच्चे वे भूमिपर आये ओर न आये। उनका रक्त--शिला पर वह सूखकर 
काला भले हो जाय, अखिलेश के अइु मे वह घना-धना--गाढनील ही होता गया। कोन जाने, उसी 
ने उसे वह नीलोज्ज्यल वर्ण दिया हो, जो कंस की ऋरता के परिपाक की ग्रतीज्ञा कर रहा था 
भूभार-हरणा् भूमिपर आने के लिये । 


जा ज्रिलरक4सय 


/खऊच्छ रन हिखरबन7; ८१//9/, 
 त्तिक पाउनेस गा पुत। ह२ पथब-५०॥| 
पर य १०।६ 2 
देवासुरः सास मे विताओ द्वास पराजित छत पतन पर ८ वीक कै ३ | भरणों # 
बिक बे उन्‍्हाते कप र दा न्‍ 
धूर्रों के गहे जन्‍म लिया उन्हाने | ए थे था, "सन गा, इस्पार विरधा 3 | 
आहति से | का और मऊ से पितरो का 87 2 किक न गेनाय बपन शाद्ष दो 
दे--देवता * इचल हो जायेंगे । सम्युस्प गणित ल++ या नेडेउत पा पात्र 
पढ़ कर देना चाहा। ५३) आर उसफर भी भय #प तो निम्िल्र तो; केपेप>क | रेत्था मे उप- 
पेशशां से उत्पन्न होकर पासक-सूच जन्‍्हाल् लिया पा शाम अनुगमन करता £ | 
/२-स्थूलशरीर के लिये खूल पदार्थ रहता 5 |; पे यून्‍्गके लि तो सूद्म 
हि । सत्वगुण धारक: पालक है आर शुण शऊ। सत्य पाव डे समान पारण- 
फैता। है और पेमस्‌ अन्धकार एव स्त्यु के | करनेवाला | ःस स्पल्न जैनप का भरता 
जो आवधिलेविक शक्तियां करते है, उन कम दाक्तिया: नाओ के लिश्ष स्वूल पद्मयं 
मर जब जगत्‌ से पमस्‌ चढ़ जाता अपम का छत है व्र्ब्यि 
अन्याय त्ञ | भाव हट, असाप हट 
उठते है और भेमि--हमारे इस प्रथ्ची विष्टावः भेमिल्वी जय ६ जे पीजित छत है 
री तो 
कार्यों का स वनाये रखे 
का _न्ति--जगत्त्‌ ४, विशेषत: पर्मभूमि सारत में अयुर नरेशो का आवल्य हो 
गया। भजन के लिय शसझ्य हो गया , गे उद्धतों का अत्याचार ; भूकम्प, जल पावन (सुखी, 


कस ) प्यात् 
वेज. रोलेकिन पह कुछ पक्य नहीं था। . छुरा की शक्ति, उत्तकः पराक्रम, उनकी बुक्नि ओर 
विद्या इन सवा को 'रास्त कर जुकी थी असर के वेववानी फो त्रस्त भार आतज्षित ै 


प्रीवलरास २३ 


नेतत्य मे प्राथना प्रासन्भ की 'पोर प्राथेना करते-7रते पितासह ध्यानस्थ हो गये। अन्तर फे आलोक- 
संय प्रान्त से ही तो वे ह्पीफए निवास फरते है। 

प्रभु फा प्रसाद प्राप्त होगा! वे यढुवश को छृताथे करेंगे। आप सब उनकी सेवा के 
लिये शपने पंशो से प॒रब्री पर जन्म प्रहण करे ? अन्तर के आदेश को पितामह ने सुना दिया। 
बेयता सदा से घसुरो के पत्ुज्ञ है पर अत्र प्रश्वी पर व पीछे ही तो प्रकट होंगे। अवतार--अब- 
तार तो शोगा शी | जय सानव पास, नेसर्गिक उपद्रव पप्रोर देब-शक्तियाँ भी भूमि के हृदय भारत 
में झदाचार क्व बंग रोफ़ नही पाते--जब् सानब गब्रकृति पर, देवताओं पर भी विजय करके अपने 
गाय भें मत्त गो जाता है, तभी तो अवतार होता ह। 

श्र ण मेरे ६ ०.4 2६ कर 

माता रे वी फे राम में मेरे पपश भगवान्‌ अनन्त पहुँच चुके, आप उन्हें बसुबंबजी की 
इसरी पत्ती जो गोडुल से नत्ठभवन से है, उनमे शयाकर्पित कर दे ! उस अनन्तशायी ने योगसाया 
को पयारेश दिया। द्वापर के युगावतार तो शेपावतार क्रीबलरामजी ही हे। इतना ही क्रम तो सदा 
चलना #। योगमाया ने मस्तक कुकफाझर आदेश स्पीकार कर लिया। 

सीयसुतेबजी की 'पन्‍्च पत्नियों फझस के नृशस ग्रत्याचार के भस से ही श्रीबसुदेवजी के 
बन्दी होते ही मथुरा छोडफर गुफाओं में चली गयी सम्बन्धियों के साथ, फिंतु श्रीरोहिणीजी को तो 
पति फा गृह सिसी दशा में छोझ्ना स्वीकार नटीं था। अन्ततः कस ने उन्हें कारागार में जाकर पति- 
सेत्रा फी आया दे दी पर देवफी के सप्तम गर्भ के साथ जब उनमें सी गरस के लक्षण व्यक्त हुए, 
श्रीवसदवजी से उन्हें गोऊुल मे प्रीमन्द्रराय के यहाँ रहने की आज्ञा दी। कही दुरात्मा कस उनकी 
समान को सार न दे | इच्छा न होने पर भी पति की आता साननी पडी उन्हें 

फतना ही नहीं! तत्र इस बार क्या कोई आर विशेषता होगी * अभु ने अब रहस्व-भरा 
समेत क्यि-- उसके पश्चान से आऊँगा माता देवफी की गोद भे ओर कुछ देर को तुम्हें सी सन्‍्द- 
पत्नी माता यशादा की बालिका बनना है!” अच्छा यह सब्र क्‍यों? पर योगसाया को पूछने की 
आवश्यकता नहीं थी। उस बार उसके परमग्रभु पधार रहे रु उनकी लीला को साड्भता देनी हे । ये 
शेपशायी प्रभु उसे साझा ठेगे आर छुद् क्षणो को ही सही वे परात्पर लीलामय की अनुजा बतेगी ! 
माता यशोद्रा--सचसुच उनकी पुत्री होने का सोभाग्य प्राप्त हो गया। योगसाया ने हाथ जोडकर 
मस्तक क्ुकाया। 

8: 2.) श्र हे हे 

माता देवक्ी--कंस के ऋर कारागार की घे्‌ वन्दिनी--ब चिर दु'खिनी, आज निद्रा मे बे 
किस आननन्‍्द-लोक से हैं ? थे तो सदा स्वप्न से भी चीत्कार करके चोक पडा करती हैं। आज यह 
मब्दम्मित--चर्षों के पश्चात उनके अधरें ने स्वप्न में अह स्मित पाया है। थे स्वप्न देख रही हैं--.एक 
थ्रनन्‍्त विशाल उच्ज्यल स्तिग्ध प्रकाश ओर उसके मब्य मुणाल-गोर सहस्रशीपां भगवान्‌ शेप । 
उनके प्रत्येक मस्तक की सणियों से निकलती महाज्योति ओर उनके कुण्डलाकार भोग पर चरण फेलाये, 
अर्थोचित नवजलधर-सुन्दर वे परम ज्योतिर्मय । उनका मन्दस्मित शोभित मुखमण्डल, अरुणाभ 
विशाल लोचन, धनुपाकार पतला अ्रूमण्डल ।! भाता की दृष्टि ही ओर किसी अज्ञ पर नहीं गयी। 
पकितना सुन्दर, कितना मोहक है यह मुख / व देखती रह गर्यी उसे । कप 

अरे, यह किशोर वय ओर केश पक गये ! स्वप्न मे भी माता चौकीं। घुँघराली काली 

एक उपज्ज्बल केश चमक रहा था। सहसा उन भूमा पुरुष ने हाथ मस्त 

की ओर किया और केश को विना देखे ही निकाल लिया अलकों से। एक काला केश उसके साथ 
ओर शा गया। उन्होंने काले केंश को हाथ से रक्‍्खा ओर श्वत को वढा ढिया माता की ओर | 
केश तो उडा आ रहा है, उडा आर रहा है और वह माता के मुख मे ग्रविष्ट हो गया [! निद्रा ढट 
गयी। चौककर उन्होंने देखा। यह क्या--उन्के आराध्य भी इसी समय निद्रा से चौके है। उन्होंने 


भी कुछ ऐसा ही स्व्रप्न देखा हे। 


छतलकों भें एक--केवल 


२४ श्रीकृषण-चरित 


दिन बीते, मास वीते, और सेवकों से कंस ने सुना--डेवकी को सप्तम संतान होनेबाली ह। 

सप्तम संतान ” कंस का भय बढता ही जा रहा है। सप्तम--अष्टम इसके पद्चात्‌ ह्दी 
तो आता है उसने सेवकों को अधिक सावधान रहने का आदेश दिया। 

ददेबकी का गर्भ नष्ट हो गया ” सहसा कंस हारा नियुक्त थात्री ने उसे एक दिन सूचित 
किया। धात्री को स्वयं आश्चर्य था। न तो कोई शरीर में बिकृति और न उदर में--ऐसा कैसे है 
गया ? चाहे जैसे हुआ हो, गर्भ था ओर उदर मे कुछ नहीं है तो दूसरा क्या अथ हो सकता है । 

'देवकी का गर्भ नष्ट हो गया” कंस आश्रय एवं भय से चिल्लाया। अब तो अप्टम रह 
अवेगा न ? 

धार्स नष्ट हो गया--अ्रुगुल्राव ! कितना वडा अन्थ ! कितना भयंकर महापाप / पुरः 
वासियों में घर-घर यही चर्चा | जब कि विजा बृद्ध हुए या किसी के मारे कोई मरता नहीं था, उस् 
काल में गर्भे्लाव--अकल्पित अनथ था, सहाभयकर दुर्घटना थी। पता नहीं क्या होने वाला हद 
कंस के दुष्कर्मों का फल है यह ।' जितने मुख, उतनी बाते। कंस के भय से किसी ने स्पष्ट कुछ नहं 
कहा, किंतु उससे अनेकों ने सकेत किया यह किसी वहुत बडे अनथे की सूचना है । 


अष्टम गर्भ आने वाला है! पता नहीं क्या होगा ” कंस भी कमर भयभीत नहीं हुआ 
अन्तर में, किंतु वाहर उसने उपेक्षा का भाव ही दिखाया। 


योगमाया--कहाँ आकर्षित करें वे माता ठेवकी के इस शुक्ककेश-सम्भूत को ? मात 
रोहिणी के अक मे आने के लिये तो उस नित्य गोलोकविहारी का अग्रज आ रहा है । अच्छा दै-_ 
ब्रजलीला हो--तव तक यह उस सकपेण मे आकर्षित होकर एक रहे । अन्ततः भूभार-हरण के लिरे 
इस महिमासय को सथुरा मे व्यक्त भी तो होना है ओर वह संकर्पण--दाऊ--जब उसका अलुज ब्न्दावः 
परित्यज्य पादमेक न गच्छति' का ब्ती है तो उसका अग्रज क्‍या उसे छोडकर कहीं जा सकता हैं 
वह तो नित्यत्रजविहारी है। भूमि का संरक्षण तो यह युगावतार ही करेगा, किंतु जस मझ्जुलील 
के आविभाव मे यह एकीमूत रहे अपने उस आह्क्परिण पर-रव॒रूप से। संकर्पण--श्रीवलराम- 
दाऊ--े तो नित्य श्रीरोहिणीनन्दन हैं। यह तो उससे ण्क होकर आगे मथुरा में व्यक्त होनेवाल 
ख्रश आया ओर--एक हो गया । 

भ८ ५ >< 

माता रोहिणी--ब्रज-सोौभाग्य की बे साकार प्रतिसा गोकुल में -आयी आर जेस गोकुः 
मे महालझमी उनकी छाया का अनुगमन करती आयी हों। ब्रजेश्वरी ने समका उन्हें बडी बहिन प्रा 
हो गयी । उन्होंने एक दिन भी तो नन्‍्दभवन मे अपने को अतिथि की भेंति नहीं रक्‍्खा। जेसे * 
सदा से यहीं रहती आयी हों, वस्तुभण्डार, सेवक, अन्न, वस्त्र, पूजाद्रब्य, दान की चस्तुएं--सभ 
उन्होंने पहुँचते ह्दी सम्हालना आरम्भ कर दिया। उन्हें व्यवस्था देनी नहीं थी किसी को ओ 
न उन्होंने किसी से पूछा । वे तो जन्मजात व्यवस्थामयी है। कया कहाँ रहना चाहिये, किसे कैर 
रक्षित रखा जायगा, किस वस्तु की कब आवश्यकता होगी, किस सेवक को क्या करना चाहिये- 
एक राजरानी अचानक गोष्टाधिप के पूरे प्रबन्ध को सहसा सम्हाल ले, है रे कि 
उन्होंने तो ब्जेश्वरी को भी अबतक आरा जन पर 
का के चकित कर विया ओर उन्हे न की आराधना, गोपियों के सत्को 
880 हे सीमित रहने को विवश कर विया। वे बडी हैं, उत्तना आदेश टाला भी कैर 


उस दिन तो गोकुल मे आनन्द-समुद्र ही उम्ड के 
को बुलाया है। ऋजेश्वरी ने उन्हें समुद्र ही अआया। श्रीनन्द्राय ने महर्षि शाण्डिल 
न इन बाज आग 853 है 'जीजी की गोद पूर्ण होनेवाली है” गोकुल मे, 
जेसे वह आ गया उनके “गोकुल् से कह दो होने है: पर लललास तो पैसा है 
होनेवाला है ! प्रथम पुत्र मध्य। गोकुल से तो भला, एक शिशु आवेगा ” जैसे सबके अपने ही पुत्र 
मे उञ्ञ--माता रोहिणी का ही नहीं, वह तो गोकुल का प्रथम स्नहभाजन आ रहा है। 


कर ७ ३ 
समझ प्रतिमा--अजेश्वर ने सुता और आलनन्‍दातिरेक में एक क्षण वे ज्यो-कर्त्यों रद गये। गोकु 
उमर आया। आचार्य शास्डिल्य तो समाचार पाने से पूवे ह्वी नन्‍्द्रभवन की ओर चल चुक 4 


वे सर्वज्ञ महर्षि--वे आत्माराम भी कदाचित्‌ आतुर अभीष्सा लिये इस शिशु के 'आगमन-क्षण १. 


प्रतीक्षा कर रहे थे । इन्दुमिये 
जज दृऊ आया--गोपों के जयनाठ, शद्व एवं तूर्य-बोप मे देव-ढुन्दुसियों का नाढ भी सन्‍्द 
प्रतीत होने लगा | आकाश के सुमनों और गोप-गोपियों के करों से उछलते दवि-विन्दुओं में जता 
प्रतिद्न्द्रिता चल पडी | गोपियों के कण्ठ भाव-लुब्घ हो उठे 2 सेया के आनन्द का तो पार है 
नहीं है। बह तो समझ ही नहीं पाती कि किसे कितना क्‍या देना है। जसे आज सत्र देकर-विश्र 
का समस्त वैभव देकर भी वे सन्तुष्ट नहीं होंगी ।सल्तुष्ट तो नहीं हो रहे 8 उत्तक छुद्रतम लवक 
एवं सेविकाएँ, वे भी अपना सर्वस्व इस उमंग से किसी को दे-देन्स-अहते-हैं, फिर जो ब्रजपति ह 
अपने है, जो गोष्ठ रखते हैं, उन गोप-गोपियों की क्‍या चचो कोई करे। श्रीरी हिणोजी की गोद ' 
भूषित होने ही वाली है ! ब्रजपति ने गुप्त रूप से मथुरा के कारागार में यह संबाद भेज ठिया था| 
वहाँ का आदेश है--इसे प्रकट न होने विया जाय ” कंस अत्यन्त दुष्ट है। श्रीजजेश्वर का हृदय-- 
कितनी उमंग है उसमे ओर ब्रजरानी--वे तो असन्‍्तुष्ट-सी हैं । उन्हें किसी प्रकार समझाया है श्रीनस्द- 
राय ने--बालक के जीवन का प्रश्न है” उत्सव न मनाने में ही कुशल है। यह जो कुछ हो रहा है, 
यह'ः तो नित्य उत्सवसय गोकुल्न की सहजचयो हे । उत्सव तो सथुरा से छिपाना ही है । 
दाऊ आया--भाद्रपद की बढी हुई सरिताओं का जल सहसा निर्मेल हो गया। सरों में 
सहसा रंग-बिरगे कमल विकसित हो गये। लताएँ पुप्प-गुच्छों से ओर तरु फल-भार से भूम उठे । 
रक्नाकर ने सुदीध लहरों से अपने पुलिन को मुक्तामय कर दिया। जेसे वह अनन्त भी अपने 
आराध्य के आगमन मे जगती को अपने उपहार न्‍्योछावर करने की आतुर हो उठा हो। 
दाऊ आया--बआाह्यणों के आहवनीय कुण्डों मे अग्निदेव बिना आहुति के ही प्र्वलित हो 
उठे । ध्यानस्थ ऋषियों के सन सहसा अतक्ये आनन्द से आपूरित हो गये । गौओं ने हुकार की 
ओर उनके स्तनों से दुग्ध-घारा चलने लगी। दिशाओं मे जेसे कुछ अद्भुत आनन्द प्रदीप्र हो गया हो 
एक बार ही । कर 
दाऊ आया--सहसा असुरों के हृदय कॉप गये। उनके आयुध छूट गये हाथों से और वे 
क्‍यों खडे रहने में असमथ हो रहे हैं, यह' समझना सरल नहीं था उनके लिये। उन्हें लगा, कोई 
आअलक्ष्य कर उनके गले की ओर बढा-बढा-वढा आरहा है। भय से एक बार ही विहल हो गये वे । 
द्विविद ने एक शिखर से दूसरे पर कूदने की इच्छा की थी--जीवन में पहिली बार वह लक्ष्यच्युत 
हुआ, गिरा ओर आहत हुआ | प्रलम्ब सल्लयुद्ध करने उठा था, वह स्वतः स्खलित हुआ--ऐसा 
उपहास उसका कभी नहीं हुआ था ओर कंस - उसकी वास भुजा, वास नेत्र एक साथ क्‍यों फडके ९ 
है 2 बे द्क, ये कि ड की मूठ पर ओर यह 328 अपने-आप कोश से खिसक कर 
घ रहा है! यही या ऐस --सभी अमज्भल हुए 
दुष्टदूलल जो आ गया भूमि पर | कर य 3020 5000 0602 82 
सिम] आप देओ हद प्रज आज नन्द्भवन में ही एकत्र हो जायगा। गोष्ठ से गाये, पशु 
है नन्‍्दह्मार से बाहर एकत्र दोकर बार-बार हुकार कर रहे हैं। सव जय- 
कह हम रे हे पीछे रे हक का तो यह पालक आया है । 
छछ म्बूनद्‌ रे ! मै ५ 
घुवाकर माता रोहिणी को गोर मे जा बैठा है। शो में दी तो आ बेठा बह माता को गला 
गोद में यह अप िक पा ज्ञात हुई और सहसा उनका हृदय गदगद हो गया। उनकी 
प्रवीक्षा के पश्चात्‌ आया और आप 'जैसे गम्भीर ही वाई भाता की पूरे चोदह भहीने की 
नहीं, वह गम्भीरता से किसी की अतीक्षा करने लगा म्भीर हो गया है। जैसे एकाकी आना उसे रुचा 


गाहै अभी से। उस कक्ष के स्निग्ध स्त प्रकाश ने 


। 
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ही धात्री को आकृष्ट किया, अन्यथा साता तो आनन्दमेग--पेता नहीं कब तक अपने इस लाल को 
तीरब एकटक देखती रहतीं। तभी-तभी स्मरण आया माता को--पतिदेव समीप होते ” आनन्द 
विषाद में डूब गया उनका। 

दाऊ--अभी उसके लिये नान्दीमुख श्राद्ध होगा। बावा अस्तुति से क्षगे हैं और महर्षि 
शण्डिलय तो पिग्नों के साथ आ भी गये | दाऊ--वह भला क्या रोना जाने। बह' तो पता नहीं 
कब, केसे साता को गोढ में पहुँच गया। बह तो मैया को देख रहा है--एकटक मैया को देख रहा 
हे जेसे कुछ नेत्रों मे पूछता हो, ओर मैया--त्रजेश्वरी 'ने उठा लिया उसे गोद मे । 

दाऊ आया-कस के उस ऋर कारागार में भी संदेश त्तो किसी न किसी प्रकार ब्रजेश्वर 
ने पहुँचाया ही ओर यह सदेश--किंतु आनन्द अन्तर से नेत्रों तक द्वी आवद्ध हो गया। एक प्रति- 
पदेश आया गोकुज वहाँ से--जन्म-सस्कार के अतिरिक्त शेष सस्कार स्थगित रहें--भाग्य सुयोग 
> तो पीछे होते रहेंगे !” मन मारकर श्रीनन्दराय को वह स्वीकार करना है । 
| हर २५ >< 
दाऊ आया--बह गोकुल मे क्या आज आया है ? वह तो नित्य ही वहीं का हे, पर जब 
- उसके प्रकट होने के लक्षण व्यक्त हुए--ब्रज तो उसी दिन से नित्य नूतन शुभ-संवादों से परिपूर्ण 
' ने लगा हे ओर अब तो बह आ गया हे न स्त्रय माता की गोद में । अभी परसों भादशुक्त पट्टी 
ते ही बह आया हैं ओर आज यह सवाद आया ब्रजपति के समीप वरसाने से--'श्रीवृपभानुजी 
: थे भाग्यमयी पत्नी की गोढ अपने पिता के घर ही कन्या से परिपूत हुई हे । बरसाना अजेश्वर 
| स्वागत की आतुर प्रतीक्षा मे पलके विछ्ाये है / पी है 

दाऊ आया है न--उसक जन्‍्म-महोत्सव की क्‍या परिसमाप्ति होनी हे । श्रीत्रजराज 
प्रातुरतापूवंक वरसाने चल पडे हैं और अब तो चला यह क्रम। अब तो उन्हें किसी-न-किसी प्रधान 
गेष्ठपति के पुत्रोत्सव का सम्भार नित्य द्वी स्वीकार करना हे । उनके गृह में दाऊ जो आ गया है 
प्रौर सव कहते हैं-अवब नन्‍्दरानी की अड्डू भरकर रहेगी। वावा से पूरा वरसाना अभी से तो यही 
[छने को उत्सुक है, इस कुमारिका का टीका वे कव ले रहे हैं--जेसे अब तो उनकी स्वीकृति की 


मे देर है । 
-- कक -- 


श्रीकृष्णचन्द्र 


यदा यदा हि धर्मस्य गलानिमंवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमेस्यथ तदा&त्मान तजाम्यहम्‌ ॥--गीया 


भगवान्‌ अनन्त के पश्चात्‌ तो उन अनन्तशायी को ही शआना चाहिये न । बसुद्रेवज 
ध्यान कर रहे थे। कस के कारागार के वे बन्दी थे और थे भी व्दीयृह मे 3 जक वे अन्तत् 
महाराज उम्नसेन के जासाता थे। कंस ने उन्हें तथा देवकी को ख््जलाएँ ( वेड़ियों ) पहिना दी थी 
क्रिंतु उनकी सुविधा का प्रबन्ध भी वनन्‍्दीयृह में था। अवश्य ही वह प्रवन्ध बनन्‍्दीगृह काथा,प 
बसुदेवजी अपनी पत्नी के साथ अपने उस वन्दीकक्ष मे एकाकी ही रहते थे । कस के द्वारपाः 
भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। उन्तकी सवा आईि की समुचित व्यवस्था थी। 

हॉ--वसुदेवजी ध्यान कर रहे थे अपने आराध्य भगवान्‌ अनुन्तशायी नारायण का 
आज भगवान्‌ नारायण जेसे प्रत्यक्ष हो गये है। उन शद्ब-चक्रधारी प्रभु के करों मे यह एक काल 
केश--करेश तो उन करों से छूटा और यह आया--आया ओर जेसे बसुदेवजी क मुख मे प्रविष्ट है 
गया हो | हैं--चौके वे ध्यानस्थ ! हृदय में एक साथ मानों सहख्र-सहसत्र आदित्य उद्त हो गरे 
हों । वह महाज्योति और उसके मध्य पीताम्बर-परिवेष्टित सायुध चतुभुंज सजल-जलद-नील भगवान 
भारायश--वसुदेवजी स्थिर हो गये, मन डूब गया। उन्हूं पता नहीं कि उत्तकी पत्नी कितनी भक्ति 
से उन्हें प्रणाम कर रही हैं। उनके पतिदेव में यह जो सहसा महाप्रकाश प्रकट हो गया--देवकी 
को आश्चर्य नही हुआ। उन्होंने तो सदा से अपने पति को परमात्मरूप ही माना है। आज कृपा करके 
अपना वह रूप प्रकट किया उन्होंने । 


वबसुदेवजी ! कंस सेवकों से समाचार पाकर कारागार मे आया, कितु वसुदेवजी के सम्मुख 
तो सम्बोधन भी अधूरा रह गया। उसके महाशूर रक्षकों ने समाचार दिया था कि बसुदेवजी की 
ओर तो वे अब देखते का ही साहस नहीं कर पाते | पता नहीं क्‍या हो गया हे, उनके सम्मुख आते 
द्टी ह्द्य वैठने लगता है। अब यदि वे कारागार से वलपूर्वक निकलना चाहें तो उन्हे रोका नहीं जा 
सकता ।” कस क्या कह्दे, क्या करे--उसकी बुद्धि जैसे हे ही नहीं । उसे लगा, वह यहां ठहर नहीं 
सकता । उसने अपने सम्वोधन का उत्तर पाने की भी प्रतीक्षा नहीं की, जसे आया था, लौट गया। 
इतना आओ दूसरे सूर्य ही भूसि पर आ गये हों । कैसे कोई ठहरे उनके सम्मुख | 
ञ व्यवस्था करूगा, तब तक सावधान रहो | द्वार सब बंद कर दो भली प्रकार” कंस 
ने सेवकों को आदेश दिया । उसे सोचने को अवकाश चाहिये | 
बसुदेवजी तो दुधेषे 
हो गये हैं। अब उन्हें कैसे नियन्त्रित रक्‍्खा जा सकता है । के 50 उह 
हक 403४ सा तो जेसे किसी दूसरे लोक से पहुँच गये हैं। यह लोक, यह बन्दीगृह, यह 
हक 3 ड “जैसे वे कुछ नहीं देखते। वह सान्द्रधनय्ुुति पीताम्बरधर चतुमुजमूर्ति, 
रा हवा हर आननन्‍्दघन--वह उनके हृदय से स्थिर हो गया है। वे उसी आनन्द में 
मप्न हैं। क्‍या करते हैं, क्या करना है, जेसे कुछ पता नहीं उन्हेँ । 
श्रीदेवकीजी ने पति को देखा--बे श्रीशुरसेन-तनथ---उनके सम्पू् शरीर के रोम खड़े 


हो गये हैं, उनके नेत्रों से आनन्दाश्र थे जे 
2 न्दाश्रु भर रहे हैं, वे जेसे सारे कार्य परप्रेरित कर रहे हों और उसके 
अज्ञों से जो यह परमतेज वन्दाग्ृह को प्रकाशित करता निकल रहा दै--अस्यन्त हे चित्त से, 
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श्रद्वापूवक देवकीजी ने पति के करो को अपने कर भे लिया और और वे स्वयं उसी आनन्द 
मे निमम्न हो गई। पारस को स्पशे करके सुना है लोहा स्वण हो जाता है, किंतु उस नील पारस का 
स्पशे पारस ही कर देता है । हृद्यय-कमल की कर्णिका पर वह' नीलोज्ज्वल विद्युहसन शद्ध-गदा- 
चक्र-पद्मधारी चतुभुज किशोरमूत्ति सन्‍्द-सन्‍्द्‌ हँसती सी खडी है। जेसे एक आनन्द की घारा पति- 
देह से अपने देह से सन की गति से आयी और वह हृदय मे घनीभूत होकर मू्ते हो गयी। देवकीजी 
स्थिर हो गयीं। हर 
.  वसुदेवजी जसे ससाधि से उत्थित हुए हों। उन्हें अबतक सचमुच यह्‌ सब दृश्य दीख- 
कर भो नहीं दीखा था। अब वह महानन्दसूर्ति उस रूप मे हृदय मे नहीं। वह तो शम्पा की भौति 
पघमकी आर वह गयी--बही तो गयी आर नेत्र पत्नी के मुख पर स्थिर हो गये । यह स्निर्ध प्रकाश--- 
अन्तर के उस प्रकाश की एक कलक जिसे मिलती है, बह तो युगों तक उसे भूल ही नहीं पाता । 
बही तो अब इस मुख से निकलने लगा है | 
'सर्वंश ने मुझे पिता का गौरव दिया और अब यह माता बन गयी है ! वसुदेवजी को 
कुछ सममना-सममाना नहीं था। जो उनके अन्तर से स्थिर--सू्त रहा है, उसकी आलोक-रश्सि 
की छाया पाकर भी कुछ अज्ञात या अज्ञेय नहीं रहता। 
यह शोभा, यह स्निग्य आलोक !” बसुदेवजी देखते रहे । वे जगदाधार जगन्निबास इस 
मन्दिर मे आ विराजे हैं। ज्ञगत्‌ पवित्र हो जाता इस लोकोत्तर छटा से !” एक वार दृष्टि इधर-उधर 
गयी । यह प्रसाधन, यह वन्दीगृह--भला यहाँ क्‍या शोभा--यहाँ क्‍या विकास उस सौन्दर्यराशि 
का | जैसे अप्रि की शिखा रोक दी गयी हो भस्म के आच्छादन मे । 
५ २५ 4 
कस को रात्रि मे निद्रा नहीं आयी--वसुदेव का क्या हो ?! बह कोई मार्ग नहीं पाता। 
प्रातः काल उसे कारागार आये विना चन कहाँ | वह किसी स केसे कह्टे कि वसुदेवजी को वह अब दबाने 
में अपने को असम पाता है । कारागार पर सभी असुर नायक नियुक्त है, पर वे क्या पयाप्र हैं 
यदि बसुदेवजी इस समय शल्ल लेकर विरोध करें--शश्न तो वे सहज ही किसी के हाथ से छीनने 
में समर्थ लगते हें। न श 
अच्छा ?” कस ने कारागार मे आकर जो देखा, उससे उसका आशय दूर ही हुआ। 
वसुदेवजी मे वह्द ठेज नहीं जो कल था, पर तेज कहीं गया नहीं । यह तो अब भी है। यह क्या (-- 
देवकी के शरीर से वही तेज निकलकर सम्पूर्ण वन्‍्दीग्रृह को प्रकाशित कर रहा है। यह दीना, 
दुःखिनी देंवकी ओर इसके मुखपर कैसा पवित्र उज्ज्वल स्मित है! मुझे देखकर भी इसे न तो भय 
लगता और न यद्द चौंकी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यह तो मुमे देखते ही भय से कॉपने 
लगती थी, पीली पड़ जाती थी और इसके कण्ठ से शब्द नहीं निकल पाता था। इतना प्रकाश 
मनुष्य मे तो होता नहीं। इस देवकी मे तो ऐसा भाव कभी नहीं आया। यह कभी ऐसी नहीं रही ।' 
कस देखता रहा- देखता रहा दो क्षण और तब भय से स्वतः उसके पद पीछे हृठ गये। वह 
गया 
की! 'रि-मेरा बह आरणधातक शन्नु निश्चय इसकी हृदय-गुहा में आ गया ” कस ने इंधर- 
उधर देखा, फोई नहीं आया उसके साथ । कुछ भी हो, यह्द बन्दीग्रह उसकी वहिल का अन्तः्घुर हे । 
उसी ने तो आदेश दे रक्खा है कि कोई उसके साथ भी भीतर न आये । शत्रु आ गया--सामन आा 
गया ! इस देवकी की हृहयगुह्या में ही तो है। कस--सनस्वी कस क्या भाग जाय * हृढ्यशुद्दा मैं-- 
तव वहीं उसे मार दिया जाय ? उसका हाथ खजन्न की सूठ पर गया। कह नहीं सकते भय से आत्म- 


आधात की भावना लेकर | 
हक मर करूँ और बह व्यथ हो जाय उसे स्मरण आया कि प्रह्मद पर हिरण्य- 
कशिपु के समस्त प्रह्मार व्यथ हो गये थे। हाथ जहा-का-तहाँ रह गया। मस्तक झुक गया। वह 
सोचने कगा-- इसमें तो सन्‍्देद्द नद्दीं कि मेरा प्राणहती शत्रु द्वी इसके हृदय में है, पर इस समय 
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करना कया चाहिये ? मेरा पराक्रम यवि व्यर्थ हो जाय--मेरी शक्ति की धाक ही नष्ठ हो जायगी। 
प्मसुर सहायकों का क्‍या ठिकाना ओर यह्ुबंशी तो अबसर की प्रतीज्ञा मे ही हैं। धाक गयी और 
नहीं, ऐसा उपाय होना चाहिये कि पराक्रम व्यूथ न जाय।' उपाय कह मिल रहा है मन को । 

ध्यह स्त्री है, मेरी छोटी बहिन है ओर उसपर भी गर्भवती दे! यदि मैं इसे मार ढूँ, मेरा 
यश नष्ट हो जायगा ' मेरी बड़ी निन्‍्दा होगी” सन पराजय मानना जानता ही नहीं ओर वह भी 
आसुर मन। कंस के मन ने अपनी दु्वलता का रूप परिवर्तित किया--मार तो देगा, भला, उसका 
चराक्रम कैसे व्यर्थ होगा, पर--भीतर की आशकझ्का ही यह पर बन गयी है। 

'लोग निन्‍दा ही वो करेंगे, कर लेंगे और जिसमे शक्ति है, उसकी निन्‍्दा करने का साहस 
कौन करेगा, पर... ? अन्दर मे जो भय है, बद आघात करने के स्थान पर पहुँचाकर हटा देता है | 
"ऐसा कर्म तो घोर पाप है। इससे तो ऐश्वर्य--लक्ष्मी भी तत्काल नष्ट हो जाती है । जिस ऐश्वरय 
के लिये सब उद्योग है, यदि वही न रहे तो. ! विचार बड़ी तीव्रता से चल रहे हैं। जैसे मस्तक 
में अंधड़ चल रहा हो । 

“लक्ष्मी कैसे चेली जायगी ” ठीक तो है, जो देव-विजयी है, जो हरि को नष्ट करने जा 
रहा है, उसके ऐस्वर्य को लोप करने का साहस कौन-सी देवशक्ति करेगी। “यदि तत्काल यह हरि 
प्रकट हो जाये और मार डाले १ आयु भी समाप्त हो जायगी आज ही ” सचमुच यह तो बड़ी भय- 
छुर बात है। मायावी हरि का कया ठिकाना। वह पहाद के लिये पत्थर के खम्भे को फाड़कर 
निकल पड़ा था अर यहाँ तो हृदयगुद्दा मे है ही । इस प्रकार सहसा मृत्यु को आमन्त्रण देना तो 

नहीं है । 

अच्छा, इस बिचारी को जीने दो अभी। अत्यन्त ज्शस बतोव अच्छा नहीं, क्योंकि 
अरने पर ऐसे लशस को लोग गाली देते हैं ओर निश्चय ही ऐसा शरीराभिमानी घोर नरक मे जाता 
है / जैसे शिशुओं की हत्या तो छृशसता नहीं थी और लोग उससे मरने पर प्रशसा करेंगे। अपनी 
दुबे अपने भय को अहकारी मानव इसी प्रकार उन्नत रूप देकर अपने को छ्वी धोखा दिया 
करता हे । 

कंस ने किसी से कुछ कहा नहीं । वसुदेवजी एक बार उसे खजन्न पर हाथ ले जाते देख 
व्वोकि थे। वह महापिशाच--डसके लिये कुछ अकार्य नहीं और वह आधात करता तो रोकने मे 
समर्थ भी कौन था। लेकिन अपने-आप ही वह तके करता रहा । निखिललीलामयी योगमाय 
उसकी बुद्धि का भी तो सम्ालन करती हैं। मस्तक झ्कुकाये हुए ही वह लौटा कुछ सोचता-सा ओर 
द्वार से बाहर दो गया। किसके सिर भूत चढ़ा है जो इससे बोलने जाय | 
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माता देवकी तो विश्ववन्द्ध हो गयी हैं। उन निखिलदेवमय 
228 मय की समस्त देवता नित्य € 
रुति करते हैं। वे देखती है और जानती भी हैं--'ये चार मुख के अरुणवर्ण लोकस्रष्टा, ये त्रिनयन् 
नीलकण्ठ अद्िभूषण शशाइशेखर, ये वज्जघर देवराज, ये दण्डपाणि महिषवाहन । वे भत्ते सबक 
पहिचानती न हों, इन प्रधान देवताओं को तो जानती ही हैं. । ये सब प्रकाशरूप, रत्नमाली, दिव्य 
डक यम सम हें-.नित्य गगन मे दूर विमान छोड़कर वे आकर उनके 
बद्धाज्षलि मस्तक फ्ुकाते हैं। पता नहीं क्या-क्या स्तुति-सी करते न ; 
जम्रता से जाते हें.। स्तु है ओर प्रदक्षिणा करके तब बड़ 
चसुदेवजी देखते हैं कि सहसा दिव्यगन्ध बार-बार प्रकट 
है हे न कट होती है । बार-बार कक्ष दिवर 
सुमनों से पूणे हो जाता हैं। उनको कोई आश्चर्य नहीं। नारायण उनके यहाँ आ रहे हैं.” उन 
विश्वास हे और पल्नी के कुतूहल को उन्होंने शान्त कर दिया है । अब कस सदा की भेंति नहीं आता 
22 का हा कठोर द्वो गया है। द्वार सदा बद ही रहता है। अब कोई उनसे मिलने भ॑ 
ह 48 88 के से एक अद्भुत आश्वासन--आनन्द का भाव आ गया है 
दर से रहने लगी हैं। वे तो जेसे अब जानती ही नहीं कि वे कह हैं.' 


हि आफ 


ने च्प्प 
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एक अतक्ये आनन्द का भाव--कभी-कभी कंस का स्मरण आता हे और तब दोनों चौक पहते हैं: 
किंतु जेसे दूसरे ही क्षण सव भूल जाता है। कोई है, कोई अज्ञात रूप से साथ लगा रहता है सदा और 
उसकी शक्ति रक्षा करने को नित्य उद्यत है--हृदय को पता नहीं क्यों, यह निरन्तर अनुभव होता 
हे रा उस शक्ति को वे जाने या न जानें, उस अज्ञेय अज्ञात के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं 
रहा हे। 
ये लोकप्ृततामह--ये तो भूठ नहीं वोलते। ये तो प्रायः नित्य जाते-जाते कह' जाते हैं, 
पशआ्ाश्वासन दे जाते ह---यह हम सबों का परम सोभाग्य है कि साक्षात्‌ परम-पुरुप भगवान आप 
की कुक्षि मे पधारे है। वे हमारे कल्याण के लिये ही आये हैँ । यह कंस--यह' भोजवंश का अधिपति 
तो अब मरने ही वाला है, आप इससे भय न करें। अब तो आपके ये तनय यदुवंश की रक्षा 
फरेंगे ! ये भाग्यविधाता--ये स्वयं ऐसा कहते हैँ तो बात ठीक ही होनी चाहिये ! 
८ ५ ८ 
भाद्रपद की वह अन्धकारसयी रजनी--जैसे असुरों के अत्याचार के तमस्‌ में सत्व तिरों- 
हित हो गया ओर जगत्‌ की वह वस्तुस्थिति मूत्ते हो गयी। ठीक आधीरात--अत्याचार की शक्ति 
अपनी पूरी प्रवलता मे। प्रकाश की एक किरण नहीं--आशा की एक रेखा नहीं | समस्त जगत्‌ 
गाढ़ निद्रा से निमग्न--जैसे सम्पूर्ण विवेकशक्ति मोहाच्छन्न हो गई हो। जब भी कोई हृदय इस 
प्रफार स्व था आशाहीन--निरुपाय, सोहम्लान होता है और उसका अन्त/करण अपनी अन्तश्वतना 
के साथ बन्दी हो उठता हँ--प्रकाश के अप्रतिहत प्रादुभीव का वही क्षण हे--बह प्रकाश जो फिर 
आज्छन्न नहीं होता। मानस मे जो सत्य हे--जगती के जीवन में भी वही सत्य है। समस्त देव- 
शक्तियाँ जब निरुपाय हो जाती हैं, जब समस्त सात्विकभाव तामस से शआआच्छन्न हो जाते हैं--बही 
अवतार का स्वर्णक्षण बनता है विश्वमानस मे । 
भाद्रपद कृष्णपक्ष, अधरात्रि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, सिंहस्थ सूथ ओऔर--और मेरे बस 
की वात नहीं, 'शान्तक्षेग्रहतारकम! तथा सर्चे नक्ञत्रताराद्या चक्कुस्तज्जन्म दक्षिणम!। जो नित्य 
सबसे प्रदक्षिणा प्राप्त करता है, उसकी न सही, ग्रहादि ने उसके जन्मकाल को ही दक्षिण कर लिया। 
भाद्रपढ की रात्रि, पर आकाश स्वच्छ, निरमेल, एक-एक 8.25 णे प्रकाशित, विशाएँ स्वच्छ. और 
वायु में कमावेग के स्थान पर मन्‍्द मत्त गति, वर्षो की बढी नदियों का जल सहसा सुनिर्मेल हो गया 
ओर रात्रि में भी कमल खिल उठे, श्रमर गुंजार करने लगे | बन मे लीड में सोये पत्ती जगे और 
आनन्द से चहकने लगे, जेसे प्रकृति के अजन्नात करों मे जो आनन्दवारिधि का उन्‍्मद सत्व आया 
है, उसने तामस को पी लिया। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, श्रान्ति--पता नहीं कहाँ गर्या सब । जल में 
सरोज, उत्पल, कुमुद--सव साथ खिले ओर अ्रमरों ने गुंजारसे उनकी सुरभि को संगीत दिया तो वन 
में पाठप, वीरुघ , लता, छुण--सव एक साथ किसलय, दल, पुष्प, फलों से कूम उठे | मधु धाराएँ चलने 
लगीं उनसे और पक्षियों के गान ने उनके मूक उल्लास को वाणी दे दी। वर्षों से भस्मपूरित ये 
आहवनीय कुण्ड, कंस के त्रास के कारण भगवान्‌ हृतव्यवाहन समिधाओं की भी आहति न पाकर 
अन्तर्दित हो गये ये। एकाएक द्विजातियों के नेत्र आनन्दाश्रु से पूरित हो गये जब उन्होंने देखा कि 
उनके अग्निकुण्डों से लाल-लाल लपटे उठ रही हैं, अग्निदेव स्वयं ग्रकट हो गये हैं और दिशाओं 
में यह जो सुरमि पूर्ण हो गई हे--अभी तो कहीं आहुति पडी ह्टी नहीं, पर आज की यह सुगन्ध 
क्या आहुति की है १ गोष्ठ में गाये। ने हुकार की ओर उनके स्तने। से धाराएँ चलने लगीं । 
वह आ रहा है--वह विश्व के अन्धकार का -शाश्वत प्रतिकार आ रहा है, वह आ रहा 
है कस के वन्दीग्रह मे, पर क्या उसके आगमन का स्वागत-समारोह वन्दी हो सकता है। जगत के 
वे नित्य-पूज्य वन्‍्दी दम्पति--कंस की ऋरता उनके उत्साह के आरम्भ को ही रोक सकती है, किंतु 
यदि दिस होता--जगत के नेत्र देख लेते कि जेसे सम्पूर्ण मधुवन ही स्वस्तिक. स्वोतोभद्रादि मज्ञल 
मण्डलों से स्वत* सुसज्त हो गया है। वणदल, पुष्प, मशियों के मछ्लु योग से आविभूत ये दिव्यमण्डल, 
गिरिश्ृद्ध तो जैसे दीपाधार दो गये हैं। आलोक की पंक्तियों, मस्डल, रेखाएँ नहीं हैं. उनपर--- 
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उनपर तो ज्योतिर्मयी मणियों का इतना प्रचुर प्राकस्य हुआ है कि वे प्रज्वलित प्रकाशस्तम्भ हो 
रहे है और इतना आमोद, इतना आनन्द क्या कोई उत्सव दे सकता है--यह जो हृदय को, मन 
को, म्राण को अपने में निमम् करता फोई अपूर्व आनन्दवारिधि अन्तर से अकस्मात्‌ उमड पडा हे 
प्रत्येक असुरदोही--साधु अन्तःकरण में । असुर--अभसी उन्तकी चर्चा व्यथ है | जेसे जगत्‌ का 
सम्पूर्ण तमस्‌ वहीं घनीभूत हो गया है। अन्तरिक्ष मे कोई अज्ञात लीलामयी कुछ कर रही हैं- 
असुर-हृदय असद्भगल की अनुभूति के भी योग्य अभी नहीं। अभी तो बहा जडता--अज्ञान, घोर 
निद्रा का साम्राज्य है। जो अपार आनन्द विश्व से उम्ड पडा है--आसुर तमसाच्छन्न अन्तःकरण 
उसे निद्रा के आनन्द के रूप सें ही पा सकता है । वे सो रहे है--घोर निद्रा मे सो रहे हैं ओर से 
तो गया है नित्य उद्दिम्न, नित्य भयातुर कंस | इस उन्‍्मद आनन्द ने उसे भी प्रसुप्त कर दिया है । 

पृथ्वी का यह सौभाग्य, किंतु जो धरा का भारहर्ता है, वही तो अमरों का त्राता भी हे 
धरा का महल ही तो अमरावत्ती का सोद है। मत्ये की शान्त श्रद्धा ही तो देवताओं की पुष्टि होती 
है । पृथ्वी के इस आमोद मे गगन क्या प्रथक्‌ रह सकता है ओर फिर उस सवंश के स्वागत का 
सोसाग्य सत्व के अधिष्ठावा कैसे छोड दें, जब वह उसी सत्व की प्रतिष्ठा के लिये आ रहा है । दूर- 
दूर सागरतट से मेधों ने मन्द-मन्द गजेन प्रारम्भ किया, अमरों की दुन्दुभियों ने उसे ठ्विगुण किया। 
गन्धर्वों की बीणा मंझृत हुई ओर अप्सराओं का नृत्य एवं किन्नरियों का कलकण्ठ आज सफल 
न हो तो होगा कब । ननन्‍्दन-कानन के दिव्यसुमन घरा के स्पर्श से धन्य होने के लिये कारामार की 
उस पावन भूमि पर अपना आस्तरण बढाने लगे | देवताओं ने ही पुष्पवृष्टि की हो सो नहीं, तप 
एवं सत्य लोकों के सिद्धों, ऋषियों, तापसों ने भी अपनी सुमनाञ्ञलि समर्पित की उस बन्द्नीय 
बन्दीगृह के धन्य कक्ष में । 

धरा पर--कानन मे, श्रार्मों मे, नगरों सें, पेतों पर, जल पर--सागर में, सरिताओं मे, 
सरों में, वापियों सें, नम पर--गगन मे, वायु मे, स्वगे से--सब कहीं उसंग, उल्लास, आमोद-विलास 
जेसे उमड़ पडा है, चह आ रहा है--बह आननन्‍्द्सिन्धु आ रहा है। वह अनन्तशायी अपनी परमो- 
ज्ज्वल विभूति का वैसव लिये इस अन्धकारमयी अधे निशा से ही आ रहा है तो यह सत्व का उद्दाम 
उद्रेक कैसे सीमित रहे। वह कृष्णचन्द्र-वह लीलासय है ही समस्त विषमताओं का अद्भत एकी- 
भाव। वह आ रहा है ओर यह अन्धकार में उल्लास, रात्रि में तमस्‌ का अभाव और इस अपार 
असीम सत्वोद्रेक मे भी असुरों की घोर निद्राजडता--बह नित्य अद्भुत, नित्य विचित्र जो आ रहा है। 

हि >< 


हि 
अधेरोत्रि--ठीक अधेरात्रि और बह प्राची-क्षितिज पर प्रकाश का ज्योतिर्बिम्ब आया । 
बह भागा अन्धकार, वे विशाएँ शीतल स्निग्ध प्रकाश सें आलोकित हुईं और बह' आया जगती 
के अन्धकार को भिन्न करता मानव की युग-युग की आशा का चिन्सय आलोक, वह धन्य हुईं जग- 
न्मानस की नित्यप्राची जगज्ननी माता देवकी, वह करता के कारागार मे मुक्ति का असर आलोक 
आया--आया बह, गगन पर सुधाशु के प्राकस्य के क्षण मे, किंतु उसकी मन्द गति से नहीं, एक 


साथ वह आलोकमय आविशूत हो गया। वह अष्टमी के चन्द्र-सा नहीं, बहः नित्यपूर्ण, नित्य 
निष्कलइ श्रीकृष्णचन्द्र । 


श्रीकृष्णचन्द्र--क्मलदल-विशाल अरुणाम लोचन, विशाल चतु््नुज किशोर श्रीविग्रह' 
शद्द-यदा-चक्र-कमलधघारी अरुण कर, वक्ञपर श्रीवत्स, गले से कौरतुभ, पद्मपराग-पीताम तेजोमय 
पीताम्बर और स्तिग्ध नीलकान्त मेधसुन्दर अगकान्ति। चैदूयं सणियों का किरीट, कपोलों पर 
सहस्र-सहस््र सूयकान्त से ऋलमलाते कुण्डल, सालपर कुटिल अलके, सणिसय जगमग करते कट्टण 
काशी, केयूरादि आभरण। माता देवकी को क्‍या अलुभूति हुई--कैसे कह जाय । किसी युग-युग 
के 68800 ढुखो को सदसा उस अपार आनन्द-सिन्धु का साज्ञात्‌ हो--कैसे कल्पना में 
उसका दशा शरीर इन्द्र पं प्राण रे गये---बह 
00:8९ अंक । माता का शरीर, इन्द्रियों, सन, प्राण--सव स्थिर हो गये---वह तो जैसे अन्त- 


क 
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कि श्री वसुदेवजी ले देखा उस अपार आलोक को--एक वार देखा और--मन में जागृति 
आयी 'ये श्लीहरि, थे मेरे पुत्र वनकर प्रकट हुए हैं! पुत्र ही तो-मेरी पत्नी के सम्मुख ही तो खडे 


' ह ये! यह श्रीकृष्णावतार ” पता नहीं हृटय में क्या-क्या आया एक ज्ञण से । क्या करूँ, क्या करूँ, 


जसे कुछ नहीं सकता उन्हें। थे श्रीहरि--मेरे पुत्र हरि! दस सहस्र गायें ब्राह्मणों के लिये. ! 
उसी डल्लास से दस सहस्र गाये ब्राह्मणों को दान करने का सकलल्‍्प कर लिया उन्होंने। वे बन्दी 
है. गायें कंस ने छीन ली है, इस समय पुत्र-जन्मोत्सव भी करने की स्थिति से वे नहीं, किंतु मन 
क्या इस समय यह सव्‌ सोच सकता है । 
थे परमपुरुष--परमपुरुष ही तो हैं ये! ये चतुर्वाहु, ये दिव्यायुध, ये श्रीवत्स और कौस्तुभ 
तथा यह अपूर्य श्रकाश, जिससे यह प्रसूतिकत्ष आलोकसय हो उठा हे । थे श्रीनारायण पधारे हैं 
मेरे यहां ।! श्री बसुदेवजी ओर सावधान हुए। उनके हाथो की अज्जलि स्वतः वेँध गयी, मस्तक 
ऊऋक गया, वे गदूगद करठ से स्तुति करने लगे। 
कल इसन-पसूति कक्ष से इतना अपार आलोक ओर अब यह' स्तवन ! '-द्वाररक्षक सावधान 
रहते हैं, कस इधर वराचर बार-बार पूछता हैँ सेवकों से, उसे समाचार मिला और वह दौडा। 
लेकिन वसुदेवजी को अब यह भय नहीं। यह कोमोटकी गढा, यह सहख्रार सुदर्शन--ये जो 
नीलोज्ज्यल तेजोसमय चतुरभुज परमपुरुष सम्मुख हैं, तुच्छ कीटप्राय कस--इनके सम्मुख भला, भय 
किसका '? चसुटेवजी निर्भेय स्तुति कर रहे हैं-- 
मैंने जान लिया कि आप ग्रकृति से परे अवस्थित रहनेवाले साक्षात्‌ परमपुरुष हैं और 
समस्त बुद्धियों के द्वारा केवल आनन्द-स्वरूप में अनुभूत होते हैं, किंतु इस निर्विशेष रूप मे हो 
आप है, यह कहते भी वनता नहीं, क्योंकि अपनी प्रकृति--योगमाया से ही इस समस्त त्रिगुणा- 
त्मऊफ जगत्‌ का सजन करके उसमे प्रबिष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट-से प्रतीत होते हैं” स्तुति 
चल्नती रही, श्री वसुदेवजी की अमल स्नेहाढ़े वाणी को वह सान्द्रनीलाभ शान्त सुनता रहा। शान्त-- 
गम्भीर, जेसे उसका इस स्तवन से कुछ सम्बन्ध नहीं । जेसे वसुदेवजी किसी दूसरे के सम्बन्ध 
में यह सब कह रहे हों। उसके नित्य-प्रसन्न नेत्रों मे करुणा, ममता, पता नहीं क्या-क्या ओर कदा- 
चित्‌ जिनासा भी ओर अधरों पर मन्दतर स्मित--पर बसुदेवजी कहाँ देखते हैं यह सब। वे तो 
मस्तक भ्ुकाये, ऋद्वलावद्ध करों की अज्जलि वेधे, घुटनों के वल बैठे, नेत्रों से अजस्र श्रमाश्रु की 
बर्षा करते कहते जाते हैं। निर्गुण-निर्विशेष, सगुण-सविशेष, विराट अन्तयोगी ओर यह सम्पूण 
दृश्य रूप, सबसे प्थक ओर स्वरूप तथा इन सब रूपों का एकत्व--उस परात्पर तत्व से ये 
स॒प्टि-स्थिति-प्लय और उनके अधिए्ाता त्रिमूर्तियों की अभिव्यक्ति--पता नहीं क्या-क्या कहते रहे 
वे। वे कहते रहे ओर वह निखिल वाणी का एकमात्र स्तवनीय सुनता रहा--बाणी की यही तो 
साथकता है कि उसे वह सुन ले--छुन भर ले--बस ' 
बही--बही तो सृष्टि के लिये अरुणवर्णे, स्थिति के लिये शुक्र' और प्रलय के लिये नील- 
लोहित रूप धारण करता है---यह' वही तो इस कारागार मे प्रकट हुआ है। वसुदेवजी ने भरितकरठ, 
पुलकित-तन कहा--विभो | अखिलेश! आप इस लोक की रक्षा के लिये ही मेरे घर में अवतीर्ण 
हुए हैं। ये असुर जो आज राजा कहलाते हैं, कोटि-कोटि सेनाओं के साथ इनका जो व्यूह हे, 
इन्हे मारकर आप उसे ध्वस्त कर दढेंगे 
लेकिन यह असुर ध्यंस तो होगा, तव होगा जेसा नहीं है--उसके लिये अभी से साव- 
धान हो जाना चाहिये। यह कंस--वडा असमभ्य है यह! आप पधारे है, यह बात उसके ये द्वार- 
स्लक चर अवश्य जाकर कह देंगे और वह मेरे यहाँ आपका जन्म सुनते दी हथियार उठाकर 
शैडवा हुआ अभी आयेगा। सुरेश्वर | उसने इसी अकार तुम्हारे वडे भाइयों को सार विया दे 
उससे धर्मयुद्ध की आशा भी नहीं और आता ही होगा बह ।' 
'कस आता होगा ” जैसे माता देवकी की चेतना ककमोर दी गयी हो |! 'कंस !” श्री वसुदेवजी 
$ शब्द कानों मे गये, पलकें हिलीं और जैसे वे जाम्रत्‌ हुई हों । लेकिन यह ज्योतिमेय चतुसुंज मूरति-- 
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यह' कोई सामान्य बालक तो नहीं है। कछुछ भी हो--माता तो माता ही रहेगी । यह वालक-- 
नहीं, कंस बड़ा ऋर है, घोर असुर है ओर यह शब्बनादा-चक्र-पद्मधारी--पर बालक हैं न यह 
माता को कंस से बड़ा भय लग रहा है, किंतु पता नहीं क्यो उनके मुखपर्‌ पवित्र स्मित हैं । इस 
आनन्द्धन का सानिध्य उनके भय को जैसे अभिभूत करके व्यक्त हो गया हो। श्री वसुदेवजी हाथ 
जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं, माता ने भी पति का अनुकरण किया । है 
पजिसे अव्यक्तरूप, परमादि, ब्रह्म, ज्योतिःस्वरूप, निर्गुण, निर्विकार, सत्तासय, निरीह, ' 
निर्विशेष कहा जाता है, वह अध्यात्मप्रदीप विष्णु आप ही हैं। हि 
जब हिपराध के अन्त में सम्पूर्ण लोक नष्ट हो जाते हैं, जब महाभूत अपने कारणों में 
लीन हो जाते हैं, जब व्यक्त अव्यक्त में लय हो जाता है. और काल की मी समाप्ति द्वो जाती है, तब 
आप ही शेष रह. जाते हैं--इसी से आप शेपशायी हैं । 

धयह काल, जो सम्पूर्ण विश्व को प्रेरित कर रहा है, तुम्हारी चेष्ठा कहा गया हे। निमेष से 
ल्लेकर वर्ष एवं हिपराध आदि महत्ता तक वह तुम अव्यक्त-बन्घु की चेष्टा ही हे, अतः आप कल्याण- 
मय की में शरण हूं । 

माता के पास समय नहीं हे स्तवन का ओर न उन्हें स्तुति-बिस्तार करना हे । उन्हें तो कंस 
का भय है--वह कालरूप कंस ओर वे यही कह, रही हैं कि तुम काल के भी प्रेरक हो, हिपराध 
का महाप्रलय भी तुम्हारी चेष्टा है, तुम तो तब सी शेष रहते हो। सो मै तुम्हारी शरण हूँ--ओर 
उपाय भी क्‍या हे इस कंस के कालरूप से वचने का। 

'सनुष्य सृत्युरूपी सपे के भय से भागते हुए किसी लोक में जाकर भी शान्ति नहीं पाता, 
कहीं वह निर्भय नहीं हो पाता, किंतु जब अकस्मात्‌ चह तुम्हारे चरण-कमलों को श्राप्त कर लेता है 
तब स्वस्थ होकर शयन करता है । मत्यु उससे दूर चली जाती हे । 

े हा तात्पयं चहुत के । जब सभी तुस्हारे श्रीचरणों को ग्राप्त करके मृत्यु से 
अभय हो जाते है तब तुम्हारे यहाँ आने पर भी सृत्यु का भय लगा रहे: ठीक नहीं, किंतु : 
अपने लिये नहीं, तुम्हारे ही लिये हे ! माता इसे स्पष्ट कर देती है-- 2003» 
.. .. तुम अपने जनों के सदा से रक्षक हो, तुम सदा उनके त्रास को दूर करते हो, अतः इस 
उम्रसेन के लडके से हमारी रक्षा करो ! एक बात और--सुम्हारा यह रूप--यह परात्पर पुरुष रूप 
तो ध्यान में ही आने योग्य है! इसे इन स्थुल दृश्यों को देखनेवाले नेत्नों के सम्मुख मत करो” .' 
बड़ी अद्भुत वात है--कंस के भय से छुटकारा भी चाहिये और यह सशख्र चतुर्सुज रूप | 
भी नहीं रहना चाहिये | साता ने अपना भाव स्पष्ट कर दिया कि समस्या का समाधान किस प्रकार _ 
जा 
रु -4 बुद्धि 
अधीर हो रही है” के के कक की 
भला, कंस स॑ युद्ध--माता ने स्पष्ट कह दिया कि उन्हें बडा भय है, _--उनका 
साठत्व कहता है कि ये बालक ही तो हैं--क्या हुआ जो चक्र और गदा ह्यि है ० 
असुर कंस से कहीं संग्राम की बात सोची जा सकती है। उन्हेंने बहुत विनीत स्वर मे कातर अनु- 
रोध किया--विश्वात्मन , शह्न-गदा-चक्र-पद्मघारी अपूर्वे तेजोमय अपने इस अलौकिक चतुर्भुज- ' 
रूप का कटपट उपसंहार कर लो !” हे 
क्या ठिकाना--बालक बडे हटी होते हैं, यह प्राथना पर्योप्त न हो ! अपने को कंस से डर 
कर छिपाना ये न स्वीकार करें! कंस तो आता ही होगा ! अधिक बातचीत के लिये अवकाश नहीं। 
माता ने कटपट बात पूरी की--महाप्रल्लय के अन्त मे समस्त विश्व को अपने शरीर में ही शरीरा- 
काश की भाति ही जो सहज धारण कर लेते हैं, वे ही परमपुरुष आप मेरे गर्स से थे--यह मनुष्य 
के लिय केसी विडम्बना होगी, लोग क्या कहेंगे ! अत्तः कटपट इस रूप को छिपा लो !? ड़ 


न मम 2 आफ तक की फल आ अफीम जब कक 
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माता ने आदेश दे विया, अब उसका पालन तो होना ही है, अतः उस नीलोज्ज्वल परेम- 
पुरुष ने मस्तक भुकाया। एक बात रही जाती थी--उसे पूरा हो जाना चाहिये। वह परात्पर 
पुरुप आज़ ही माता के हे यहाँ नहीं आया, वह तो उन्हीं का पुत्र है। गत दो जन्मों से 
उनऊा पुत्र होता आया है | उसने परिचय दिया, वह मेघगम्भीर वाणी गूँजी--“मातः, 
अथम ( स्वायस्थुव ) सनन्‍्वन्तर से आप ही भूदेवी थीं ओर थे पिता प्रृश्नि थे। भगवान ब्रह्मा 
ने जब आप लोगों को प्रजा-सष्टि करते का आदेश दिया, तब वर्षा, अंधड़, शीत, 
उप्णता सहते हुए केवल सूखे पत्ते और वायु के आहार पर आप लोगों ने तपस्या प्रारम्भ की। 
इन्द्रियों को संयमित करके, प्राणायास के द्वारा मनोमल को ध्वस्त करके शान्त चित्त से मेरी आरा- 
धना करते हुए आप लोगों ने हादश सहख्र डिव्यवर्ष व्यतीत कर दिये। आप लोग सुमसे--फेवल 
सुकसे ही अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते थे | आपकी श्रद्धा, तप एवं अजस्र भक्ति से भावित 
होकर से प्रकट हुआ और मैने आप लोगों से वरदान मॉगने को कहा। आप लोग मुमसे मेरे धाम-- 
सेरा नित्य सानिध्य मॉग सकते थे, किंतु आपको ग्ृहस्थ-जीवन के सुख का पता नहीं था। भगवान्‌ 
श्ह्मा का आदेश रक्षित होना चाहिये था और में प्रथ्वी पर आने ही वाला था--मझ्ुके ही ऐसे साता- 
पित्ता कहाँ मिलते, अतः मेरी इच्छा से योगमाया ने प्रेरणा की और आप लोगों नें मेरे ससान पुत्र 
मोंगा। मेरे समान घपुत्र--भला रूप, गुण आदि मे में अपने समान दूसरा कहाँ पाऊँ। मैं ही आपका 
पुत्र बला | सभी मुझे एशिंगसे कहते थे।?!. 

साता देवकी आश्चर्य से सुनती रहीं। ये चतुुज, ये हरि उनके आज ही बालक नहीं 
हुए । ये उन्हीं के--जन्म-जन्म से उन्हीं के वालक हैं। माता का स्नेहादे कर्ठ शब्द नहीं पा सका 
ओर वे आदिपुरुष कहते ही जा रहे हैं--'जननी, आप ही अदिति हैं ओर ये पिता ही महर्षि 
कश्यप है। आपने जब प्रजि और भू. से यह कश्यप-अदिति का रूप लिया तो मैं आपके यहाँ उपेन्द्र 
रूप से प्रकट हुआ। आकृति से वामन होने के कारण मुझे! लोग वामन कद्दते थे। सब देवताओं 
के साथ ये प्रजापति कश्यप यहाँ इस रूप से अश रूप मे प्रथ्वी पर आये हैं और आप तो देवमाता 
का ही एक रूप है। मेने पहिले वरदान देते समय ही तीन बार आप लोगों से 'एक्मस्तु” कह्य था ओर 
उसे सत्य करने के लिये यह' तीसरी बार आपके यहाँ प्रकट हुआ हूँ । माता ! मैं आपकी गोद में 
शिशु बनकर जो सुख पा सकता हैँ, बह मुझे इस चतुरभज रूप में नहीं प्राप्त हो सकता। मै शिशु 
ही वनता पहिले ही, परन्तु साधारण शिशुरूप मे आप मुझे पहिचान न पाती कि यह वही मेरा पुत्र 
उपेन्द्र है । इसी से मैंने अपना यह रूप विखलाया | अब यदि आप लोगों को कस से भय हे तो पिता 
मुझे गोकुल पहुँचा दे मु 

माता-पिता देखते रहे और देखते ही रह गये। वह चतुर्ुज, ३8०22 08 » सायुध 
दिव्यमूर्ति एक पल में माता की गोद मे एक नवजात नीलोज्ज्वल शिशु हो गयी--सर्वथा सामान्य 


शिशु | माता ने ललककर उठाया और हृदय से लगा लिया। 

कस आता होगा ” माता का वात्सल्य--आज उस जगनन्‍माता को इतना भी अवकाश 
नहीं कि बह' अपने इस लोकलोचनाभिराम लाल को भर नेत्र देख ही ले। यह नवजात--श्रभी 
ध्तनों के दूध से वह ठृप्त भी कहां हुआ होगा, किंतु उसकी रक्षा करनी है। कस--ह॒त्यारा कस वडा 
ऋर है! वह आता ही होगा। वसुदेवजी ने हाथ फेलाया और एक सामान्य सूप में वस्त्र 
'फे ऊपर रखकर माता ने अपना वह हृटदयधन बढ़ा ढिया। 

सत्य-- जो सत्यस्वरूप है, सत्य का अधिष्ठाता है, सत्य के द्वारा जिसकी प्राप्ति की इच्छा 
की जाती है, उसके आदेश का ही अन्ुगमन तो सत्य है। मानव का छुद्र सत्य उस सत्यनारायण 
' गी इच्छा, आदेश की पूर्ति में ही तो साथंक होता है, किंतु वसुदेवजी के हृदय से यह सीर्मांसा न 
(बब उठी और न आगे कभी | यह तो हमारे-आपके तक की तुष्टि है। वहाँ तो वह योगमाया जो 
'जन्‍्दत्रज से बालिका बनी थी, अपने अलक्ष्य करों से सचराचर का सचालन कर रही थीं। वसु- 
देवजी के हृदय से कस को दिये वचन का सस्कार तक उन्होंने सदाईके लिये अन्तर्हित कर दिया था। 


५ ४ है 
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ओर यह तो एक हृदय को प्रभावित करते की बात थी--बह तो प्रभावित कर रही 428 यो | 
वसुदेबजी के हाथ और पदों की शद्ध॒लाएँ स्वतः इस प्रकार खुल गयी, जंस किसी ने उन्ह बे 
ताले, सब अपने-आप खुल गये और द्वार यन्त्र-चालित के समान अनाबृत हो गये | बसुदेवजी जिस 
अ्रक्ृति के परम प्रेरक को लिये जा रहे थे, अक्ृति उसे ससम्मान्‌ मार्ग न दे तो करे क्या हु हू 
वसुदेवजी ने नहीं देखा कि उनकी चिरदुःखिनी अर्धा्लिनी कितनी उत्कए्ठा, आछलता से 
भतति ३ हे ्र के जले मलछित वे गयी ् उन्होंने | 
उन्‍्सादिनी की सति उन्हे देख रद्दी है ओर उनके इृष्टि पथ से दूर होते ही मृद्ित हो गयी ह। उन्होंने 
नहीं देखा कि द्वार क्यों, केसे खुल गये हैं। उन्हें देखते का अवकाश ही नहीं कि उस माहरात्रि में 
वे कारागार-रक्षक खडे-खडे मित्ति से लगकर, बेठे, आधे करके या भूमि पर ओबे पड कैसे मोह 
निद्रा मे खुरोटे ले रहे है ओर उनके शख, उष्णीप आदि केसे अस्तव्यरत इधर-उधर गिर गय है । 
उन्हे. तो एक ही ध्यान है--'कंस आता होगा ! गोछुल जाना ह--शीघ्र ! शीघ्र गोकुल ” 
अभी कुछ ही देर पूर्व का सुनिर्मल नभ उन सुदूर समुद्रतीर के ग्जन करते मेवो से 
आच्छादित हो गया है। उमडते-घुसडते काले मेघ। व्शिएँ अन्धकार मे डव गयी है ओर वन- 
९ प "० ह। इस 
घोर वर्षों हो रही है। बार-बार घोर गजेता होती है और तज्ञण-त्षण पर बिद्युत्‌ चमकती है । 3 
सूची-भेद्य अन्धकार में जेसे महेन्द्र अपने इस परिज्ञाता को ले जाने वाले को प्रकाश करके मार्ग 
दिखा रहे हैँ और वर्षो--वर्षा का तो एक बिन्दु जल नहीं पडता वसुदेवजी पर। वे यदि तनिक 
घूमकर देख लेते--निश्चय स्तव्ध रह जाते। यह हिमधवल महाभोग, यह मणिमण्डित सहख्र-फण- 
राजि, ये भगवान्‌ शेष अपने फरणशो का छत्र उनके मस्तक पर किये उन्हीं की गति से सावधानी 
पूर्वक उनके पीछे:-पीछे आए रहे हैं | लेकिन वसुदेवजी को पीछे देखने का अवकाश कहाँ । थे सम्भुख 
होती वो भी कहां देख पाते है। न ढोखता हे--सामने मुख करने पर भी दीखता है, जैसे 
कस आ रहा है--आतने ही बाला है ओर बह गोकुल--पह कारागार के सम्मुख ही उस पार 
गोकुल। किसी अ्रकार वहाँ पहुँच सकें तो उनका यह लाल निरापद हो जाय। उनके ग्राण तो 
चरणों से आ गये है। वे शीघ्र-शोघतर बढे जा रहे है। 
ये यमुुना--भाद्रपद का महीना न-तज 
हना, बाढपर उसडती-घुसड़ती, गजेन-तजन करती कलिन्द- 
*आवचि कक आप कि आप 
अं । शत्तशः आवत, बडे-बडे फेन, इस समय तो उसमे कोई पवेत भी प्रवाहित हो ज्ञायगा। 
न बसुदेवजी कहाँ देखते हैं यह सब। वे यह भी कहाँ देखते हैं कि स्थल से अब उन्हे जल में 
हे जेसे हक करते वे आये हें--वैसे ही बढ़े जा रहे हे। 
जी कक भाव ही नहीं उन्हे जैसे स्मरण ही नहीं 
फारागार से गोकुल के सध्य से कालिन्दी भी पडती हैं. गा तो बड़ | रहे हैं हक जा 
जल घुटनों तक, कटि तक, वक्त तक 2903 5 


इतना अबल प्रवाह, इतना तीघ्र वेग किंतु यह' 

कक सा ड्ू , इतना तीख्र वेरा यह' क्या--तट 
अल ई₹ जाते न जाते जल एक ज्ञण मे ऊपर आया और घट गया। कालिन्दी की कामना 
पृ (। उसके आराध्य ने स्वयं पीछे से अपने चरणों का 


हे भह। जा हे 

कद जार जे कलम गा है। वे उसे लिये जा रहे है, 28 व दा 
ऐ सादर र > जे त्तक्‌ 
2200 वेद या घर--बसुदेवजी के वस्च तक उन्होंने 


५ ओर यही क्या कम सौसाग्य है उनके लिये । 


2 


04 
भी त्ीरवता आल विश्व के प्राणी आज ही पूर्ण करने लगे 
मे सदा ही पूरी बिन । वहाँ तो प्रदरी सित्य जागरूक रहते हैं हैं। गोछुल 


रण “महोत्सव चलता रहता है थे किसी-न-किसी गृह 
रण को पूरा कर लेगा | कहीं शब्द का नाम नहीं। 44 जज रो री निल्य के जाग- 


ओर क्या पता-- 
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यह अंधड, वर्षो, गजन--इसमे कहीं कुछ शब्द हो भी तो पता कया लगे। वसुदेवजी का ध्यान 
भी इधर कहों हे। वे तो चले जा रहे है, भागे जा रहे है नन्‍्दभवन की ओर | 

अजराज, यह तुम्हारा ही पुत्र हे! तुम इसे रख लो ! रक्ता कर लो इसकी ” वाणी नहीं, 
हृदय कब से पुकार रहा हैं। वे मिलते ही ब्रजपति के पैरों पर रख देंगे इसे और. उनके वे परम 
सुदृद्‌ नन्‍्दराय--वें कितने असन्न होंगे। पता नहीं क्या-क्या हिंस्डन चल रहा है। नन्‍्दभवन का 
हार तो खुला ही हे--जसे कोई भीतर से प्रेरणा दे रहा है, मार्ग दिखा रहा है---चलो ! चले चलो! 
सीधे इधर ” और वे चले जा रहे है, चले जा रहे है भवन से--अन्तःपुर से और फिर इस प्रकोष्ठ 
से | यह ननन्‍्दरानी का प्रसूति-ग्रह--पर वसुदेवजी किसी अज्ञात प्रेरणा से चले आये--चलते ही 
आये है भीतर तक । 

यह वालिका ! प्रकोष्ठ का परमोज्व्वल मणि-प्रकाश भी किसी दिव्य अकाश से सन्दृप्राय 
हो रहा है। श्री वसुदेवजी की दृष्टि पडी उस नवजात बालिका पर। वह' प्रकाशमयी, वह तो 
श्री वसुदेवजी की ओर ही देख रही है। दृष्टि उसपर गयी और वहीं रह गयी। उन्होंने नहीं देखा 
प्रकोष्ठ को, नहीं देखा प्रसुप्त सेविकाओं की ओर नहीं देखा निद्रामप् नन्‍्दरानी को। उन्होंने यह भी 
नहीं देखा कि वह वालिका एकाकिनी नहीं हे। जेस उनके नेत्र, उनकी चेतना उस बालिका ने अपने 
से केन्द्रित कर ली। मस्तक से सूप उतारा उन्होने ओर उसमे से अपने उस नवनीलनीरद को उठाया। 
रनके नेत्र बालिका से हटे नहीं, अन्यथा वे देख लेते--वे निश्चय आश्वर्यचकित हो जाते कि उनका 
वह लाल वेसे ही माता यशोदा की गोदी मे विराजे नन्‍्दनन्‍्दून से सहसा एक हो गया है । उन्होंने 
तो बालिका को उठा लिया। क्‍यों उठा लिया, क्‍या कर रहे है वे, जेसे स्वय उन्हें पता नहीं। 
उसी सूप मे वालिका को रख लिया ओर वलात्‌ कोई जेसे भीतर कह रहा हो--वस, अब चलो 
चलो जल्दी ” ओर सूप मस्तक पर पहुँच गया | वे लौट पडे । 

“कस को पता न लगे | वह जान न जाय ! अन्बेषण न करे !” वसुदेवजी की गति पहिले 
से कुछ अधिक ही तीत्र है । भगवान्‌ शेप इस योगमाया के ऊपर अपने फणछतन्न लगाने का यह सु- 
अवसर भला, क्यें छोडने लगे ओर कालिन्दी ने तो मार्ग देना सीख ही लिया है। वसुदेवजी 
कारागार मे लोदे जेसे थन्त्र-चालित की भांति द्वार खुले थे, बैसे ही स्वतः बढ हो गये क्रमशः । 
अपने-आप ताले, शट्दलाएँ, लोहद्रुड यथा-स्थान हो गये | 

वसुदेवजी ने चुपचाप सूप देवकी की ओर वढा दिया ओर उनके हाथ-पैर खद्भलाओं 
में आवद्ध हो गये। माता देवकी ने कन्या को उठाया, उनकी कन्या--उनकी ही कन्या तो है यह। 
यही तो उनकी गोद में आयी है । जैसे उन्हें स्मरण ही नहीं कि कन्या उकी नहीं। वही साठत्व-- 
वही वात्सल्य । यह जो उनकी गोद मे आयी है, उसका अज्ञात इब्चित क्या-क्या करता है--कोन 
समम पाता है। माता ने कन्या को उठाया और वाहर द्वार-रक्षक जगे। उन्होंने चौककर अपने 
वस्खादि ठीक किये । श्र उठाये । जेसे यह नवजात कन्या पहिचानती हो कि बह अपनी माता 
की गोद मे नहीं है। बह तो रोने लगी | माता ने व्यप्र होकर उसका मुख स्तर्नों से लगाया। पर 
बह तो रो रही, है, रोती जा रही है उच्चस्वर से और माता--बह कैसे चुप करा पाये--उसके ग्राण 


छुटपटा रहे हे 
-“->जफ्रिक्ा80<4६&-- 


कंस की कूटनीति 


“आयुः त्रिय यशों धर्म लोकानाशिष एवं च | 
हन्ति श्रेयाति सवोशि पसो महदतिक्रमः ॥? 
->>भागवत १० | ४। ४६ 


कस उस दिन कारागार से लोट आया था । देवकी के हृदय भे निश्चय नारायण आ 
गये--यह निश्चय तो उसे वहीं हो गया । कारागार के रक्षक वढा द्यि गये। सभी विश्वस्त असुर- 
नायक वहीं वियुक्त हुए । उनकी इस प्रकार नियुक्ति हुई कि एक क्षण के लिये भी कारागार सामान्य 
सैनिकों के ही संरक्षण में न रहे । हु 

कस सूर्ख नहीं, वह जानता है कि देवकी के गर्भ से सामान्य बालक नहीं आ रहा हे 
कि दस महीने पर ही आयेगा। 'विष्णु--मायावी नारायण ! पता नहीं कब वह प्रकट ही जाय ; 
अदिति के गर्भ से प्रकट होते ही वह वामनरूप में बलि की यज्ञशाला में पहुँच गया था । कंस 
को लगता है, वह इसी क्षण प्रकट हुआ, आ रहा हे--आता होगा ! वह' बार-बार चर भेजता हैं 
नित्य कारागार का समाचार लाने। बैठे-बेठे, सोये-सोये, खाते-पीते, उसे सदा लगता हैं कि वह 
झ्राया उसका काल--बह' आया हरि ' 0 पदध्वनि, तनिक-सा खटका हुआ और बह चोक 
पड़ता है। उसके हाथ खज्ज की मृठपर पहुँचते ही रहते हैं | उसका शरीर बार-बार भय से कॉपता 


है, रोमाश्ित होता है। उसके पाश्चेचर लोग सममः नहीं पाते कि मथुरा के प्रतापी महाराज को 
यह' कौन-सी व्याधि हो गयी हे । 


'नारायण--मायावी विष्णु | बह अहाद के लिये हिरण्यकशिपु को मारने खंसे से ही 
निकल पडा था” कस जो कुछ जानता है वह उसी के लिये भयप्रद हो गया है। उसका ज्ञान ह्दी 
उसका संकट हो गया है। कया ठिकाना उस मायावी का। वह देवकी का पुत्र तो हो ही गया। 
व्यब कद्दी से भी निकल पडे तो ? बह प्रत्येक भित्ति, स्तम्भ को घूरता रह जाता है। भोजन के पात्र 
से भोजन उठाते, शयन के लिये शस्प्रा पर पैर रखते, अपने ही खज्ढ या मुकुट को छूते समय चह' 
ठिठक जाता है। अनेक वार बह किसी भी वस्तु को विचित्र भद्ठी से घूरता रहता है। 'कहीं इसी 
में मेरा शन्रु न छिपा हो | विष्णु इसी से न निकल पडे । 


हि 'किस रूप मे आयेगा वह नारायण ९ कौन कह सकता है । बह कभी वाराह, कभी जर्सिह' 
कभी ओर कुछ पनता रहता हू ' क्या नहीं बन सकता वह । किसका रूप नहीं धारण कर सकता |, 
के कर: पा कस किस पर विश्वास करे * ये सेनिक, ये सेवक, ये मन्त्रिगण, यह गज 

के कस रूप से बह छुली सारने खड़ा हैं। कस को अपनी स्री । 
छाया तक से भय लगता है। हि तो क्‍या, अपनी 


- ० चह विष्णु आ रहा है। यह मुझे मारने आ रहा है ! कोई व्यक्ति कोई पदार्थ दृष्टि भें 
आते है। लगता हूँ कि बह विष्णु ही है । यह आक्ृति--भज्ना उस सायावी की अति ता 
विश्वास । कस के लिये सभी विष्णु हो गये है। सब जगतू ही विष्णु हो 
चोख पडता ह्‌। व॑ठे-बंठ उठ खडा ट पे 


हे गया है। वह सोते-सोत्ते 
हद होता | कै सन्त्री कप 
सहसा रुककर उसे घूरने लगता हे और किसी भी सेवक, सन्स्री 


आदि से बात करते-करते 
है ९ खज्न खींचने लगता है। सब विष्णु --सब उसके 


कंस की कूटनीति 6 


संहारक ! फोन कहे कि उसका भय सत्य नहीं हे। वह भय से ही सही सत्य को--निश्नौन्त सत्य को 
ही तो देखता हे। वह हरि ही तो यह सबस्व॒रूप हे । 
2 ८ 
'महाराज ! महाराज ” वे असुर सैनिक अस्तव्यस्त दौडते आये हैं। उनके-कण्ठ से पता 
हा 8 कप 284 
नहीं दोडने के वेग से या भय के कारण पूरा चाक्य नहीं निकूलता। इतना भय--पर उनके महा- 
राज वड़े उम्र स्वभाव के है। आजकल बडे चिड़चिडे दो गये है। लोग तो कहते हैं कि पागल 
हो गय है। कारागार मे पुत्र होते ही _अविलम्व ससाचार दिया जाय, यह उनका कठोर आदेश 
ओर आदेश भी ऐसा जिसे महीनों से महाराज के चर दिन में कई-कई बार चेतावनी के रूप से 
वरावर सुनाते रहे है। पता नहीं महाराज क्या करेंगे। वेचारों को निद्रा आ गयी थी, उनके 
अनुमान से यही दो एक क्षण को पलक भपक गये ओर तभी कारागार के भीतर से नवजात शिशु की 
रोब्लध्वनि कान में पडी। वे अपने शखत्र उठाकर अस्तव्यस्त दौडे आये हैं, पर कहीं इस दो-एक 
क्षण के विलम्ब का महाराज को अनुसान हो जाय. किसी भ्कार उन्होंने कहय--वसुदेवजी 
के वन्द्री-कत्ष से नवजात शिशु के रोने का शब्द सुना है हमने ! 
बसुदेव को पुत्र हुआ | नारायण आया !” कंस ने पूरी वात सुनी या नहीं, कोन जाने। 
बह अस्तव्यस्त दाडा, उसके हाथ ने अपने-आप खड्ड को कोप से खींच लिया। कोई साथ आये, 
कोड वाहन लिया जाय--इतना सोचने को अवकाश कहा है। उसक वस्थ अस्तव्यस्त हो गये, वह 
टोडा--ढोडा कारागार की ओर ओर ठौडे उसके साथ उसके सेवक एवं वे समाचार देने आये हुए 
कारागार-रक्षक । 
इधर ठो त्तीन महीन से कस को निद्रा कहोँ आती थी। बह ः रात्रि से वार-बार पूछता 
था चोककर कि कारागार से कोई समाचार आया तो नहीं। कई दिलों से तो वह वराबर रात्रिमर 
जाग्रत रहकर समाचार की प्रतीक्षा करता रहा है। कारागार के रक्षकों मे किसी के आते ही उसे 
प्रहरी सीधे उसके समीप पहुँचने दें, यह उसने आदेश दे रक्खा था। इस समाचार की उसे आशा 
थी और वह इसऊे लिये पूर्णतः प्रस्तुत था, इतने पर भी समाचार ने उसे उन्मत्तप्राय कर दिया 
आर वह पैदल ही अस्तव्यस्त भागा कारागार की ओर । विष्णु आया ! कहीं वह बडा न हो जाय। 
बामन से विराद होते कितने क्षण लगे थे उसे ? कहीं ? कस के भय और शह्ढा का पार नहीं । 
बह दोडा जा रहा है ! पूरी शक्ति से दौड रह है ! उसके लिये जीवन का अश्न है। 
>< 2 ५ 
'यह बची, यह सौदर्यमयी, पर यह तो चुप ही नहीं होती। अरे ! रक्षक सुन लेगे ला 
ऋर कस ढौडा आयेगा ” माता देवकी ने हृढय से दवा लिया है बालिका को। वे उसे केसे चुप 
कराये--उनके प्राण छटपटा रहे हैं । वडी कठिनता से खूब रो-धोकर तो वह चुप हुई ओर तब 
माता के स्तनों का निश्चिन्त होकर पान करने लगी । यह असत--यह भला फिर कहाँ आम्त होना है। 
अवश्य रक्षकों ने सुन लिया होगा | वह न्ृशस आता होगा ! माता को कोई स्थान नहीं 
ढीखता जहाँ वे इस कुसुमकलिका को छिपा दे। हृदय से दवाकर, अद्जल से ढककर क्या उसे 


बचाया जा सकता है, पर ओर किया भी क्‍या जाय | 
वह द्वारपर शल्लला रकृत हुईं। वह लोहदण्ड खटका। वह हुआ द्वार खोलने का 
शब्द ! माता ने दोनों सुजाओं से दबाकर, घुटनों और कधों को मिल्लाकर उस वालिका को अपने 
अज्ञों के आवरण में छिपा लेना चाहा और उनके नेत्र द्वार की ओर एकाग्र हो गये, जेसे कोई यो 
वधिक को कावर नेत्रों से देख रही हो । कि ६ 
“वह दौड़ा आ रहा है कंस ! वह लाल-लाल नेत्र किये, नगी तलवार उठाये दौडा आ रहा है ! 


उसे दूर से देखते ही रक्षकों ने द्वार खोल व्चि ओर चुपचाप शान्त 
हर हम खडे हो गये। कंस ने किसी ओर देखा तक नहीं। देखने की अवस्था 


शर 


है 2 पक: 
/ _>रं केक त 


9० श्रीक्ृषष्ण-चरित 


में वह था ही नहीं। साथ आते सेवक उसके साथ दोड़ नहीं सा थे ओर सबको इस द्वार॒पर है 
रुक भी जाना था। कंस तो सीधे कारागार में चला गया वैसे ही रीता । ५ 

'कहाँ है. तुस्दारा पुत्र ?! मुख्य द्वार पर से ही उसकी भयंकर गजना सुनायी पडी। हर 
वार वसुदेवज़ी अपने बालक को उपस्थित करेगे, इतनी प्रतीक्षा वह केसे करता ओर इसके लिर 
अवकाश भी कहाँ था| इस वार तो द्वार सदा अवरुद्ध रहता था और रक्षकों को कठोर आदेश थ 
कि कोई कारागार से बाहर न जाने पाये । | 

भैया ” कस के शब्द गूंजे । बह दीखा ओर उस कक्ष से पहुँचा--इसमे कितनी देर लगन 
थी । वह सीधे श्रीदेवकीजी के सम्मुख पहुँच गया। माता देवकी ने वेसे ही उसके पैरों के पास 
भूमि पर मस्तक रख दिया। वे कदाचित्‌ कंस के पैरों पर ही मस्तक रखने कुकी थीं, पर वह चोक- 
कर पीछे बा क्षण रा के के स्पर्श सें भी भय हा हो पा पुत्र कहो 
है। यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है । मै तुम्हारे पुत्र से इसका विवाह' कर दूँगी ! तुमने मेरे अनेक पुत्र 
मारे हैं, यह मेरी अन्तिम संतति है। मुझे एक यह कन्या दे दो | इस बच्ची को छोड़ दो ” 
साता का परम कातररस्वर क्या वह, ऋर सुनेगा ? 

“यह कन्या है!” कंस चोका। जैसे उसे विश्वास ही न हुआ हो । 

हों भेया, यह कन्या है और वह भी तुम्द्ारी पुत्रवधू | मै तुम्हारी छोटी चहिन हैँ। मुझ 
अभागिनी के लिये इसे छोड़ दो ! इसे मत मारो ” परम सरला भाता देवकी ने वालिका को आगे 
कर दिया । उन्हे जैसे आशा हो गयी कि कस कन्या समझकर अवश्य छोड़ देगा इसे । 

कन्या सही ! उस नृशंस ने दूसरे ही क्षण पेर पकडकर उस बच्ची को साता के हाथों 
से कदककर छीन लिया और शीघ्रता से मुुड पड़ा। 'मायावी विष्णु ” डसे लगा कि उसका 
छली शत्रु इस कन्यारूप के द्वारा उसे धोखा देना चाहता है। ठीक भी तो है, असुरों को तो अपने 
मोहिनी रूप से ही आन्त किया था उसने | 

वालिका छीन ली गयी! माता देवकी के मुख से चीत्कार भी आधी ही फूटी ओर वे 
संज्ञाहीन हो गयीं। वसुदेवजी की तो चचचो ही व्यथे है। उन्होंने कन्या को लाकर देवकी के सम्मुख 
रक्‍्खा ओर मम्तक मुकाकर बेठ गये--जैसे एक मूति हो। वे क्‍यों लाये इस कन्या को ? गये तो 


वे केचल पुत्र को नन्‍्दभवन में रखने को। नन्द्रानी के प्रसूति-कक्ष के द्वारपर चरण पड़ते ही इस 


कन्या पर दृष्टि पडी। यह उन्हीं की ओर देख रही थी। यह सौन्दर्यभयी, उन्होंने तो एक बार ञझ्क 
मे लेने के लिये हो उठाया था इसे। पर--पर अब कया हो ? कोई समाधान नहीं । उनके नेत्रों 
भे अश्रु तक सूख गये | माता देवकी उस मोहसयी बालिका की चिन्ता में पति की ओर देख द्वी न 
सकी, अन्यथा अवश्य भयभीत हो जातीं। इतना कम्पनहीन--विवर्ण देह, जैसे अन्तर की व्यथा-... 


ने देह की चेतना को आत्मसात्‌ कर लिया हो। चसुदेवजी ने तो फिर 
उन्हें कदाचित्‌ पता तक न लगा कि कस आया और वे बैठे--बैठे दीपक बंप वयी क बे | 


कंस 3 को छीना और का ले लोट के 
| ना और झटके से लोद पड़ा। उस कऋर ने रोती, गिड़गिडाती 
परमदीना अपनी छोटी बहिन की चीत्कार की भी भत्सेना की और कक्ष से बाहर उस शिशु- 
हत्या से कुत्सित शिन्नापर पटकने के लिये पैर पकड़ कर मस्तक से ऊपर घुमाया उस कन्या को 
कस को कठोर मुट्ठी ढीली रही होगी, यह तो 


ण सोचा ह्वी नहीं जा सकता 
यह क्या--जेसे कोटि-कोटि सूर्य उद्त हो गये हों भें यह 
सयी अषप्टभुजा नारीमूर्ति | स्वोभरणसभूपिता, का ह। आकाश में यह्‌ तेजोसयी--ज्वाला- 


करवा “अज्ञरागादि-सुसज़िता, यह 

280 2 हैं, खाल, शद्ध, चक्त और गढ घारिणी ! यह सिंह-बाहिनी महाशक्ति ओर गे शत, 
कई हक किन्नर, नाग, देवता--ये तो कस के नास से भयभीत जल. न सिद्ध, 
सें भाग खडे होते ६--आज़ ये उसी के 


भयभीत होकर अमरावती 
सम्मुख इस महाशक्ति का स्तवन है 


४ कंस की कूटनीति 


ड्से उपहार निवेदि हि ध 
न 8 रत जे रहे हैं। अप्सराएँ नाच का हैं, किंनर गारहे हैं, गन्धवे वाय 
ह्‌ की कर रहे हैं ओर नाग पूजन में लगे हैं। जेसे आज उस अभयदा के सानिध्य 
। उसके लिये कंस की सत्ता ही नहीं। कंस कौन-सा कीट हे--यहः क्यों देखें वे । कंस भीत 
तम्भित, ऊपर हृष्टि उठाये देखता रह गया। 'दिवकी का अप्टसगर्भ--कहीं ये ही महाशक्ति तो उसे 
ही मारंगो रे 
धर भूखे 5 5 मु 
के है 88 2883, हि सकता हे कंस का तो हृदय वेठा जाता है। 
डक र धूर रहा है भय से। वे महाशक्ति डॉट रहीं हैं 
ससे--'मू्ख, मेरे मारने के प्रयत्न से तुमे क्या लाभ हुआ ९ व्यथे कृपण, अल्पग्राण प्राणियों की 
(त्या करके अपने पाप को सत बढा ! तेरे: पूवजन्म का शत्रु तो कहीं आ ही गया है ” कहाँ आ गया 
£ वह कस का काल ? योगमाया क्या निवेश करें । कहीं” यही तो उसका इस समय पूरा पता है । 
पह तो इस भूमएडल पर आकर भी नहीं-सा आया है। गोकुल मे--गोकुल में वह जो गोलोक से 
परात्पर आनन्द घन आया है, उसका निर्देश दूसरा भले कोई करे, योगसाया केसे कर दें। वह ब्रज 
ओोडकर एक पद भी न जानेवाला--भला, वह नित्य गोपाल, वह कंस का पृ्ेशन्रु क्यों होने लगा 
ओर कंस दे का पूर्वशच्ु--वह अनन्तशायी, वह इस समय तो गोपाल से एक हो रहा है। उसकी 
उपलब्धि कैसे करे कोई इस स्थूल जगत्‌ में | वह आ गया है--कहीं आ गया है, इतना ही तो कहा 
जा सकता है। 
कस निश्चय पागल हो जाता--कुछ क्षण भी वह समर नहीं था उस महातेज को सहन 
करने में | कुशल हुई, महाशक्ति इतना कह के दी अदृश्य हो गयीं। कहाँ गयीं वे ? वे दी तो अनेक 
नामों से समस्त शक्ति-पीठों मे विराजमान हैं। वैसे वे गोपाल की छोटी बह्दिन अष्टसुजा सिंह- 
वाहिनी अपने मुख्य रूप से विन्ध्य-कानन मे आराधकों को अभय देने श्रीविग्रहरूप भें विराजमान 


तो हें ही। 
/< 
मेरा शत्रु--वह हरि कहीं और प्रकट हुआ /” मद्दाशक्ति के अद्श्य होते ही कंस सावधान 
हुआ । यह कारागार--्यह में और यह वसुदेव-देवकी का कक्ष--मैंने व्यर्थ दी देवकी की सतानों 
का वध किया / कह नहीं सकते कि उसके मल को पश्चाचाप ने प्रभावित किया या भय ने। भय 
ओर कहीं माता-पिता के कष्ट से वे रुष्ट 


का कारण तो प्रत्यक्ष है। ये महाशक्ति देवकी की कन्या हैं. ओ 
इस समय तो नहीं ही कर सकता ओर अभी तो उसका 


हों तो ? कस उनसे शत्रुता करने का साहस इ [ और 5 
काल--मारायण कहीं आर गया है । ४ से 2 अक पाना है। देवताओं ने उससे बच्चना की 
बहिन के प्रति सोहाद भी जाग उठा उसके मन में । । 

हे कारण चाहे जो हो--वह शीघ्रता से कक्ष में आया ओर सेवक को पुकारने की भी अपेक्षा 
नहीं की । उसने अपने वलिए हाथों से वसुदेव एवं देवकीजी को बॉधनेवाली ःइब्लला एवं वेडियाँ 
मंटककर तोड़ दीं ओर वसुदेवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर मस्तक झुका क्या । से 
के धवहिन, जीजाजी, मैं बडा पापी हूँ। मैंने आपके कई पुत्र पिशाच की भाति मार दिये।' 


४ मे कातरता आयी । उसके लौटने पर वसुदेवजी ने जिज्ञासा से देखा उसकी ओर | उसे 
कम माय पहिले दी लौट आयी थी। वह्द भय के आधिक्य 


श्रृद्धला तोडते देखकर माता देवकी की चेतना प झ 
पे चेतन हुई या महाशक्ति के व्यापक आलोक ने उन्हें चेतना दी, कौन कह सकता है, किंठु 
न उन्हें आश्चर्य में डाल दिया | 5 

बा छोड दिया ओर ह॒त्यारा वन गया। पता नहीं मेरी क्‍या 


; , सौद्दाद--सब छो 
मैंने दया, करुणा बी आता में । केवल मनुष्य ही मूठ नहीं बोलते, ये देवता 


पति जीवित द्वोते हुए रा 
धो ह बोलते हैं । देववाणी पर विश्वास करके मुझ महापापी ने शिशुओं की हत्या की /! कस का 
चर पूरा पश्चात्तापपूर्ण हो गया है, इसमे तो संदेह के लिये स्थान नहीं, पर है यह पश्चात्ताप 


तखिक छी । 


4 2५ 


पे श्रीकृष्ण-चरित 


भर भोगते ये घ्रतः 
हें अपने किये का ही फल भोगते हैं, अतः 
ध्याप लोग बा र है, 3 0 पलक हल पाना। वा क लिय आदि 
मारे जाने पर भी आपके पुत्र में हैं। देव वे ५ सदा अपने 
हक चाहिये। सभी जीव देव के वश में हैँ। देव के द्वारा विवश होकर वे सदा भूमिपर 
तो के समीप नहीं रह पाते। जैसे प्रृथ्वी से धूलि के कण आदि कभी उड़ते और कभी जरा ५ 
सह सनक जीवों है। जब तक संसार में भेव्टष्टि हैं, तब तक शरीर का 
ऐसे स्रावागमन है । जब तक संसार ) पा 
गा जाते हैँ, ऐसे ह्दी जीवों का आव कल्याणी चहिनि ठुम अपन पुत्रा 
संयोग: आवागसन छूटता नहीं। कर तन, 2 
-वियोग होता रहता है ओर तर! गये के आर आह टग 
प्रारव्ध का ही फल | . मारा, 
हे लिये हे सतत करो सभी तो अपन आर ओर इसने मारा--ऐसी भावना 
बे । जब तक यह मारा गया ओर इसने मार ,भावन 
होने पर भी सलुष्य तो केवल निमित्त हे के बार जीव नर गम जार 
में हे जीव बन्धन मे पडा है| 
आत्मा में हे, तव तक इस देहामिमान के कारण न 
० ० अपनी सृत्यु की चिन्ता कितनी है के यह कोन पूछे कंस से, पर यह तो सदा का नियम 
डे न 
में । 
शरीरासक्त लोग परोपदेश में प्रवीण होते 5 कक जा द्न 
का मैं दुरात्मा हैँ, पर आप दोनों साथु हैं, दीनों पर दया करनबाले हैं, मेरी नीचता क्रो 
कंस ने बसदेवजी के पेरों मस्तक रख दिया आर बेठे-बठे ही उसने 
क्षमा कर दें ” सचमुच कंस ने वसुदेवजी के पेय पर म॒ लिपि 
देवकी के चरणों क॑ समीप सिर रक्‍्खा। वहः रोने का ह। हक नेत्रों से बिन्दु टपक 
हे ष््े इसमें ५६७२ अप 
संदेह' का तो अब कोई कारण नहीं । दे 
मे] हम दयामयी, उन्होंने भाई के नेत्रों मे अश्न देख ओर उनका सब रोप दूर 
4 * ५ न भैया >> गेओं दो 
हो गया। उन्होंने उठकर अद्वल से नेत्र पोंछ दिये कंस --भिया, रोझो मत ! तुम्हारा क्या ढोप 
है। में हूँ ही हतभागिनी !? 


हे केसे ९ 5४ 
वसुदेवजी ने देखा कि पत्नी का कप्ठ भर आया है । कोई माता केसे अपने पुत्रों को 
भूल जाय। उन्होंने हँसते हुए कस को उठाया हाश 


हाथ पकड कर । ३ पा दी पा! 
। | ओर यह' घ्ध्‌ जन धे | 
जो कहते हो बही ठीक है, प्राणियों की यह में हूँ और यह दूसरा है” ऐसी बुद्धि अ्ज्ञान से ही है 
शोक, हपे, भय, हप, लोभ, मोह और मद के वशीभूत होकर ही आणी एक दूसरे को मारते हैं 
ओर भेददृष्टियुक्त होने से वे वास्तविक भाव को देख 


व नहीं पाते । तुम शोक सत करो ! अब तो 
जो हो गया, उसकी चिन्ता करना व्यथ है |! 
कस ने सेवकों को आज्ञा दी। कारागार का द्वार उन्मुक्त हुआ । रथ के द्वारा बसुदेव एव 
देवकीजी के अपने भवन जाने की व्यवस्था हुई ओर उनकी 


की अनुमति लेकर कंस राजसदन लौटा | 


हर्ष ८ २५ 

मेरा शत्रु-अुमे मारनेवाला--चह भायावी विष्णु कहीं प्रकट हो गया ” कंस को विश्राम 
कहाँ। एसे एक ही चिन्ता है। कारागार से लौट आया वह और प्रातःकाल होने का अअल्पसमय 
ही उसे युग की भाति प्रतीत होने लगा | सूर्योदय नहीं हुआ और सभी सन्त्रीगण बुलाये गये । कंस 
के मन्‍्त्री--राजा के समान ही तो मन्‍्त्री होंगे। वे पूरी रात्रि जागरण करके मध्याह तक सोनेवाले 
निशाचर--करें क्या, नरेश का आदेश था--सोते से जगाये गये ओर किसी प्रकार अ्रस्तव्यस्त पहुँचे 
एजसदन | कंस की मन्त्रणा-सभा वैठी। कंस ने महाशक्ति से जो सुना था, सुना दिया । 

महाराज, यह वात सत्य है--आपने स्वयं सुनी है तो सत्य है ही, पर इसमें सोचना 
क्या है। दस दिल के और दस दिन से इधर के जितने शिशु नगरों 
उन सबको हम मार देंगे ? 


महाराइसी पूतना ही बज ( नगरों! थामों और त्रजों में हुए हैं 
है] “हाराज्सी पूतना ही पहिले बोली। शिशु-हत्या उसका स्वभाव है, 
उसको प्रिय क्रीडा है यह और यह विष्णु जब अभी प्रकट हुआ है तो 
महाराज चिन्ता न करे, सह 


* तो शिशु ही तो होगा | 
» भला, ये समरभीरु देवता चाहें भी तो क्‍या उद्योग कर लेगे ! 
ही स्वदा वेचैन रहते हैं। आपने जव शख्त्र उठाया, आपके वाणों. 
>धावसे दी ये भाग खडे हुए और बहुत-से तो श्र फेंककर, कच्छ एवं शिखाग्रन्थि उन्मुक्त 
कग्के, हाथ जोडफर दीन 4:42 3 दस भयभीत हैं |? इस प्रकार आप को शरण से आ गये | महा- 
एज, यह तो आपका शौर्य है कि आपने भयविहल, शब्बाख्नररहित, रथहीन, भागते, तथत धहुप ह॒टे 


ये तो आपके धनुप की टंकार से 


कंस की कूटनीति ४३ 
उतार को झछोछ दिया, उन्हे सारा नहीं। 'आ्रप अभी शजास्र भूल नहीं गये हैं। शान्ति के समय 
पर उनने याल गल्भूमि से बाहर डींग द्लॉकने वाले देवताओं की गणना हो क्या है और क्या 


्ि 


' गगना है उस एडान्तयासी हरि वा ज़म्नली शकर की। अल्पप्राण इन्द्र या तपस्वी अह्मा ही आपका 


क्या एर समता # '' चाहुकार मदासेनापति ने पूरा व्याख्यान ही दे दिया। पूतना के श्रस्ताव को 


अर 


सरेए से स्वीरझ॒ति देकर भी सहाराज प्रसन्न नहीं हुए, इसी से सेनापति को प्रोत्साहन मिला ) 
, गापसनापति को बात ठीऊ है, पर ये देवता हम असुरों के सौतेले भाई हैं, इनकी उपेत्ता 
बरना था ठाज न्ोँ । एतः महाराज इनकी जड के ही नाश मे हम लोगों को नियुक्त करें। शरीर 


 भे शो सामान्य राग शो जाय 'प्रोर उसकी उपेक्षा कर दी जाय तो बह चद्धमूल हो जाता है ओर 
डक चिकित्सा असाब्य हो जाती है। उपे्ता करते पर इन्द्रियाँ वश से बाहर हो जाती है। ऐसे 


न्लंि 


उपेक्षित शा बलवान शो जाने पर जेब हो जाते हैं| महाराज आदेश दें और हम लोग 
शारओं री जड़ सोरने में लगे। सहासेनापति के पश्चात्‌ महामन्त्री को वोलना ही था । 

पस ने बेयल नेत्र उठाऊर देस लिया महामन्त्री को, जेसे वह पूरी योजना सुन लेना 
चारता शो। सन्‍्त्री से पता 'पिषाय स्पप्ट क्िया--सभी देवताओं की जड विष्णु है। विष्गु 
नही नो देखता स्वत मर जायें । यह विष्णु ही धर्म का रक्षक है ओर घर्मरूप है। धर के कारण 
है देता जीवित है। बेड, भाशण, गो, तपस्या और दक्षिणा पूर्वक होनेवाले यज्ञ--दमारे ये दक्षिणा- 
से प्रभिचारयत उनसे भिन्न एै--बस, ये ही धर्म की जड़ हैं। आाह्मण, गाय, बेद, तपस्या, 
सत्य शम, दम शह्ठा, दया, तिनिज्षा ओर चन्च ही विष्णु के शरीर हैं। बेसे तो बह हरि मायावी 
है पीर सपके छदय भे स्टता है, पर दे वही सब देवताओं का अध्यक्ष । तरद्मा तक सभी देवताओं 
पी वही ज़ढ ह | यदि हम उसके इस बाह्य शरीर को नप्ट कर दें तो अवश्य वह' नष्ट हो जायगा। 
धन महाराज, कझाप मादा दे कि हम बाह्यणों को--विशेषतः अद्यवादी, वेदपाठी श्राह्मणों को, यज्ञ 
फरलेवालो को, तपस्वियों को ओर दूध देनेवाली गायों को जहां पायें, वहीं मार दे ! ऋषियों को 
मार दिद्या जाय, यहीं विष्णु के मारने का उपाय हू!” 

भ्पूपियों को मार दिया जाय !” कस को यह तके के त संगत प्रतीत हुआ। उसने जान- 
बूझगर गीओ को मारने की वात उपेन्तित कर दी्‌ | सभी नरेशों के गोछ्ठ हैं, गोछठ के नाश से सभी 
श्त्र दो जायेंगे । एफ साथ सबको शत्रु वना लेना छुछ बुद्धिमानी नहीं। गो अवध्या है। अछुर 
तने पर भी कल गोयध की खात स्वीकार नहीं कर सका। उसने इसके लिये आदेश नहीं दिया। « 


उसे क्रम्हिंसा ही कल्याणकारिणी जान पडी। 

का जब योजना वन गयी ओर स्वीकृत हो गयी, तब उसे कारयोन्वित होना दी चाहिये। 
सम्भव है. पुतना का ही अद्ुमान्‌ ठीक हो। कंस ने पूतना को शिशु-ह॒त्या के लिये नियुक्त किया। 
'पह्लि ऋषियों: का ही वध ठीक है।' उसने असुरों के यूथ निश्चित कर दिये। उनके प्रधानों को कहां, 
किस ओर जाना होगा--यह भी उसी समय वता दिया गया। वे दिंसाप्रिय असुर--उन्हें तो अभीष्ट 
विनोद अर हिंसा के लिये नियुक्त दो गये। तपोवन ध्वस्त होने लगे। यज्ञशालाएँ ही अप्नि की 
आरहति होने लगीं । लोकपूजित विप्रवर्ग अपनी प्राण-रक्षा के लिये देशत्याग करने को विवश हुआ | 
सायावी असर--वे दूसरे राज्यों में भी विविध रूपों से उपद्रव करने लगे। तपस्वियों के हद 
आश्रम रुधिग्, हिंसा से अपवित्र हुए ओर यह आरम्भ हुआ जीवन के लिये! मल्युपाश में पड़ा 
प्राणी इसी प्रकार अपने विनाश को सदा से कल्याणकारी मानता आ रहा 72300 त्याग 
का नाशक ओर विलास अनाचार अत्याचार का पोषक मानव कंस से कम अ कहाँ है । 


लक डक 


ठ्ः 


कजय 


जय कन्हेयालाल की | 


“न तेप्मवस्येश भवत्य कारण विना विनोद बत तकेयासहे । 
भवों निरोधः स्थितिरप्यविद्यया झता यतस्तस्यमयाश्रयात्मनि ॥” 
“>नागवत १० ]२।१ ३६ 


श्रीक्रजराज उस दिन ध्यान कर रहे थे अपने आराध्य श्रीनारायण का । उनके आराध्य-- 
वे हृदय-कमलकी कर्शिका पर नित्य अतिप्ठित आनन्दधन, चिन्सय, ज्योतिमेय, पर आज हो क्या 
रहा हे ? आज यह जो अद्भत ज्योति प्रकट हुई है, आज जो यह सान्द्रनील सयूरमुकुट-मण्डित ह्विभुज 
मूर्ति आयी है सहसा--यह तो जैसे रवतः आ गयी है। ब्रजेश का रोम-रोम खिल उठा और 
उनसे भ्रस्वेद की धारा चलने लगी। नेत्रों का अविरल अश्रु-प्रवाह और यह कॉपने लगा शरीर 
मंमा के प्रचल वेग मे पड़े पीपल के पत्ते-सा। क्या हो रहा है, कहाँ हैं, कुछ स्मरण नहीं। मन 
मे, हृदय से, आण में सब वह एक ही आनन्दास्वुधि उच्छुलित हो रहा है। कौन कह्टे कितना समय 
हो गया उन्हें इसी प्रकार । 
आज--आज पहिली बार ब्रजेन्द्र गोौओं को स्‍प्रातःकाल यवसादि से सत्कृत नहीं कर सके। 
धआ्राज ही देर तक प्रतीक्षा के पश्चात्‌ गोपों ने उनकी अल्ुपस्थिति मे ही गोदोहन समाप्त किया | 
गायों ने बार-बार हुकार की है, लेकिन आज तो यह गो-हुऋृति त्रजराज की अलुपस्थिति का उला- 
हना नहीं जान पडती, कितना उल्लास है इनमे । आज तो गोपों को बस्तुतः गोदोहन करना ही नहीं 
पड़ा है। गायों के स्तनों से अजखस्र करती दुग्धधारा को वे आज पात्रों मे सम्हालने मे ही व्यस्त 
रहे हैं ओर भला, ऐसी स्थिति मे कोई कैसे सफल हो सकता है | उन्हें क्या पता था कि आज बचछ- 
डियॉ भी दुः्धवर्षो करने लगेंगी ओर प्रत्येक गो के लिये नित्य के पात्र चतुर्थाश दूध सम्हालने में 
भी अपयाप्त हो जायेंगे। गोष्ठों मे--पूरे त्रजमण्डल के गोंष्टों मे आज दूध की कीच हो गयी है। गायों 
» में जो उल्लास 2320 गोप कैसे उसका कारण समझें, पर कुछ हे--कुछ अवश्य है, उनके अपने ही हृदय 
अआज न्घु मे जेसे दिलोरों पर उछल रहे हैं। वे भीतर की उमड्गों को सम्हाल नहीं पाते हैं। 
ब्राह्ममुहूते का प्रारम्भ ही है अभी--अभी तो आहवनीय-कुण्ड मे समिधा भी नहीं पड़ी ।' 
महर्षि शाण्डिल्य ही नहीं, सभी ह्विज चोके जब उन्होंने ऊध्बेमुख लाल-लाल लपटों से धूम्रहीन 
कान्तिमय भगवान्‌ हृग्यवाह को कुण्डों में प्रत्यक्ष मूर्तिमान-सा देखा। महर्षि शास्डिल्य के नेत्र क्‍ 
एक क्षण को बंद हुए ओर शिष्यों ने देखा, उनके गुरुदेव भावविभोर होकर सस्वर साम के मन्‍्त्रों से | 
अरकस्मात्‌ किसी पुरुषोत्तमतत्व का स्तवन करने लगे हैं। उन्हें अपने आचाये का साथ देना ही _ 
चाहिये । कैसा है आज का यह' स्तवन--शब्द जैसे स्वतः सुधा-सिद्धित निकल रहे हैं। परा वाणी 
268 से आतुर निकल पड़ी हे ओर शरीर रोसाख््वित हो उठा है। नेत्र अपने-आप वृष्टि 
ल् 
अजराज--तेजोमय श्रीब्रजराज !? गोषों ने, सेवकों ने देखा, एक दूसरे को दौड़कर समा- 
चार विया ओर सबकी भीड एकत्र होने लगी है नन्‍्दभवन के द्वार पर। 'हस सब तो पहले से 
जानते हैं कि ऋजेश कोई देवता हैं! आज कृपा करके उन्होंने हमें अपने द्व्यरूप का दर्शन द्या। 
भला, मलुष्य से उनके-से सद्गुण कहीं हो सकते हैं ??” जितने मुख, उतनी बातें । लेकिन ब्रजराज * 
इस लोक मे हैं कहाँ हे हे तो अपने अन्तर के किसी अवरण्य आनन्दलोक मे तदाकार हो रहे हैं। 
क्या हुआ है”! सेविका ने समाचार दिया और श्रीत्रजेश्वरी के हाथ का काये जहाँ का तहाँ 
एड गया । उनके आराध्य को क्‍या हो गया है ? नहीं, उन्हें कोई देवता, सिद्ध नहीं चाहिये। उनके 


लय कन्हेयालाल की ! न 


ब्रजेश तो बड़े सीधे है, आज यह सेविका कया कह रही है ? उनके शरीर से सूये के समाच--सूर्य 
से भी अधिक प्रकाश भिकल रहा है ! उनकी ओर देखते ही बनता है, बड़ा सुन्दर, शीतल है वह 
प्रकाश | लेकिन यह दासी यों ही बातें बनाने सें चतुर है। पता नहीं क्या हुआ ' भगवान्‌ ब्रजपति 
का भज्जल करें !? पता नहीं क्या-क्या आया उनके मेनमे। वे दोड़ीं द्वारा की ओर। कौन-कौन 
वहों है, क्या करना है, वहाँ जाना चाहिये भी या नहीं, जेसे कुछ स्मरण नहीं उन्हें । “इतनी देर 
हो गयी, भगवान्‌ भास्कर उदित ही होने वाले हैं और अजेश भवन में नहीं पधारे ! नित्य तो 
इससे पू् ही उन्क पदों की वन्‍्दना का सोभाग्य प्राप्त दो जाता है। अवश्य कुछ हुआ--कुछ हुआ 
है !! वे सीधे दौडती गयीं। गोपों ने एक ओर हटकर मार्ग दे दिया। बहुतों ने कुछ कहना चाहा, 
बहुतें। ने द्वाथ जोड़कर मस्तक कुकाया, कुछ ने पुकारा--सुने कोन ? ः 
सहर | ब्रजेश ! क्‍या हो गया है इन्हें १? नन्‍्दरानी को जेसे पतिदेह' के उस आनन्दो- 
उज्ज्वल शत-सहस्र-चन्द्रास प्रकाश से छुछ सम्बन्ध नहीं। जेसे वह भी कोई आशह्ला की ही बात हो 
ओर आशझ्टा की वात है ही। इतना स्वेद, इतना अश्रु, यह दूर से दीखने वाला रोमोत्थान, यह अज्ज- 
यप्टि की विचित्र भद्गी--भला, यह कोई सामान्य स्थिति है ! मेरे देव !” आतुरतापूर्वक त्जेश्वरी 
ने पति के पढों का स्पर्श किया। वे सम्भवतः श्रीनन्द्राय को उठाने का प्रयत्न करने जा रही थीं। 
क्या हुआ ? पता नहीं क्‍या, पर पति का स्पश करते ही श्रीत्रजरानी जेसे थकित-सी हो गयी हों । 
वही, लगभग वही दशा उनकी हो गयी। 
थ्रीहरि !? धीरे-धीरे त्रजराज के नेत्र खुले, जेसे उसके लिये भी उन्हें श्रम करना पढ़ा 
हो। 'क्या है यह सब ?? जैसे वे इतने लोगों को देखकर चोंक पड़े हों। धीरे से उठ खड़े हुए। 
उनके उत्थान ने ही जैसे श्रीयशोदाजी को सावधान किया द्वो ! वे भी उठीं और सेविका उन्हें लेकर 
भवन से चली गयी। शी 
श्रीनारायण की अपार अनुकम्पा है ! वे दयामय कभी-कभी अयोग्य अनधिकारी पर भी 
द्रवित हो जाते हैं! आप सब ने उन्हीं की दिव्यलीला से कुछ देखा है। आप सबपर उनको अलुग्रह 
करना है। में तो उसमे यन्त्र की भाँति निमित्त वन गया '” बड़ी चम्नता, सरलता से ब्रजेन्द्र ने गोषों 
का समाधान कर दिया। सरलचित्त गोपों को उनकी बात जेंच गयी। श्रीनन्द्राय श्रीदरि के परम भक्त 
हैं, अतः उनके शरीर से भगवदीय तेज आविभभूत हुआ, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। 
गोपों का समाधान तो हो गया, किंतु अपना कैसे समाधान हो। अब चित्त तो ध्यान 
लगता ही नहीं । अब हृदय-कमल में श्रीनारायय का साक्षात्कार करने जैसी एकाग्रता ही नहीं प्राप्त 
होती। वह कुमार--बह' हिस्ुज मयूरमुकुटी अतसीकुसुमावभास बालक, जेसे निरन्तर वही नेत्रों के 
सम्मुख हँसता रहता है। नेत्र चंद करके भी उसे भूला केसे जा सकता है। 
गोप नन्दद्वार से लौटे--आज गोकुल कुछ विचित्र हो गया है। अत्येक को लगता है जेसे 
भूमि, गद्द, तरु, दुण, पशु-पत्ती सव वह नहीं हैं। कुछ अदुत हो गये हैं सब और बह स्वड भी कु 
चदल गया है। जेसे सब किसी अपूब माधुरी में स्नाव हो गये हैं। लेकिन ब्जेश-उन्हें तो अब 
यहाँ सब दीखता दी नहीं । वह वालक--वह रूपराशि, परम सुकुमार इँसता-सा जैसे उनके समीप 
आकर भी भाग जाता है। जैसे वह उनकी गोद में आकर बैठने द्वी वाला है। बड़ी विचित्र दशा है। 


० थ ८ 
'एक बालक है--शिशु, बडा चन्वल, बड़ा ही सुकुमार शिशु । जैसे सुधाशु उसकी कान्ति 
नवनीत-सुकुमार, पल्‍लच-अरुण कर-चरण, पतले-किंशुक 


की छाया से निकला हो। नवजलधर अज्ञें (272 व 
दल-से अधघर, विशाल कमलढल-सहरा लोचन, घुँघराली अलके ओर पीतपट की कछनी । हँसता, 


उन्त-ज्योत्स्ता से हृदय को सुधास्नात करता, कदता, उच्चजतता, अलके लहराता जैसे वह आता है और 
गोद में बैठ जाता है ” श्रीनन्दरानी छार पर से भवन में आयीं तो--पर कैसे आयी, वे स्वयं नहीं 
जानतीं। यह शिशु--यह उनका शिशु- उन्हें लगता है यह' उन्हीं का शिशु है। वे उसे हृदय से 
लगाने को द्वाथ उठाती 


ती हैं और चौक पडती दे। 
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एक शिशु--यह वालक हे या वालिका ? सहसा चेतना जाग्रत्‌ हो गयी उनकी। कहां, 
कोई भी वालक या वालिका तो नहीं है !” उन्हें लगा था कि बह शिशु--बह' वालक, नहीं, नहीं, 
वालिका--बालक, वालिका वालक जेसे पीछे वालिका हो गया दो या फिर वालिका ने बालक को 
अपने पीछे छिपा लिया हो, पर वैसी ही सुन्दर, वेसी ही श्याम, बसी ही चपल, वही कमलद्ल- 
विशाल-लोचना वह वालिका। इस वालिका के आते ही अपने-आप उनकी चेतना जाग्रत्‌ हो गयी। 

धवह शिशु !? आज माता का माहत्व जाग्रत्‌ हो गया है। सन कहता है--वह शिशु 
गोद में आता !? हृदय कहता है-- वह तो अपना ही है !” लेकिन--लेकिन कुछ नहीं। हृदय नहीं 
मानता कि वह अपना नहीं, वह नहीं आयेगा। 

ऋजेन्द्र कहते हैं कि उन्हे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि वही चशन्नल इन्दीवरवलश्यास उनके हृटय से 
ब्रजेश्वरी की गोद में जञा वेठा है । वे अब भी उसे ब्रजरानी के अड्डू से देखते हैं। 'कहाँ ?! ब्जेश्वरी भी 
तो वार-बार उसे देखती हैं, .बह आयेगा उनके अड् मे ? लेकिन वह बालिका ? जव-जब वें उस 
परम सुन्दर को देखकर शरीर से ऊपर हो जाती हैं आनन्द-विभोर होकर, चह बालिका आती है। 
यह जैसे उन्हें जाग्रत--सावधान करने ही आती हे और चह तो आयी ओर वस--यह ट्क्ती कहाँ 
है। इसे टिकना भी तो नही, पर आती हैं यह सदा उसके साथ, उससे तनिक ही पीछे, जेसे उसकी 
अनुजा हो। अलुजा--होने की धन्य साध ही तो पूरी करनी हे उसे इस वार। 


ह >< ८ 

'ब्रजरानी की गोद भरने वाली है !” गोकुल के लिये, गोपों के लिये, त्रज के लिये इससे 
अधिक शुभ--मद्भल संवाद ओर क्या हो सकता है। आनन्द, उत्सव, उल्लास, वधाई, नन्हे गोकुल 
में यह सहामोद केसे समा जाय। हा - 

यह रोहिणीजी का प्रभाव हे !” जो आता है, उसी के मुखपर यही वात । गोपियाँ आती 
हैं ओर अद्घल फैलाकर उनके चरणों का स्पशे करती हैँ.। उन्होंने तो उस महिमामयी के आते ही 
कहा था कि अब अवश्य नन्द्रानी की गोद धन्य होगी और जब्‌ वह, स्वर्ण-गोर दाऊ--ाँ दाऊ 
ही तो, उसका तो अब तक नामकरण ही नहीं हुआ, पर्‌ सव उसे दाऊ कहने लगे हैं--वह दाऊ 
जिस दिन आया, यह तो सवके हृदय ने संदेहहीन रूप से स्वीकार कर लिया कि अब वह अपना 
छोटा भाई भी सा ही। 

माता --बडा संकोच होता है उन्हें और वे अपने पूज्य पतिदेव से दूर है ! अपने 
परम सुन्दर का सुख देखकर भी उन्तकी व्यथा गयी कहाँ। ये गोपियॉ--किसे मना करें वे | आज- 
कल वडी विचित्र दशा हो गयी है उनकी। पतिदेव--पतिदेव को वे भला कया भूल सकती हैं। 
उनकी व्यथा केसे कोई सममेगा, किंतु ये यशोदा, पता नहीं क्‍यों आजकल यशोदाजी पर दृष्टि जाते 
ही उनका अन्त/्कोप प्रसुप्त सा हो जाता है। एक अज्ञात उल्लास उमड़ पड़ता है हृदय मे और 
'उनका यह दाऊ--चह तो उनकी गोद में रहना ही नहीं चाहता और त्रजरानी ही कहाँ छोड़ना 
चाहती है उसे। वे तो उसे गोद मे लेकर ही कुछ सावधान रह पाती हैं। पता नहीं कैसी दशा 
हो गयी हैं उनकी । उन्मना-सी ही बे प्रायः रहती हैं। 

.. यह अद्भुत दिव्य सुरभि, यह नित्य वार-वार अन्तरिक्ष से छुसुम-बष्टि, यह' अद्भुत ज्योतिर्मय 
पुरुषों का चाहे जब गगन मे प्रकट हो जाना, यह स्तवन, वाद्य, सगीत की बार-बार अज्ञात ध्वनि-- 
किंतु इससे ननन्‍्दभवन में कोई अब अपरिचित कहाँ है । दाऊ जब माता के गर्भ में था, तब से इस 
सबका अभ्यास है सवको। क्‍या हुआ जो अब इनकी आवृत्ति अधिक होने लगी है। इसमे किसी 
को कुछ अड्ठत नहीं लगता। 

श्रीत्रजरानी इस प्रकार उन्‍्मना रहने लगी हैं, यही चिन्तनीय है। वैसे उनके शरीर का 
दिव्य तेज बढ़ता ही जा रहा है। डनका शरीर ही आलोकमय हो गया है। उनकी शक्ति और स्फूर्ति 
भी बढ़ी ही है। उनकी अद्गय॒ष्टि में तनिक भी क्षीणता एवं दुवेलता के लक्षण नहीं। उनके देह' से 


अपू्े सुरभि निकलने लगी है, किंतु वे यह जो प्रायः अद्भुत रूप से हँसने लगती हैं, थकित-सी रह' 


जलन 


जय कन्हेयालाल की कु 


'जाती हूँ। एक ही समाधान हे सबके लिये कि कदाचित्‌ अधिक अवस्था से सतांन-प्राप्ति का यह 
प्रभाव है | 
। उस दिन महूर्पि शारिडिल्य आये थे। गर्भ के संस्कार तो होने ही चाहिये। वे वृद्ध, सर्वैज्ञ 
महर्पि--पता नहीं क्या हुआ, वे तो नन्‍्दरानी को देखते ही स्तम्मित-से रह गये। उनके नेत्रों से 
अश्वुधारा चलने लगी। हाथ जोडकर मस्तक क्रकाया उन्होंने । भला, यह भी कोई बात है ? ब्रज- 
पति 'आकुल होकर उनके पेरों पर गिर पडे | महर्षि ने कठिनता से अपने को सम्हाला। नेत्र 
पोछि। उन्होने कितने भावज्ञुब्ध कपए्ठ से कहा था--त्रजेन्द्र, आप धन्य है! आपके यहाँ जो आा 
रहे हूं, उनके लिये--उनके निमित्त प्रणाम करने का भी सोभाग्य प्राणी अनेक जन्मों के पुर्यों का 
उदय होने पर ही पाता है |” सहर्पि पता नहीं अपनी परावाणी मे क्या-क्या कह गये। बावा ने, गोपियों 
ने, गोपों ने यही समझा कि महर्षि उत्तम वालक की वात कह रहे हैं। 
हर >< 2 
| इस बार महाशक्ति योगमाया भी धरा पर व्यक्त हो रही हैं ” स्ष्टिकतो के लिये नन्दृव्॒ज 
'नित्य प्रण॒स्थ हो गया हैं । 
आदिशक्ति के पावन-चरणों मे हम नित्य असिवादन का ऐसा सुअवसर कदाचित्‌ ही 

पा सकें ।! महेन्द्र शची के साथ गोकुल मे--नन्‍्दभवन कौ धन्य धरा” पर अपने पारिजात सुमनों 
की अज्जलि नित्य साथक करते हैं। 

| थे भगवान शिव ओर ये भगवती पावती भी क्‍यों नित्य ब्रज से द्वी दिखायी पड़ती हैं । 
ये सनकादि कुमार-ये क्या अव महाशक्ति की आराधना करने लगे हैं ? ये तो नित्य उन पुराण- 
पुरुष के चिन्तन में ही तन्‍्मय रहते हैं ओर ये देवर्षि, इन्हें तो नित्य मथुरा जाना चाहिये, अनन्त - 
शायी तो वसुदेवजी के यहाँ प्रकट होनेवाले हैं ओर ये गोकुल की गदत्षिणा करके ही सतोष कर 
क्ेते है ।' कोन वतावे देवताओं को कि गोकुल मे--नंन्दभवन मे इस बार जो आ रहा है, वह 
स्ष्टा के लिये भी अलेय ही है। वह तो जिन्हे स्वयं दर्शन देना चाहे, वे ही इसे देख पाते हैं। भला, 
ये उनके नित्य सेवक, ये परमभागवत्‌ उसके आगमन से अनभिज्ञ रह केसे सकते हैं, किंतु 
देवताओं को, सरष्टा तक को तो धह बालिका--वह महाशक्ति योगमाया ही दीखती हैँ। वह कहाँ 
देखने देती हैं अपने अग्रज को। उन्होंने सबकी दृष्टि आच्छाठ्ति जो कर रक्‍्खी हैे। 
श्रीयशोदाजी--वे इन सुरों को, इन ऋषियों को देखती हैं, पर देखकर भी नहीं देखती । 
कहाँ अवकाश है; उनके मन को। यह परमसुन्दर, परमसुकुमार, परमचपल श्यामशिशु--यह जो 
उनके आगे ठोडता, उमकता, किलकता-सा रहता है और यह वालिका--यह वालिका जो सहसा 
आती है और फिर झट छिप जाती है। त्जेन्द्रग्॒हिणी को तो श्री रोहिणीजी वार-बार सम्हालती 
हैं। स्नानादि का भी उनके आजकल वे ही ध्यान रखती हे । 

हर 
धधाई श्रीनन्दराय जू !! 
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आजकल वधाइयों की क्‍या कोई गणना हे। ब्रज के प्थक्‌ प्रथक्‌ 
गोष्ठों से, भ्रामों से, गहों से और कोन जाने कि ये बधाइयोँ सब त्रज के लोग हो देने आते हैं । 
पता नहीं कहाँ-कद्दों के विप्र, कौन-कौन ऋषि, सुनि, विद्याजीवी, नट, नतक आजकल गोकुल आते 
हैं। किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को अमिवादन करना है और किसी को बधाई देनी है । 
श्रीछजेन्द्र को संतति होनेवाली है, उनका गुण, उनका सुयश--भज्ता, यदि दूर-दूर के ऋषि-मुनि 
भी उन्हें आशीर्वाद देने पहुँचने लगे हैं तो आश्रय की क्‍या बात है और कोई भी विद्योपजीबी 
सम्राट से भी पाने की आशा कर सकता है ? 
से अतिथियों की पावन पढ-रज से परिपूत होने लगा । महर्षि शाण्डिल्य 
अधिक | ये देहधारी तप, त्याग एव ज्ञानस्वरूप, विश्ववन्य 
नहीं करना पड़ता। वे तो महर्षि से मिलते छी स्वयं कहते 


इतना पुरस्कार किसी सम्रा 

गोकुल तो अभी 
के ही अतिथि बढ रहे हैं सबसे अ 
ऋपिगण--किंठु उनसे तो अनुरोध भी न 


छड , श्रीकृषष्णु-चरित 


हैं--हमे भी अपने तपोवन के एक ठृण की भेति एक ओर पढ़े रहने की अनुमति दे आप ' ब्रह 
राज, गोकुल, गोप सब कृत-कत्य है। सत्र मानते हैं कि यह उनके आचार्य का हो अभाव है| 
सहर्पि शाणिडिल्य--वे अपने भाव-गदगद स्वागत में कुछ कह जाते- हं--भला, उनकी वाव # 
सहर्पियों की वात तो महर्षि ही समझ सकते हैं । | 
ब्रलेन्द्र के लिये वो सभी नारायण के स्वरूप हैं। वे कहाँ किसी नट-स्तेक ओर इूसर 
आगत में भेद देख पाते हैं । उनके यहाँ कोच-कोन आ रहे है--कौन जाने, कौन पहचाने | जनः 
तो प्रत्येक के लिये अपना सर्वस्व देने को ही उद्यत रहनेवाले महा उदार हैं आर्‌ उनकेये 5६ 
अपध्यागत--वे उनको आशीर्वाद या बधाई देने से ही पता नहीं क्यों अपना साभाग्य मालत है 
जज कर हर शनि हे ४ 5 
हम जावे कहों हैं। आप के लाल का दर्शन करके ही हम वधाई का घुरस्कार लग र्‌ 
खूब लेंगे !! भला, गोछ॒ल से क्या आवास का अभाव हैं। वावा को तो लगता हैं. ये सब सम्मात 
जन चहीं के रा वन जायें। जो आता हैं, वह आजकल जाने के लिये आता कहां ६ और 
नोपों मे तो जैसे 'पर! का भाव ही नहीं रहा हैं। ये सब उनके अपने ही लोग तो है. । 
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६ मेरे उपवत् के तरुओं का सु रक्खा जा सके, मैं इसके लिये पात्र की व्यवस्था करने * 
अससथ हूँ ! 23 
करे गोष्ठ से पूर्व की गोचर भूमि माणिक्य, चैंदू्े एवं पद्मराग की राशियों से गोआँ * 
चरने के योन्च नहीं रही। ब्रजेश उन्हें उठवाकर प्रथक्‌ करा दें वो समीप में स्दुल ठृण मिए 
गाया को ।! ; 
मेरी सब गायें एक साथ दूध देने लगी हैं। वे दुहने की अपेक्षा किये विना ही स्तनों 
हुग्धधारा क्षरित करती हैं । मैं गोहुरघ को कहों तक पात्रों मे रखने की व्यवस्था कर्>ूं ?! 
_ थे श्यामकर्णों अश्व-पता नहीं कौन कहों से इतने अश्व चहाँ मेरे गोष्ट में जोड़ गया 
आप इन्हे सम्हालें !? 

_ ... भजराज क्या-क्या सम्दालें, किस-किस की व्यवस्था करें। वनों मे पुष्प, फल, मु समाः 
नहीं ओर गिरिभूमि की तो चर्चा ही क्या, वतभूमि भी मणि प्रकट करने लगी हैं। गोष्ठों से गोदुर 
की धारा वहदी हूँ। तेली, वल्न देनेवाले, ताम्बूल देनेबाले आदि प्रजालन का अमियोग है कि गो 
ने उनसे सेवा लेनी द्वी वंद कर दी और गोप कहते हैं कि ये लोग छिपा-छिपाकर अनावश्य 
सामम्नी हमारे घरों मे भरते द्वी जा रहे हैं। अभियोग कोन सुने ओर किसका सुने ? अभियोग' 
भी तो सुना जाय | चहॉ तो सवका अभियोग है क्वि दूसरे सेवा नहीं लेते। सब देना-ढी-हें 
चाहते हे ओर लेना चाहे कान ? क्‍या ले कोई किसी से। लगता है कि महालक्ष्मी ने अलक्ष्य र 
से सभी पदार्थों को स्पशे कर दिया है। वे स्वय॑ गोछुल में आ वेठी हैं कहीं छिपकर ओर से 
पदा्थो--कोपों को अक्षय करती जा रही हैं। 02 

3 की गोद सरन कि" फ् हि बजेन्द् संतत्ति पक शक हम 
अली अकी ये ज कब 4 मी के संतति होने वाली है ! ब्रज में अत 
एकान्त तन्येच दो उटी दे ओर पक भर है कह. रहा हैं| प्रत्येक की आराधना आर्जपें 

कल एक ही ग्रार्थनीय है--त्रज को युवराज आप्त हो ” 
उल्लास रहा के 22025 का था भी माविक थी हों। नहीं। वहा तो नित्य 
2 कजु ल तोचात ही दूसरी है। प्रतिदिन, अतिग्रहर, श्रतिमुहूतें स्वयं गो 


को लगता है कि उनका े 
रे उनका जज नवीन हो गया है । कोई अलक्ष्य कर जैसे गे कल , 
संतुष्ट दी नहीं होता, चह शोभा, ३ झलक्ष्य कर जेसे योकुल को सजाते, संबा 


हर. थे ---कोई 
5८ दे सत् यह ऐश्रयं--कोई क्या कल्पना करे। जिसके आगमन 
में ही यह चसव हे--इन्दिरा नि कह शत आर को सब 


। जय कन्हेयालाल की ! 48 


'पो चह आयेगा । श्रीनन्दराय का वह कुमार-कैसा होगा वह १ गोषों के हृदय भी कल्पना नहीं 
:““र पाते। पलकें प्रतीक्षा कर रही हैं, प्राणों में पिपासा तीज्र से तीघ्रतम होती जा रही है और गृहों 
»- आनन्द, उसग बढती जा रही है । 

यह इन्द्रनील सशणि--अजेन्द्रनन्दन के लिये इससे में क्रीडाशुक बनवाऊँगी ” 
थे महासाणिक्य--वे यशोदा के लाल को न्योछावर होंगे !” 
हा 'यह पद्मगन्धा कपिला--अजेन्द्र कैसे अस्वीकार करेंगे मेरा यह स्नेहोपह्ार, मेरा युवराज 
_ सका दूध पिवेगा !? 
ड में इस सयूर को तव तक नाचना सिखा दूँ संकेत के अनुसार--अत्रज का वह भावी नरेश 
'सके साथ ठुमका करेगा ” 
पता नहीं क्या-क्या संचय होने लगा है गोपों के गृहों में झभी से | युवक, तरुण, इद्ध 

7 शेप, सभी सोपियॉ--सब अपनी-अपनी रुचि रखते हैं ओर श्रीनन्दराय के जो यह' लालन्‍्ञानेवाला 
7$--लाल ही तो आनेवाला है, त्रज भे तो किसी को इसमे सदेह है नहीं--वह नन्‍्दलाल--चह' 
“किसिका नहीं है। सव उसे उपहार देंगे। अच्छे-से-अच्छा उपहार जो उन्हें उसके उपयुक्त लगता 

३, संचित होता जा रहा है। उपहार भी कुछ एक ही तो नहीं देता है---'यह उसके जन्मपर न्योछ्या- 
पर होगा, यह नान्डीमुख श्राद्ध पर, यह उनके पलने मे रहेगा ओर इससे वह खेलेगा / प्रत्येक यही 

'पममता है कि नत्दतनय की सब प्रसाधन-सामग्री उसी को एकत्र करनी हे। 

ध्यह साड़ी श्रीनन्दरानी को खूब खिलेगी ! यह उत्तरीय रोदिणीजी को देकर रहना है। 
यह उष्णीय श्रीत्रजेश के मस्तक के ही योग्य है और दाऊ की मेंगुलिया--भल्रा, इसके निमोण को 

“दूसरों पर कैसे छोडा जाय | इसमे तो सारे कोप के सर्वोत्तम रत्न लगाने ही हैं! अन्ततः उस नन्दू- 

पुत्र के जन्‍्मोपलक्ष में सभी को तो उपहार देने हैं। सब अभी से वे उपद्ार एकत्र करने लगे हैं । 

“फंसी को अपनी आवश्यकता सूकती ही नहीं, एक ही धुन है सवको--वह कया देगा नन्‍्दराय को 

आर क्या उस नवजात युवराज के लिये। सब अधिक-से-अधिक, सर्वश्रेष्ठ उपहार एकन्न कर लेना 

'चाहते हैं सर उनका सम्रह तथा छोँटाई समाप्त होने को ही नहीं आती । उन्हें अपने समह अपर्याप्त 

लग रहे है। हे 
5 ट ही उपहार देंगे ऐसा कहाँ हे--गायक अपने वाद्य, सत्र, गान दी निश्चित करने मे 
'ज्गे रहते हैं आजकल ओर नट अपनी कला के अभ्यास में लगे है। मालियों ने अपने उद्यानों मे 
अड्भत पुष्पों फो रोपित किया है और ताम्वूलकार पत्ता नहीं दिनभर क्या-क्या शोध किया करते 
हैं। सब्र व्यस्त हैं, सब प्रयन्नशील हैं। सबके पढ्य्थं, सवकी कला, सबके उपहारों को साथक 
जो होना हे। 
विप्रवृन्द की आराधना बढ़ती ही जा रही है। महर्पि शाण्डिल्य अपने यज्ञकुण्ड से बहुत 
ही थोडी देर के लिये उठते हैं। भगवान्‌ अभिदेव आह॒तियों से अबिराम उप्त किये जा रहे है। 
'ओलन्दनल्दन का मद्भल हो ” सबके अनुष्ठान अविधल भाव से चल रहे हैं । 


2५ 4 ५ क 

आज भाद्रकृष्ण अष्टमी है। महर्षि शाण्डिल्त ने संकेत किया हे कि शीघ्र ही अजेन्द्र का 
भवन पुत्र के पदार्पण से मब्ललमय द्दोनेवाला है। लगभग एक वर्ष--एक व से जिसकी प्रतीक्षा 
'चल रही है, वह आनेवाला हे । 
ह ब्रजेन्द्र के भवन में ओओपधियों तो कब से आ गयी हैं। अनेक सेवक बहुत पूव से स्वय 
नित्य नवीन ओपधियों लाते हैं और पहिले दिन की हटा दिया करते हैं। श्रीनन्दरानी का कक्त 
'तो कब्र से विधिपूर्वक रक्षित एवं सज्जित रहता हे । 24028 नित्य ही अखण्ड प्रदीप्त होवा 
है, किंतु अब वहाँ शशत्र भी सुपूजित होते लगे हैं। परिचारिकाएँ सदा सेवा में प्रस्तुत रददती हे 
'यह टीक है कि ब्रजेन्द्रग॒हिणी मे शैथिल्य के कोई लक्षण नहीं, किंतु वे श्री रोहिणीजी का आदेश 
'कैसे टाल सकती हैं। आजकल तो श्री रोहिणीजी अह्लरोध नहीं करतीं, वे तो इस अकार आदेश 
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जय फन्हेयालाल की ! है 


रु जय कन्हयालाल की ? श्रीकृष्णचन्द्र तो आ रहे हैं मथुरा के कारागार में, पर किसी 
के विसान से भी दिव्य सुमनों की श्रद्धाज्जलियाँ ये कुमार गोकुल के नन्‍्दभवन मे क्यों समर्पित करते 
धकते नहीं | ये तो जेसे चाहते हे सब अपने समस्त सुमन नन्दभवन्‌ पर ही न्योछावर कर दें। 
जव ये समीप आते हैं, 'अज्ञलि कहाँ दे रहे है-ये तो विमानों से सुमनों को दोनों हाथों से उडेल 
हे हैं सार इनके सकेत की कौन अवहेलना करे--इनके पहुँचते ही इनका समादर तो करता दी 
ह। देवता गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि, सब हँसकर इनके सकेत का अनुगमन करते हैं। नन्‍्दभवन-- 
गान्‍्त नीरव नन्‍्दभवन इन पुप्पों से पूरित होता जा रहा हे । 

जय कन्हेयालाल की !” ननन्‍्दभवन मे तो योगमाया आ रही हैं, ये परमानन्द्रूप कुमार-- 
थे तो किसी भी अवतार के समय इतने आनन्द-विहल नहीं होते। आज तो ये इतने निमम्न है कि 
नाम किसी का ले रहे हैं ओर सुमनाखलि कहीं उत्सग कर रहे हैं। देवता समभावे इन्हे । 

जय कन्हयालाल की ” पितामह--लोकख्रष्टा अपने इन आत्मारास आप्तकाम वीतराग 
पुत्नों के साथ कहने को तो कहते जा रहे हैं, न कहे तो ये कया मानेंगे आज। आज तो इन चारे 
के चरण स्थिर ही नहीं होते। एक से दूसरे विमान तक वे मन की गति से उछल-कूद किये हैं ओर 
जसे मथुरा की ओर उन्हें देखना ही नहीं है। जैसे उनकी चेष्टा, प्रत्येक भज्ञी कहती दो--अरे 
क्या देसते हो, बडे प्रमादी, बडे सुस्त हो तुम लोग! जीवन मे कहीं ऐसा क्षण भी मिला करता है। 
को | उछलो ! पुझारो 'जय कन्हेयालाल की / ओर उत्सगे करो अपने सुमन ! वहॉ- वहां नन्‍्द- 
भवन में ! मथुरा की ओर क्या देखते हो !” सचमुच ये तो मथुरा की ओर देखते ही नहीं । 
नन्दभवन में आनेवाली योगमाया से तो इन्हें कभी इतना अनुराग नहीं था आर अनन्तशायी, वही 
कहाँ इनके लिये इतने दूर है। कोई नहीं समझ पाता इनके उल्लास को। 

व्ञय कन्हेयोलाल 'की ” ये भगवान्‌ शशाइशेखर, ये तो हैं ही भोले वाबा। आज अपने 
अग्रज कुमारों के साथ थे भी आनन्दमत्त हो रहे हैं, पर यह मण्डली कब अपने-आप मे रहती है । 
'मधुरा--ऊस का कारागार, वे देवकी बसुदेव के सम्मुख विराजमान चतुर्भुज सर्वेश्वर प्रशु-उन 
प्रभु का अब यह मज्ललमय, सान्द््यमय मानवशिशु रूप--कदाचित्‌ इसी रूप के सौन्द्य से मुग्ध 
थे कुमार एव ये गद्भाधर कन्हेयालाल की जय-जय करते नृत्य-्सा कर रहे है! पर ये तो उस शिशु 
।की ओर देसते तक नहीं। मथुरा से जेसे इन्हें कुछ सम्बन्ध ही नहीं--क्या 2 में ! नन्द्‌- 
“भवन पर ही तो इस नृत्य, उल्लास, उत्मढ गति में भी इनकी अपलक दृष्टियाँ स्थिर है.। 
४ ये योगमाया--ये सर्वेश्वटी ओर कितना मोहक, कितना अआकषेक, कितना मधुरिमामय 
(है इनका यह सवजात घालिकारूप ! देवताओं ने नन्‍्दभवन की ओर देखा उस कारागार को 
कतार: करनेवाले चिन्मयपुरुष के शिशु रूप को देखने के अलार ओर ननन्‍्दगृदिणी ह अह मे जो 
“यह भुवनमोद्दिनी चालिका आ गयी है--भुवनमोहिनी जो दे वह, अनिमेप” नाम साथक ही गया 
»सरों का। जगत्स्रष्टा त्रह्माजी भी उस मु सुख से अपने नेत्र हटा न सके। सबके नेत्र जसे के 
'मोहमयी कन्या ने अपने मे ही बलात केन्द्रित कर दिये द्वां । उसके समीप, उससे सदा ही कोई हे, 


जिसकी 
» कोई बह शिशु जिसकी छटा का प्रतिबिम्ब ही उसकी यह अपार शोभा बन गया है, वह 
५अलुजा है पर देवताओं के नेत्र उसके मुख से सा तव तो और कुछ देखे। क्‍या हुआ जो ख्रष्टा 
स्वत हँ “आज्न उनकी स्वज्षत्रा इस कन्या के प्रेलोक्य-मोहन मुग्ध नेत्रों में दी सीमित हो गयी 
ह हद | देवताओं मे नन्‍्दभवन की ओर देखा--उनके नेत्र सीधे उस कन्या के मुखपर पडे ओर वहीं 


स्थिर दो 0 वसुदेवजी इस कन्या को उठा रहे हैं! अपना पुत्र--उस अनन्तशायी को नन्द्‌- 
| ती की गोठ मे रक्खे जा रहे हैं. !” देवताओं के साथ सष्टा ने भी देखा अब कि वसुदेवजी नन्‍्दभवन 
आओ गये है.। उन्होंने बालिका को गोद मे उठा लिया हैं अपने पुत्र को उसके पं वो अप | 
मैंने प्रजापति द्रोण एव भरे को वरदान दिया था कि जब परमपुरुष अवतार अपनी 


',लक्रीडा से ठुम लोगों को असन्न करेंगे और तुम्दारी उसमे वात्सल्य भक्ति होगी। ये न्नजराज 


श्र श्रीकृष्ण-चरित 


नन्‍द द्रोण ही तो है ओर ये मे ही यशोदा है। प्रभु ने प्पनी अपार करुणा से मेरा वचन सह 
किया !! कौन बताये पितामह को कि आप पहिले इन योगसाया फी वन्दना फीजिये, जिन्हें बसुदिवरज 
लिये जा रहे है। ये मुस्करा रही है ओर आप इनके स्गित का "बर्थ जानते ऐ। ये श्रीननन्‍्दराय 'पो 
यशोदाजी--ये क्‍या आप की सष्टि के है ? ये कोत ए--ज्ञ किन पप्रापके ढोश एवं भरेवी एनर 
एक हो गये है, जेसे नन्दसन्द्न में वसुदेव-कुमार, पर आप तो प्रत्यक्ष कहों देस रहे है। श्याप्प 
दृष्टि तो उन एक हुए रूपो को ही देखती हे। 
जय कन्हेयालाल की ! इस बार स्रष्टा के स्व॒रो में भी उल्लास श्राया शरीर उनकी घारे 
अज्ञलियाँ सुमनो से पूरित हुइ। सुरो ने पितामह का अनुसरण किया। गगन का यह महोत्सव चलत 
रहा, चल रहा है “जय कन्हेयालाल की” धरा नीरब--निःशब्द--प्रसुप्त पीर गगन--गुझित 
सोद्सय--वहों एक ही ध्वनि--एक ही उल्लास--जय कन्हेयालाल की ! जय फन्हेयालाल फी !। 


+ज्ट्रिश$#ल--+ 


वंदे नंदनंदन देव॑ ! 
जागहि जाग॒हि चेतश्क्‍्राय चरितार्थता भक्‍तः | 
अनुमयतामिद्मिद पुरः स्थित प्रणैनिर्वाणस ॥ 


““श्रीलीलाशुक 


सके धधाई, नन्दरानी जू ! बधाई ! बधाई !” आज श्रीब्रजेश्वरी का सूतिकायृह' 
सेविकाओं पर छोड़ा जा सकता था। माता रोहिणी तथा सभी जेठानियोँ एव देवरानियाँ तो जज 
इसी कक्ष से हैं। सव से छोटी देवरानी ही पहिले जाग्रत हुई' और “यह' क्‍या, कक्ष मे इतना सुस्निग्ध 
आलोक !' सणि-प्रदीपों मे कहीं यह आलोक हो सकता हे !! भटके से वे उठीं और दृष्टि गयी ब्रज- 
रानी के ऊपर। यह उनकी गोद से जो सहख्न-सहखर सुधाशु की घन ज्योत्स्ना सुनील शिशु बन गयी 
है! दृष्टि वहीं स्थिर हो गयी, किन्तु मुख से वधाई निकली ओर करों ने पहिले से प्रस्तुत मद्जल- 
जनक कास्य-पात्र बजाने प्रारम्भ कर दिये । उन्हें स्वयं पता नहीं कि वे कर क्या रही हैं। 

गगन की पुष्पद्ृष्टि द्विगुण, चतुगुण, शतगुण होती जा रही है ओर आकाश का जयनाद, 
भेरीघोष, किंतु गोकुल के बाद्यों से जो एक साथ यह स्वर उठा है---आज भला, गगन धरा से कैसे 
किस वात मे होड करे। आज घरा पर यह जो शिशु आया है, गगन उसकी इस जन्मभूमि की 
वन्दना दी तो कर सकता है । 

*ग्री ब्जराज की जय !? श्री त्रजराजकुमार की जय !” प्रसूतिकक्ष से कांस्यपात्र की 
ध्वनि उठी--जैसे गोकुल के असुप्त प्राणों को विद्युत्स्पर्शी जीवन-आनन्द-गति ग्राप्त हुई हो। एक 
साथ-एक साथ ही सब वाद्य गूजे ओर सब के कण्ठों से जयध्वनि ग्रूँजी | प्रतीक्षातुर प्राण क्या ऐसे 
संवाद को किसी से पाने की प्रतीक्षा करते हैं । 

धवधाई ! बधाई |? एक साथ प्रसूतिकक्ष मे सभी सेविकाएँ, सभी माताएँ उठीं और 
सव के नेत्र उस सजलजलदूनील ज्योतिर्मय के मुखपर स्थिर हो गये । मेया--आज ब्जेश्वरी मैया 
हो गयी। उसका लाल--ओह, कितना सुकुमार दे ! उसे तो छूने में भी प्राण कॉपते हैं। वह तो आणों 


के स्पर्श से भी माता ने देखा और देखती रह गयी। वह हँस रहा हे-बह तो हँस रहा है. अपने 
विशाल लोचनों से मैया की ही ओर देखता। वह हँस रहा है--बह् आनन्दघन--वह' तो प्राणों को 


हास्य ही देने आया है, फिर रोये क्‍यों १ पर यह मैया कब तक उसे देखती रहेगी ? थह' उठाती क्‍यों 
नहीं, वह' इसी की स्नेहमयी गोद के लिये लालायित तो आया ओर यह उठाती ही नहीं । हब 
तक प्रतीक्षा करे--यह लो, बह रोया-रोया-रोने लगा वह | जैसे सबके आनन्द्मग्न स्तव्ध प्राणोंको 
गति, चेतना देने के लिये ही वह रोया हो। ह 

अरे ! यह दाऊ कहां से आ गया ? यह तो अभी के बल ही चल पाता है। माता 
रोहिणी इसे सुला भायी थीं। अब यह स्वयं अपने रत्न-पलने से उतर जाता है। माता को न देखकर 
उतर आया होगा। रोना तो यह जानता ही नहीं, पर यह अच्छा रहा ! जन्म से लगभग वर्ष भर होने 
को आया | यह सदा गुम-सुम रहने वाला--मैया हार गयी गुदशुदाकर, माता ता पी 
वार-वार कहती रहीं-“मुझ पतिसेवा से पराड्सुखा भाग्यहीना का यह पुत्र भला, क्‍या हँसे '? बाबा, 
गोपियाँ, सभी थक गये, पर यह न हँसा, नर्देसा। इसके कोमल अरुण अधरों पर स्मित कभी न 
शआ्राया। यह सदा ऊपर नेत्र किये कुछ सोचता-सा रहने बाला, खिलोनों से उदासीन, दूसरे छोटे 
धालकों में भी चुपचाप बैठे रहने वाला, आज यह इतना हैस क्या सह है! अपने नवजात छोटे 
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तो और भी हँसते-हँसते लोट-पोट होने लगा हे। क्या हो गया है इसे / इसके 
दा जा के, माता रोहिणी के, सभी के आनन्द को अपार वढा व्या है. के यह रा 
छोटे भाई की ओर देख-देख कर हँसता ही जा रहा है। यह हास्य, यह उन्मुक्त वाल-हास्य, जसे व 
भर की सम्पूर्ण निरुद्ध हंसी आज ही पूरी कर लेगा। हे के हा 
माता रोहिणी--उनका दाऊ, आज यह हँसते हँसते लोट-पोट हो रहा ह्‌। ठीक ही तो हक 
आज तो स्वयं उनका हृदय आनन्द-मग्न हो गया है। इस नवजात नन्दनन्दन के श्रीमुख पर दृष्टि 
गयी, माता की लगा कि यह इन्दीवरसुन्दर उन्हीं की ओर देखकर हँस रहा है। हृदय--बहाँ तो 
उसी समय आलनन्दसिन्धु हिलोरे लेने लगा। वहाँ कोई दुःख, कोई चिन्ता कभी थ्री भी--अब 
उसका चिह्न भी कहाँ हे। माता रोहिणी पति से दूर है--ुत्र का प्रफुल्ल कमलमुख देखकर भी वे 
उस पतिवियोग की बिपम वेदना को एक पल के लिये भी भूल नहीं सकीं है, किंतु आज--भला, 
इस नन्दनन्दन के भुख पर दृष्टि पडने के पत्चात्‌ भी किसी के मनमे कोई दुःख शेप रह सकता ह्दे। 
यह आनन्दवन--इसे देखकर तो फिर यही-यही रहता है। माता रोहिणी तो इसे देख रही हैं, इसी 
हुए बात्सल्य का अखरड साम्राज्य है। गा अभी से अपने पतले नन्हे अधरों मे मन्द 
कम्पन करता उन्हीं की ओर देखता, उन्हीं से तो जेसे कहता है. कि 'यह' मैया तो मुझे उठाती नहीं, 
पर वड़ी माँ, तू क्यों इस प्रकार देखती है * तू तो उठा ले ' तू ही अपनी गोदमे चढने का सांभाग्य दे 
मुझे! भला, बड़ी मॉ--माता रोहिणी कब तक टाल दें यह मूक अनुरोध--ओऔर अब तो वह रोने 
लगा है। माता ने ललक कर उठा लिया। 
मैया--मैया तो देख रही है, वह तो एकटक देख रही है अपने इस लाल को । आनन्द के 


असीम उद्बेक ने उसके शरीर को निः्वल वना दिया है। उसका लाल--उसका लाल यह वश ता तो 
माता रोहिणी ने गोद मे उठाकर लाल को उसके अड्डू में रख दिया । यह स्पश--यह असृतस्यन्दी 
स्पशे--यह क्या वाणी मे आ सकता है। 

- के. > >८ 

बधाई ! ब्रजराज, बधाई! श्री बशोदाजी की गोद मे लाल आया !” सेबिका दौड़ती 

आयी है। उसका कण्ठ गदूगद हो रहा है। बह ब्रजराज को सन्देश देकर पुरस्कार प्राप्त करेगी ? 
पुरस्कार तो उसे इस संवाद ने ही दे दिया। वह तो दौडते दोड़ते अपने कए्ठ का हार उतारते आयी 
है और यह लो हार फेक दिया उसने उस वन्दी पर। 'नन्दलाल की न्योछ्ावर ? वन्दी--यह श्रीत्रज- 
राज का मुख्य उद्गायक-पर रह्ू की भाँति ललक कर लिया उससे हार। यह न्योछावर पाने को ' 
तो कोपाधिप तथा सुरेश भी ललक उठेंगे। दासी का करुठ--उसके लिये तो ब्रजेश्वर ने अपना रत्त- 
हार उतार कर बढ़ा दिया, पर दासी ने उसे ले ही भर लिया है। वह अपने आप मे कहाँ है जो यह्‌ 
देखे कि उसे क्या मिला। उसने तो यह हार भी दूसरे को दे दिया। वह तो दौड़ी जा रही हे, दौडी 
जा रही हे उपनन्दजी के गृह की ओर और अपने आभूषण उतारती लुटाती जा रही है। 'श्री ब्रज- 
रानी ने कुमार पाया हैं! बधाई! बधाई |? दासी कहों देख रही है कि वह किससे कह रही है। 
रब मेज है लोगों से जेसे उसे ही कहना हे ओर न्योछावर--क्या पाये और क्या लुटाये 
इस नन्दल्ञाल पर, जसे समझ ही नहीं पाती । लुटाये वह 


'नन्‍्दरायजी को पुत्र हुआ, वधाई !? श्री यशोदाजी 
5 * दाजी ने लाल पाया ! 
बधाई ! ब्रज का युवराज आया, बधाई !? दासियों, सेवक, गोप. पिया बा, ह के 
हैं। सब तो दूसरों को यह्‌ ।, + 'न्वंदायी समाचार सुनाने को आकुल हो उठे हैं। - ड़रहे 
नल 308 [ वधाई !! बाबा से, उपनन्दजी से, संनन्‍्दजी से, दूसरे बड़े वृद्ध एवं मान्य गोपों 
से, इद्धाओं से गा लोगों ने दौडकर यह समाचार छुनाया--कोन गणना करे। किसने कितने 
सुनाया, यही किसे स्मरण है और किससे पहिले सुनाया--इसका क्या कस 


। महत्व हे अब। यह हृदय को 


वंदे नंदनदन देव॑ श 

विभोर कर देने वाला परम शुभ--मज्ञल संवाद--सभी सुनाने वाले जेसे पहिले ही सुना रहे हों । 

उन्‍हें भी तो यही लगता है कि हमीं पहिले सुना रहे हैं । क्या दिया जाय--इसका पुरस्कार क्या 

देया जा सकता ह। मणि, रत्न, आभरण, गौ, गज, अश्व, कौन क्‍या दे रहा है, कैसे गणना हो । 

नहों सेवक तक सर्वेस्व लुटाये दे रहे हैं, वहाँ गोपों की, श्रीनन्द्राय के भाइयों की और श्रीनन्द्राय 

की बात कैसे कही जाय। 

अ्रीक्रजराजकुमार की जय !? वाद्यों के अधिष्ठाता जैसे स्वयं मूर्तिमान्‌ हो गये हैं। 

बन्दियों के यशोगान से राग अपनी रागिनियों एवं संतानों के साथ भत्यक्ष हो गये है और भग- 

त्रती हंसवाहिनी तो इनकी वाणी का स्पशे पाकर आज अपने को कृतार्थे ही मान रही है। 

कलाकारों की समस्त कला आज साक्षात्‌ होकर रहनी है। नट, नतेक, कविगण--सबकी जन्म-जन्म 
की साधना को सार्थक होने का तो आज अवकाश मिला है। 


हि हर 4 

श्रीयशोदाजी ने लाल पाया '” गोपों ने सुना ओर ठोडे। अभी महर्षि शाण्डिल्य नान्‍्दी- 
पुख श्राद्ध करायेगे ! उससे पू्े ही एक मोंकी भ्राप्त हो सकती है। देर हुई तो फिर छः दिन प्रतीक्षा 
करनी होगी ! कौन यह अवसर छोड़ दे । 

श्रीत्रजराज़ को कुमार हुआ !? बृद्धों ने लकृट उठाये ओर चल पडे। बालक तो कब के 
उहुँच गये दोडते हुये नन्द्भवन और उन्होंने तो अपने अद्भुत उपहारों का ढेर भी वहाँ लगा दिया। 

गोपियों ने शीघ्रता पूर्वक शद्भार किया। नूतन वस्त्र धारण किये। आभूषण सजाये और 
एलथालों मे मद्जल द्रव्य एबं उपहार उठाये । बडी देर दो गयी | इस मल अवसर पर बिना नूतन 
सत्र पहिने, विना आभरण जाना उचित नहीं और कितनी देर लगी यह सब करने मे ।” वे अपने 
फ्रोमल करों से थाल सम्दाले वडी शीघ्रता से चलीं | गति के कारण उनके केशों के पुष्पाभरण मार्ग 
परे गिरते गये, भाल पर स्वेद कण आये ओर श्वास की गति बढ गयी, कहाँ ध्यान है इन बातों पर | 
पन्दभवन--सन्दसवन पहुँचना है। शीघ्रता से पहुँचना है । जातकर्म के मन्नलगीत में सम्मिलित ही 
गशेना हैं ओर देखना है उस यशोदा-सुतको । 

2 हर हर 

अ्रीचरणों का आशीर्वाट सफल हुआ ! श्रीत्रजेश्वर के गृह में पुत्र आया ! प्रथु पधारें ? 
प्रहरर्षि शारिडिल्य तो पद्विले से प्रस्तुत दो गये थे। उनका यह अपार अतिथिवर्ग, ये मूर्तिमान्‌ तप+- 
वरूप जगत्‌-पूज्य ऋषिगण--सबके-सब तो एक साथ स्व्रय उनके समीप कुछ ही पूर्व आये हैं। 
श्वका तो एक हो स्वर हे--'महर्षि, हारे नेत्र आपके उस लीलामय यजमान के श्रीमुख के दशनों 
> पवित्र हों, अब तो आप ऐसी कृपा करें !” ये सुरासुरवन्ध महर्षि वार-वार संकुचित होते हैं, 
नव ये उन्हें आदर देते हैं, पर उन्हें जब बह सर्वाराध्य आदर देने आ रहा है--सहर्षि ने सबको उठ 
कर आसन देना चाहा ओर समाचार आया ! समस्त ऋषिमरण्डली, सम्पूर्ण विश्रवर्ग नन्‍्दभवन 
ही ओर महर्षि के नेठत्व में आतुर पढों से चला। उनका भुवन-पावन शद्भनाद आर स्वस्तिवाचन-- 
>शायें सदा ही उससे निष्कल्लप होती हैं, पर आज तो उनमें अद्भुत शक्ति, उल्लास एवं आनन्द 


ग़ सामझस्य हे। 

सन्द-सवन--जहों अनन्त असीम आज नन्‍हा शिशु वन गया है, वह नन्‍्दभवन आज असीम 
ने गया तो आख़र्य क्‍्या। पूरा गोकुल आज एकत्र हो गया है नन्दभवन्‌ में। समस्त नारियों उस 
[सूति-कक्ष में आ गयी हैं--कैसे आ गयी है ? यह कभी नहीं कहा जा सकगा। पूरा गोपकुल आज्वण 


। एकत्र है और' एकत्र ही आ रहा है। वह सचल अग्निशिखाओं-सा तेजोमय विग्नवर्ग | वावा ने 


प्रसिपात किया भूमि मे लेटकर ओर एक साथ वे शतशः अभय कर आशी- 
पद न त िरओ हज लोकपालों के लिये भी चिरकाम्य रहा करती है। गोपों ने मा 


रैया और मुनिमण्डली प्राज्नण मे आ गयी । 


४६ श्रीक्षण्ण-चरित 


'कुमार चिरजीवी हो ! भगवती पूर्णामासी--ये जगदगस्विका-सी गहिमासयी पधारों ओर 
उनका मधुमज्ञज्ल--यह तो साज्षात्‌ मधु और मद्जल दोनो हैं। भगवती के सना करने पर भी उसकी 
चग्बलता कहाँ जाती है । 'मेरा सखा ! यह तो नाच रहा ह। अपने सलोने सखा को गोदमस उठाया 
नहीं इसने संकोच सानकर--यही क्या कम है । 

“ताल पिरस्लीवी हो ” मैया ने अश्वल फेलाकर विश्रपत्लियाँ एबं ब्रद्धा गोपिया का आशी- 
बोद महणु किया। सभी गोपियों की वाणी 'आज हृदय की गदगद चाणी ६ और एक ही बात, एक 
ही शब्दू--'चिरजख्जीवी हो ” कितना उल्लास हे इस आशीवाद मे आर यह यशोदय का लाल--माता 
रोहिणी की गोद में यह घनसुन्दर शिशु--सबके नेत्रों ने जैसे कल्प-कल्पान्तर के पश्चात्‌ आज ज्योति 
पायी है ओर उसमें भी एक ही दृश्य हे | |] 

बाबा कक्ष के द्वार पर आये-उपनन्दपत्ती ने धीरे से नवजात शिशु को बढ़ा दिया अपने 
ही करों पर लेकर। इतना अपार सोन्दर्य, इतना मधुरिम (५४ ओर यह' मन्द हास्य! फिसी 
को उम्रकना नहीं पड़ा, किसी को क्ुकना या आगे बढना नहीं पड़ा-जसे बह शिशु अत्यक के सम्मुख 
ही है। सबके नेत्रों ने अपना परम धन देखा। ऋषिगण, मुनिमण्डली, विप्रबर्स, गोपणण, सभी एक 
कु नीरच--निःशब्द, शान्त हो गये। 

चह गूँजी गोओं की हुकार, वह उठा बृषभों का गर्जन, वह सिंहों की गजेना, झृगों की 
उुकार, मयूरों का ककानाद ओर पत्तियों का कोलाहल--तब क्या नन्‍्द्रभवन के हार पर एकत्र इस 
पशु-पत्तियों के ठठ ने भी इस छवि का वहीं से साज्ञात्त्‌ प्राप्त कर लिया ? यह क्या उन्तका जय-घोप 
है? है तो यह ऐसा ही उम्रग एवं उल्लास भरा। 

बाबा ने अपने के हे देखा 8 

पेन नवजात कुमार का चन्द्रसुख देखा! अब क्या उन्हें पता है कि वे कहाँ हें. 
तत्व 35 ५ १ ९२३) 
हक ये है। उपनन्दजी ने अर 5 कालिन्दी में स्तान करना हे । स्नान तो हुआ, पर 

-“कोन कह सकता है। बाबा को तो उपनन्दपत्ती के करों पर पं 

रू वह नवनीत्त 

ज्योति सम्मुख ही दीखता है । र वह नलवनीत सुकुमार नील 
हु पनोमिशुल दीप-स्थापन, मगवान्‌ गणपति का पूजन, माठकाओं का पूजन कव कैसे हुआ, 
बाबा को कुछ पता नहीं। बाबा को पता नहीं कि महर्षि ने स्वर्णदान का संकल्प करवाया हे ओर 
कलश-स्थापन 2 होगया है। उनका शरीर तो जैसे यन्त्र की भाँति चेष्टा करता रहा हे। 
सह कहते है कि के 80078 से गा देना है | यह स्वर्णपात्र मे मधुमिश्रित गोघृत ओर 

इस सुर 
नहीं अनामिका में सधु-घृत लेकर 5प सील सुन्दर क पतले अधरो में यह मधु लगाना है। पता 
अमर वेग गज ये क्र 82 है सोचते लगे हैं। क्या सोचने लगे हैं वे। वे तो इस 
शें करा र इसमें 
सघु ओर घृत--यह ननन्‍्दु-नन्दन, बज वो मुख | गा बरी 
नहीं आता इसे तो । या हूँ। बड़ा मीठा लगा है, अभी चाटना भी 
बाबा, अब अपने इस इन्दीवरदल ने स्थित श्र 

रबलश्याम के कान सें मन्त्र पढ़े' और उसके शरीर पर हाथ 


6 हे यदूराद करठ, यह कम्पित कर और रोमाब्ग्वित सो --भहर्पि 
शास्डिल्य की विधि ही कहाँ क्रिया पर अब निर्भर करती है। पॉच मय ने आया सो 
2 33303 कह अचर कर लिया, महर्षि शारिडिल्य की भाव-विभोर वाणी ने 

* पह भूखा भी तो होगा। अब इसे जननी के भ् में र₹वाणो ने 


हु श्री अज्राज-कुमार की जय [? गगन मे जयनाठ हुआ गुरुनम्भीर ध्वनि से 
प्रोर अधिक स्वरित हुए ओर पुष्पों की राशि नन्द-प्राइण मे का । पल] 

श्री नन्‍्दलाल की जय !? बाहर वाज़ों पर एक साथ ध्वनि उठी और मागध, सूत, बन्दी 
नोंक जयघोप मे प्राह्ण के गोपों का कण्ठ एक हो गया । 

विश्रों ने शब्ब लगाचे आधरों से और महर्षि शारिडल्य के साथ समस्त ऋषिवर्म सस्वर 

वस्तिपाठ करने लगा । आज जैसे सभी ऋषि किसी-न-किसी प्रकार इस नन्‍्दनन्दन के पोरोहित्य 
[ कोई अंश प्राप्त कर ही लेना चाहते हैं। विधिपूर्वक जातकर्म-संस्कार हो चुका। कुलदेवता, आम- 
बता, इष्टदेवता, लोकपालाडि ने प्राप्त कर लिये अपने भाग और पितरो' के निमित्त चान्दीमुख- 
एद्ध तो होना ही था। 

५ भें अकिश्वन हूँ! श्रीचरणों से मैं कया निवेढित कखरूँ। यहाँ जो कुछ है, गोकुल का 
सम्पूर्ण वेभव तो श्रीचरणों का ही प्रसाद है।” बावा ने अन्त में महर्पि शार्डिल्य के पावन पदों से 
स्तक रक्सा। एक लक्ष सवत्सा, सुपुष्टा, कपिला, स्वणरत्र झृद्ध एवं खुरों से मस्डित, रत्नाभरण-भूषिता, 
गये, तिलकी सात पर्वताकार ढेरियों, जो पूरी कोशेय बस्नों से आच्छादित करके रत्नों से ढक दी गयी 
“यह इचिणा है आचाये के लिये ओर प्रजेश्वर को अत्यन्त सकोच हो रहा है केसे वे इस चुद्र 
सणा का उल्लेख करे। 

महर्षि शारिडल्य तो गोकुल के आचाये हैं, वे तो सदा से प्रजराज की श्रद्धापूत दक्षिणा 
गिकार करते आये है, पर आज तो उस कणाद, शिलाद, परमतापस, नितान्त निःरपह ऋषियों ने 
 परियरह का नास सुनकर भी वहाँ से पस्थान कर दिया करते हैं, नन्द्राय की सहस्रशः घेडु, स्वर्ण, 
ल, रबाठि की दत्तिणा अत्यन्त उल्लास एव आगमग्रहपू्वेक स्वीकार की। आज की दक्षिणा--तप 


सकी भावना से परिपूतर होता है, कोन उसकी वाब्छा न करे। 


ओ८ >८ ५८ 
जातकर्म पूरा हुआ ) महर्षि को विदा होना है, विदा होना ही चाहिये। सुनिमण्डली, 
जबृन्द--कैसे नेत्र हटाये जायें इस सोन्दर्य राशि से। आशीवोढ--आज ही तो चाणी को सफल 
ना है। थुग-युग की तपस्या आज इस शिशु को आशीर्वाद देकर ही तो साथक हुईं। 
महर्पि ले प्रस्थान किया--जेसे अन्तर के आह्वाद पर जो एक सयोदा का सूक्ष्म प्रतिवन्ध' 
, बह भी दूर हो गया! गोपियों के सद्अलगान के साथ वन्दियों का यशोगान, गोपों की जय- 
नि ओर यह गायों की हुकृति ओर अब तो गोपों ने परस्पर एक दूसरे को गले लगाना, उछलना, 
थ करना प्रारम्भ कर विया है| वब्रजेश्वर के साथ गोपसण्डल अन्तःपुर से बाहर आया और 
न्‍न्‍्दजी ने हँसते हुए ब्रजपति को फेसर-मिले दधि से स्नान करा दिया। यह चला क्रम--छुष्घ, 
ध, फेसर, नवनीत, हरिद्रा-मिला सुगन्धित तैल, ओर समीप छुछ न मिले तो जल ही सही-- 
: उमंग, यह उल्लास, यह' रघब्नोत्सव--भला, कहीं होलिका का वसन्‍्तोत्सव इसका स्वप्न भी 


प्र डर । 
हे दि महर्पिगण भी क्‍या बालोचित विनोद करते हैं? ये सहागम्भीर शाझिडिल्य 
-आज' ये भी ठथि मस्डित कर रहे हैं दूसरों के मुख पर, ओर विप्रों ने उन्हें तो पूरा स्नान ही 
व दिया है। अन्ततः नभ के ये जनः-तपः के परम तापस, ये सप्तर्षि, ये कुमार-चतुष्टय--जब नभ 
ही केसर-ब्ृष्टि हो रही हे, पुष्पों के पावन पराग का रघ्लोत्सव चल रहा है, तो महर्षि शाग्डिल्य 
मण्डल केसे गम्भीर बना रहे और गम्भीर ही तो है बह । गोपों का यह उल्लास, उपनन्दजी, 
) अतिष्ठित वृद्ध का यह आनन्दमम्म दथिग्रक्षेप--सुनिमण्डली अपने इन यजमानों के स्तर 

तो गम्भीर रह सकती है । अन्तर मे जो अपार उमंग द--कोई कैसे उसे रोक रदे। 

गोप तो आत्मबिभोर हैं और विभोर तो हें ये गायें, बृषभ, बछडे तथा वनपशु तक। 

ज कहाँ कोई अपने को पहिचानता है। गोष्ठों से और वन से भी पशु भाग आये हैं। गोप पर- 


ध८ श्रीकृष्णु-चरित 


स्पर हरिद्वा-तैल, दधि, नवनीत, दुग्ध उछाल रहे है 'मोर उनके मध्य ये गाये स्तनों से दुग्धधार 
बषी करती उछल रही हैं, नाच-सी रही हे । चछडे कृद रहे हैं। सभी हुकार कर रह है गोपी के 

करों के तैल, दधि आदि शरीर पर पड़ते हें-जेसे गायों को अपार आनन्ददायी 033 मिल गा 

हो। सब पशु वार-बार समीप के गोप को ओर मुख करके हुँकूति करते है, कृद्रते है आर चहड 

तो अपने मस्तक से ठेलते तक हैं। उनका उलाहना, आग्रह, अनुरोध--हमारे ऊपर, हमार ऊ 

डालो यह तैल या दधि ” सब हरिद्रा-मिश्रित तेल से रेंग गये हैं, दधि या नवनीत स अठुत हा 
गये हैं। बेचारे पक्ती--वे मेंडराते हैं, किसी की पीठ पर बैठते है। इन पशुओं को भति वे कहाँ 

सराबोर हो पाते हैं। उन्हें तो कुछ सीकरों, कुछ विन्दुओं से ही सन्‍्तोप करना हे । 


गोषों का रब्जोत्सव, पशुओं का आनन्‍्दनृत्य, मयूरों की ठुमक, कपियों की उछल-कूद-- 
किंतु भीतर प्राह्कण में इससे कम आमोद नहीं है। कल कर्ठों का उन्मुक्त हास्य, आभूपणा की 
भाकृति और वही हरिद्रा-मिश्रित सुगन्धित तैल, दथि, नवनीत का परस्पर निक्षेप चल रहा है वहां 
भी। गोपियों ने आज माता रोहिणी को अपने सध्य इतना उल्लसित पाया है। वे समस्त गोकुल 
की सम्मान्या--आज घेर कर उनपर तैल, दथि, नवनीत पड रहे है ओर वे भी सब्रको पुरस्कृत 
करती जा रही हैं अपने करों के तेल से । 


हर >८ हर 
किस सहायज्ञ का अवभृथ-स्नान इतना पुण्यप्रद, मोदमय होगा ? ब्रजराज ने श्रीयमुनाजी 
में गोपों के साथ स्नान किया। गोओं को स्नान कराया गया। सम्पूर्ण गोप्ट की गायों, दपभों को 
अलंकृत किया ब्जेश्वर के आदेश से सेवकों ने ओर उन्हें रत्नजदटित कोशेय बच्चों से आच्छादित 
किया गया। गोषों को श्रीतन्दराय ने स्वयं सबके उपयुक्त बस्ख एवं आभूपणों से सज्जित किया | 
सबको चन्दन, पुष्पमाल्य से सम्मानित किया गया। 
गोपियों ने भी माता रोहिणी के साथ स्नान किया । आज--आज इतने दिनों पर त्रजे 
ख्वर ने स्वयं चुनचुनकर आभूषण एवं बस्तर भेजे सेविका के हाथ। सेविका ने बडी नम्रता रस 
प्राथना सुनायी ब्रजपति की--मुमे कृताथे करने के लिये इन्हे धारण करने की कृपा हो ! श्रीन॒त्द 
रायजी कितने सरल, कितने सकोची हैं। उन्होंने कितनी उदारतापूवेंक आश्रय दिया ओर सद 
विनय की, संकोच की मूर्ति बने ही गृह मे आये जब आना हुआ। कभी कुछ कहने, कोई आग्रः 
करने का संकल्प भी न किया होगा उन्होंने। आज उनका यह आग्रह--पर माता रोहिणी के हृढर 
सें जो उल्लास आज हे--वे तो सर्वथा ही बदल गयी हैं | ब्रजेश्वर के इस आग्रह की कहाँ अपेत्षा थ॑ 
उन्हें | नन्दरानी की गोद में लाल आया-े तो स्वयं ही वस्राभूषण धारण करने जा रही थीं 
ब्रजेश्वर के उपहार--उन्होंने दासी से उम्रगपूबक ले लिये। आज तो ननन्‍्दूभवन उनका ही है 


45302 हैं यहाँ की । सभी गोपियों को उन्होंने स्वयं आग्रहपूर्वक वस्त्र दिये। सबव 


, सृत, सागघ, बन्दी, नठ, नतेक, सेवक आदि सब आशीवाद प्रः 
संतुष्ट, परम प्रसन्न हैं गज परत लेक, शीवाद दे रहे हैं। सब पर 


। ब्रजराज परम उदार हैं--पर इतना अपार उपहार, इतनी तो उन्हें ऋल्पर 
ह है 223 पा तो आज पा हे व्‌ जन डे ही निर्णय नहीं कर पाते। को 

--डनके उपहार तो इतने अमित हैं कि मॉगने के र 
करना है| किसी की अस्वीकृति आज वे सुनते कहाँ 32330 307 


“इतना ओर ! 
युक्त है| ये कुछ उत्तम कपिला गायें ओर कुछ हैं। 'इतना और ! यह रत्न आप के ही उप् 
को स्वीकार पी ्‌ कृष्ण | | ९ 
रा >८ कर सकता है। कण डुछ अन्य, गज ” कोई कहों तक इन असी 


सुगन्धसिचित मार्ग, तोरणसज्जित द्वार 
बल ; » पुष्प्रपृजित ध्वजाओं पर | 
का बगल हे 52 अ से भूमता-सा है और कौशेय वितानी ने उसे हज 
है सज्ज लवाद्य की ध्वनि, ये सुसज्जित भवन, ये बने हुए हारद्व 


7 सत्नले-चिद् योर चंद सामोद-उत्साह--फोन बताये कि किस गृह से पुत्रोत्सव है। वह सन्दकुमार 
पक बा तो है । गोषा ने सोडुल के पथ को, गोष्ठों को ल्वरापूर्वक् सजा दिया और गोपियों ने 
शत पो, कारों को । े 
. _ पिटर नये पार उपहार, कान गणना करे इनकी। गोपियों, गोप, वालक तक जो यह, 

पफिनाशि बस्लुएँ ला रहे हैे। ार पर बजन्द्र ओर भवन मे माता रोहिणी, दोने व्यस्त हैं। 
पक उपहार 'चादरपृवक स्वीडन ऐते जा रहे है। सबदे अजुरोध रक्षित होने ही चाहिये। 
हर गोष गूरी से छपः भरे चलते है, गोपियों सेविकाओआ की पद्क्ति लेकर निकलती है-- 
पोगायर, गन प्राज़् मोछुल से शो क्‍या गया है। सबको 'अपनी पस्तुएँ लेनेवाले कहाँ 
गले डे £] 
या बन-गज फोर फल ले आया है ओर इन कपियों ने तो फलों की राशि एकत्रित कर दी है। 
+ झेसरी--भल्रा, एनसे 'परथिक उत्तम सणि कोई पा कहाँ सकता ह। ये वन्य पशु--आज कौन अपने 
ब्यापर पोयेहिल उरने से पीछे रहे । थे रूग, ये शशक, ये वाराह--ये सब भी ठूण, ओपधि, मूल, 
एएन्‍्न-शा, लापे ही श 'मांर उन्हें तो सीधे श्रीनन्दराय के सम्मुख ही अपनी भेट आवेदित करनी है | 
लोग ठीक ही कठते टोंगे कि मशिधर सर्प मणिद्दीन होकर जीवित नहीं रहता, किंतु यह 
ग़डुलए। कझाज़ बढ़ा वा जीवनधन माया है । गोपो ने उल्लसित भाव से स्वर्णपात्रों मे दुग्धो- 
पर उिये--फ्णघर सर्पा ने सीधे पजेश्वर के सम्मुख अपने पूरे फण उठाये और ऊ्कुका दिये। 
ग्लपति के चार चरण उस 'मित महिसासयी अहिमणियों की किरणों से अलक्ृत हो गये। 
पभियाएन और भेंट देऊर जैसे मणठल प्रसादरूप से ठुग्धपान फरने लगा हो । नाचते मयूरों को 
पपनी फए-मणठली से चाफाता परिशास-सा करता कितनी उसंग लिये गया उनका दल | 

सब से बड़ा भाग £ पक्षिया का, आज़ उनके पतक्त सफल हुए। कितने फल, कितने रत्न 
ह्टपमे लाऊर राशि कर ढी, केसे अनुमान हो और उत्तका यह उद्योग तो जेसे विरमित ही नहीं 
गेंगा । थे तो 'नाज़ थक्‍ते ही नहीं हैँ। श्रन्ततः पशुओं से अधिक सोभाग्य भी तो सिला है उन्हे। 
स्‍ल्दभवन के प्राइस से बह ्परुष रूप 'आज उनके ही हसों का तो भाग वना है । 

7 जे २५ 

बा गेजा शुरूयस्भीर शद्धनाइ--बह आयी वाद्यध्वनि--यह तो वृपभावुजी का शह्ृू- 
गेप #। बह तुरधी भेगी, दुन्दुभी बजाती बरसाने की गोपसणडली आयी ” गोपों ने शह्न लगाये 
प्रधरीं से। गोइल के बाद आगे बढ ओर शआगे बढे श्रीत्रजेश्वर, श्रीज्ृपभानुजी को गोकुल से आगे 
हुँचकर हा तो लेना चाहिये। 

थ ्रीनन्दराय फे तनव हुआ ! वृपभाचुजी ने सुना ओर आनन्द के आधिक्य से वे तो 
"से थे, चेंस ही बेठे रह गये कुछ क्षण । 

'न्‍्द्रायजी के पुत्र हुआ ” कितने उल्लास से उन्होने आधदत्ति की कुछ क्षण के पश्चात्‌ 
८'र दृत के लिये वहाँ फिर अदेय क्‍या रह गया था। 
».. & नन्टराब के पुत्र हआ ! शद्भग बजे, वाद्य गुज्जित हुए । एक महामहोत्सव तो बरसाने से 
> बल ही प्रारम्भ हो गया। गोपो ने परस्पर दथधि, नवनीत फेंकना प्रारम्भ किया ओर गोपियों। ने 


५ ल-्गान। जसे बरसाने के अविपति ने दी कुमार पाया हो--वरखाने मे तो इससे भी कहीं 


> उऊ ही उल्लास है। कई 
रे 'तन्टरानी ने लाल पाया '? श्रीकीतिंदा के परमानन्द का वर्णन करे कोई। उन्हेंने अपनी 


> थी को गोद मे उठाकर हृदय से लगा लिया । 

पोकुल जाना है -- गोपे ने छकडे जोते, सामग्रियों भरनी प्रारम्भ कीं । 
>> कैरी कन्या का टीका जायगा ? माता कीर्तिदा के प्रस्ताव ने तो आनन्द को हिुणित 
“7 हुया। बधाई ही अकेले कहाँ देनी है वरसाने को ' श्रीक्ृपभावुजी तो उस नन्‍्दलाल को आज 


ल्‍ः लगे 
की पना बना लेगे। भला, वह कव इनका नहीं था । 
2! 


६ & श्रीकृष्ण दर प्ण -चरित < ह 


विश्रवर्ग नें अपनी अग्नियों उठाई ओर वे छकडे पर प्रथम विराजमान हुए। टॉर्क के 
उत्तकी अलुसति मिल ही गयी है । गोपे। ने यथासम्भव शीघ्रता की । गोपियों ने लाजा, अक्षत, 
लिये उ अनुमात छ लक वृपभानुजी 
दि, द्वी, हरिद्रा, पुष्प की वृष्टि के द्वारा ऋपनी मज्ललकामना भेजी उनके साथ अर इपभा क 
का जब टीका जा रहा है तव ऐसी दशा में श्रीकीतिंदा के भानज्नण में आज उनकी एकत्र होकर 
महोत्सव करना ही हे | ८. »] पक वि उनके थे शतश 872 8. साकार 
ह श्री वृपभानुजी ने कितनी शीघ्रता की, कितनी तीज गति से आये उनक शतशः पा | 
सध्याह होते-होते तो गोकुल की सीमा से उनका शद्धनाद गूँज़् गया आर अब ता गाकुज्ञ स वाद: 
ध्वनि चढत्ती आ रही है । हि है निकल 
धआप यह क्या करते है. !? श्री नन्दरायजी ने अपने चरणों को ओर आकते वरसाना- 
धीश्वर को दोनों सुजाओं मे मर लिया। है रे 
मै इनके स्प्ें का अविकार मॉगने आया हैं आज युवराज की न्योछाव्‌र से ” श्री हर 
भालुजी ने अपना अभिप्राय सकेत से भी स्पष्ट कर दिया आर वह तो स्पष्ट न करने पर भी सदा स 
.__ सुनिश्चित है 


धवह तो है ही आपका पुत्र ! बऋजेश्बर की सरलता अतुलनीय ही रहेगी सवेदा । 
महर्षि शाण्डिल्य को आप आसन्त्रित करे | मै कुमार को अपना वना लेना चाहता है उन 
की साक्षीमे ! श्रीवृपभानुजी आनन्द-गढ्गद है आज | और आप अपनी उस लली को सम्द्ालिये ! 
वाद्यों के स्वर भे अनुराग के दिव्य राग आये। दोनों ढलों के गोपों ने परस्पर अझ्लमाल 
दी और परस्पर उनका परिहास, दवि-प्रक्तेप चलने लगा | गोकुल के गृहों से हरिद्रा, केसर की 
: यूट्रि ने स्नान करा दिया सबको | गोपियों के कल्कण्ठ में जन्म के गीतों के साथ टीके के प्रणय के 
मज्जुल गीत आये । 


>> >> दर 
प्रातः से दूरस्थ श्रामों, गोछ्ठों स गोपों के समुदाय आते ही जा रहे हैं। उनके दल तो रात्रि 
तक आते रहेंगे। ब्रज ने युवराज पाया है, आज गोपों के आनन्द, उल्लास की सीमा नहीं हे । 
आज गृह मे, झसों से, गोछ्ों मे ओर पथ से--सव कहीं उत्सव, वाद्य, छृत्य की घूम हू । गोकुल में 
गोषों के ये नूतन दल--जेंसे पल-पल बह आनन्दाव्यि नवीन होता जा रहा है ! बढत्ता जा रहा है| 
गोपों की उमंग, उन्तके उपहार ओर ब्रजपति द्वारा उनका सत्कार, उसको वस्त्राभूषणों से 


सजाना--चल रहा हैँ अविराम ओर चल रहा है अविरास गोपियों का सद्जलगान। वाद्यों का 
विविध मच्जजुल राग । 


रे धरा-जतजथरा की आज़ शोभा कोई कहद्दे केसे | प्रत्येक पापाण ज्योतिर्मय सणि बन गया 
है अत्थक ठृण अपने अन्तर के असीम अनुराग से पत्र-पत्र मे पुष्पित हो उठा है और 

वक्त रसधाराओं ७ की किक ह ॥ हे रः त्‌रुं ५५३8 
ये तो रसधाराओं में गिरि-निकेरों की समता करके रहेगे । क 
आज तो कपियो की किलक में भी कोकिला की हृदयस्पर्शी कुदक आ बैठी है ! केसरी 
का उन्‍नाद जब घनगम्भीर मज्जुबोष हो गया 85 20 20028 
00758. ््ज्जु या हो--कानन के कल्कंठों की ध्वनि का वर्णन 


बे धरा आज धन्य हुई हे ओर नेत्र को उसपर अपने को ही जैसे न्योछावर कर देना है । 
दे 32222 अच्सराओ के जृत्य, गन्धवेंकि गान विरमित भत्ते न हों, धरणी भे--प्रजमें गोकुल 
हे जो महोत्सर् हा रहा है, उसक सम्मुख अमरावती की इस उसंग की ओर कौन ध्यान दे । 


2 >< 
3 सह क घ कील ममिक हक श्याम--बह रद मैया चली गोद भे । वे 
झा पद नीतसकुमार छठ चरण, 5 टे पतले अधर घुघरात्ी काली व 
चुलते, वढ होते अरुणाभ चपल लोचन ? जे काली अलके ओर बार-बार 
० पे नस करती जनता 020 5 0 / पल स्व मन्द मुस्कराता--जहा-तहाँ 
+त नस्ट करो का अरुणाई को मुद्ठियों मे दवाये कभी-कभी हायों नि 


को तनिक-तनिक उठाता सन्व- 


चंदे नंदनंदनं देच॑ ६१९ 


नखन। बह चच्षपर स्वशिस रोमराज़ि, वह उठता-बैठता त्रिवलीसुन्दर उदर और वह कुसुम- 
पोमल ज्योतिमंय व्योतिर्य भीआए 

हर यह हैं 'पपने अनुज को घेरकर बेठा-सा दाऊ। वह अपने चपल करों से बार-बार 

उसे रन या प्रयत्त फरता एं। भक्ता, उन गोपियों की बात केसे समझ ले बह। वह कुछ कह' रहा है--- 

पता नए जया यह रएा हं। छोटे भाई से ही तो कुछ कह रहा है। कहाँ वह' किसी दूसरे की ओर 
देखता ६। ये फयो उस अपन उस छोटे भाई को छूने नहीं देतीं '" । 

यह सेया--यह तो 'पपने लाल फो ही एकटक देस रही हे। नेत्र कहाँ तृप्त होते हैं | सबकी 

तन्‍्टाल फरनी है, सत्रका सक्तार ऊरना ह, साता रोहिणी आज अत्यन्त व्यस्त हैं, किंतु तनिक-तनिक 

मे क्या ये ऊबल व्यवस्था टेखने ही यहाँ काफ जाती हैं ? उसके नेत्र भी तो इस छवि पर ललक 

४ 'प्रार व्यवस्था--भला, यहां की व्यवस्था क्या दासियों पर छोडी जा सकती है ? जैसे उनका 

हग्य तो यरी ऐ--फ्हीं कोई च्रुटि न हो। कोई दासी अग्नि से सुगन्धित धूप देना कुछ क्षण भूल 

ने जाबय | मगल-अठीप कहीं कम्पित न हो। की वायु किसी यवनिका के हटने से न आने लगा हो । 

नो गाए-स-एुए ध्यान में त्मा ही जाता ह ओर उसे देस लेने स्वयं ही आना हे उनको | 
पग्निदेव इससे उपयुक्त स्थान कहाँ पावेगे। वे तो अपनी लाल लपटों से अविचल हो 
ये /। सुप्रुज्षित शस्त्रों फी प्रभा मे ज़से उनके देवता ही आ विराजे हों । निष्कम्प, उज्ज्वल दीप- 


"५ | 


च्योति मणियोा का प्रकाश भले प्राप्त न करे, आज उसे अपने महनीय महत्त्वका वोध है | आज भला, 


उसे धायु फम्पित कर सकता €। 
बह इस प्रफोष्टका, त्रजका, विश्वका, दृदयों का अधिष्ठाता । वह धन्य लोचनें का शाश्वत 


सोभाग्य। वह खीनन्दरानी का 'अद्युभूषण। उसने अपने पलक बंद कर लिये हैं। अब सम्भवतः 
बह सोयेगा। सोयेगा वद्द मेया की पअद्ु-शब्या मे अब । 


“ध्टिछ$<तल्य-- 


पूतना-परित्राण 


अहो बकीय स्तनकालकूट जिधासयापाययदप्यसाध्वी | 
लेने गतिं घात्युच्तिता ततोश््य' क॑ वा दयाल शरण अजेस ॥! 
--भागवत ३॥ २। २३ 


कंस वडा ऋर है, किसी को भी कष्ट देने में. उसे पता नहीं क्‍यों प्रसन्नता होती हे । यदु- 
वंशियों से--विशेषतः वृष्णिबंश के लोगों से तो उसने इधर सिहासन पर वेठने के पश्चात्‌ से ही 
शत्रुता कर रक्खी हे। नित्य कोई-न-कोई बहाने उन्हे उत्पीडित करने के हूढेंता ही रहता है । हर 
असुरों से सड्ढ है, अतः उसकी प्रवृत्ति भी आसुरी हो गयी हे। सुना हे--उसी के आदेश से उस 
असुर अलनुचर स्थान-म्थान एर तपोवनों का विनाश कर रहे है। मधुरा में कोई भी श्रोत्त यज्ञ 
सम्भव नहीं रहा है। ऐसी दशा में उसे ऐसा कोई तनिक भी अवसर नहीं देना चाहिये कि गोकुल 
में वह कोई उत्पात करने का मार्ग निकाले । गोकुल्न का यह अहोभाग्य--त्रि्ुवनवन्दित ऋषि- 
गण यहाँ अतिथि हुए। कंस के अलुचरों द्वारा उत्पीड़ित आश्रमों के मुनिगण भी बहुत आ गये 
यहाँ । कंस को यह सब भला, अविदित कैसे रहेगा। वह गोकुल से असन्‍्न तो हे नहीं, पर उसे 
कोई वहाना नहीं मिलना चाहिये। वार्षिक कर देने का यह समय हो गया है। ठीक समय पर 
ही कर दे देना उचित हे। ओर सभी लोगों को चलकर स्वय॑ कर देना चाहिये। सेवकों द्वारा कर 
भिजवाने में 'राजा का अपमान किया 


! गया यह वहाना बनाने को अवकाश तो रहेगा ही! 
श्रीज्ृपभानुजी ने श्रीत्रजपति को गम्भीरतापूर्वक सम्सति दी । 
नन्‍्दनन्दन को यह पष्टी की पावन राज्रि--अब तो महोत्सव से श्रान्त गोप अधैरात्रि के 
पद्ात्‌ तनिक एकत्र बैठ गये हैं। अभी ही श्रीज्ृपभाुजी को समय मिला है ओर वे क्या कभी 
अपनी दीघेदर्शिता से चूकते हैं ! गोप श्रान्त है और उल्लास में हैं, किंतु अभी ही मथुरा को 
प्रस्थान करने की अस्तुति में सब लोग लगे तो त्राह्मुहूते में छुकड़े चल सकेंगे। कंस को अवसर 
नहीं ही मिल्नना चाहिये। 
गोप इस मन्त्रणा को कहाँ सुन पाते हैं। उनके सम्मुख तो अब भी आज की वह छटा 
है, उनका मन तो अभी उससे निकल ही नहीं पाता। महर्षि शारिडिल्य ने आज निर्जल उपवास 
किया था। सायंकाल ही वे नन्‍्दभवन पधारे। राशि-राशि तन्दुल की 52 पर उन्होंने कुमार 
प्रथस-पूज्य हैं ही। मातृका, नवग्रह, 
कलेशादि का पूजन, बसोधौरापात और कुमार कार्तिक तथा षष्ठी का पे भी होना ही था | 
श्रीनन्द्रानी जब अपने लाल को आह में लेकर ब्रजराज के वामभाग में आसीन हुई--महूर्षि का 
सन्त्रपाठ, विद्मों ] सासगान, जयघोष, सब स्नेहाई हो उठे ओर जब दम्पति ने कर जोड़कर 
2मार कातिक एवं पष्ठी देवी की स्तुति की--शोषों को लगता है कि अब भी वे पण्सुख मयूरासन 
देव एव वे देवमाया अपनी तेजोमूर्ति मे प्रत्यक्ष ही हैं 


। 
श्रीनन्दनजी बज के लघुआता, ब्जराज क्‍या इनसे राहु- । 
राह-वेध--भल्षा इस बैद्टयेद्वार मे इल्दी, सुपारी, श्वेत सर्प की पोटली हूं पैध को कहनेबाले थे 


टली न बॉधी जाय तो भी 
न्े है 3 
छोड दें। उनका अमोथ पक नाश उठा लिया तो पोटली बधनी ही 


“उनसे अच्छा कौन राहु-वेघ कै जोर 25% 
-वेघ कर सकता 
77 उसकी अस्तुति कर ली जब नन्‍्हें युबराज के भूमिस्पश की का था और उन्होंने तो उसी 


पूतना-परित्राण के 


स्पल्दित हृदय--इसका परम रे फ 
थे। धनुप-बाण लेना त्तो वा गज अर कद 8 का गा है 
रखने से समर्थ थे | भू-स्पर्श का तो सोम नर हां अपने लाल भूमि प्र 
हुआ ओर चलने लगी भगवान्‌ आदित्य एवं चन्द्रदेव 
स्तुति । पर नन्‍्दनजी तो जान-बूमकर हठे सो हठे और को 
चुके। उन्होंने ज्या चहायी ओर गगनभेदी घण्टानाद के 02020 80 
ने आज अपने देवर के धजुप और बाण की पूजा की थी ढ नके हक उरी 
गे व लव जग था पूर । उनके मन्नल-करों की अचा की आशा 
यह भी कोई वात है, भेया, में अगुरु लाता हैँ है 
5 5 हू, | 
वालक होकर भी ठीक कहता है। सर्पप, सैन्धव नमक बया जिल्वपत ही बी बा 
0 घृत पड़ा है। इससे भी आगे मरोड़फल, केंचुल, सम्हालबीज, बच, कूट, सरसां और 
त्र की धूनी, लन्दनन्दन के लिये कितना तीदण होगा यह धूम ! ओषधियों की यह धूनी 
' आवश्यक दोगी--हो सकती है, उपनन्‍्दजी ने इसकी व्यवस्था की हे, किंतु अगुरु-धूम्र इसको अपनी 
' मधुर 2 सुरभि से आत्मसातू करले--यह' तो होना ही चाहिये । ४ 
या वडी अच्छी है, देखो न | यह पूओं ओर बड़ियों की माला ' इसमे बड़े-बड़े मोदकों 
' की साला 03858 ! भला, मोदकों के विना क्‍या पूए भले लगते हैं ” मधुमड्ल तो गोपियों को 
: सममाने लगा हे कि सब अपने अपने द्वार पर इसी प्रकार नित्य पूए ओर मोदकों की मालाएँ लट- 
काया करें, वडियों की माला न भी लटकायी जाय तो कोई वात नहीं | लेकिन यह काला-काला 
: अजा-पुत्र (बकरा ) क्‍यों यहाँ बाँध दिया है ? भगा दो यहाँ से इसे ओर यह द्वार से वाहर मूसल 
, एवं. !गोपियों हँस पड़ीं यह देखकर कि शिशु-करोष्ठ-रक्षक सशमस्र सेवक को देखकर मधुमन्नल 
। तनिक रुका बोलते-वोलते और यह नटखट अंगूठा दिखाकर, मुख वनाकर उसे चिढाने लगा। 
| संकेता से ही मटकने लगा, मानो कहता हो--महोदय, यहेँ से चलते बनिये ! यह मैया का घर 
है। ये पुए भेरे हैं और बहुत लालच हो तो इन बड़िये को मैं तुम्हें दे दूँगा ! मुके अपने श्र 
दिखाओगे तो यह ऑँगूठा वतादूँगा ” ह 
न्तीलमणि मैया के गोद में सो गया है। इसके कमलनेत्र बंद हो गये हैं ओर ब्जेन्द्र 
विप्रे को /गोपा के चित्त भे तो अब भी यह प्रत्यक्ष ही है। वे तो अब भी देख रहे हैं यही 
ल कह ०7] ( सब चौंके--कंस कहें आया !? यह तो श्रीज्ृषभानुजी कुछ कह रहे 
यह' जो ब्रजराज-कुमार का जन्मोत्सव च रहा है, यह दो-एक दिन से तो समाप्त होने 
हे ! 554 हम प मे कहीं ऋू कस बाधा ने .' उसे कर देने का समय आ गया--इसका 
अतिवतन उचित नहीं । 

'सुना है. श्रीवसुदेवजी कारागार से मुक्त हो गये है। मेरे वे परम सुहृद्‌ वन्धु--वर्षों तक 
उन्होंने बंदीगृह का अपार कष्ट भोगा। उनसे मिलने को मेरा हृदय स्वयं आतुर है। में ही उन्हें 
हा का समाचार दूँगा। कितने प्रसन्न होंगे वे ” श्रीनन्द्राय ने मथुरा जाने में दूसरा ही 
लाभ देख लिया । 

'पहिले. राजा का कर दिया जाना चाहिये ! कस को यह नहीं लगना चाहिये कि गोकुल 
मे उसकी अपेक्षा वसुदेवजी को अधिक सम्मानित किया है।! श्रीद्षभावुजी ने सावधान किया ' 


वे ही तो ऐसे अवसरों पर सदा ब्रजपति के भार्गवशक वनते हैं । ५ 
गोपों ने छकडे जोते, दि, ढुग्ध, नवनीत, छत के कुम्म भरे गये उनमे | गोपों की जब 


गौ एवं गोरस ही सम्पत्ति हैं, तव वे इन्हीं को तो वार्षिक-कर के रूप से देंगे । गोरस से भरे शतशः 


छुकड़े मथुरा की ओर अस्तुत हुए। 
वसमस्त विप्रवर्ग की अपने आणों से अधिक रक्षा की जाय ! महर्पि शाण्डिल्य के आश्रम 
मे, उनके परम पूज्य अतिथियों के समीप कोई उत्ात न होने पाये !” अजेश्वर ने रक्षकों को नियुक्त 


६४ श्रीकृष्ण-चरित 


किया गोकुल की रक्षा के लिये। सशत्र, सवल, विश्वस्त, सावधान सेवकों की सम्यक्‌ व्यवस्था हुईं। 
प्रत्येक गृह, प्रत्येक गोष्ठ रक्षित रहना चाहिये, किंतु आजकल वित्रों के यत्र तथा ऋषि-आाश्रमां मे 
असुरों के अधिक उपद्रव होने लगे हैं, इस सम्बन्ध मे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। 
मायावी असुर पता नहीं कब, किस रूप मे, केसे आ पहुँचे । रक्षा की अत्यधिक व्यवस्था करके स्वयं 
ब्रजेशने सब देखा ओर सबको बार-बार सावधान किया | 


> »< रा 
“श्रीनन्द्रायजी सथुरा आये हैं. राज्य का कर देने ” बसुदेवजी को सेवकों ने 
समाचार दे दिया । है 
मेरे भाई--आज वर्षों के पश्चात्‌ में उनके दर्शन करूँगा !? वसुदेवजी के आनन्द की 
सीमा नहीं। उन्तका भवन सज्ित होने लगा। बिना आदेश के ही सेवकों ने स्थागत की व्यवस्था 
प्रारम्भ कर दी। 


ऐसे मेरे भाग्य कहाँ हैं !! बसुदेवजी ने सेवकों को रोका। कोई बड़ी व्यवस्था--भव्य 
स्वागत का यह अवसर नहीं। किसी प्रकार कुछ क्षणो' को मिल लिया जाय, यही बहुत है। पता 
नहीं सथुरानरेश कंस कब किस कारण सदेह करने लगे। इस सदेह का भय न होता--बसुदेवजी 
क्या इस भ्रकार अतीज्ञा करते चुपचाप बैठ कर। बे सुनते ही मिलने आतुर पढो' से चले गये होते । 
भाई--भाई नन्द्राय आ रहे हैं वर्षों पर और उनका साधारण स्वागत भी शकक्‍्य नहीं। इस विव- 
शता- इस व्यथा को दूसरा केसे सममेगा। श्रीदेवकीजी--क्या-क्या मनमें आया और चला 
गया। क्या-क्या जानना है, क्या-क्या पूछना है, कम-से-कम रोहिणीजी का, उनके पुत्र का ओर * “' 


नहीं, नहीं-इस और से आगे की बात तो मनमें भी नहीं लानी हे, किंतु यह भी क्‍या 
पूछा जा सकेगा 


औनन्द्राय आये हैं ।' कितनी उम्रग, कितना आनन्द उठता है और दूसरे ही क्षण जैसे 


बह पिस उठता है। 'श्री्रजपति गोपे। के साथ सथुरा आ गये है। गोकुल सूना है उनसे । कंसका 

जहर आदेश--अपने असुर श्रजुचरें में उसकी पह मन्त्रणा--द्स दिन और उससे कम के शिशुओं 
गा का जा पवाव-चारायण मज्जल करें ? वसुदेवजी का हृदय जैसे मसल उठता है | 
दौड़ जायें, दौड़ जायें ब्रजपति के समीप ओर कह दें, आप लौटिये--लोटिये शीघ्र गोकुल ! 


श्रीनन्द्रायजी आ रहे हैं. |? सेवकों ने दोडकर समाचार दिया। श्रीत्रजपति को भला, 
४९ हे क्यों बिलम्ब होना था। कर दिया, नरेश को अभिवादन किया और विदा हुए। न 
अत की उनसे कोई अश्न करना या सहानुभूति प्रकट करनी थी ओर न उन्हें कंस से कोई प्रयोजन 


था। कंस को अपने सिंहासन का गय॑ है। वह ;' 5 सिद्ध 
करना चाहता। सथुराका राज्य-सिंहासन ३ इन गोपो' से बोलकर अपने को तुच्छ नहीं सिद्ध 


; हासन सदासे गोकुल का सम्मान करता आया, यह कोई आदश 
830 की दृष्टि मे। श्रीत्रजपति का हंदय तो और कहीं है । वे स्वयं चाहते हैं कि नरेश 
अनुकूल ही जान पा । सा ५ 2 रोका न जाय । कंस का व्यवहार उनके लिये तो 
वसुदेवजी से मिलने की | अभिवादन किया और लौट पड़े। उन्हे तो शीघ्रता है 


औनन्‍्दरायजी आ रहे हैं ? वसुदेवजी ने सुना और दौड़ पड़े। वस्त्र गिरा, 
दे हलदरायज, ३ जाने दे बड़ के कोई हक यू 
लगा निया, लगाये रहे | बे दौड़े वे दोनो' बाहु फैला कर और दोनो' ने एक दूसरे को हृदय से 
खड़े रहे | बड़ी कठिनता से अखिल पैसे दो गया, नेत्रो' से अश्ु गिरते रहे, दोनो' अज्लमाल दिये 
आसन, अपध्य रा पाय॒ "गा से कुछ धेये आया। वसुदेवजी ने सभी सम्मान्य गोपो' को गले लगाया। 
! सर्च, पाय--भल्ता, ऐसे प्राणप्रिय अभ्यागत क्या बार-बार प्राप्त होते हैं। 
आप स्वस्थ तो हैं ७ काठ भर आया प्रजेश का यह प्रश्न करते हुए भी । जो वर्षों से 


्ढ्‌ पृतना-परित्राण ६५ 
बन्‍्दी पठा हो, उसऊ स्वास्य के सन्वन्ध से जिज्ञासा तो स्वाभाविक है, पर और पूछा भी क्या 


' जाय | कससे जार क्या पृछन योग्य यहाँ शेप रहने डिया है । 

... भाई: माह सेरा परम साभाग्य ह जो सैने आपका दर्शन पाया। मेरे लिये तो आपका 
परमप्रिय दशन 'पत्वन्त दुलेभ ही था! बसुदेवजी भला, उस प्रश्न का क्‍या उत्तर दें, जिसके पूछने 
में झा इक्ण हुआ है जार उनके पास समय भी कहों है। उनका हृदय त्तो व्याकुल हो रहा है कुछ 
सुनने फो--एपने उन प्रन्तर के! सूतिसान्‌ आह्वाद शिशुओं के सम्बन्ध में कुछ सुनने को । उन्होंने 

7 सीध ही विषय झो लिया--पह प्यत्यन्त सोभाग्य का फल हे कि इस प्रौढावस्था मे जब कि सनन्‍्तान 
उप याशा जा चुकी थी पपपते सन्तति प्राप्त की ।' सन्‍्तति--श्रीनन्दराय की सनन्‍्तति, पर योगमाया 
“ जो लीं चाहती कि चसुदेवजी इस समय उस कन्या का स्मरण करें। वे तो पूछते ही जा रहे है--- 
7 बन्धु ! ठुन्हारा वह पुच्च सकृणल तो है ? तुम्हारे पशु नीरोग तो हैं! तुम्हारा वह चृहद्वन फल-पुष्प 
एव तृणों से पृण तो €? चहों पर्याप्त जल तो रहता हे ? क्या कहूँ, भाग्य बडा वलवान हे। 
«“ध्यिज्ञन भी भार्य फी प्ररणा से प्रवाह से पडे तिनको की भति सदा एकत्र नहीं रह पाते । भाई, 
नोग्य पे फास्ण तुम्हारे यहाँ जो मेरा पुत्र हे वह प्रसन्न तो है ? में जानता हूँ कि तुम्हारा उसपर 
जप से भी परविझ स्नेह ह । तुस उसे छय से प्यार करते हो ओर अब तो बह तुम्हें अपना पिता 
» 7 मालता होग। ' कुरुठ अवरद् हो गया आर नेत्नो से टप-टप बिन्दु गिरने लगे। 
£ सीतरणपति ले भी प्पपने नेत्र पाछे ओर अपने को सम्हाला। विपयान्तर करना ही एकमात्र 
हगपाय | एस समय । भला फिस थोच्च है वे | यह तो बसुदेवजी की कृपा है, श्रीरोहिणीजी का 
पहुंचा है हि वे गोऊुल में #। फहोँं सेवा हो सकती हे उनकी। ब्रजेश बहुत सद्बचित हुए इस 
&चि। से 'शौर उन्टोने बडे सिन्न कण्ठ से दूसरी ही बात कही--बहुत ही दुःख की वात हे कि कस 
 देवकी से उन्पन्न हुए आपके बहत-से पुत्र मार दिये । अन्त मे एक कन्या वची भी तो बह सशरीर 
»बर्ग चली गयी। प्रवश्य ही मन॒ुप्य का जीवन भाग्य पर ही निर्भर है ओर भाग्य ही वलवान है। 
_ऐ प्रारब्य के तत्व को जान लेते है, वे फिर सोहित नहीं होते। आपतो परम ज्ञानी है, भाग्य के 
_ल फा जानते है, अत' आप फो शोऊ नहीं करना चाहिये ! 
' 'कस--देवकी के वहत-से पुत्र कस ने मार दिये | एक लड़की बची, बह भी स्वग चली 
यी। उस लडकी ने फटा. कस ने अपने असुर अलुचरों से मन्त्रणा की / श्री वसुदेवजी 
। नही सुना जि श्रीनन्डराय उन्हे आश्वासन दे रहे दे। उनके हृटय मे खलबली चल रही है। 
“कोने इस प्रकार देखा नन्‍्द्रगायजी की ओर, जैसे अब तक की कोई वात हुई ही नहीं। सर्वेथा 
“दल हुए स्वर मे--बडे आग्रहप्र्ण स्वर में वे बोले--अ्रजेश्वर, आपने वार्षिक कर दे दिया और 
_चज्ञा से मिल चुके । मुझसे भी भेट हो ही गयी, अब आपको यहाँ बहुत देर नहीं रुकना चाहिये ! 
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“मे लगता है कि गोकुल मे छुछ उत्पात है ! 

स 'गोकल मे उत्पात हैं ! श्रीत्रजपति और सब गोप चौंके | थे वसुदेवजी अकारण भला, ऐसी 
“ न कह सऊते है! ये तो बड़ी गस्भीरता से कह रहे हैं। सब-के-सब उठ खडे हुए। छकड़े शीघ्र 
: गेते गये और श्रीनन्द्राय ने अलुमति ली--अब मुमे आज्ञा सिले / 

| धआप शीघ्र गोकुल पहुँचे ” वसुदेवजी ने दूर तक पहुँचाने का कोई उपक्रम नहीं २52 
हँचाने के प्रयत्ष मे देर होगी ओर इन लोगों को तो जितनी शीत्रता से हो जाना चाहिये । वे २ 
खडे ही रहे उन छकडो के मार्ग की ओर देखते । 


का » हर । 
८डस दिन और उससे कम के नवजात शिशओं को मार देना है ” पी त रे के का 
प्रस्ताव किया था और उसे मथुरानरेश कस ने इसका आदेश दे दिया। सब मद इच्छोडसार चाहे 
हत्यारिणी राक्सी--डसे तो शिशुहत्या में सुख मिलता 38280 2/408 उठाया डे जैसे कोई 
जहाँ डडती फिरती दे। कोई नवजात शिक्ष॒ दिखायी पड़ा और कपटकर उठाया उसने, 


हे 
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६६ श्रीकृष्ण-चरित 
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बडा बगुला नन्‍्हीं मछली निगल जाता हो। नगरों में, श्रामों में, ध्रजों मे--भेल्रा, उसे कोई 
रोक कैसे सकता है। वह रक्ताशना--बाल-भक्षिणी, उसने हाहाकार मचा दिया है देश में | न 
भय से लोग नवजात बालकों को नित्य मवन से ही रखने लगे हे। खुले गगन के नीचे कोई शि+ 
दिखायी पडा ओर पूतना ने भपद्टा मारा । । |; 
यह ब्रज--यह पूरा ननन्‍्दब्रज, आज पूरा सप्ताह हो रहा है, पूतना इधर क्यों नहीं आए 
मथुरा की दूसरी दिशाएँ तो उसने छान डाली है। इसके भय से सदा सब कहीं लोग सशह्ढ छह! 
लगे.हैं। लेकिन यह त्रज--मथुरा के इतने समीप का यह गोकुल और यहाँ तो इन दिलों अक्े 
शिशु आये हैं | गोकुल में पुत्रोत्सव के जो वाद्य बज रहे है, वे तो मथुरा तक सुनायी पड़ते है! 
पूतना क्‍या इन्हें सुनती नहीं ? लेकिन वह क्या करे, पता नहीं क्‍यों जब भी वह गोकुलई' 
ओर मुख करती है, उसके पक्ष भारी हो ज्ञाते हैं। कोई उसके पंखों को वलात्‌ जेसे मरे 
देता हो। इस गोकुल् पर, इस त्रजघरा के ऊपर उडा जो नहीं जाता उससे ' 
ब्रज से यह उसंग, यह' उत्सव--ये तो पुत्नोत्सव के ही वाद्य हैं! सुना हे नन्‍्दराय 
पुत्र हुआ है! केसा हे वह पुत्र ” वह आकाशचारिणी घोर राक्षसी--ब्रज मे तो वह उड़क 
जा नहीं पाती। उसे जाना तो है, जाना ही है । महाराज का आदेश हे कि दस दिन से कम ई 
फोई बालक बचने न पाये। आकाश से न सही, वह' पैदल ही जायगी | उसने सोचा और अपर 
आसुरी माया से स्त्री-वेश धारण किया ब्रजधरा पर गगन से नीचे उतरकर। अपने माया-रूप १ 
वह स्वयं अद्ृहास करके हँसी । कौन उसे पहिचान सकता है। उसे अब रोकने का साहस भी को 
करेगा। उस दुष्टा ने तीक्षणतम हालाहल विष का अपने स्तनों पर इस प्रकार लेप कर लिया, ज॑ 
उसने कस्तूरी का अद्भराग लगाया हो। 'एक बार--केवल एक वार मुख लगा और वस ” अपः 
पैशाचिक योजना पर उसे मन-ही-मन आनन्द आ रहा था। 
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श्रीनन्दनन्‍्द्न आज सात दिन का हो गया। कल ही तो षष्ठीदेवी का पूजन हुआ है 

कल ही तो श्रीनन्द्रानी ने प्रातः अपने लाल के साथ प्रसुति-कक्ष छोडकर स्नान किया है। श्रीनर 
राय के उल्लास का क्‍या पार था, पार तो नही था गोपों के आनन्द एवं उल्लास का। मह 
शारिडल्य ओर मुनिमण्डली--वह अनुपम लावस्यसिन्धु, उसकी वह एक झलक, जन्म के पश्च 
8 383 डे एक-एक पत्र सहस्न सहख्र कल्प की भाँति व्यतीत किये । ६ दिन--ब्रह्मा के ६ ि 
रतन 3 दी होंगे, सबके नेत्र ठृप्त हुए। उस अभिनव-स्नात नव-नील-नीरद शिशु * 
न लक करे बेल के हुआ | लेकिन यह सब तो कल की बात है। कल सायंकाल ही श्रीज्षषभाः 
हे हे (सम्बन्ध से सबको सावधान किया और आज तो ब्रजपति प्रातः काल में 
मंडरा कोी। सूथनारायण की प्रथम किरणों ने मथुरा के तट पर उनका धअर्ध्य पाया होगा 


हक हा 5 30328 हर नौकाओं द्वारा पार करा चुके होंगे। आज गोकुल में गोपियों को का 


र पुरुषों के न होने से घर का कार्य भी नहीं-सा ही है। ब्रजपति 


? ईनके इस सावधान रक्षण भे कौन समर्थ है जो इधर मॉकने का साह 
3 सी 83, नहीं और घर मे पुरुष न हों तो स्त्रियों अपने लिये क्‍या भोजन 
कषमीय दी रहते है पन सें वह जो नन्‍्दरानी का कुसुम-सुकुमार लाल है--पआरख तो सदा उसके 


सेचे केसे आती हे 2 के लिये उससे हटता नहीं। उससे प्रथक्‌ होकर अपने-अपने धरों 


उस विवशता का अनुभव है। प्रतिपल है 
दोड जायें परत आग नुभव है। प्र जी चाहता हे--नन्दभवरन 
38 हर श 3 आय उस उज्ज्वल नीलमणि को । आज अवकाश है---आज पूरा अव- 
कुछ कार्य भी है--कुछ नाव की ओर चले और गोपियों के पद नन्‍्द-भवन की ओर | घर में 
पश्यकता भी है, किसे यह सब सोचने का अवकाश है । 


ध््८ श्रीकृष्ण-चरित 


वह इस चमक-दुसक में कहाँ लक्षित रस । मग्द गयद-गति से चलती, हे किड्िए 
एवं नूपुरों के तालबद्ध कणन से को संगीतमय करती, ताम्बूल-राग-रख्धित पतले अधरों + 
स्मित एवं दीर्घ कजल-मज्नु दगों मे इधर-उधर चपेल कटाक्ष सम्हाले, सम्पूरा गोषियों के चित्त वे 
अपनी शोभा से पुग्ध करती, अपने दक्षिण कर के प्रफुन्ल लीला-कमल को तनिक-तनिक घुमाती या 
आयी पूतना ननन्‍्द-प्राह्मण मे | ह 

कोन है यह ९! गोषियों ने संग्रमपूर्वक मार्ग दे दिया। इतना लावण्य, इतना ऐश्वः 
ओर यह धुधास्मित, यह संकोचद्दीन भाव--गोपियों ने सन-ही मन सोचा--ये काई मानवी ते, 
जान नहीं पड़तीं। यह ल्लीलाकमल--कहीं ये साक्ञात्‌ कमलोद्का भगवती लक्ष्मी तो नहीं। क्या 
ठिकाना कि यह नन्‍्द्नन्दन नारायण ही दो । यह श्रीनारायण के समान ही तो इन्दीवर-सुन्दर है। 
ये महालक्रमी यहाँ अपने पति के दशन करने आयी होंगी _भोली गोपियों के मनमे ही कोई छल- 
कपट नहीं तो वे किसी के छल की कल्पना ही कैसे करें। उन्होंने तो श्रद्धापूबेक मस्तक झुकाया, 
जब पूतना उनके मर्ध्य से बढने लगी। 

. .. नीलमणि सोयेगा | मैया ने पता नहीं किससे क्‍या कहने के लिये मुख फेरा था पलने 
से दूसरी ओर और पूतना पर दृष्टि पडी। थे तो कोई देवी आ रही हैं! वह भी कटपट 
उठकर आद्रपूर्वक खड़ी हो गयी। माता रोहिणी भी तो उसके समीप ही खडी है। 

यह श्याम नेत्र क्यों बंद कर रहा है! ढाऊ ने भी अपने अनुज को पलक गिराते देख 
मुख भोडकर देखा । पता नहीं क्‍या देखा उन्होंने । पूतना के मुख की ओर उनके नेत्र दो क्षण 
स्थिर रहे ओर पलना छोड़कर धीरे से वे बैठ गये भूमि पर । सदमत्त पूतना भूमती, सुस्कराती चली 
आ रही है। उसकी दृष्टि पलने के उस परम भूषण की ओर है। किसे भा, यह अस्वाभाविक लगे। 
यशोदा का यह लाल--एक बार नेत्र उसपर लगकर फिर हट केसे सकते हैं। लेकिन दाऊ कैसे देख 
रहे हैं पुतना को ओर। उनके दीर्थ द॒गों में तो न कुतूहल दीखता, न रोप और न उपेक्षा । पूतना 
यदि इन लोचनों को ओर एक बार देख लेती | ये तो जैसे कह रहे हों--'मूर्खे, क्यों मरने आती है ! 
भाग भी जा ! इनमें तो करुणा का ही अपार सागर उमडता रहता है । 

8 3 न्‍वेन--यह चश्चल अभी तो हाथ-पैर उछालने का अयत्न कर रहा था। अभी 
तो अप्रज की ओर देख-देखकर किलंक रहा था ओर अभी इसे निद्रा आ गयी। इसने भी तो पूतना 
कब देखा है अभी-अभी उसी की ओर देखकर तो इसने नेत्र बंद किये हैं। अब इसकी ओर 
जा है तो आपको निद्रा आने लंगी। देखना तो नहीं ही है, देखकर फिर कठोरता कैसे की 

पूततना तो सीधे पल्नने के पास आ गयी । उसे और कहीं जैसे देखना ही अब नहीं है। भुक- 
कर उसने इस प्रकार उस नीलमणि जैसे बढ़े ग्रे ठा रह्दी हो। भैया 
रियो न दे बे लग बस 8 जैसे बड़े प्रेम से उठा रही हो। भैया ने, माता 
 पे। भला, कहीं ये देवी अप्रसन्न हो जायें | ० होकर 
क्ष्पा हक आयी है, यह तो सौभाग्य की बा हे। | 3 7290५. जी जाल मर 
9,» अपना स्तनपान करायेंगी ? यह क्या खडे -खड़े नपान करायेंगी कि 
शिशु के मुख को अपने स्तनाम् से लगा भी दिया | भत्ता, बी गो इस मंत्वैलीक में जम 5० 
कैसे रचिकर हो सकता है। वे शीघ्रता मे तो होंगी ही । अनुग्नह के कारण ह 
इध इस नीलमणि को पिलाने आयो हैं मैया के ममतामँय साठ-हुद्य मे कोई बना ते शक 
प् हा के समतामेय सात-हृदय में कोई दुर्मावना नहीं आयी | 


2९ 
। 2५ 
गो लगा- 2 जो! छोड ॥ बापरे, छोड सुमे ” जैसे किसी को विद्युरूपर्श हुआ हो। पतना 
फो लगा. *---उ उसके ; निचोंड न - पूः तना 
चिल्ला पड़ी । चिल्‍्लाती (लात कोई निचोंड रहा है, समस्त सनायु हे हब 
3 चिल्लाती हुई भागी वहाँ से | बह बक्की है, इड सकती है- इतना ही सम्भव होता तो 


पूतना-परित्राण ६6 


दोनों हाथो से वह इस नन्हे शिशु को स्तनों से छुडा कर फेक न देती। उसके तो जैसे प्रपण यह 
पिय जा रहा हू । नस-तस, शरीर का कण-कण फोड कर जेसे वहाँ की चेतना खिंची जा रही है । 
सतना की ओर | चह्‌ कल्पनातीत व्यथा--वह तो हाथ भी अपने वक्षतक पहुँचाने मे असमर्थ हे। 
उसके नेत्र फट-से गये हैं। वह भागी-भागी जा रही है हाथ फेंकते, पैर पटकते, लुढकती-सी, रोती-- 
चिग्वाड सारती। उसके केश खुलकर उड़ने लगे है, शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, वख् भूमि 
मे घसिदता जा रहा हे, वह भागी जा रही है पूतना 
यह यशोदा का लाल, यह सुकुमार नीलोज्ज्वल शिशु, इसने तो अभी नेत्र भी नहीं खोले । 
समन्‍्भवतः वडा मधुर लग रहा है यह दूध। आनन्द से नेत्र बद हो गये हैं। दोनों कोमल अरुण 
हाथों से पूतना के स्तन को पकड़कर मुख लगाये चूसता जा रहा है यह । अभी सात ही दिन का 
तो हैं। इसकी मुद्दियोँ जब कुछ भी पकड लेती है, उसे छोडना कहाँ सीख पाया है यह'। किसी को 
पक्डकर छोडना स्वभाव में ही कहाँ है इसके । दोनों पल्लव-कोमल पद्मपद पूतना के कक्ष से चिपक 
गय्ने है। उसे कोई पकडता नहीं, सहारा नहीं देता, तो वही चिपक गया है | यह दूध--बडा मीठा होगा 
इसऊा दूध, नहीं तो यह नन्‍्दनन्दन क्या इस प्रकार पीने में जुट पडता ? शरीर का सब क्षार तो यह 
पसीना बनकर निकला जा रहा है, तब दूध तो मधुर हो ही जायगा न । इसने स्तनों मे हलाहल 
लगाया था--यह वात क्‍या अब सोचने की है! अन्ततः हलाहल भी तो नीला ही ठहरा, अपने 
इस सवरण शिशु से कहीं उसने मित्रता करली हो और मधुर हो गया हो तो ? हाँ, इससे तो उसका 
पुराना सम्बन्ध हे, अन्ततः वह भी तो रमा का भाई ही है ओर इसके तो स्मरण से वह अमृत बन 
जाया करता हैँ | विचारी पूतना को कहाँ पता था कि यह हलाहल उसके दूध मे मिश्री बन जायगा 
भला, ऐसा दूध यह शिशु क्या सहज छोड सकता हे ? वह क्या जुटा है पीने में ! नेत्र बद किये 
क्या वह चुसकी भरता जा रहा है! यह'पूतना रोती, चिग्घाउती, हाथ-पैर पछाडती भागी जा रही 
है, इसका उसे क्या पता ओर क्या चिन्ता ! वह तो दूध पी रहा है--दूध । 
८ 7५ घ 2५ ५ 
क्या हुआ, यह देवी क्‍यों चिल्लायी ! कहा भागी यह ! दौडो ! दौडो ! यह मेरे लाल 
को लिये जाती है ” मैया चिल्लायी, माता रोहिणी चीख पडीं, गोपियोँ पुकारते हुए दोडीं | भल्रा, 
पूतना के साथ कौन दौड सकता है। सब दोडीं, सब दोडती चलीं उधर, जिघर बह भागती जा 
रही है। 'वह भागती जाती है! वह उसकी चिग्घाड आ रही है ! इतनी भयकर ध्वनि, इतना 


कर्केश स्वर--जैसे कर्ण फटे जा रहे हैं!” सब-की-सब भूल गयी हैं अपने आपको। सब दौड रही हैं- 


दौडती ही जा रही हैं । 
सेवकों ने--रक्षकों ने भी चीत्कार सुनी--उन्हें कहों अवसर मिला कि कुछ कर सके । वे 


सम , इससे पहिले तो दौडती, चिल्लाती, छटपदाती पूतना चनन्‍्दभवन 
सावधान हो, देख कि क्या हुआ चली गयी। वे भी दोडे सब-के-सब उसके पीछे । 


से निकली ओर उनके सम्मुख से वायु-वेग से च ॥ 

“अरर धम्‌ !? सैकेंडों वज्रपात जैसे साथ ही हू हों, भूमि कॉप गयी वेगपूरवक, भवन- 

ते सब हिल गये । वतन 2 गिरे का है हज दौड रहे थे, 3 
+ पड़े ! इतने सीपण शब्द, इतनी भयद्डर गूँज और इतना भ्रंबल धमाका--कोई हृ 

न आप या किसे है। कौन सोचता है कि इतनी भीषण ध्वनि 


सकता था अपने को | लेकिन अपना ध्यान कहों 
जहाँ हुई, वहाँ कोई अपने लिये भय भी हो संकता है। भय है--वह नन्‍्दनन्दन को लेकर भाग 


गयी, पता नहीं कया हुआ /” सव इसी एक भय से कटपट सम्दलेकर उठे और फिर भागे । 
9 ३ दर 
2 _ ह न हे 2५ 
थे गोपियॉ--कितनी दूर दौडती आयी हैं ये ! इनके प्राण तो उस शिशु में लगे हैं, इन्हें 
क्‍या ढरी का पता है। लिकिन यद्द क्या है सम्मुख ” यह कौन-सा प्बत पडा है ! यह राक्षसी-- 
वह महाशव्द इसीके गिरने का था। यह तो उत्तान पडी है भूमि पर। इसके ये वर्ड वर्ड रूच्त लाल- 
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सह! से कर उसने गु ह्टी त्रि श्र उउ््ध 
भयकर दात | यह तो सुख फाडफर मरी पडी ह। थ दोनों ओर से क गत टच 
सपरेल-जैसे विशाल तीच्रण नख | इसकी नासिका के छिद्र तो जसे पहाड़ गम 
५ ओर इसके स्तन--जैसे रौलशिखर है ये 7 जो सेवक और रचकदाडओआ के कि 9 
हा | कम राक्षसी--यह तो राक्षसी हे--देवी नहीं है । थे लोग समीप आर गय 8 । इस 
ड्रुए्‌ बज है, 


4 


पर्वतोत्तड् मस्तक की आड़ सें उन्हें पूरा शरीर कहाँ दीखता है। मुख ही तो 3 
वे घुसे दूसरी ओर मस्तक के--इसके नेत्र 803 वो अंबे ( जलदीन ) कई है, 2 इज 
नेत्र और इसकी ये फैली मुजाएँ तथा वे दोनों फैले पेर--जसे इसका यह तो महाभाप 308 
हृद जैसा विशाल खड उद्र हे, वहाँ तक पहुँचने के लिये ये चार सेतु वेसे ही विशाल 'और भ॑ हे 
बने हैं!” गोपों को, सेवकों को, सबको आतुरता ह--नन्दनन्दन कहाँ है १ उसका क्या हुआ 
पूतना-देह के इधर-उधर अस्त-व्यस्त ढोड रहे हैं । 


गोपियोँ आयी दौडती, इन रक्षकों से कुछ दी क्॒ण तो पीछे आयी हैं वे। “यह गछसी | इतना 
विशाल देह ! इतना रोद्र रूप |” वे अत्यन्त भयविहल हो गय्मीं। उनके चरण सहसा स्क गय 
ओर वे एकटक देखती रह गयीं दो क्षण उसी राक्सी की ओर | दूर से-ऊद दूर से देखने का 
लाभ उन्हें सिलना ही हे-- 


“बह रहा नीलमणि ! बह तो दूध पीकर ठृप्त होगया ह । पेट के बल इस राक्षसा क व 
पर लेटा अपने दोनो नन्हे अरुण चरण पटक रहा है, छोटे सुकृमार लाल-लाल करो से इसके स्तन 
को मार-मारकर किलक रहा है। वहः तो निर्भय खेल रहा है.” गोपियों को जसे जीवन-दान मिला | 
वे लपकीं, चढ गयीं राज्षसी के शरीर पर ओर दोडती गयीं। उन्होंने नन्द्रनन्‍्दन को उठा लिया, 
हृदय से लगा लिया और लौटीं । कई पहुँचीं थीं, ओर सब साथ ही लोटी | मेया की गोद में उन्होंने 


किस भाव से लाकर दिया उस नवजलघर-सुन्दर को और भैया ने किस ललक से लिया, यह केसे 
बन हो | _ 


यह बनप्रान्त--यह राक्षसी मरी पडी हे यहाँ। भला, ऐसे स्थान पर कोन ठहरे एक कज्ण। 
सवको शीघ्रता है, सब को लगता है किसी प्रकार निरापद ननन्‍्द्भवन पहुँच जाय यह प्रजराज-कुमार। 
ओर रक्षकों को इन गोपियों से अधिक शीघ्रता है। यह राक्षतसी--पता नहीं इसके साथ अर कोई 
हो तो ! इसके उस भीषण चीत्कार को सुनकर कोई असुर दोड़े गोकुल की ओर | इसी समय तो 
गोकुल की रक्षा परम आवश्यक है। ये गोपियों ओर यह त्रजनवयुवराज--यही तो उनके परम 


रदय हैं। सभी रक्षक, सभी सेवक गोपियों को चारों ओर घेरे, बडी सावधानीपूर्वक, तीत्र गति से 
गोकुल लोठे । 


>< 2५ है ् 

आज ही यह प्रथम दिन खुले कक्ष मे अखूतिगृह से आया और आज ही यह उत्पात ! 
पता नहीं कोन से अशुभ ग्रह हैं। राक्षसी ने स्पश किया इसका--पता नहीं आगे क्‍या हो !” सभी 
के मन में चडा भय है, बडी आशक्ा है 


/ किन्तु ब्रज की साज्ञात्‌ देवता तो गौएँ हैं। इन निखिल- 
देवसयी की शक्ति तो अपार है। सभी क्रूर ग्रह, समस्त अमद्भल तो इनकी चरंणरज से ही नष्ट 
हो जाते हैँ। इनका परम पावन गो 


मूत्र--वह तो महोषधि हे । समस्त आसुरी शक्तियाँ उसकी 
गन्व से ही भयभीत होती हैं और इनकी पुच्छ--यह तो निखिल अमइलों भाड़ फेंकने 
वाला अमोध चमर हे। गोपियों ने इसकी इन्दीवराभनील नन्द्नन्दन जा को अल है भाडि प 


हि न्दन के ऊपर कृष्णा की पूँछ फिरायी । 
गो ने हुकार की--जो नित्य गोपाल है, उसका पाल भी“तो गौएं ही करेगी। कपिला के पवित्र गोमूत्र 

उपनन्द-पत्नी ने स्नान कराना उपयुक्त समझा और फिर उसे सम्पन्न होने मे क्‍या देर लगती है । 
गोरज लेकर भगवज्ञामों का न्यास स्वयं किया उपनन्दपत्नी ने शिशु के द्वादशाह्लों में और फिर 
पवार उस न्यास की आइृत्ति की। भल्ला, इतने से संतोष कैसे हो जाय । जल लेकर हाथ-पेर 


पृतना-परित्राण ७१ 


धोया उन्होंने, अपने अड्डों भे बीजसन्त्रों का अद्भन्यास एबं करन्यास किया ओर फिर शिशु के 
प्रद्चन्यास, करन्यास को सम्पन्न करके वे उसके श्रद्»ों मे कवच का न्यास करने लगीं-- 
अजन्मा भगवान तुम्दारे पेरों की रक्ता करें | कौस्तुभमणिधर प्रभु घुटने से नीचे के 
भाग की ओर भगवान्‌ यज्ञ जॉघों की रक्षा करें ! तुम्द्यारे कटिदेश की भगवान्‌ अच्युत, पेट की 
भगवान्‌ हयप्रीव, हृदय की केशव, च्ष की सर्वेरक, करठ की इच्छामय अभ्ु, भुजाओं की भगवान 
विष्णु, मुख की उसक्रम और सभी विशाओं से वे सर्वेश्वर रक्षा करें ! भगवान्‌ सुदशेनचक्रघर 
सदा तुम्हारा सम्मुख से रज्ण करे! थे कोमोदकीगढा-धारी श्रीहरि तुम्दारे प्रप्भाग को रक्षित 
रखें! श्ाह्री धतुप एवं नन्‍्दकखड्भ धारी वे स्वजनरक्षक मधुसूदन दोनों पाश्बों भे रहकर तुम्हारी 
रक्ता करे । भगवान उत्तमश्लोक का पाश्चजन्य शद्द कोणों मे तुम्हारी रक्षा करे। ऊपर से तुम्हारी 
रक्षा भगवान उपेन्द्र करे। प्रथ्वी पर पतक्तिराज गरुड़ तुम्हारा रक्षण करें ! और वे हजघधर परम 
पुरुष चारों ओर से तुम्हारी रक्षा कर ! तुम्दारी इन्द्रियों को हृपीकेश, प्राणों को नारायण, चित्त को 
श्वेत्तद्वीपाधिपति ओर मन को भगवाब्‌ योगेश्वर. रक्षित करें ! भगवान्‌ प्रश्निगर्भ तुम्हारी बुद्धि की 
ओर परम पुरुष तुम्हारी आत्मा की रक्षा करे। खेलते समय गोविन्द, सोते समय माधव, चलते 
' समय वेकुएठ, बैठे रहने पर श्रीपति ओर मोजन करते समय सम्पूर्णो ग्रहों के लिये भयकर भगवान्‌ 
यज्ञभोक्ता तुम्हारी रक्षा करे । डाकितियों, यातुधान, क्ृष्म/|ए्ड आदि जितने वालकों को पीडा देने 
वाले है, भूत, प्रेत, पिशाच, यज्ञ, राक्षस, विनायक आदि ऋर सत्व, कोटरा, रेबती, ज्येष्ठा, पूतना 
प्रशृति माढकाएँ और उन्साद, अपस्मार प्रभ्ृति जितने रोग है, जो शरीर, प्राण तथा इन्द्रियों के 
शत्रु हैं, इसको दूपित करने वाले हैं, इनके अतिरिक्त भी जो स्वप्न मे दिखायी पडनेवाले भयकर 
उत्पात तथा बालकों एवं वयस्कों के ग्रह हैं, ये सब भगवान्‌ विष्णु के नाम से ही डरनेवाले हैं। 
तुम्हार लिये ये सब नष्ट हो जायें ! सुम्हें इनका प्रभाव कभी स्पश न कर सके !” उपननद-पत्नी ते 
बडी गम्भीरता से यह मन्त्र-रक्षण किया। गोपियों शान्त रहीं, गम्भीर बना रहा पूरा वातावरण, 
पर यह दाऊ तो हँसता, खिलखिलाता ही रहा हे। माता रोहिणी ने इसे गोद मे पकड न रक्‍्खा 
होता तो यह क्या शान्ति से यह सच होने देता । यह तो छोटे भाई के पास पहुँचने के लिये प्रयत्न 
बढ, 
ऐप घ अर सायंकाल तक आ जायेंगे और तब वे महर्षि शार्डिल्य को बुलाकर विधिवत्त्‌ 
स्वस्तिपाठ, ग्रहशान्ति अश्ृति करायेगे। लेकिन इतनी भदंकर राक्षती आयी, वह इस नवनीत-सुकुमार 
शिशु को ले भागी--यह तो नन्‍्दरानी ओर ब्रजेश्वर के अनन्त जन्मों के प्रबल घुण्यों का अताप, 
बरजजनों पर श्रीनारायण की कृपा कि बालक ज्यों-फान्त्यों सैकुशल्न प्राप्त हो गया। भला, संध्या 
तक केसे प्रतीक्षा की जाय ! रक्षा का--इस अशुभ स्पर्श के परिहार का कुछ उपाय तो तत्काल ही 
होना अत्यन्त आवश्यक था ही / गोपियों ने आशीवाद दिया अपने आराध्य, कुलदेव, ग्रामदेव 
श्रादि का स्मरण करके। मैया मे गोदमे लिया आपने लाल को ओर स्तन-पान कराने लगी । बहुत 
दध पिया है. इसने उस राज्नसी का, अब भला, क्या छुधा रहेगी । उसी समय जब वह करा परम 
' सुन्दरी बनकर आयी थी, यह सोने लगा था । वहुत देर हो गयी--तव से इस सब भमेले मे सो ही 
- नहीं सका। मैया की गोढ मे पहुँचते ही पलकें बंद कर लीं उसने। मुख माता के स्तन में लगाये 
; हुए ही चह तो सो गया । मैया ने धीरे से पलने पर सुला दिया। अब तो सबको सावधान रहना 


: १, फिर कोई राक्षसी न आ जाय । 
2५ है 


2 
शोकुल में उत्पात है|” श्रीत्रजेश्वर, दूसरे सब गोप भला, इस आशक्ला से कितने व्याकुल 


रे पगे--कीई ४ उत्पात हैं, केसे उत्पात हैं! वह ब्रज की 
4 गि--कोई अलुमान हो सकता है। पता नहीं कोन से उत् हैँ, अर ह 

: श्राशा का नवाहुर--श्रीनारायण मज्जल करे | छुकडे दोडाये, नावों पर वैलों को जुते ही रहने दिया 
> या, श्रीयमुलाजी पार हुई और जैसे उत्ुन्न इृषभ छकड़े लिये उडने लगे हों | बहुत विललस्व हुआ !? 


५ स गति पर संतोष किसे है | 


प्र श्री कृष्णु-चरित 


यह--यह क्या ?! सहसा दपस स्वतः खडे हो गये | उन्होंने विचित्र भद्ञी प्रकट की | 
क्‍या है 0 गोप कूदे छुकड़ों से ! आये का विशाल बन कहाँ है ? हम लोग क्या मार्से भूल ग्रे ! 
यहाँ तो मार्ग में मथुरा नरेश का प्रिय रक्षित-कानन था आगे ही । उसके वृक्ष तो ढीसते हा नहीं। 
गोपों ने छकड़े छोड दिये और आगे बढे। उतावली में मार्ग भूल गया हो ता ठिफाना क्या! 
पहिले इधर-उधर देख लेना चाहिये | है 

यहाँ तो यह पूतना मरी पडी है ” सम्मुख के तर, बीरुधों की पक्ति से व्यागे बटत ही 
गोप चिल्लाये । पूतना--यह कस के असुर सहायकों में प्रधान राक्षमी, भला, इसे पहिचानन में 
गोपों से भ्रम हो सकता हे ? क्‍या हुआ जो यह प्रायः वकी बनकर उठा करती थी । यहों तो यह 
छापने वास्तविक रूप में ही दोनों पैर मथुरा की ओर पसारे, गोकुल की ओर मस्तक क्िय उत्तान 
पडी है। इसका यह तीस गव्यूति (लगभग ६ कोस) लंवा-चोडा पर्वताकार शरीर--मला, राजकानव 
दिखायी कैसे पड़ता | इस निशाचरी के शरीर के नीचे पडकर त्तो वृक्षों के तने, शासाएँ टहनियाँ, पत्ते, 
सभी भुरकुस हो गये हैं.। यहों तो केवल रेगे रह गये हैं. आद काप्ठ के। सारे बन फो परीस दिया 
है इसने गिरते-गिरते | दूर से ही गोपों ने देख लिया राक्षसी के पव॑ताकार देह को । 

'पूतना--पूतला यहाँ .!? श्री नन्द्राय वन्धुओं एवं दूसरे गोपों के साथ बढ आये आगे | 
अवश्य ही वसुदेवजी कोई महर्षि हैं, जो यदुछुल से उत्पन्न हो गये हैं। उन्तकी बाणी फितनी सत्य 
निकली । उन्होंने कहा था कि गोकुल में उत्पात है ओर यह सम्मुख उत्पात प्रत्यक्ष है !! न्नजेश्चर 
अपने वन्धु की प्रशला करके गद्गद हो गये। यह पू्तता--यह बालन्नी राक्षसी बढ़ीं गोकुल तो 
नहीं गयी थी। गोकुल मे क्या हुआ ? बहा कुशल तो छू ?! श्रीत्रजपति ने, गापों ने, सबने छकडे 
दौड़ाये पूरे वेग से दोड़ाये गोकुल की ओर | वे खडे होकर, एमककर बृषभों को प्रोत्साहित कर रहे 
हैं। केसे शीघ्र पहुँचा जाय । 


> मत >< >< 
बे ब्जराज आये ।! दृपभों के गलों से वेंधी स्वर्ण घणिटकाओ का नाढ सुनायी पड़ा और 
रक्षक दोडे। श्री त्रजराज की जय !! 


; भ्९२ु 
कुशल तो हू ? कोई उत्पात तो नही ९! बड़े शद्धित चित्त से पूछा ग रडों की 
आपके पुण्यप्रतांप से, भगवान्‌ नारायण ४ अ ३5 8 

ण की कृपा से कुशल हे ” रक्षकों ने थोडे शब्द 

में सुना दिया पूतना का समाचार और छकडे दौड़े--दोडे ब्पभ ननन्‍्द-भवन की ओर । भला, उन 


सुकुमार शिशु को इतनी बडी राक्षसी ले भागी थी। ये रक्क 
ही बिना व देख संगोप विस हो ली रही वतलाति। , बज हुआ हो 


'नीलमणि कहॉ हे १ कैसे हे बह १ सकुशल ह्द | ५ 
कुशल तो हे ?” श्री नन्द्राय छकड़े से सीधे अन्तः- 
पुर पहुँचे और पहुँचे उनके साथ समस्त गोए ! भक्ता ऐसे समय सुचना । हक 
मु सेविकाओं फिसे रहे 
यह कार्य तो सेविकाओं ने पहिले ही सम्पन्न कर दिया था । चना देने का ध्यान किसे रहे । 


प्ेरा 9 
रा लाल ? ब्रजराज ने उठाकर हुदय से लगा जे 
गद होगया । र हंदय से लगा लिया। नेत्र भर आये उनके, शरीर गद- 


सभी को उसे अछ्ड में लेना है, सभी को देखना है--स्वय॑ 
»स “स्वयं देखना है कि - 
कप न कह 30238: शाण्डिल्यका व कर मेक ब होने हैं 
* -+इस इन हे है। 
पे ड्‌ ३५ को गम देखना है--सबको ही देखना है । 


बह पर्वेतकाय राक्षसी अपने बृहदल की सीमापर हे 

सवको कष्ट मापर ही पडी है । 

कहीं फट हक 33 सक्ुुशल है। बह राक्षसी के घोर 8 जा का 
उसे व्यवस्थित हुआ। संनन्दजी ने ठीक ही प्रश्न उठाया हा रा भी नहीं । अब 
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कुछ भी हो, कोई भी हो, जब अपनी सीमा के पास उसका शव पड़ा है तो उसकी प्पेत्ञा 
केसे की जा सकती है ।! उपनन्दजी ने स्वयं यह व्यवस्था करने का भार लिया ओर उठ खडे हुए। 


इसे कहीं उठाकर ले जाना किसके बसकी बात है| ये उपनन्दजी के साथ आये अन्त्यजः 
सेवकयण ठीक ही तो कहते हैं। भला, यह पर्वत क्या मलुष्यों से उठ सकता है | इसे न तो यमुुनाजी 
में प्रवाहित करने को ले जाया जा सकता और न इतना बड़ा गडढा खोदना सम्भव है, जिसमें इसे 
भूमि से दबाया जा सके | 

'इसके शरीर को डुकड़े-टुकड़े काट कर दूर खड्ड में फेंक कर जला दिया जाय ” ग्रस्ताव- 
चाहे जितना अप्रिय हो, जब दूसरा मार्ग ही नहीं तो उसे स्वीकार करना ही ठहरा । 

विचारी की सदूगति हो जायगी ।/ भत्रा, अब क्या सदूगति के लिये उसे अग्नि-दाह की 
अपेक्षा है, पर उपनन्दजी तो अपनी ही दृष्टि से सोचेंगे न। वे धर्मप्राण व्यवस्था में लग गये हैं 
राक्षसी की सदूगति की। वे शतशः अन्त्यजों के साथ स्वयं पहुँच गये हैं उसके शब के समीप । 

परशु से राक्षसी के शव को टुकडे-टुकडे किया सबों ले। किसी प्रकार एक-एक अंश रस्सी 
एवं वल्‍ली के सहारे ढोकर दूर ले जाकर एक खडड के किनारे ढेर किया उन टुकड़ों का । खड्‌ड में 
पर्याप्त काए फेक कर पअग्नि लगायी गयी ऊपर से ही डालकर ओर तब राक्षसी के शरीर के सब टुकड़े 


उसी में ढकेल दिये गये । 
>< रे 


हर र 
“यह अपार सुगन्ध, जैसे कोई अगुरु की राशि प्रज्वलित हो रही हो | कहाँ से आ रही हे 
प्रह सुगन्ध ? इतनी सुगन्ध कैसे आ रही दे ?! सभी गोपों को बड़ा आश्चर्य हुआ है। भला, 
फ़ानन मे इतना अगुरु कौन जलायेगा। अगुरु की सुगन्धि इतनी मधुर--इतनी सादक--इतनी प्रिय 
ऐेती कहाँ है । 
'ूम्र तो उस खड्ड की ओर से आ रहा है! उस राक्षती के शव॒का धूम ” उसमें 
[तली सुगन्ध ' ! बात कुछ ऐसी है तो सद्दी, पर यह क्या समझ में आने की बात है? ब्रज- 
्॒ननों के साथ ये पूतना को जलाने वाले लोग भी कम चकित नहीं हैं। फौन बताये इन्हें कि उस 
पक्षसी के दूध को उसके हृदय पर चिपक कर तुम्दारे जिस थुवराजने पिया है, उसकी बह नवनील- 
ऐरद सूर्ति कल्पना से भी जिसके हृदय में ठीक ठीक आ जाती है, सुरभि तो उसका मलिन देह 
पप्त कर लेता है, फिर इसके सौभाग्य की तो सीमा द्वी नहीं है। 
« यह सुरमि कहीं से उठी हो--कौन सोचे इसके सम्बन्ध में । किंसे इतना अवकाश है। 
जराज ने महर्षि शास्डिल्य को बुलाने के का भाई को तभी भेज दिया। &/2 कप हक ओर 
होत्सव--सभी तो होगा गोकुल में | गोछुल की आशा का प्रमाधार इस संकट से--इस महा उत्पात 
| बचा है ” अभी तो स्नान करना है ” भला, कोई कैसे महोत्सव में पहुँचने से वख्ित रहना चाहे । 
ब के डुकडे प्रज्वलित गड़ढ़े में गिरा कर उपनन्‍्दजी सबके साथ गोकुल पहुँचने की शीघ्रता से हैं । 
गोकुल के लोग भी चौंके, आश्रय में पड़े, यह्‌ महासुर॒भि. कहां से आती है यह ? 
र उन्‍हें ही अन्वेषण या अधिक तक का अवकाश कहाँ है । सब तो महोत्सव की प्रस्तुति में लगे है। 


“54746 -- 
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'सा्टान्नपातममिवन्ध समस्तभावैः सर्वान्‌ सुरेन्द्रतिकरानिदमेव याचे | 
मन्दस्मितारदईमधुराननचन्द्रविस्वे तन्दस्य पुण्यनिचये मम भक्तिरस्तु ॥! 
“--श्रीलीलाणुक 
लन्दनन्दन आज ग्यारह दिन का हुआ। आज इसका नामकरण होना चाहिये था। 
ध्यभी परसों ही माता रोहिणी ने कहा था--/नीलमणि का तो नामकरण हो ही जाय । 


'ब्रजेश्वर कैसे स्वीकार कर सकते हैं. कि यह अपने अग्रज से पहिले संस्कृत हो !” दाऊ के 
जन्म के समय ही मथुरा के कारागार में समाचार भेजा गया था । श्रीवसुदेवजी ने कहला दिया-- 
शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है” अभी उनके कारागास्-मुक्त होने पर भी चर पृछने गया था । 
जब वे टालते जा रहे हैं तो कोई बडा कारण होना चाहिये | 

“इसका संस्कार भी अपने बडे भाई के साथ ही होगा ” ब्रजपति ने तो टाल विया, किन्ट्‌ 
गोप-गोपियों के हृदय में कितनी उमंग थी, कितना उल्लास था--आज कुमार का नामकरः 
होता * “कैसे होता) सभी समसमते हैं, यह कैसे हो सकता है। आज नामकरण न सही, कह 
दोलाशयन तो होगा ही। सबका उत्साह कल पर केन्द्रित हो गया है। सव कल की प्रस्तुति मे 
जुट गये हैं। 

डे > » >८ 
श्रीत्रजराज-कुमार आज पलने में पोढेगा | आज यह बारह दिन का हुआ | यह. स्नेह 
की मझ्ु म्रदिमा-पलने का मन्द-मन्‍्द हिलना भी अभी सह सकेगा यह सुकुमार ) अभी तो यह 
स्थिर पलने मे ही शयन करता है। शिशु के अज्ञ-विकास के लिये गति चाहिये, गति तो भूले मे ही 
मिलेगी उसे । आज भूलते पलने में क्ूलना प्रारम्भ करेगा यह चद्वल। ॥$ 


महर्षि शास्डिल्य पधारे और पधारे उनके साथ शतशः हिजबृन्द | आज श्री शेपशायी का 
पूजन होना है। यह, उज्ज्वल दुग्धधवल प्राज्नण और आज तो ब्रजराजने इसे क्षीराव्धि वना दिया 
है । भगवान्‌ अनन्तशायी की यह दिव्य कॉकी--नन्‍्दभवन के प्राह्ुण मे साक्षात्‌ नारायण जैसे 
अपनी अनादि शब्या पर व्यक्त हो गये हों और ये रजतश्मश्रु, चलीपलित काय, तेजोमूर्ति ऋषि 
गण सस्वर साम के मन्‍्त्रों से उन्हीं परात्पर पुरुष की तो स्तुति कर रहे हैं.। ) 


महर्षि ने गणपति, नवश्रद्मदि के साथ आवरण-देवता, पापेद्‌ 
पद, परिकर--सब की पूर्जी 
दस करा दी ओर अब तो ब्रजेन्द्र अपने कुमार को अझ्ू में लेकर अपने आराध्य का पूजन कर 
० 40300 283: शिशु पर प्रसन्न हों” शद्डृध्वनि, मन्त्रपाठ एवं सबसे ऊपर गुजरती 
गग॒ यो 
5० 32620 रन्तर भरती पुष्पवृष्टि ओर देववाद्य तो ञआ्आाज गोकुल के वाद्यों की 


यह मणि-मस्डित स्वश-पलना ओर उसमें लगे ये सजीव-से मणिमय शुक-सारिकादि 


इन्द्रनील, पद्राग, ज्योति: 
तो यह्‌ नन्‍दा आस ही बह हे 'ुल खिलोने और इस नन्हे नीलसुन्दर के सं" 


। पलने का यह उज्ज्वल सुकोमल 
अपने चरण उछालता किलकेगा ! ह उज्ज्वल सुकोमल आस्तरणु--इस पर यह 
कं, पृ क्षीराब्धि में 
फरके झताये दी होता ।.... ज्ीराब्धि भी कदाचित्‌ आज इस पलने-में अपने को ए£ 
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न महूपिं पूजा करा रहे हैं पलने की, रज्जु की और क्रीडा-उपकरणों की। मैया की गोद में 
या यह श्यास । उच्च, उच्चतर, उच्चतम बाद्य, शद्धनाठ की प्रणव-६ 
धोरे से रख दिया 'अपने नीलमणि को पलने से हल २22 मु आप मेक 
इसे से कुलाऊँगी ” प्रज़रानी उल्लसित हो गयी यह सुनकर | माता रोहिणी ने आज 
एऊ 'पाग्रह किया ओर बह भी धीरे से उनके कौन के ससीप। परम सती, सड्जलभयी और श्याम 
की बडी माँ भी तो हैं थे। अपना स्वत्व कैसे छोड दें | 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्नवा ५ 
... विप्रो का स्वस्ति-वाचन चल रहा है। गोप उछलने और अपनी कला को मूते करने में 
लगे है। सागध, सूत, वन्‍्दी अपने कण्ठ को धन्य कर रहे हैं। गोपियों के कल्कण्ठ को पाकर 
, सन्नीत साथक हो गया है. और यह मधुमद्बल ताली वजाकर नाच रहा है, कूद रहा है। यह दाऊ 
सपना मस्तक जैसे पलने की मनन्‍्द गति के साथ धीरे धीरे आगे-पीछे हिलाता, दोनों कर भूमि 
पर ठेके अपने पमनुज की ओर देसता भूम रहा है। 
हे कुमार, श्याम ! ये भगवती पूरमासी-ये अपने मदज्गलमय अभय कर फैला रही हैं । 
! अजेश्चरी इनके श्रीचरणों मे मस्तक ही तो रख सकती हैं। इन जगदम्बा की कोई ओर क्या 
£ सेवा करेगा । 
माता रोहिणी--आज तो माता को जैसे अपनी ही सुधि नहीं हे । महोत्सव चल रहा है । 
“ इतना आनन्‍्द-कोलाहल हे ओर जैसे कोई नहीं है उनके पास। वे तो कुछ गा रही हैं, कुछ लोरी 
“ की भांति धीरे-वीरे गा रही हैं। वे आनन्द-विभोर पुलकित तन इस शकार गा रही हैं, जेसे उनका 
। सन्दरस्थर यह नीलसुन्दर सुन रहा है। पलने की रच्जु--इस रज्जु ने जेसे हृदय का राग पाया है । 


हु 


» माता के कर हिल रहे हैं ओर हिल रहा हे यह पलना | 
नन्‍्दनन्दन किलक रहा है, अपने कर एवं चरण उद्चाल रहा है। यह भी अपनी बड़ी माँ 
को ही देख रहा है.। कुछ कह रहा है अपनी किलक मे । कुछ संकेत कर रहा है अपनी चेट्टा में | 
इसे भी इस समय बडी माँ ही दीखती हे। और लोग है, ओर शतशः नेत्र प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 
' यह एक बार देखे तो सदी । सहख्रशः कण्ठ इसी के कर्णों तक अपनी ध्वनि पहुँचाने के अ्रयास से नि 
' और यह--यह तो बडी माँ के हिलते अधर देखकर किलक रहा है । भूल रहा है मन्द-मन्द इसका 
' यह पलना | 
4 | हि हर 

हे श्री त्जराज-कुमार को कौन गोदुग्ध पान करायेगा प्रथम १ इसकी धात्री होने का सौभाग्य 
: किसे मिलेगा ? किसके हृदय मे लालसा नहीं दै। कौन उत्कणिठत नहीं हे । मैया क्या करे--बह 
, किसे कह्टे, किसे अस्वीकार कर दे | उसका श्याम है तो सभी का। उसकी सभी जेठानियों ओर 
» देवरानियाँ उत्सुक हैं। सभी गोपियों कहदते-कहते रह जाती हैं--त्रजरानी, अपने लाल की घाय तो 

बना लेना हमे / सबके मनमे एक सकोच है, दूसरे की लालसा पर ठेस न लगे। 
उस दिन उपनन्दपत्नी ने कह्दा था--समय पर ही निश्चय हो जायगा !” उनका ही प्रथम 


५» है, वही , किन्तु वे धाय बलेंगी ९ उन्होंने आग्रह! किया तो कोन रोक लेगा ! 
ट हे ह्दी क्‌हॉ हा पा ही तो यह इकतीस दिनका होगा। कल ही तो इसे गोदुग्ध दिया 
: ज्ञायगा। श्नेश कह रहे थे कि कपिला ने आज उन्हें देखते ही हुकार की ओर उसके स्तनों से दूध 


न तीन दिन से कपिला केवल दूध पी रही है । 
;र महर्पि शास्डिल्य ने आदेश दिया है, आज तीन दिन है 
+एक लक्ष कपिला गोएँ औषधि-ढर्णों पर रहती हें ओर उनका दूध एक सहस्र गायें रे हैं। उन 
| सहस्र गायों के दूध से एक शत पद्मगन्धा कपिला गोएँ ठृप्त द्वोती हैं. ओर वे अपने दूध 28 
ह वी उसे मुख्य घेनुओं को सतुष्ट करती हैं । यहा नीलोत्पलद्व्यगन्धा कपिला, यह कामदा तो उन 


७६ श्रीकृष्णु-चरित 


दस के दूध से अचित हो रही हे । कल्न श्याम को दूध पिलायेगी। यहाँ कन्दाई इसके अमत-पय का 


किक किक +- 


प्राशन करेगा। आज इसके चारों स्तनों से अ्खएड घारा चल रहा ह आर बढ़ वद ही नहीं होने का 
आती | महर्षि ने आज से ही भगवान्‌ शंकर का अखण्ड सहम्राभिपेक प्रारम्भ कर दिया है । कामदा 
तो अकेली ही उस आमिषेक के लिये दूध देने पर तुली जान पड़ती ह। बह नख्सस्दन को दूध 


पिलायेगी--उसके दुग्धाधार में ज्ञीरोदधि ही आवसा हो तो क्या पता। इतना मुरभित चषोराब्बि 
का पय हो सकता है--कोन विश्वास करेगा। 
३८ ५८ » ८ 

'ब्जेश्वरी | लाओ, लाल को मुझे; दो ” ये भगवती पूणमासी ' गा में यह हिव्य 
ज्योतिर्मय दक्षिणावर्त नन्‍्द्या-सा शट्ढ, सचमुच शशि समुद्र से दी निकल है। पूर्खिमा को चह्द इस 
शह्ढ की छटा को कुछ-छुछ पा लेता है। मैया ने, साता रोहिणी ने, सबने समझ तो चह्धा था फ्रि 
भगवती आज कुमार को दुग्धपान के लिये यह शद्ध प्रसादरूप प्रदान करने आयी ४, परन्तु इन्होंने 
तो शक्ल दिया नहीं। ये तो श्याम को अड्डू मे लेकर पूर्वाभिमुस बेठ गयी उसका सिर दक्षिण करके। 
थे सहिमामयी, ये साक्षात्‌ जगदस्वा, ये क्या * ॥ | 

त्रजराज, तुम्दारे. युवराज की यह धात्नी वेठी है ! यह रहा श्र | इसका पूजन करो 


और मुमे दूध दो ! मेरा लाल दूध पियेगा ” भगवती ने तो सबको एक क्षण के लिये स्तब्व, आखये- 
चकित कर दिया। 


लजगदस्वा ” बाबा ने चरणों पर मस्तक रख दिया आतुरता-पूवंक । उनका भरित 
कण्ठ और कुछ नहीं कह सकेगा, किन्तु नेत्रों ने भगवती के श्रीचरण प्रच्ञालित कर दिये । 


“करुणासयी माँ ” मैया ने अम्ल फेलाकर भूमि में मस्तक रक्खा। उसके कण्ठ से ये शब्द 
भी नहीं भिकले। 


“भगवती पूर्णेमासी श्याम को दूध पिलायेंगी ” गोपों को, गोपियों को जेसे चारों पुरुषाभ 
एक साथ प्राप्त हो गये। जैसे साक्षात्‌ जगजजननी, महामाया ने उनके युवराज की धात्री बनकर उस्हें 
कृता्थ किया हे ! 

महर्षि शाडिल्य--वे तपोधन, केवल वे ही अपने सन्त्रपाठ मे शान्त, सुस्थिर हैं। वे ते 
निश्चल स्वर में उस नन्हे शह्लू को माजन करने लगे हैं। उनका तो साव ही कहता हैँ कि “यह ते 
पहिले से जान लेने की बात थी--भल्ा, त्रजराज-कुमार की धातन्नी ओर कोई केसे वन सकती थी | 

२५ ५ है >५ 

'सोछव, तुम तनिक दूध तो पी लो” यह दुः्ध-धघवल चमद्बल सोप्ठव--कामदा का यह 
चपल बछड़ा, यह तो बार-बार पकड़ कर लाने पर भी माता के स्तनों से मुख ही नहीं लगाता 
गणपति, नवग्रह्मद्‌ कभी के पूजित हो चुके। अग्निदेव ने श्रद्धापूत आहुतियाँ प्राप्त कर ली । पितर 
ठप्त हो चुके और कामदा तथा इस चम्वल सौष्ठव का भी पूजन हो गया। महर्षि ने शट्ठ की पूजा 
सम्पन्न करा दी और आज ब्रजरानी को सौभाग्य मिला भगवती पृणेमासी के श्रीचरणों की 'अचा 
का। अब तो श्याम को दूध पिलाना है। आजचाये ने अचो ग्रहण करके आशीर्वाद दे दिया और 


दोहन करने के लिये नवीन वस्त्राभरणों से सज्ित ये श्रजराज के लघुघ्राता भ्रस्तुत ही हैं. स्वर 


पात्र लिये, पर बिना बछड़े के मुख लगाये तो गोदुग्ध पीने योग्य नहीं होता। यह' 

। र है चत्बल सोष्टव 
बार-बार माग जाता है। अपने गले में पड़ी साला को हिलाता, फुदकता यह भाग जाता है भगवती 
42 के ससीप और तनिक दूर से ही श्याम को सूँघने का प्रयत्त करके मस्तक घुमा-घुमा कर 
यो लेट आग साथ हद दल क केस नो क सगे ते किगन बता कल 

॥ भेरे साथ कूद्‌ | देख न, मेरी माँ के स्तनों कितना 
रा दध भर रहा है! तू चल, चल, तू पी ले! ना--पहिले तूपी के लो बे पाकर कक 
र 
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“चल, तू दूध पी ! तू मेरी वात नहीं सुनेगा त्तो दाऊ कान पकडेगा तेरे / मधुमड्ल ठीक 
पहना है. चह दाऊ पपपने नन्हे हाथ कान पकडने को ही तो उठा रहा है । 

'दूध ! दूध ! दाऊ भी समम गया हैं कि दूध तो पहिले इसी को पीना है। यह बछड़ा 
नहीं मानता तो वह अपने हाथी इसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगा है । यह दूध पी ले तो उसके छोटे 
भाई को दूध मिले। पता नहीं क्‍या बात है, मधुमज्ञल की बात ये गायें, ये वृषभ और ये नन्हे वछडे 
दर समझ लेते हैं। देसो न इसने कहा है ओर सौछव कृद गया माता के समीप । अब तो वह 

एज एफ स्तन कषण-क्षण मे वदल रहा है। उसे दूध कहाँ पीना है। मधुमदड्ल कहता है--जेसे यह 
समझ कर ही वह नाम कर रहा है दूध पीने का । 
का हर ९ 3 
'ल्ञाल ! यह पद्ममधुमिश्रित, नारायण का असाद धारोणष्ण दूध है! तू तनिक पी तो 
सही " भगवती पूणंमासी तो आज सचमुच जगज्नननी, वात्सल्यमयी हो गयी हैं | यह किलक रहा 
» नीलसुन्द्रर उनके मुख की ओर देखता उनके अड्ढू मे ओर अब उनके दक्षिण कर का यह शद्ध-- 
। एफटक देख रही हैं। वे देख रही हैं और श्याम फिलक रहा है। अपने कर एवं चरण ऊपर 
“उठा कर वह अब शद्ग को देस रहा है, उसे सम्भवतः पकडना चाहता है । इस चग्वल को दूध 
पिलाना है तीर यह शद्द को ही पकडने के प्रयत्न मे हे । 
नन्‍्ददे लाल अधर, खुला ऊिलकता दन्तहीन मुख, शद्ध को पकडने को उत्सुक कर और 
भगवती ने अधरों से तनिऊ-सा शद्धग का सुखाम्र लगाऊर एक बिन्दु गिरा व्या मुख से । हाथ, पैर 
देग से हिलाऊर यह चाटने लगा दे दूध का वह विन्दु ' महर्षि का सामगान, विश्रों का स्वस्ति- 
पाठ, गोषा का शद्वनाई और जवध्वनि, गोपियों का कलगान--सब उन्मद हर्ष मे ऋूम उठे हैं । 
सत्र कृम उठे हैं. ओर अब कोन देखे कि मधुमड्ञल तालियों वजाकर नाच रहा हैं। 
अधरो की यह टुन्धस्तात अरुणाभा--इसने अन्ततः शद्ध को हिला ही दिया । यह चिद्रुक 


पर समुब्ज्यल चिन्दु ओर यह दूध चाटते हुए नन्‍्दनन्दन की शोभा! भगवती पूरंमासी तो हाथ 
का शहर भी अत उपनन्दपत्नी को देना भूल गयी हैं| वे तो एक हाथ में उसे उठाये मूर्ति बन गयी हैं | 
य् ॥्य की 
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शकट-भं्धिन 


“बत्त जागृहि विभावमागत जीव कृष्ण शरदी शत शतम्‌ । 
इलुदीय॑सुचिर॑ यशोदया दृश्यमानवदनास्वुज॑ भजे ॥” 
->म्ीलीलाशुक 


कंस के लिये आजकल निद्रा लेना भी कठिन हो गया है। पलक लगते ही उसे जान पडव 
है कि उसका काल आ गया। कोई महाभयंकर मूर्ति उसका कएठ दवाये दे रही हे । वह चौक कर 
उठता है। प्रायः चीत्कार करता है। उस चसुदेय की लडकी अ्टभुजा महाशक्ति ने ० की. 
पूर्व-जन्म का शह्लु कहीं प्रकट हो गया ” कंस को तो तभी से सहाभ्य प्रतीत होने लगा और अब वे 
यह क्या संदेह की वात रही कि वह शत्रु कहों आया ! वह दूर भी नहीं, यमुना के उस पार गोकुर 
भे ही तो है। नन्‍द का वह पुत्र--वही तो है। इतने निकट--पता नहीं, कव झा जाय । उसका क्‍्य 
ठिकाना-सात दिल का भी पूरा नहीं हुआ था ओर अपारवलशालिनी पृतता को उसने सा: 
दिया। पूतना की सृत्यु--कंसने तो संवाद सुना, तभी उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं उसी की सत्यु सम्मुर 
झा गयी है। उसने तभी समझ लिया कि गोकुल में ही उसका शत्रु आया। भला, कंस क्‍या इतन 
सूखे है कि दीपक से पतंगे की भाँति स्वयं जा कूदे ९ गोकुल वह उसी के सम्मुख जाय, जिस? 
उसकी मृत्यु निश्वित है? अब नन्‍्दजी से खुली शत्रुता करना भी ठीक नहीं । उस मायावी विष 
का ठिकाना क्‍्या--कश्यप के यहाँ उत्पन्न होते ही वामन बनकर बलि के यज्ञ के लिये चल पडा 
कहीं नन्‍्दजी से शत्रुता हो और वह पिठा का पक्त लेकर कटपट युद्ध करने मथुरा पर चढ दोडे तो 
अब तो एक मात्र कपट-प्रयत्त दी किये जा सकते हैं। 

'कपट-अयत्न--लेकिद ऐसे प्रयत्न भी कहाँ सफल हो रहे हैं। वेचारा श्रीधर गया थ' 
गोकुल । कितना राजभक्त है बह ब्राह्मण ! सभी आसुरी यक्षों में बह सहायक रहा और राजहित पे 
लिये ही प्रयत्न करने गया ।! कसके मनमें श्रीधर के प्रति सहानुभूति जामत्‌ हुई । उससे सोचा थ 
कि श्रीधर ब्राह्मण है। नन्दजी तथा सभी गोप ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। श्रीधर के लिये कोई भर 
तो है नहीं और बह प्रयत्त में कुछ उठा न रक्खेगा | नन्‍्द्‌ के उस लड़के को अवसर पाते हो मसः 


देगा वह। श्रीघर तो गोछुल से गूँगा होकर लौटा है। उसकी जीम ही ऐंठ गई है और अब तो वह 
आता ही नहीं राजसदन। 


श्रीधर क्या राजसदन आबे। कर्तेव्यबुद्धि से ही गोकुल से लौटकर आया था। किर्स 
प्रकार लिख कर, संकेत से उसने अपनी बात बतायी। कोई कैसे उसकी बात पर विश्वास कर ले 
यह तो ठीक कि नन्दगृह से उसका बड़ा सत्कार हुआ। यह भी ठीक कि स्वर सन्दपत्नी उसके 
सेवा के लिये जल भरने गयीं । गोप बड़े सीधे और श्रद्धालु हैं.। इन भ्रामीण लोगों से श्रद्धा होती ६ 
हूँ विचार-हीन, पर यह क्या सानने की वात है कि सन्‍्द के अवोध लड़के ने पलने मे से उठकर 


के वतेन फोड दिये, इसकी जीम ऐंठ दी और इसके मुख में नवनीत लगा लोगों 
सदेह हो गया और गोपों ने इसे गोछुल त लगा दिया, जिससे लोगों 
बसे मिका व गगन ता से निकाल दिया। लगता है कि श्रीधर ने कोई मूखेता की 


मे लिया। अन्ततः म्राह्मण ही तो है। गोपों ने डराया होगा, सिखा 

क् 7 होगा 
842 पा होगा ओर मारा भी हो तो क्या ठिकाना । जो भी हो, ताढ़ना या भय से उत्तेजना 
न के की बाणी सारी गयी। वह गंगा हो गया और सम्भवतः विक्षिप्त भी । तभी तो ऐसी बा 
“ता नह कहाँ गया। उस दिन के पश्चात्‌ तो वह सथुरा मे दीखा नहीं!” असुर कं 
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फो कौन बताये कि नन्‍्द के उस श्याम कुमार का किसी भी भाव से दर्शन, स्पर्श पाने वाला फिर 
मथुरा को इस 'असुर-सण्डल्ती का सदस्य नहीं रह सकता ? श्रीधर की वाणी जिसने ली, उसने उसके 
#दय के तसस्‌ को भी हर लिया। वह हरि तो पापहारी पहिले से है। श्रीधर क्या अब भोगों की 
प्राप्ति के लिये नरेश की सेवा करने मथुरा मे रहता ? 

. « तोष्मण की क्‍या शक्ति और क्या चतुराई ! लेकिन यह काग--यह्‌ तो परम चतुर और 
पराक्रमी है। इसे क्‍या हो गया ?! कस की समझ मे वात न आयी और न आने की है । कागासुर 
'पपत्ती काकबुद्धि एवं पराक्रम के बलपर ही उसे आश्वासन देकर गया था गोकुल। कुछ क्षणों 
पश्चात्‌ हो तो चह सिंहासन के सम्मुस फट से गिरा। 

.. पता नहीं क्या बात ह--कागासुर कहता था कि उसने जेसे ही उस लडके को देखा, 
अपने-प्राप चलात्‌ सिंच गया उसके समीप ओर फिर तो उसने सुद्दी से पंख पकड कर ऐसा फेंका | 
-भला, हो--टाई महीने का शिशु ओर किसी काय को पकड कर फेंक देगा-लेकिन । कंस संदिग्ध 
ह हो गया हैं। क्‍या पता कि बात ठीक ही हो । कितनी भयंकर वात है ! 
जो गोऊुल जाता है, वह या तो लोटता नहीं या लोटा तो अद्भुत बन जाता है वह !? 
उस को 'ताश्चय अधिक हो रहा हैं भय की अपेक्षा । इतनी पीडा मिली, इतना अपमान हुआ और 
प्रत्न पीडा से कराहते भी कागासुर पता नहीं क्‍या उलटी-पलटटी शिक्षा दे गया । मूर्ख कहीं का | 
प्‌ काऊमुशरिद के ध्राश्नम में उनकी शरण जायगा !” कस स्वतः ही गुरोया । कोई असुर यह' 
_मूरसतापर्णे बातें साचे, यह तो कलड्डू है असुरकुल के लिये । 
“उत्कच पराक्रमी है ओर है भी शुर | उसे कोई देख भी नहीं सकता ” कस की आशा को 
हक आचार तो मिल ही गया ह। इबते को कोई बडा-सा बुलबघुला दीख जाय तो भी तो वह एक 
प्र माग्ने का साहस कर ही लेता &। आज तो अलक्ष्य देह, वायु-शरीरी, महाशूर उत्कच 
या है गोकुल और गया दे कागासुर की भत्सेना करके बडे गर्व से सबके सम्मुख आश्वासन देकर । 
क्‍ “उत्कच वायु-शरीरी है--किननी अच्छी बात है! उसे कोई नहीं देख सकेगा और 
बरस! कंस मन ही-मन अनेक स्वप्न-सोध बनाने लगा है । 

चाज्नुप मन्वन्तर में उत्कच ने लोमश के आश्रम के बहुत-से वक्त उखाड डाले, तोड़ 
“डाले तो उन्होंने शाप दे ठिया कि 'त ने उन्‍्मद वायु के समांन तपोषन का नाश किया, अतः वायु- 
अरीर हो जा ” भला, इस शाप से उसकी तो शक्ति ही वढी। वह ओर उनन्‍्मद हो गया। आज 
“बह कस को आश्वस्त करके गोकुज्न गया हे । 

'उत्कच वायु-शरीरी है। उसकी गति अत्यन्त तीज्र है। अवतक तो उसे लोट आना 
चाहिये था ।! कस के मन की कुशझ्काएँ आद्वत्ति करने लगी हैं, किंतु आशा बडी प्रबल होती है । 
“बह प्रतीक्षा कर रहा हँ--बडी उत्सुकता से प्रतीज्ञा कर रहा है । 

“उत्कच | उत्फच ! उत्कच !” बार-वार पुकारता है कस। पत्ते हिले, कुछ शब्द-सा हुआ 
और उसे लगता है कि उसका वायु-शरीरी मित्र आया। अद्ष्ट के करों की लेखनी बडी कठोर 
है। कस केसे जानेगा कि उत्कच अब की बार लौटने के लिये नहीं गया। प्रतीक्षा चाह्दे जितनी 
प्रबल हो, मित्र का परासव चाहे जितना अकल्पित और ढुःखढ हो, पर नन्‍्दतन्दन के जो प्रतिकूल 
ह, उसे तो सदा अपनी इच्छा, आशा और कल्पना के प्रतिकूल ही संवाद सुनने हैं। 


भर >८ % ५ 
। श्याम अब दो महीने से अधिक का हो गया । बह पलने में अपने कोमल अरुण कर- 
पल्केव एव पे अल उछालता है, किलकता है और पलने में लगे क्रीडा-शुक, सारिकादि को 
देख-देखकर प्रफुल्ल होता है। बह क्या किलकारियों लेता सरकने का प्रयत्न कर रहा है ? इसे 
थ्वाहे जितनी वार सिरहाने खिसकाओ, हिलते, सरकते पलने के पैताने से जा सदेगा। पैर तो 
उछालने ही हैं इसे ओर कहीं ये कुसुम-कोमल चरण पलने की मणि मस्डित स्वरणणे-पदट्टिका से लग 
नाग , भैया को, गोपियों को, सेविकाओं को सदा सावधान रद्दना पड़ता हे । 





हे श्रीकृष्णु-चरित 


अच्छा--आज इसने अपने दाहिने हाथ से दाहिने चरण का ऑँगूठा पकड लिया हद 8, 
उसे मुख में लेकर चूस रहा है। कज्जल को नेत्रों से इस चख्बल ने कपोलों तक फेला विया न्‍ है 
भाल का कज्जल-बिन्दु भी फैल गया है द्वाथ लगकर । दोनों हाथों के प्रछ पर कज्जल लगा है रे 
देखने योग्य तो है यह अरुण स्दुल चरण को भध्यमा पर लगी काली कज्जल-रेखा | क्‍या विचि' 
छुटा है. इस रेखा की भी। इस समय तो यह अंगूठा चूसने में सग्न है। इसे अभी यही तो आत 
है कि कुछ सुद्दियों सें आये तो कट उसे मुख में लेकर चूसा जाय । 


थे पतले नन्हे अधर, यह नेत्रों की स्थिर प्रसन्न भज्जी और यह वक्ष की स्वर्णिम रोम-राजि 
अ्मरी ” गोपियों की दृष्टि जब भी इस रोमराजि पर जाती है, उन्हें वलात्‌ हँसी आ जाती है 
वे क्या जानें कि यह श्रीवत्स-लाउ्छन है। उन्हें तो स्मरण आता है कि उस दिन लाल को झड्छ | 
लेकर जब नन्द्रानी दूध पिला रही थीं, उनकी दृष्टि इस रोमराज़ि पर पडी ओर वे अश़ल र 
पोंछने का प्रयत्न करने लगीं इसे । कितनी सरला है ब्रजेश्वरी ! उन्होंने कहा था--स्तनों स॑ पत 
नहीं कब दूध की कुछ बूँदे टपक पडीं इसके वक्षपर और सूख गयीं। ये छूटती ही नहीं । तनिः 
तैल दो तो धीरे से इसे छुडा दूँ. !” गोपियों ने परिहास में ही तैल-पात्र दिया ओर जब असफत 
ब्रजेश्वरी ध्यान से इस रोसराजि को देखने लगीं तो कितना हँसी थीं वे । आज भी चह स्एति इन 
हँसा देती है । 
यह चपल--यह, लो, पेर का अँगूठा मुख से छूट गया ' अरे, यह तो रोने लगा ! कितन 
मोहक, कितना मधुर है इसका रोना भी !” गोपियाँ उस रुदन का ही रस लेने लगी | श्रजेश्वरी क 
पुकार देना चाहिये कि उत्का हृदयधन दूध की प्यास लिये रो रहा है, यह भूल ही गया उन्हें । त्रज 
रानी तो आज बहुत व्यस्त हैं। राजिभर सभी जगी हैं। आज ननन्‍्दनन्दन का जन्म नक्षत्र है। या 
ब्रजजीबन आज दो मास, दस दित का हो गया ओर नाज्षत्र मास से तो पूरे तीन महीने हु 
आज । ब्रजराज स्वयं महर्षि शाण्डिल्य को बुलाने गये हैं। वे तो आते भी होंगे। त्रजेश्वरी को भल! 
श्रीगेहिणीजी आज क्‍या सहज अवकाश दे सकती हैं। उन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर उनको विधि 
",(क स्नान करवाया है सेविकाओं द्वारा और अब अपने हाथों उनका शज्जञार करने मे लगी हैं 
/ उन्हें किसी के द्वारा किया खद्शार आज रुचता जो नहीं है और जब वे ब्रजरानी को सजाने लग 
हैं, भला, शीघ्रता कैसे होगी। 
लाल ने करवट ली ” आनन्द से प्रजेश्वरी की छोटी देवरानी ल्लक्षक उठीं। रोते-रो'ः 
यह अपने आप आज पहिली बार दाहिनी करवट हो गया। 
बधाई | वधाई ।! लाल ने करवट ली है !” दासियाँ दोड़ीं हर्षोत्फुल्ल इधर-उधर । 
हर 'नीलसणि ने स्वयं दक्षिण करवट बदली ! ब्रजेश्वरी ने सुना, माता रोहिणीने सुन 
ओए दोनों के सव खद्भार-साज पडे रह गये । दोनों दौडीं | मैया ने ललककर पुत्र को उठाया | एर 
चुम्बन किया ओर हृदय से लगा लिया । 


3 सा स्वतः उत्थान किया ? ब्रजराज सहर्षि को लिये आ रहे थे, दौड़ते सेवक * 
मा से सूचना टी । 


'तव तो जन्म-न्षत्र के साथ आज ही कुमार का ओऔत्थानिक महोत्सव भी है !! मर्हष' 
55 05 के नित्यगस्भीर मुख पर स्मित आया और उन्होंने अपने आनन्दविह्लनल यजमान के 
घा 


श्रीचरणों के आशीवोद से ही यह्‌ जन कृतार्थ है ” करठ अदःजलि 

न अर गद्गद हो रहा है। दा 
3 ने मस्तक क्रकाया। भल्रा, गोकुल से क्‍या महोत्सब के लिये आयोजन करना पडत. . 
हर यहाँ बा महोत्सव है और आज का ओऔत्थानिक सहोत्सव--भल्ता, त्रजराज की स्वीकृति की 
इसे कहाँ अपेक्षा हे । आज तो उत्सव को ही स्वयं जैसे साथेक होना है। ब्रजनवयुवराज को 


4६ शकट-भद्ञन धर 


ओत्यानिक पवे--श्रीनन्द्राय के साथ तो समाचार घर-घर, जन-जन तक पहुँ: ह 
तो ज्ञाना है उसे कुछ घडियों मे ही पूरे ब्रज मे। गोपों ने, गोपियों ने तो हज अ5क 
प्रारम्भ कर व्ये होंगे और कुछ समय मे तो गोकुल से बाहर के गोष्ठों की मस्डली आते लगेगी । 
हे हर > २६ 
“सैया, मै ब्राह्मण हूँ न ! ला, इसे मैं स्वान कराऊँगा।” यह' भगवती पूर्रमासी का सूर्तिसान्‌ 
आनन्द--यह मधुमज्ञल चाहे जब जो बन जायगा। आज तो वह महर्षि शाडिल्य के साथ सन्त्र- 
पाठ करने लगा है। हु--मैं अपनी दक्तिणा छोड दूँ क्‍या ! 'भगवती प्रमासी कहती हैं. कि यह 
सदा इसी अवस्था मे रहता है। पता नहीं कितने योगसिद्ध महापुरुष होते हैं। ना, ना, मैया का 
वात्सल्य भला, मघुमड्डल को योगसिद्ध कैसे मान ले। लेकिन है इसके बालकण्ठ का मन्त्रपाठ बडा 
ही श्रुति मधुर । हे 
महर्षि ने सुकुमार श्याम अद्ज से गोचर लगवाया ब्रजेश्वर के करों से और मधुमन्नल ने 
कपिला के पावनतम गोमूत्र का स्व्णकलश उठा लिया--'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ! 
मैया तो अवश्य मना कर देती--वह तो मना ही करने जा रही थी स्नेह से कि यह चपल कहीं कोई 
गडबडी न करे, पर यह तो उसके साथ महर्षि ओर पूरा ऋषि-विप्र-मण्डल सन्त्रपाठ करने लगा 
स्व॒स्सहित | तब अवश्य यह भी कोई विधि होगी । 
तू कट-पट वडा हो जा और अपने-आप इस धूलि मे लोट-पोट हो लिया कर इस दाऊ 
की भाति! भल्रा, दूसरे के द्वारा यह गोरज लगाना कहाँ तक भला लगेगा! महर्षि तो गोमूत्र- 
स्निग्ध श्यामल अड्डों को गोरज से स्वयं मण्डित कर रहे हैं और पता नहीं मधुमज्नल यह क्या कह 
रहा है। यह तो अपनी ही धुन मे रहता हे और हाँ, दाऊ ने तो सचमुच पूरा स्नान कर लिया हे 
गोरज से | मैया ने इसे स्नान कराया, तेल लगाया, अव्जन किया आज अपने ही द्वाथों और भला, 
यह अब किसी की गोद मे टिक सकता था। इसका छोटा भाई स्नान कर रहा है तो यह समीप 
वैठकर देखे भी नहीं। इसमे बडी वात क्या हुई जो पास रक्खी गोरज मुट्ठियों मे भरकर इसने अपने 
ऊपर डाल ली और अब तो वह यह चला अपने अजुज को गोरज-स्नान कराने। महूर्पि अन्वतः 
यही रज तो लगा रहे हैं। लो, उसने तो एक मुद्दी डाल दी भाई के उदर पर ओर महर्षि की ओर 
देखकर हँसने भी लगा । भला, मद्दर्पि इसे क्या रोकेंगे--वे तो हैं ही स्नेह की मूर्ति । 
गोरज-मण्डित सुकुमार श्याम अज्ञ ओर उसपर यह पद्मगन्धा कपिला के उज्ज्वल 
धारोष्ण दूध की धारा। महर्षि शाण्डिल्य ने तो इस बृहत्‌ स्वरणपात्र मे पाटल के मदुल आस्तरण 
पर नन्दनन्दन को लिटाकर इस दुग्धाभिषेक के द्वारा जैसे सचमुच ज्षीरसागर को ही मूर्तिमान्‌ 
कर दिया । यह चशद्बल अपने लाल-लाल चरण उछालता इस दुग्धधारा को देखता कितना 
प्रसन्न हो रहा है | 
धयह मार्गशी्ष का मास--यह हेमनत ऋतु--बहुत विलम्व हो रह्य है!” मैया को एक ही 
चिन्ता है। उसे लगता है कि उसके लाल को सर्दी लगती होगी, किन्तु महर्षि की विधि से कैसे वाधा 
दी जाय । यह तो अच्छा हुआ कि दूध से नहलाने के पश्चात्‌ सुगन्धित उष्ण यमुना जल लिया गया 
कर वावा ने ऋट-पट स्नान कराके उपनन्दपत्नी की गोदमे दे दिया वालक को । उसके परम सुकुमार 
अड्ड पोंछ दिये गये और गोद में बस्मों में छिपा लिया मैया ने उसे । 
सहर्षि तो देव-पूजन, मद्जल-श्राद्ध तथा अन्य कृत्यों में कभी विलम्ब करते ही नहीं । पता 
नहीं कैसे सब काम सविधि करके भी वे इतनी शीघ्रता कर लेते हैं । सैया को लगता है कि अभी वो 
उसकी गोद मे उसका लाल आया ओर अभी दी पुनः स्वस्तिवाचन हैं ! 
धये परमतपस्वी, नित्यपवित्र, साक्षात्‌ वेदस्वरूप विप्नगणु--इनके मड्गल आशीवाद कभी 
व्यर्थ जा ही नहीं सकते ” भैया के लिये यह तो परम आह्वाद की बात है कि ये तपोवन उसके पुत्र 


की आशीवाद देंगे। 


दे श्रीकृष्णु-चरित 


श्री त्रजराज ने चीलमणि को आइ में लिया ओर महर्षि के साथ समस्त विप्रवर्ग ने सस्व 
सवस्ति-पाठ के साथ कुशो के अम्न-भाग से सन्‍्हे सीकरों का अभिषिश्चन प्रारम्भ किया। 

अभिषेक समाप्त हुआ। नीलमणि माता को गोद में हा । वह क्ुघित तो होगा ही, 
मैया ने दूध पिलाना प्रारस्भ किया। लगता है कि इस स्नानादि में बह बहुत थक गया। गाता 
के स्तनाग्र को मुख से लेते ही नेत्र बंद हो गये उसके, ओर दूध पीते-पीते ही वह तो सो भी गया। 


आज पूरा नन्‍्द-भवन कोलाहल-पूर्ण हे। श्रीत्रजराज तो विप्रवर्ग के साथ बाहर चले 

गये और गोपों का स्वागत-सत्कार भी बाहर होगा ही, पर गोपियों का यूथ तो आता ही जा रहा है। 

आज नारायण मे यह परम सौभाग्य का अवसर प्रदान किया । सबका समुचित सत्कार होता 

चाहिये। आज तो मद्ल-गान से भवन घ्वनित हो रहा है। भत्ता, आज एकान्‍्त कहा ओर, बच्चे 
को तो कहीं ऐसे ही स्थाल पर सुल्ाना चाहिये, जहाँ इसकी निद्रा भज्ञ न हो । 

वह उँचा विशाल छुकडा--आज ही तो इसे ऑगन में लाया गया है। महोत्सव के लिये 

कक्ष पूरा रिक्त हो जाय, इस दृष्टि से कक्ष के दधि, दुग्ध, नवनीतादि के भाण्डों का एक बड़ा भाग 

इस पर रख दिया गया। कक्ष को खाली करने के लिये कितनी सुन्दर सूझ थी यह्‌। मैया ने इधर- 

उधर देखा और उसकी दृष्टि छुकड़े पर गई। 'यह, खूब ऊँचा है! इसके नीचे पर्याप्त स्थान है और 

यहाँ एकान्त भी है। नीलमणि यहाँ सुखसे सो सकेगा ” छकड़े के घुरे में पल्ना लटकते कितनी 


देर लगनी थी। भेया ने घीरे से लिटाया श्याम को,दो-चार बार थपकियों दीं, तनिक देर धीरे-धीरे 
पलने को क्ुलाया । 


डे भैया, हम मुज्ायेंगे ” ये बालक तो श्याम के समीप ही सदा खेलते हैं। इन्हें तो दूर 
जाना जेसे कभी रुचता ही नहीं ओर ये भत्ता, कभी नीलमणि को रुला सकते है। मैया को सम्सान्य 
गोपियों का सत्कार-करना है। बह दूर से यहीं दृष्टि लगाये रहेगी। उसने समझा दिया कि पल्ना 


इतनी गति से "पत्रिक न मुल्ाया ज्ञाय। सब बालक यहीं खेलें, कहीं भी चले न जायें ओर जैसे ही 
नीलसरणिय उठे, उस बुला लें। 


हम यही खेलेंगे ओर इसके उठते ही तुमे पुकारेंगे ” बालक तो चाहते हैँ कि मेया किसी 
प्रकार जल्दी से चली जाय तो थे भक्ती प्रकार अपने इस सोते नन्हे सखा को देखें ओर भैया चाहे 
या न चाहे, उसे यहां से तनिक हटना तो पड़ेगा ही । वे आ रही है गोपियाँ, वे तो इधर ही 


आ रहो हूँ गाती हुई बधाई देने । वे यहां आयीं तो उनकी गान ध्वनि से यह जग जायगा। भैया 
स्वय 'आगे बढ़कर इन गोपियों का स्वागत करे, यही तो उचित हे ! 
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+ . यह लो, यह तो जांग गया ? एक वालक ने देखा कि शकट के नीचे पलने में श्याम जग 
गया है * "अब वह सजे से शकट को ओर देख-देख कर हाथ-पैर उछाल रहा है। कितना सुन्दर 


हे 
इसका किलकना | बालक भूल ही गये हैं कि नन्‍्दरानी से कहना भी है कि यह जाग गया है। वे 
तो सब एफन्न होकर देसने लगे हैं इसी की ओर । 


अल अन्छा, एसने तो पैर पकड लिया ओर अपना ओँगूठा ही चूसने लगा है.” जैसे बालकों 
स्वय उस अंगृठ जा रस प्राप्त हो रहा हो । 


डे एक 'ओर बालक यह आनन्द ले रहे हैं ओर दूसरी ओर उत्कच अपने लिये अवसर ही 
नहीं पाता। यद 46 का हुआ जो वह वायुशरीरी है, वह पूतना-जैसा मूर्ख नहीं। वह 
हा के पलने में ननन्‍्द्रानी ने जिस नील शिशु को शयन कराया है, बह कितन! 
कच जानता # क्लि इस वालऊ को स्पर्श करके असुरता टिक नहीं सकेगी । 


“रा उल भा क्या काम देगा । पूतना ने ही क्या कम छल किया था। इस नन्हे वालव 


देखते ही समझ गया है 
दुभग १ । 5 


शकट-भसशञ्जन ८३ 


कप दीर्घ से प --कैसे 
के दीध दगो मे जो अपूब ज्योति है--कैसे कोई माया टिक सकती है इस ज्योति के आलोक में । दैत्य 
लमक नहीं पाता कि वह क्‍या करे । 
यह शकट दे तो खूब भारी। इस छबड़े पर पात्रों का भार भी पर्याप्त है। मैं इसे सहज 
? अपने भार से दवा दूँगा। छकड़ा पिस उठेगा मेरे दबाते ही और । दैत्यने शकट मे अवेश 
कैया। वह उत्तच--शकटरूप शकटासुर हो गया। 
, . . कितना सुन्दर है इसका रोना भी ” बालक तो बालक ही हैं। श्यास कब तक अपने 
प्रयूठे को चूसे | इसे भूख लगी है। क्‍यों कोई उसे उठाकर दूध नहीं पिलाता ? चरण छोड दिया 
(!सने मुख से ओर रोने लगा। अपने हाथ-पैर उछाल-उछाल कर यह रो रहा है। इसके नन्हे अधर 
एर-बार आकुख़ित होते ओर फेलते हैं। इसके विशाल कज्जलरज्ञित नेत्रों के कोनों में अश्रु आ 
ये है | इसकी यह रुदन-ध्वनि भी कितनी स्व॒रपूर्रा--अश्रवणमघुर है! बालक तो इस ध्वनि को 
गुनने तथा इसकी चेष्टा को देखने में ही मग्न हो रहे हैँ | मैया को कौन बुलाये। ये सब तो यह भी 
हीं देखते कि छकड़ा वार बार कुछ 'चरमर-चरमरः कर रहा है । 
अब यह रोने लगा ! अब कोई-न-कोई आयेगा ओर उठा लेगा इसे ” उत्कच--बढ्ी 
कठासुर-व्से अब शीघ्र अपना कार्य पूर्ण कर देना है। नीचे यह रो रहा है मैया यशोदा 
ग लाल। बहुत भूख लगी है इसे | यह पेर उछाल रहा है। कब तक प्रतीज्षा करे । क्‍यों छकडे के 
ैचे भैया सुला गयी--इसे भी सम्भवतः इस छकडे पर रोष है। इसे भी शीघ्रता है अपने काम की । 
कडा कहता है “चरमर चरमर"*' “' अरर धम्‌ धड़ाम्‌ ” 
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क्या हुआ ? क्या हुआ ?? गोप द्वार पर से दोडे नन्‍्द्सवन से । के 
'राक्षसी--कोई राक्षसी आयी | दोौडो, पकडो ! भाग न जाय श्याम को लेकर ! ये गोषियाँ 
ता नहीं क्‍या चिल्लाती दोडी आ रही हैं! इन्हें लगता है कि फिर कोई राक्षसी आयी होगी। 
मेरा लाल !” मैया गोपियों के सत्कार मे कुछ भूल गयी थीं। छकडे की ओर से दृष्टि 
सरी ओर चली गयी थी। 'यह धमाका ! यह भड़-भड, यह भयंकर शब्द ” उसकी दृष्टि 
कडे पर गयी ओर ढो पद भी कहाँ दौड सकी वह । वह्द तो धूम कर गिर पडी प्र॒थ्वी पर और 


छिंत हो गयी | 
| चालक वच गया | श्याम सकुशल है ” धन्य है यह' गोपी ! इसने तो जीवन-दान 


2६ 


या सब को ! री 
है ध्याम सकुशल है ” दौडते गोपों ने सुना, जेसे सुधा-धारा कार्नों मे पहुँची । 

घनश्याम सकुशल है ! वाबा ने स्वयं दुद्दराया और मूछित होते होते चेतना लौट आयी । 

छकड़े तक पहुँच ही सके इस ध्वनि की शक्ति का सहारा पाकर । पुत्रकों उठाकर उन्होंने ध्यान से 


ब्रा उसका अन्ञ-अज्ज । 

४ ! सकुशल है यह !” माता रोहिणी ने लाकर ब्जरानी के अल में 
खा उसे आजा 222 से लगा लिया है पुत्र को, किंतु यह तो रो रहा दै--रोता जा रहा है । 
- तो मैया दी चुप करा सकती है। उपनन्द्पत्नी बा के से वह रोहिणी जी की गोद मे आया 
तो मूछिता ब्रजरानी को चेतना देनी हे । है 
| बा सकुशल है ?” ब्रजेश्वरी को जैसे विश्वास ही नहीं होता अपने नेत्रों पर | वे तो 
/ भें लेकर उसके अद्ज-अन्न देख लेना चाहती कम सभी गा यही के 5 कह 
इ--नीलमणि कितना डर गया है । कितना भयभीत लगता है ।! वह डर * रा ही रे 
५ किसी का विश्वस्भर--पर इस बज में तो वह मैया 
रह का है- कब से रो रहा है । इतना भयंकर अपशकुन हुआ ' भला, 
प्तपाठ के बिना कैसे मैया दूध पिला दें । 


मा श्रीकृष्ण-चरित 


महर्षि शाडिल्य छ्विंजवगं के साथ पघारे। उन्होंने स्वस्ति-वाचन किया । कुश के अग्रभाग 
से पवित्र ओपवियुक्त जलसीकरों द्वारा तपस्वी ब्राह्मण ने अभिषिश्चन किया और तव आ 
तपोमूर्ति विप्रवरग के अमोष आशीवोद से निश्चिन्त होकर मैया ने अद्वल में छिपाया नीलमणि 
स्तनपान कराने के लिये । 


>< ८ ८ ॥॒ ् 

ननन्‍्दभवन के कोने मे वह विशाल छकडा छिल्न-मिन्न पडा हू। उसके चक्के घुरे, कूचर-- 
सब प्रथक-प्रथक हो गये हैं। उसके ऊपर के पात्र चूर-चूर हो गये है। दथि, दूध, नवनीत, छत, 
तैल आदि सब वस्तुएँ एकाकार होकर बह रही हैं ऑगन में । छकडा पूरे वेग से ठीक उल्टा होकर 
गिरा है। इतना बड़ा कटका लगा है कोई कि वह समस्त वस्तुओं के साथ उलट गया | उसके चफ्क, 
धुरे अलग-अलग जा गिरे। भगवान्‌ नारायण ने रक्षा की! पलना शफकट के नीचे रघ्छु छिन्न होने . 
से धीरे से सीधे ही गिरा। कहीं वह भी उत्तटा ! ओह! यहीं वहुत-से बालक थे--पर छकडा 
तो छीथे उल्टा है । 

“इस प्रकार शकठ कैसे उलट गया ?? बात तो पूरी ही शट्ठा की है। इतना वडा लदा- 
लदाया छकडा तो दस-बीस गोप पूरा वल लगाकर भी उलट नहीं सकते। भार की अधिकता से 
तो वह किसी पार्ब में ही ढुलक सकता था। यह तो जेसे किसी ने पीछे से पफड़ कर सीधे आगे 
उल्टा फंक दिया है । 

थयहाँ तो केवल कुछ वालक थे ” चालक तो उस भयकर शब्द को सुनते ही भय से भाग 
गये इधर-उधर, किंतु इतनी भयंकर दुर्घटना के कारण का तो पता लगाना ही चाहिये। 'कोन-से 
वालक थे यहाँ १ उनसे कुछ तो पता लगेगा !” बालकों का अन्वेपण हुआ ओर उन्हे 


च उन्हें भला, बताने 
मे क्या सकोच | 
मैंने देखा है, यह रो रहा था ! खूब रो रह्य था। इसीने अपने पेर से--इस पैर से--मार- 
कर छकड़ा उलट दिया ! वाल्ञक ले श्याम का लाल-लाल दाहिना चरण हाथ से पकड़कर बताया । 
हों, हा, इसीने छकड़ा उल्नटा ! हमने भी तो देखा है !”” अनेक लडके यही कहते हैं। यह 


ननन्‍्हा सा नीलमणि, आज ही यह्‌ स्वय करवट ले सका है । इसका यह नवनीतसुकुमार किशुक- 
अरुण चरण--े सब बच्चे ही तो हैं। इनकी बातका ठिकाना क्‍या ! 


कहीं बच्चों से ऐसे अकार्ड का पता लग ९ बच्चों से पत 
हे ! सकता है ?! बच्चों से पता लगने से रहा | वे 
तो पूरे निश्चिन्त हैं. कि इसी नन्हे नन्‍्दला दचं 


ल ने छकड़ा पेर से मारकर उलट दिया। बच्चों के 
था नहीं, जिससे पूछा जाय । 
१ >< >< >< 
>कच--शकटासुर--क्या हुआ उसका ? उसका होना क्या 

5 ८ 7 शेप रहा ? इस यशोदासुत 
4 कु प्राप्त करके फिर भी क्‍या कुछ शेष रहता है? उसका शरीर--उसका शरीर 
जगत मे का के होना हे, बायुशरीरी था ओर अदृश्य ही रह गया। अब भला, उसे इस सा्यिक 

बे दो दृश्य होना है। यह्‌ शकट--यह्‌ श्रीनन्द्राय का छुकडा अवश्य उलट गया। बर्तन तो 
फूट चुके। उनके डुकडे तो फेकने ही हैं और छकडे को गोपों 
बठाकर लो | असे-कानतैसा कर दिया र छकडे को गोपों ने उठाकर फिर चक्र, घुरे यथास्थान 
का समूह लग गया है--अभी ...। रहा यह दूध-नवनीत-दुधि आदि सो यह कपि, पत्ती आदि 

हे चह इसका कण-कण साथ्थक किये देता है। 


अतिरिक्त यहां दूसरा कोई 


-#8%४88--- 


लामकरण 


“व्वचिद्‌ रजोति विमसे पार्थिवान्युरुजन्ससि: | 
गुएकमामिधानानि न मे जन्मानि कहिंचिति? ॥ 
5झभीोगवर्त २०। ५१। ३८ 


श्याम सी बिन का हो गया । शास्त्रीय विवि तो यही है कि द्विजाति बालकों का 
उनके जन्म से अधिक-से-अधिक सौ दिन के भीतर कर दिया जाय । आज यह अन्तिम बिन है, 
लेकिन गोकुल मे, नन्‍्दभवून मे तो इसका कोई आयोजन ही नहीं। अभी भी श्रीरोहिणीवनय दाऊ 
नाम से पुकारे जाते हैं ओर नत्दनन्दन को लोग नीलमणि, श्याम आदि स्नेह के नामों से ही 
पुफारते हैं। नामकरण तो ढोनो भाइयों का ही नहीं हुआ । 
त्नीलमणि परसों सो दिन का हो जायगा / श्री रोहिणीजी ने ब्रजरानी से कितने 
स्नेह से आग्रहभरे स्वर से कहा था। वे सम्भवतः कहना चाहती थीं--उनकी बात कहाँ पूरी 
हो पायी। ज्जेश्वरी ने तो इस भावभरी दृष्टि से देखा है कि अब केसे कोई आग्रह करे । उनकी तो दृष्टि 
ही कहती हू कि व्रजपति आपकी कोई सेवा भल्ते न कर पायें, भल्ना, अवमानना का कोई अप- 
एध केसे करेंगे। आप यह्‌ आग्रह तो न करें ! ब्रजपति ने कोन-सी ऐसी भूल की है कि दाऊ 
पराया माना जाय / दाऊ को अड्डू मे लेकर सचमुच मेया के नेत्र भर आये, अब माता रोहिणी 
गे चर्चा बदलनी ही है । 
अआज श्याम सो दिन का हुआ | विधि पालन की जाती तो आज तो अवश्य उसका नाम- 
औरण होता ? प्रात उठते ही वावा के, साता रोहिणी के ओर मैया के मन में यही बात आयी | 
प्रायी तो यह बात समस्त त्रजवासियों के मन मे । कितना उल्लास का समय--कैसा महोत्सव होता ” 
त्रच बाबा ओर सेया-जेसे तो नहीं कि वात सन में आयी-गयी हो जाय । सबको तो नामकरण- 
होत्सब जैसे नेत्रों के सन्मुख ही लगता है। सब कस को कोस रहे दे । उसी के उत्पात से तो 


प्राजज़क श्याम का नामकरणोत्सव रुका है । 
<्‌ है. >९ >< 
वावा यह' गो मे क्‍या कर रहे हैं ? गोपों ने तो गायें खोल दीं और उन्हे चराने ले गये । 
वक्कों ने गोए स्वच्छ कर लिया। शञ्ब तो यहाँ छोटे वछड़े और सब्श्प्रसूत्ता गायें ही रही हैं। 


|बक इसकी भी व्यवस्था करके गोछ्ठ से चले गये दें वाहर और त्रजराज क्या कर रहे हैं यहाँ ? 
एल सम्भव॒तः रिक्त गोष्ट की स्वच्छुता और गायों की सुविधा का निरीक्षण करना है। अपनी 


जा से उठकर तभी तो आ गये हैं यहाँ। है 
ह गोछ मे कौन आ रहा है १! गायें और बछडे तो द्वार की ओर सहसा 


कोन है ? यहाँ 
खने लगे हें । 8] भड्ठी बतलाती है कि जा आ रहा है। वावा ने अपने पशुओं की भद्ठी देखी 
र मुख फेरा । "ओह, महर्षि गगे ” ह 
कं की मन मह। ननन्‍्द श्रीचरणों से प्रणत है ” बावा ने भूमि में पडकर 


धयह बवृष्णिवंशीय गोप पाजन्य न ः 
| मेरे अनेक जन्म के सुकृत सफल हुए। 

प्ठाह्न प्रशिपात किया। आज यह गोछ पावन हुआ ; 
₹ केवल शिष्टाचार नहीं । वाबा के नेत्रो से अश्ु कर रहे हे और हक गा 3200 
कल्याण हो आपका | आप तो साज्ञाव्‌ सुकृत का भू आपके पुस्यप्रभाव 
| कोई कैसे सम, 5 महर्षि ने दोनों हाथों से उठाया त्रजपति को । महर्षि के चरणों 


८६ श्रीकृष्ण-चरित 


पर पुनः मस्तक रखकर वाबा उठे किसी प्रकार | महर्षि मथुरा से चलकर आये हैं, भ्रान्त ज्ञात 
होते हैं। गोछ मे ही बाबा ने आसन पर अपना उत्तरीय बिछा दिया महर्षि के लिये । 

थयदुकुल के आचाय महर्षि गर्ग गोष्ठ में पधारे हैं!” गोष्ठटरक्षक क्या इतनी सूचना भी 
माता रोहिणी को पहुँचाने में विल्मम्ब कर सकते हैं। इसके लिये त्रजेश की आज्ञा की आवश्यकता 

। 

३ हा पधारे !” माता रोहिणी ने कटपट आसन छोड़ दिया। बहिन, तू भी नीलमणि 
को ले चल | आचाय का क्या ठिकाना कि भवन से आवेगे ही। वे परम विरक्त हैं। उनके श्रीचरणों 
की वन्दना का सोभाग्य मिलेगा ओर वालकों को आशीवाद देंगे आचार्य ! माता रोहिणी तो 
प्रेसयश ही यह' सब कह गयी हैं। मैया तो नीलमणि को पहले आचाये के चरणों मे रखकर 
इसके लिये उनकी मज्नल-आशिष्‌ पाने को उत्सुक हैं। गोष्ठ सें ओर किसी को चलना नहीं चाहिये । 
पता नहीं आचाये ब्रजपति के पास क्यों मथुरा से आये हैं । 


»८ >< »< »< हा 

यह महाभाग वसुदेवजी का पुत्र हे” बाबा के क्‍या इस परिचय की आवश्यकता है | 
यदुकुलाचार्य महर्पि गगे क्‍या श्रीरोहिणीजी की अपार श्रद्धा से अपरिचित हैं | लेकिन बावा ठीक 
ही तो कह रहे हैं! महर्षि आसन से उठ खड़े हुए हैं और उनके नेत्रों से धाराएँ चल रही है। वे 
तो एकटक मैया यशोदा की गोद की इस ज्योतिर्सय निधि को देख रहे हैं। देख रहे है केबल | 
उन्तका शरीर तो स्थिर हो गया हूँ। बाबा को बड़ा आश्चयें है कि महर्षि को क्‍या हो गया है । 

'यह है श्रीचरणों के आशीवोद का आकाडक्षी गोपाल ” गोपाल--गोपाल--सचमुच ही 
तो यह गोपाल है। बाबा के अतिरिक्त इसका ठीक नामकरण कौन कर सकता हे। 

गोपाल ! अपने चरणों पर उस नीलोज्ज्वल शिशु को मैया फो रखते देख महर्षि कुछ 
सावधान हुए। उन्होंने देखा, उनके एक चरण को यह तडित्मभ गौर शिशु अपने कोमल करों 
से थपथपा रहा है, माता की गोद से नीचे बैठकर। पता नहीं वह कोई सूचना दे रहा है या नहीं, 
पर दूसरे चरंण पर ब्रज॒रानी ने अपने नोलमणि को रख दिया है और बह तो महर्षि की ओर ही 
मुख उठाकर हँस रहा है। महर्षि ने उठा लिया गोद मे उसे । ओह, इतना आनन्द ! यह सरुपशे ' 
जेसे रोम-रोम मे आनन्द्सिन्धु लहराने लगा हो। शिशु को गोद से लिये ही महर्षि बैठ गये 
यासन पर । 

आज ट्याम सो दिन का हो गया ! आज उसके नामकरण की अन्तिम तिथि है। ये 
यढुकु् के आचाय पधारे 5 ' यदि ये कृपा करें--दाऊ के साथ श्याम का भी नामकरण कर दें ये ! 
भला, इतना सहान्‌ द्‌ु त्रिकालदर्शी सहापुरुष कहा मिलेगा फि्रि इस संस्कार फ्े लिये (? 


वावा के सून में यह संकल्प सहसा (उठा है और दल मची | 
रोहिणी ओर मैया भी यही सोचने में तल्लीन हैं मची है। ब्रजेश को क्या पता कि माता 


। बाबा कबतक अपने को रोके रहें। महर्षि वो 
नीलमणि को गोद्‌ से लेकर विभोर हो रहे हैं। यह' ठीक कि बच्चों भी 
नहीं दिया उन्होंने, पर आशीवांद क्या वाणी से ही दिया जाता हा 40200: 078 


भन्जी--आशीर्वाद कहाँ शेष रहा है, लेकिन बाबा को केवल आशीबीद हो तो नहीं चाहिये । उन्होंने 


८ जराज, आप क्या चाहते हें ? मैं आपका ९ 
कर सकता हूँ आप क्यों संकोच करते है? 226 पका कौन सा प्रिय कार्य 


अभी तक उस रोहिणीकुमार का नामकरण सं 
5 5 रण संस्कार नहीं 
भी सो दिन का हुआ है। यदि श्रीचरणों का अनुग्नह हो तो मैं कतकृत्य 
ण्चु आगम्रहभरी वाणी मे आर्थना की ब्रजराज़ ने | 
उसे मन 328५ रहे 53 मा ” जैसे महर्षि को कुछ स्मरण आ गया हो--कोई भूली बात 
सा आ । एक क्षण में ही महर्पि ने सुख गम्भीर कर लिया। आपका यह 


दीं हुआ और आज ही गोपाल 
कृत्य हो जाऊँ |” बहुत ही नम्नता 


नास-करण $ 


ष्प्रा चः कैसे उचित ध्ु ऐप 
आपद केसे उचि हो सकता है । आप अपने कुल-पुरोहित से अपने पुत्र का सस्कार करायें ” बात 
तो ठीऊ़ ह। महर्पि शारिडिल्य जब हैं ही तो दूसरे को उनका स्वत्व क्यों दिया जा रहा है ? 


न्रप्मण तो जन्म से ही सबके गुरु होते हैं” ब्रजेश की वाणी मे आग्रह, दीनता, विवशता-- 
उता नहीं, क्या-क्या हू। उनका यह स्वर सुनकर भी कोई उनकी वात न माने, कैसे हो सकता 
ढ यह। | व हल न्‍] 
नत्दरायजी, में आपकी नम्नता ओर शालीनता से प्रसन्न हूँ | आपने अपनी सहज 
मरलता से ही नहीं कहा कि महर्षि शास्डिल्य तो परम वीतराग है और नाम-करण कुलपुरोहित की 
अपेक्षा ज्योतिविद्‌ की ही अधिक अपेक्षा करता है।! महर्षि की बाणी में तटस्थता के स्थान पर स्नेह' 
आया । 'नेकिन सभी यह जानते है कि मे यदुकुल का आचाय हूँ। देववाणी ने देवकी के अष्टम 
पर्भ से कस को मारनेवाले का जन्म बताया था ओर कंस ने चसुदेवजी की जिस लडकी को पटकना 
वाहा, उसने आकाश में स्थिर होकर कहा था कि तेरा शत्रु कहीं प्रकट दो गया ।/ कस को सदेह 
ः फ़ि देवकी की आठवीं सतान कन्या नहीं होनी चाहिये। इधर सयोगवश आपके पुत्र ,के। पास 
पहुंचकर पृतना-जेसी सद्याराक्षसी मर चुकी हे। आपका अपने भाई वसुदेवजी से अत्यन्त प्रेम है, 
पह भी फंस जानता ही हे। अब यदि आपके पुत्र का नाम-करण सस्कार करा दूँ तो कस को 
तगेगा कि यह देवकी का पुत्र हें। कहीं इस आशक्ला से वह इसे मारने ससैन्‍्य गोकुल_पर,चढाई 
कर दे--फितना ण्डा अनश्रे हो जायगा ! 

महर्पि ले दाऊ के नाम-करण के सन्वन्ध से कुछ कहा ही नहीं। तव क्या दाऊ का नाम- 
ररुण थे स्वीकार कर लेगे ? श्याम का नामकरण भी कर दे--अतीन्द्रिय ज्योतिर्विज्ञान_के_परमा- 
वार्य--इनसे उपयुक्त महापुरुष कहाँ ग्राप्त होगा जो इन शिशुओं के भविष्य को बता सके। बाबा दो 
त़णु चुप रहे, छठ सोचते रहे ओर फिर वडी नम्रता से अज्ञलि बॉधकर प्रार्थना की उन्होंने-- 
में तो आपकी कृपा की ही याचना कर सकता हूँ |! आप--जैसे मद्दापुरुप हम दीनवित्त क्रपण गृहस्थों 
पर दया ऊरने को ही बडा पुण्योग्य होने पर चदा-कदा दशन देते हैं। आपके परमपावन करों से 
हुवल स्वस्तिवाचन सी हो जाय तो मेरा और इन शिशुओं का सोभाग्य |! मेरे सगे भाई भी इस 
गोष्ट में नहीं दें । बिना किसी आयोजन के यहीं एकान्त मे आप स्वस्तिपाठ के अनन्तर यदि इनका 
बाम-करण करके आशीर्वाद दे दे... ।! मस्तक रख ढिया बजनद्र ने आचाये के चरणों,पर । 

भल्ला, मद्दर्पि गगे इस प्राथना को अस्वीकार केसे कर दें । वे तो आये ही हैं श्रीबसुदेवजी 
प्री प्रार्थना स्वीकार करके इसी काये से। यह सस्कार एकान्व में दो जाय, इसीलिये तो उन्होंने 
बह पद्धति अपनायी है। अतः प्रार्थना तो स्वीकार करनी ही दै। महर्षि ने सानन्‍द कह दिया--आप 


की इच्छा पूर्ण हो ! 

की जब कोई आयोजन करना द्वी नहीं है तो कुश तथा जल प्राप्त होने मे कितनी देर । 
ब्राचार्य ने बड़ी ही एकाग्रता से स्व॒स्तिपाठ किया और तब दाऊ को अझ में उठाया उन्होंने--यह 
श्रीरोहिणीजी का कुमार अपने सदुगुणां से समस्त सुद्ददों को असन्‍न करेगा। सबका .द्वदय 
इसके शुझों में द्वी रमण करेगा, अतः इसका नाम राम है। यह अत्यन्त वलशाली द्वोगा, अतः 
उसे बल भी कहा जायगा और मथुरा तथा गोकुल के समस्त सुददों के हृदय अपने मे डे 
आक्ृषट किये रहने के कारण यह सकर्पण कदलायेगा ” माता रोहिणी ने आचार के कक 
पम्मुख अद्वल फैलाकर भूमि भे मस्तक रक्‍्खा । आधार ने दाऊ को वावा की गोद में दे दिया और 


को लिया अझ्ू में | की सा 
गज '्रजराज तुम धन्य दो ” नीलमणि को अक्क मे क्षेते ढी पता नहीं 32 
हे उन्होंने सम्हाला अपने को--यह तुम्हारा लाल पहिले थुर्गा से ऋमराः 
तर रे लुक है। इस बार यह यहाँ कृष्ण हुआ है। इस बार इसका 


धारण कर चुका अमत 
हा 00028,  कृष्ण--झृष्णचन्द--कितनी मधुरिमा, कितना आनन्द, कितना अम्ृत- 


हर श्रीकृष्ण-चरित 


घन है यह नाम! इन वो छत्तरों में क्रितना माघुये हे। गहपिं तो इनऊे उन्चारण में हो भात- 


र्हे जज 

कम कमएचन्दसय पहिले युगों मे श्वेत, रक्त एच पीत वर्ग धारण कर चुका €। पता ना 
महर्षि का तातपये नर-नारायण, नृ्सिह एवं वामन भगवान से ह या प्वेतद्वीपपति शशिवण श्राददि 
नारायण, भगवान्‌ ब्रह्मा एव हिरए्सय विराद से | बावा भत्ता, यह सत्र क्या जान। हा, इनका 
यह लाल अब कृष्णचन्द्र हे, यही ठीक । हि दा ॥॒ 

. पहिले कभी तुम्हारा यह पुत्र देवकीजी की गाद मे श्रीवसुदेबनी का पुत्र ही नुफा ई, 
अतः जाननेवाले लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे” पता नहीं महर्षि कब की बात क़द़त &। उन 
त्रिकालञ्ञ के लिये तो सभी काल वतंसान द्वी है। बावा का वसुदेवजी से जो सोहाद ४, वह क्या 
इसी जन्म का है। यह तो सभी अनुभव करते हैं कि यह वन्धुत्व युग-युग से एसा ही € । 

"तुम्हारे इस पुत्र के बहुत-से नाम है ओर बहुत-से रूप ८, थे नास 'आर रूप इसके गुण 
एवं कर्मों के अनुरूप ही हैं। उन नाम ओर रूपो को में तो जानता ह, पर लोग नहीं जानते।' 
अवश्य महर्षि इसके पूर्वजन्मो की बाते कह रहे हागे। नहीं तो भला, उसके अनेक रूप ऊंसे हो 
जायेंगे ? लेकिन महर्षि को इस समय यह ध्यान नहीं क्रि उनके फिस वाक्य का कंसा '्यर्थ बजेस्दर 
एव सातायें समझ रही है! महर्पि के आधेनिद्रित-से नेन्न श्याम के मुस पर म्थिर ए पमीर कहते 
जा रहे हैं वे अब तो नाम को बात छोडकर वे इसके भावी गुणा ओर कार्या का सऊेत करने लगें 
हैं-'यह सम्पूणो गोप एबं गोबश को आनन्दित करेगा। यह आपलोगो का परम कल्याण करेगा। 
इसके आश्रय से आपलोग सम्पूर्ण कठिनाइयों से--ससार से पार हो जायेंगे। न्जेश, पहिले से 
इसीके द्वारा दस्युओं से पीडित साधुजनों की रक्षा होती आयी ह घोर यही गर्ज्नित दस्युओ को 
जीतता रहा है। जो मनुष्य इससे प्रेम करेगे, वे महा भाग्यवान्‌ हैं। इसके आल्षितों को शत्रु बेस 
ही नहीं दबा सकेंगे, जेसे भगवान्‌ विष्णु के आशित देवगणों को असुर पराजित नहीं कर पते ! 
ननन्‍्द्रायजी, आपका यह्‌ पुत्र श्री, कीर्ति तथा प्रभावादि समस्त गुणों मे नारायण के समान हे. 
आप इसकी खूब एकाग्रता से रक्षा करे ? 

महर्षि ने जिस साकेतिक परा बाणी का आश्रय लिया हे--अन्ततः यह परतत्व--बह 
पुरुषोत्तम भी तो 'परोक्षप्रिय' हे। इसका वर्णन क्‍या सामान्य वाणी कर भी सकती है ? बाबा, 
साताएँ-भल्षा, रहस्य, सकेत, श्लेष से क्या काम इन्हे । इनके ये राम ओर कृष्ण--हों, 'अत्र यह 
दाऊ तो राम हो गया और नीलमरि कृष्ण | ये बडे प्रभावशाली होंगे, आपत्तियों से श्र को 


बचायेंगे और कोई शत्रु इन्हें पराजित नहीं कर सकेगा--बस, बाबा को ओर माताओं को तो इतने 


से द्दी हक का परम फल प्राप्त हो गया । 
'भेरा सवस्व--समस्त गोधन, गोकुल का सम्पूर्ो कोप 
को दक्षिणा में, वे कहोँ सोच पाते हैं । के 
अजेन्द्र, मैंने आज क्या नहीं पाया ” महर्षि ने बोलने नहीं दिया थूल 
न या पूरा वाक्य । “यह स्थूल 
“शाह्मण इसके लिये तो अर्किचन ही अच्छा और जो हमारी परम मत हे, जन्म-जन्म, 
बुगुग हि साधना से जिसे अर्जित करने को आशा भी प्रायः आशा ही रहती है. में पूर्ण हो 
४५ मु 35 गे कुल प्राप्त हो गया नन्द्रायजी | आपका स्नेह, आपका अनुराग पाया मैने 
चाप 3380 आचार्य बना हे ! रा तो परम उदार हैं। वे सदा से ही नितान्त 
आत्मतुष्ठ अपरिम् । उन्हेँ 
आवरण गा लग ति ही हैं। स्नेह ही उन्हें तु्ठ करता है। उनका इस प्रकार 


आचाय जानेके लिये उठ खडे हुए। त्रजपति जानते हैं कि प्रे 
के 
हा हे ४ हक इन श्रीचरणों भें स्वीकृत होने की आशा नदी और इन रनों के त्रजेश 
धनी तो हैं. वे अखिल ऐश्वये के और उस ऐश्बर्स के शाश्वत अधिपति के भी | 


! बाबा भला, क्‍या दे महर्पि 


२ पृतना-परित्राण पे 


आचाय॑ जाना चाहते ह--जाना चाहिये, इसलिये जाना चाहते हैं। भला, इस नन्दनन्‍्दन के 
समीप से कोई क्या कभी स्वेच्छा से हटना चाहता है, परन्तु अधिक विलम्ब करने से लोगों को पता 
लग सजा है, बात फेलने से तो सब प्रयत्न ही व्यर्थ हो जायगा | किसी प्रकार महर्षि ने विदा ली । 
जिसी प्रऊार ही उनके पढों मे शिशुओं को रखने के पश्चात्‌, प्रशिषात करके ब्रजेश ने स्वीकार 
किया हि वे दूर तक पहुँचाने न जायेंगे। महर्षि की आज्ञा--शिशुओं की कल्याण-भावना--किया 
क्या जाय, गोष्ट-द्वार पर ही प्रणाम करने को विवश होना ही पडा । 
ऊ्‌ 4 १५4 ५ 
राम--गोपों को. गोपियों को कितना प्रिय है यह नाम ! माता रोहिणी ने कितना सुन्दर नाम 
चुन लिया है अपने छुमार का | कोन जाने बजरानी या ब्रजेश ने चुना हो। राम--यह दाऊ सच- 
मुच रास ही तो हू। इसे देखा ओर चित्त रमा इसमे और यह कृष्णचन्द्र-अजेन्द्र अपने पुत्र को 
प्यास फे चले स्नेहवश कऋृ्णचन्द्र कहते हैं तो अस्थाभाविक क्या है। चन्द्र--भला, चन्द्र किस 
ठलना में € इस 7 प्ण फे। कृष्णचन्द्र--लेकिन यह गोपियों के लिये हे कुछ वडा-सा नाम--रन्दोंने 
इसका एक सस्करण कर लिया छोटा सा--कन्देया और अब कोई कनू ही कहे तो उसके अन्तर के 
अपार पआहाद को रोक कोन लेगा। यह कनूं तो है ही सवका। जिसके जो मन से आये, उसके 


लिय इसका वही नाम ! 


रे) 


-#<:& - 8-- 


भूमि का सास्य 


“तज्ीलया ललितयावलम्बितं मूलगेहमिव मूर्तिसम्पदाम्‌। 
नीलनीरदविकासविभ्रम वालमेव. वयमाश्रयामहे ॥” 
«. “श्रीलीलाशुक 


ध्यरुणवितान-सण्डित पथ, अरुणपरिधान सेवक हे ये शतपत्र पद्म की सालाएं, 
देमन्त में गोकुल का यह नवकुब्ुम-मस्डित पथ, राग-रख्षित दिशाएँ--आज श्याम कक्ष से बाहर 
प्राइण में आयेगा। कन्हाई आज सूर्य-दर्शन करेगा। उसका यह्‌ चतुर्थ मास चल भी तो रहा है। 
उस दिल गोष्ट से सैया उसे अग्वल मे छिपाकर ले गयी । गोपों को क्या पता कि उसी दिन महर्षि गये 
का आशोवबदि प्राप्त हु उसे और उसी दित वह कक्ष से वाहर आया। आज भगवान्‌ सूर्य की 
आराधना का दिवस है। आज रक्तचन्दन के सण्डलों से गृहद्वार ओर करवीर पुष्पों की मालाओं 
से स्तम्भ भूपित हो गये हैं । 

लन्दनन्द्न आज भगवान्‌ आदित्य का दशेन करेगा । विशाएँ स्वच्छ, प्रसन्न हो गयी हैं । 
सन्‍्द, सन्दतर सुरसित पवन के पढ भी इस प्रेमभूमि पर थकित हो रहे हैं। इस हेमन्त में गोपों 
को लगता है कि आज़ कुछ अधिक शीत बढ गया है। 

वावा तो ब्राह्मम॒हू्त के प्रारम्भ में नित्य कालिन्दी-स्तान के अभ्यासी हैं। महर्षि शास्डिल्य 
ने अरुणोब्य-काल से ही पूजन प्रारम्भ करा दिया। श्यास आज सूर्य-दर्शन करेगा--घह वाल-रवि के 
फोमल करों को सहन करले, यही क्या कम है। कन्हाई क्‍या भास्कर की उज्ज्वल किरणों से आने 
योग्य है अभी ? यह हृदय के राग से लालित--दिनमणि की नवरागरज्लित कोमल किरणों ही इसका 
स्पश पा लें--आज तो इतना ही बहुत है। 

.._._ भैया ने आज अरुण कौशेय वस्र धारण किया है। उसके अड्ड में यह नील-सुन्दर--इसके 

कीसल अरुण चरण, इन चरणों की मृदुल ज्योति्सयय अरुणामा कोई कहाँ से पाये ! यह तो मैया 


फा ही अद्ड-भूपण है। महर्षि शारिडल्य शीघ्रता कर रहे हैं। वावा को तो और सी शीघ्रता है। 
गणपति-पूजनादि से लेकर नान्दी-श्राद्ध तक के समस्त कृत्य तो हो चुके । अब तो स्वस्तिपाठ तथा 
शद्ग एवं घण्टे के तुमुल नाद के म॑ 


ध्य सेया अपने लाल को कक्ष से बाहर अड्ड॒ मे लेकर आयी है 
भगवान भास्कर को अध्य देने । 


स्वर्ण के इस सुविस्तृत थाल में ये रक्तचन्दन से चित्रित कमलद्ल ओर उनके मध्य यह 
आदिवीज सरिडत सूर्य-मण्डल। मैया तो ब्रजेश के वास भाग से बैठ गयी है भगवान्‌ सूय की पूजा 
के लिये। कुदुमरज्ित अक्षत, रक्तान्वर, अरुण सूत्र, रक्त चन्दस - आज की पूजा के उपकरश तो 
सभी लाल रह के हें । यह सब तो हैं, पर यह कन्हाई तो इधर-उधर देख रहा है। यह तो चकित- . 
सा चारों ओर देख रहा हैं। इसका किलकना, हाथ पैर फेंकना और यह देखना इधर-उधर--पता 
नहीं क्‍यों आनन्द मग्न 


नः हू। आज ऑगन से आकर पूरा प्रसन्न है यह और गोकुल को तो आराधना 
फा यह पल्क्ष फल भ्राप्त हो रहा है--नन्‍्दनन्दन प्रसन्न है । 

एहि सये सहस्राशो तेजोराशे जगत्पते ! 

ही किक के करी ुसुम-पूरित) रक्तचन्दन-रक्षित अध्ये की अज्ञलि, गूजा महर्षि का 

न्जपाठ उठा च्षितिज़ पर भानुविम्ध ! जेसे 

न ओदुरवॉपवर आर उठते आए रहे हैं। गन ने मस्तक अशाया जो 

मे चन हो ज्ञाना चाहिये। 53 
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भूमि का भाग्य 6९ 


_ .. फन्‍्हाई अब पलने पर लोट-पोट हो लेता है। अब यह पेट के वल उल्नट जाता है ओर 
चरणों को फक फेक कर आस्तरण को अस्तव्यस्त कर दिया करता है। अब इसने पलने में खिसकना 
सीख लिया है उलट-पुलट कर और दोनों करों के सहारे तनिक-तनिक उचकने का 
प्रयत्न भी करने लगा है। 

“नीलमणि बैठने लगेगा | यह घुटनों के सहारे धीरे धीरे चलेगा ! मेरी ऑँगुलियों पकड 
कर खडा हो जायगा | पता नहीं कब सेरा लाल ठुमक-ठुसुक कर चलेगा | कब यह अपनी तोतली 
वोली मे मुझे 'सेया' कहेगा !” भेया पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती है| इसके मनमे जाने कितनी 
उसगे है। हा फान्ह का यह पोंचवों मास है। श्रीत्रजराज ने महर्षि से मुहूर्त पूछ लिया है। कल यह 

: भूमि पर वेठेगा । कल इसे धरा का स्पश श्राप्त होगा । 
' कितना सुकुमार हे ! कितने झदुल अन्न हैं इसके |! करों मे लेने के समय भी तो मैया 
अनेक वार ठिठक जाती है। अनेक वार यह रोता है.मेया की गोद के लिये--कौन जाने ज्ञुधा लगने 
: पर दूध के लिये रोतां हो और मैया इसे उठाने को हाथ बढ़ाकर भी थकित-सी रह जाती है। कहीं 
इसे इन करों के स्पश से कष्ट न हो। इतना बडा ब्रज, इतना अपार ऐश्बर्य ब्रजराज का, किंतु 
' सेया को सतोप नहीं हुआ अपने लाल के आस्तरण से कभी | कभी उसे ऐसा आस्तरण नहीं मिल 
सका, जिसपर संतुष्ट होकर वह श्याम को सुज्ञा सके। बार-बार करों से आस्तरण स्पर्श करके 
| बदलना ओर फिर छूना--पता नहीं कया ब्रजराज कोई अच्छा-सा कोमल आस्तरण नहीं ला देते । 
' सदा विवश होकर कन्हाई को इन्हीं आस्तरणों पर सुलाना पड़ता है। जिसकी म्रदिमा नवनीत को 
भी लज्जित करे, दुर्ध-फेन के स्पशे मे भी जिसके लिये कठोरता का ही अनुभव हो, जननी के उस 
' श्रतुल माद्त्वसम्भार को क्‍या जगती उपयुक्त आस्तरण दे सकती हे ? कितनी बिडम्बना हे--उसका 
वह लाल भूमि पर बैठेगा | भूमि का स्पर्श करेगा वह ! 

'कनू_ भूमि पर वेठेगा | इसके अज्नों मे शक्ति आयेगी ! यह बैठने लगेगा ! घुटनों सरकने 
लगेगा ओर. !* मैया के मानस की अद्भुत गति हो गयी है। वह प्रसन्न हो या भीत-दोनों भावों 
के अपार हिंडन चल रहे हैं वहां । 
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आज कन्द्गाई भूमि पर वेठेगा--बह ब्रजधरा का स्पश करेगा | अ्रभी तक तो वह अछु मे 

ओर पलने मे ही रहा है। आज भूमि के भाग्य जगेंगे--धरा घन्य होगी आज। श्यामसुन्दर का 


आज भूम्युपवेशन-सस्कार है। सम्भवतः भूमि भी इसे अलुभव करती है, समझती है! ये मणियों 
के नूतन प्रादहुभोव--यह नैसर्गिक समगडल, आज तो चारों ओर सवतोभद्र, स्वस्तिकादि उुण्य सरडल 
ही दृष्टि पडते हैं। मणियों से ही नहीं, रुणों से, पुष्पों से, पत्रों एव अछुरों से--सवंत्र मज्ञलमय 
खुचित्रित हो गयी है प्रथ्वी । किसी अलक्ष्य चित्रकार की तूलिका धूम रद्दी है--घूम रही है अविश्रान्त 
ओर गोकुल की धरा क्षण-क्षण नूतन सज्जा पाती जा रही है। 
राजपथ, गलियों, प्राइ्ण--आज तो पूरा गोकुत्र श्रीयमुना के पावन जल एव गोमय से 
उपलिप्त हो गया है और गोपियों ने इसमे शालिचूणों, हरिद्रा, छुड्डमादि से जिस कोमल़ कुसुमकला 
का अछुन किया दै--किसकी तूलिका मे साहस दे कि इसकी छाया का भी स्पर्श कर सके | 
गोपों ने तोरण बनाये हैं, वंदनवार सजाये गये हैं और मणिप्रदीषों के आलोक मे ब्राह्म- 
मुहूर्त में ही जगमग करती, मल्लिका के मादक पराग से भूमती दिशायें, आज विकच कमल की 
मालाओं ने धरती को मण्डल प्रदान किये हैं। स्तम्भाधारों पर ओर धरणी--आज यह' सामान्य 
० अवतरण से दी धन्य दो ययी और उसे आज योपों ने जी 


छः ड 
कह्दों है। धरा तो गोकुल के अवृत 
मत्यघरा कह हे अपने नन्हे कोमल अरुण कर रखेगा । 


शाज गोपाल उसपर अप 
भर सजाया है। है ५८ 4८ ३८ 
कपिला का घुनीत गोभय, मैया ने स्वयं अपने करों से इस मण्डप को उपलिप्त किया है 


» २९ 


ढ्र्‌ श्रीकृष्णु-चरित 


ओर माता रोहिणी ने एकान्त मन से ये विविध रज्नों के मण्डल चित्रित किये है। श्याम भूमिपर 
वेठेगा |! कोमल-कलेवर कन्हाई को धरा का कठोर स्पर्श होगा ! बालक रो पड़े इस पावन सस्कार 
के समय, यह तो ठीक नहीं हे । वह नवनीत-कोमल--इन भड़कीले विचित्र मण्डलों में कदाचित्‌ 
उसका चित्त लग जाय । कदाचित्‌ वह उन्हें देखने मे तनिक भूल जाय कष्ट को। ५ 

धरा का पूजन--भूदेवी क्‍या करे! वे कह पातीं, बाबा के श्रीचरणों का स्पर्श पाकर 
ही वे धन्य हो गयी हैं। उनको प्रसन्नता के लिये क्या बाबा को पूजा की आवश्यकता है ? बाबा 
की कोई सेवा हो सके--कौन है जो ऐसे सोभाग्य की कामना न करे। श्रुतियों की मर्यादा--कितनी 
निढ्र है यह सयौदा | बाबा पूजन करने जा रहे हैं और भूदेवी उनके श्रोचरणों पर मस्तक रखकर 
कह भी नहीं सकतीं--क्षमा करे इस सेविका को /? 

महर्षि शारिडल्य अपने पूरे मुनि-मए्डल के साथ आज प्रथ्वीसूक्त का सस्वर पाठ कर 
रहे हैं ! वाबा तो पूजन में लगे हैं। 'उनका लाल भूमि पर बैठेगा--उनका नवनीरज-कोमल कृष्ण 
भरित्री उसे धारण करे ! उसे ये सर्वसद्दा, बै्यमययी परम कोमल होकर धारण करें ! उसके लिये 
ये मन्नलमयी हों ! उन्होंने सविधि अध्य दिया और अब तो आचसन देकर पूजन में लग गये। 

मैया क्या करे--ये मह्‌षिं आज्ञा दे रहे हैं, ये शह्न, मेरी, दुन्दुभि, शह्व--सब एक साथ गूँज 

के | जय-जय को यह्द गगन को गुज्जित करती अपार ध्वनि, पर मैया--मैया ने नीलमणि को उठाया 
दोनों हाथों से और उठाये ही है। केसे वह इस कठोर भूमि पर अपने इस हृदय को बैठाये ? उसके तो 
हाथ कम्पित होने लगे हैं। इस हेसन्त में भी उसके भाल पर स्वेद की बडी-बडी वूँदें चमकने लगी हैं। 

अच्छा--यह्‌ सब क्या है ९ यह र॒ग-बिरंगा कया है सब ९! श्याम तो दोनों पैर नचाने 


लगा है। दोनों कर नीचे करके बह पूरा लटक गया है। वह भूमि पर बैठेगा ! लेगा यह विचित्र 
रज्ञीन अद्भुत वस्तुएँ | अब तो सेया को उसे बैठाना ही पडेगा। 


के श्रीत्रजराजकुमार की जय ” गगन 
अवकुश्चित करके, दोनों करतल भूमि पर टेककर यह क्या बेठ गय 
कर सु हर ५४ । आज प्रथम भू 
उकुम से बने पुष्प को देख रहा है । देख रहा है--कैसे उठाये, केसे ले | अभी तो दोनों कर भूमि 
पर रहें, तभी रे हे को सम्हाले रह सकता है। श हि 
ह यह हैं हों और मैया की ओर देखने के प्रयत्न में तो उसके हाथों पर लुढ़क ही गया 
ये कया पोण-दो ही क्षण तो बैठा रहा है यह। इसके लिये ये दो क्षण क्या कम हैं ? बा देख 
के कर, पद ओर नितम्ब इसके । इतनी ही देर में कितने लाल हो गये शिशु के अड्ड | यहत् 
तर ड्सी ओर भुका है | उधर ही हाथ फेंक रहा है। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सममता। या 
बा हे 3 पाने के ही अ्यास में है। मैया की दृष्टि इसके अज्नों पर हे ओ: 
पर बा “एंव बाबा को दृष्टि भी सम्भवतः यह तनिक अरुणास श्याम अद्भ है 
अंकल 87238 ओर प्राह्नण में नहीं रखना चाहिये !! महर्षि शारिडल्य भी इस नने 


&. है) उपनन्दजी की बात उन्हेँ घ्र्ब्‌ में तृः 
एंड-घूत से वसोर्वारापात करके नीराजन करना है। दी उन्हें कदनी है। अब तो कक्ष में हक 


... . ऊन्‍्हाई कक्ष से आया। महर्पि ने 


नजराज के प्राण में 


“आकुश्ित जानु कर चवाम न्यस्य ज्ितौ दक्तिणहस्तपत्मो | 
आलोकयन्त नवनीतखराड बाल मजे कृप्णमणनताजर ॥” 
“श्रीलीलाशुक 


श्याम अब बैठने लगा है। मैया जब उसे बैठा देती है भूमिपर सुकोमल आस्वरण के 
ऊपर, अपने दोनों चरण आधे आकुद्धित करके, दोनों करतल भूमि पर रखकर वह कुछ क्षण 
वेठा रहता है । 
सेया का स्नेह--उनका उल्लास बढ़ता जाता है और बढ़ते जाते हैं उसके बात्सल्य के 
प्रियपात्र | वह तो मेया है न, उसके स्नेह की भी कोई सीमा है। उसकी गोद में कितना स्थान है, 
इसकी भी कोई इयत्ता हे । यह सुव॒ल, यह मशिभद्र, यह चरूथप--ये सब उसके नीलमणि के चिर 
सहचर--सैया के लिये तो जैसे सभी कन्हाई ही हैं | गोपियों का मन घर में लगता नहीं । कृष्ण- 
चन्द्र के चन्द्रानन को देखे बिना चैन नहीं पडता ओर गृह के कार्य उन्हें कुछ देर लगा भी दें घरों 
मे तो ये अट्ट के शिशु कहाँ मानते हैं। ये तो रो-रोकर नेत्र लाल कर लेगे, दिचकियाँ बंध जायेंगी 
इन्हे । घर पर दूध तो माता का ये रात्रि को निद्रा की अलस जागृति में ही पीते हैं, नहीं तो 
इनका रुदन तो तव बढ होता है, जब माताएँ इन्हें लेकर नन्‍्द-भवन पहुँचती हैं। श्रीनन्द्रानी-- 
प्जेश्वरी, वे भी इनका मार्ग द्वी जैसे देखती रहती हों। किसी को नित्य की अपेक्षा छुछ देर हुई 
ओर कारण पूछा उन्होंने । शिशु तो वहाँ पहुँचते ही रोना-घोना भूल जाते हैं। ये सब पास-पास 
पेट के वल्न लेटकर, वेठकर पता नहीं क्‍या संकेत करते हैं अपने चपल कोमल करों एवं चरणों 
शो उछालते हुए और किलकते रहते हैं दिन भर । 
यह भद्ग--बस, यद्दी सवसे भिन्न है। मेया अनेक बार कहती है अपनी देवरानी से-- 
तू भद्र को अब यहीं रहने दिया कर ! मैंने दो दाऊ पा लिये!” बात तो ठीक है, जब रात्रि मे 
त्रगने पर भी यह रोते-रोते हिचकियों लेने लगता है, तव उसी समय पहुँचाना पढ़ता है| मैया की 
देद में आये बिना यह चुप होगा नहीं। सायकाल सो जाने पर ही तो माता इसे घर ले 
| पाती है। 
मैं तो तुम्हारे इस पुत्र की धाय हैँ । तनिक बैठने लगे तो तुम्हें इसे भी सम्दालना ही 
डेगा ” भद्र की माता तो इसी मे उल्लसित है कि उसका पुत्र सचमुच दाऊ-जेसा ह्वी है वर्ण मे, 
ग़रकृति में ओर अभी से यह दाऊ इस प्रकार उसे दिन हम प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता हू, 
से यह उसका सगा भाई हो | इसे छोडना तो पड़ेगा ही मैया के अछ् मे | जब अभो से इसकी 
ह दशा है, तब भला, आगे यह घर रहेगा ? पर अभी--अभी यह है ही कितने दिनों का । 
है र् शर् 
है उठकर !” गोकुल मे तो उत्सवों की सदा हक रहती है । 
गोपों आज गया 
पज--आज तो मैया को, बाबा के, गोपों को, सभी को 0३ 2; दे। 2 के के 3 
शार्डिल्य आयेंगे, छ्विजबृन्द आयेगा, स्व॒स्तिपाठ, हवन, पूजन, मज्ञल' आदर) 8 
कल लगी हैं । गोप इधर-से-उघर दौड रहे हैं. सामग्री अस्तुत करने में और * 
पनन्‍्दमग्न मद्ल-थाल सजाये गाती हुई झुंड-की-फुंड नन्दभवन से आ रही हैं। 


# 
आज कन्द्राई स्वय बैठ गया 


& पु श्रीकृष्णु-चरित 


बेठा है श्याम--आज ही तो यह पहिली 2५ “58 स्वयं बेठ गया है। यह दाऊ 
बैठा है. हि समीप । यह लेटा किलकता हे भद्र ओर यह रही सुबल, वरू 7, न 
आदि की सण्डली। अच्छा, यह कने कुछ देख रहा हे--कुछ पकड़ना चाहता हैं. | हि रे छ सका 
के प्रतिबिस्व॒ को ही इस रत्न-भूमि सें पकड़ने के प्रयत्न में हे ओर बार-बार भाई की ओर इस मकार 
देख रहा है, जैसे कहता हो-- दादा, यद कौन है? तू इसको पकड तो , मेरे हाथ 0080 
नहीं ” अरे, यह तो रोने लगा। भला, यह भी कोई बात है कि यह एक प्रतिबिम्ब को पकड़ना चाहे 
ओर वह हाथ न आये। अब वो रोयेगा ही । है 
»< शत 5 
कन्हाई घुटनों चलने लगा है। दोनों हाथों और बुटनों के सहारे यह चश्ल अब्‌ सरकते 
लगा है। मैया कह करती है, तनिक दूर जाता है. और फिर भूमिपर ही लेट जाता है पेट के 
वल | इसके मुणाल-कोमल बाहु थक जाते हैं। वहीं भूमि पर मस्तक रखकर पीछे देखता हे मंया 
की ओर, हँसता है, किलकता है और फिर आगे ढौडने का प्रयत्व करता है। यह धूलि-धूसर वच्ष, 
जद॒र, जानु और कपोल--इसने तो दोनों ओर की अलक भी धूसरित कर ली हैं। कटि की रत्व- 
किड्ठूणी, करों के कद्ठण, चरणों के नूपुर रुच-फुन करता बह वा चलने के प्रयत्न मे लगा है। 
दाऊ अपने छोटे भाई को लो ! उठाने लगा दोनों हाथों | यह उसे थकने पर सहायता देने 
आ। गया है। यह भद्ग--यह तो अभी कठिनता से ही कुछ खिसक पाता है ओर यह तोक--यह तो 
सबसे छोटा ठहरा, यह अभी पडे-पड़े ही किलकेगा । भद्र ओर तोक--यदि भद्र दाऊ की ठीक प्रति- 
कूति है तो तोक यदि श्याम से छोटा न होता--अवश्य लोग पद्दिचानने के लिये कन्हाई के बच्च की 
इस स्वर्णिम रोमराजि का ही सहारा पाते | तोक के यह' रोमराजि ही तो नहीं | ये सुब॒ल, वरूथप, 
भणिभद्र--ये सब सी तो समवयर्क ही हैं श्याम के | कन्हाई तो इनके साथ घुटनों चलने के ल्त्यि 
प्रोत्साहित ही होता है। 
यह मैया प्रोत्साहित कर रही है। आलनन्द-मुग्ध देख रही है। कन्हेया बार-बार कुछ 
बढ़कर फिर लेट जाता है और बढता है। बढता है ओर बेठ जाता है। अच्छा--अब यह क्‍या 
करने लगा है ? यह तो कुछ पकड़ना चाहता है। यद्द जो रत्नभूमि पर काली ननन्‍ही पिपीलिका 
जउसीके सम्मुख इधर-से-उधर भाग रही दै, उसी को पकड़ने चला है यह । लो--इस चींटी को पकड़ने 
की धुन मे लेटने के बदले बैठ गया ! भला, कहीं मुद्दी से यह छुद्र चब्बल चींटी पकड़ी जा सकती है। 
अच्छा, अब अद्भुलियों से पकडेगा। पिपीलिका पकडी जाय, इतनी क्‍या अड्लियों जमती 
इसकी । अब इसने बडे भाई की ओर देखा | भला, दाऊ कहाँ समस्तता है कि श्याम उसे इस नही 
चींटी को पकडने के लिये कहता है। लेकिन वह तो अपनी हूँ हाँ मे संकेत किये जा रहा है--भेया, 
भेरे द्वाथ तो यह आती नहीं, तू पकड़ तो सही ! भैया नहीं सुनता, तो लो--अब यह पूरी हथेली 
से पकडेगा। जा, अब कहाँ जायगी ! अरे, चींटी क्‍या हुई ) श्याम ने हथेली उठाकर भूमि देखी 
ओर अब तो बह जैसे छुछ डर गया द्ो--भला, यह्‌ भी हक हे--यह काली वस्तु उसकी हथेली 
पर ही दौड़ने लगी हे। वह दाऊ को हथेली दिखा रहा है, बेठे-बेठे ही अब हथेली उठाये भैया की 


ओर खिसकते लगा है भरसक तीम्रता से ओर हूँ, हॉ करता जा रहा है. कि इसे उसके हाथ से कोई 
हठाये तो सह्दी ! 
श्र 


८ र< है श 
'कृष्ण / अरे, यह कौन-यह कोन आयी ? कन्हैया यह खिलखिलाता घुटनों और 
करों के सहारे भागा--यह भागा मैया की ओर ! मेया ने दोनों हाथ बढ़ाकर ले लिया अड्ड में 
प्यीर अब तो यह भी प्रकार सेया के कण्ठ से लग गया है। छिप जाने का यह' प्रयत्न,.बार-बार 
मुय घुमाकर तनिक-तनिक देखना और खिल-खिलाकर, दोनों पैर हिलाकर भैया के कण्ठ से पुनः 
सट जाना--गोपी तो ठगी-सी खडी है यह' अनुपम छटा देखती। कन्द्ाई उसकी ओर देखता हे 
_. और बह दोनों द्वाथ बढ़ाती है अडढः मे लेने के लिये, यह्‌ किलककर मुख फेर लेता है! 


प्जराज के प्राडुण में रद 


श्याम 'प्रभी भी देहली पार नहीं कर पाता । मेया प्रोत्साहित करती है। दाऊ तो बार- 
बार उठाने झा ही प्रयत्न करता ह। अन्छा--आज यह उडते पक्षियों की छाया पकड़ने चला है। 
छाया हाथ आये या न जाये, इससे कुछ मतलब नहीं, यह तो उसके पीछे भाग रहा है। बार-बार 
इस पर कर रसने का प्रयत्न कर रहा है। अच्छा-इस छाया के पीछे सरकते, चलते तो आज 
देहली पार कर ली इसने ! क्‍या हुआ जो देहली के समीप वेठकर, उस पर लेटकर हाथों के सहारे 
ब्रहुत सन्‍्दल कर पार कर सका। 
फन्हाई फो जल बडा प्रिय है। कहीं एक विन्दु भी जल दीख जाय तो यह उसे अपने 
फोमल हाथों से फैलाता रहेगा वेठकऊर । आज तो लो | इसते ऑगन मे एक पात्र लुढ़का दिया जल 
का पर शमव तो दोनों भाई उसमे हाथ, पेर उछालकर आनन्द मना रहे हैं। दाऊ अपने छोटे 
भाई के कनधों पर गीले करों से कुछ कर रहा हे ओर श्याम बडे भाई के उदर को तनिक आर्द् बनाने 
भे लगा #। दोनों फैले जल में केसे निश्चिन्त वेंढे हैँ! माता रोहिणी आ रही हैं--और ये हँसते, 
क्लिफ्ते दोनों दूसरी ओर भाग जाने के प्रयत्न में हैं। यह भद्र भी आया--यह मैया के समीप से 
इधर न पाता तो कटाचित मेया कुछ क्षण आर इधर न आती | 
बडी कठिनाई हे--मैया और माता रोहिणी व्नि-भर इन बालकों को सम्हालने मे व्यस्त 
रखती है। ये सब-रे-सब बडे चम्बल हैं। दासियों पर तो क्या, दूसरी गोपियों पर भी कैसे इन्हें 
लेटा जा सकता है। यह कन्हाई तो गोद में से खिसक जाता है। सायंकाल मन्जनलप्रदीप जला और 
यह बरावर उसे पकडने की ही घात मे रहता हूं। लाल-लाल दीप-शिखा--इसे लगता द्वोगा कि 
यह भी कोई मुस में ठे लेने की मीटी-सी वस्तु है। जो मिले मुख मे । दीपक के लिये, आहचनीय 
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रुग्ड की अप्रि के लिये, भोजनालय से दहकते अद्भारों के लिये--पता नहीं कहाँ ये चपल लाल-लाल 
प्रप्नि पकड़ने टोड पडेगे। बार-बार इन्हे पकडना पडता हू । 
ये मयूर, काक, कपोत, शुक, हस--पता नहीं इनमे से कौन कव चच्नु चला दे। ये कोई 
ले हुए पत्नी हैं ? पाले हुए पत्ती का भी क्‍या विश्वास | ये चग्बल शिशु--पक्ती भी तो इनसे खेलने 
। ही लगे गहते हैं । कनद्ाई कक्त से आँगन में आया ओर पक्षियों की भीड लगी। मयूर तो थन- 
(न नाचते कक्षतक में चले आते हैं। ये वालक पक्षियों को दोनों हाथों में पकड लेते हैं। इन्हें 
था पता कि कहाँ पक्रडना चाहिये। कहीं नख लग जाय । कहीं पक्षी फड़-फडा उठे ओर पत्त 
ग॒जायें ” मया कितनी भी सावधान रहे, उसका कन्हाई तो रोकने से रुकता नहीं ओर ऑगन 
; पड़े दाने को पाऊर पत्ती श्याम के समीप न आयें, यह होने से रद्दा । 
पत्नियों तक ही बात हो तब तो--पता नहीं क्या वात है, ये कपि पीछा ही नहीं छोडते । 
कान्द दीखा और ये आये उसके समीप। सेया को बडा भय लगता है। कन्हाई कपियों के कान 
पकड़कर किलऊता है, भद्र उनके कण्ठ में दोनों वाहु लपेट लेता है, दाऊ उन्हें पूँछ पकडकर उठाता 
3-बच्चों का क्‍या ठिकाना ओर चन्बल कपि । मैया कोई काम नहीं कर पाती ओर माता 
रोहिणी भी इन शिशुओं के निरीक्षण मे ही लगी रहती हैं। 
गोपों को कितना भी कह्द दिया जाय, वे कहाँ इतनी सावधानी रख पाते हैं। यह भी 
कोई बात है कि ये वनसृग भवन में बार-बार दौडे चले आते हैं! मैया ही कहाँ श्गों को भगा 
पाती है। सेविकाएँ लकुट उठाती है तो ये उस लकुढ को ही सूंध लेने का प्रयत्व करने लगते हैं । 
बडे सीबे--बडे भोले हैं सव, पर अन्ततः शग ही हैं न। इनके गज बढे तीइण हैं। ये आनन्द्सग्न 
होकर कृदना दी जानते हैं। ये वालक इनके ट्टज्ञ पकड़ लेते हैं, जब मृग उन्हें सूघने लगते हैं। 
कान्ह इनके कान पकडकर खडा हो जाता है। कितने भय की वात हे ! गा 
द्वार बंद करके सगों को भले वारित कर दिया जाय, ये काली, उच्ज्वल, स्वर्णिस विज्ञियों-- 
थे तो म्याऊँ-म्याऊँ करते घेरे द्वी रहेंगी । श्याम बढ़ा मसभ होता है इन्हें दोनों करों से पकडकर | 
बह इनसे खेलता दी रहता है। दाऊ, भद्र, सभी वालक इन्हें नवनीत खिलाते हैं अपने करों का । 


€६ श्रीकृष्ण-चरित 


मैया को भला कैसे संतोप हो कि विल्लियाँ नख छिपाये ही रहती हैं। वह इन्हें भगा दे तो बच्चे 
मचलेंगे । ये भागने सी कहाँ लगी हैं, पर जब कान्ह इनके मुख में अह्ुलियाँ डालकर किलकने 
लगता है * मैया व्यग्न हो उठती है । 

>< ८ हि >> 


थे बालक बडे चत्नल हैं । इन्हें जेसा नवनीत, वैसी सुई और वेसी ही छुरिका या 
तलवार !' जो हाथ में आ जाय, उसीसे खेलने लगेगे। यह श्याम बड़ा चपल हो गया है। यह 
इधर-से-उधर, इस कन्न से उस कक्ष मे घुटनों के बल सागता ही रहता है। अब यह द्वार भी बैठ- 
कर पार कर लेता है। कोई पुकारे, कोई रोके तो इसकी छटा देखने योग्य होती है। वार-बार अपनी 
घुंघराली काली अलकों से घिरा चन्द्रमुख पीछे घुमाकर देखेगा ओर हँसता हुआ भागेगा। ये सभी 
बालक एक-से है। पाकगृह मे, ऑगन में,' किसी कक्ष मे--पता नहीं, कव कहाँ चले जायें ये। मेया 
इनके पीछे ही लगी रहती है। सेवक भला, क्यों इस प्रकार पात्र छोडते है, सेविकाएँ क्‍यों छुरिका 
भूमि पर रखती हैं। मेया शिशुओं का साथ एक क्षण को भी कहाँ छोडती हे । 

कन्हाई का कया ठिकाना, वह उस दिन पाकशाला में घुस गया अपने सखाओं के साथ । 
सेविका क्‍या करे, उसने यह किलकता मुख देखा ओर देख़ती रह गयी। कुशल हुई कि मेया ने दोड 
कर सब को आगे से रोका। सिंघाडे छीले जा रहे थे, सम्भवतः उज्ज्वल सिंधाड़ों ने श्याम को 
आकर्षित किया होगा। ये छिलके इनके तीद्ण कण्टक, पर यहाँ तो ये सब कोई-न-कोई आशड्ढा- 
स्थल उपस्थित किये ही रहते हैं । 

'कनू | श्याम | अरे कहों गये सब १” अभी तो सब सस्मुख ही खेल रहे थे। मैया ने 
कन्हाई के लिये उफनता दूध उतारा और इतने में उसका नीलमणि सखाओं के साथ द्वार से 
बाहर हो गया । 

अच्छा ” सेया का तो हृदय ही धक्‌ से हो गया। यह श्याम अपने भवरे कुक्कुर के मुख 
में हाथ दिये है, यह' भद्र उसके कान खींच रहा है ओर यह दाऊ तो बेठे श्वान की पीठ पर ही बेठने 
के प्रयत्न में है। श्याम तो मेया को देखकर किलककर दूसरी ओर भागा। यह ठीक कि थंह 
पशु बड़ा सरल है, अत्यन्त स्वामि-भक्त ओर चतुर है, भय की कोई बात नहीं, परन्तु इसके तीच्ण 
नख, कठोर दात--मेया ने दोडकर कन्हाई को पकड़ा । किसी प्रकार सब को ले आयी आंगन में । 

हर हर गर 4 

कृष्णचन्द्र को छोडकर कहीं भी जाया नहीं जा सकता। सायंकाल गोए में घृत-दीप रख- 
कर गोमाता के चरणों में प्रशिपात करने का तो सनातन नियम है। राम-श्याम-भद्र, इन बालकों 
क्षे ल्यि भी आवश्यक है कि नित्य इनके अड्»ों पर सायंकाल सकल अमड्ल-वारक गोपुच्छ घूमे, 
इनके भाल पर मज्नलसय गोरज लगे और गायों के पावन चरणों मे ये प्रणत हों। श्याम ने पहिले 
हो दित्त मंया के कहते ही गोमाता के पदों के समीप भूमि सें मस्तक टिका दिया था। चहः तो जैसे 
सदा से यह प्रणाम करता आया हो। छुँघराली अलके गोरज से भर जाती हैं, भाल उस पावन 
धूलि से अलंकृत हो जाता है और नासिका का अग्नसाग एवं भ्रक्कु 


टियों तो धूसरित होकर अद्भुत 
शोभा देने लगती हैं। अपनी धूलिभरी लाल-ल्ाल हथेलियों को 2 
घत्त, उदर पर ही पोंछता है । हि ल हथेलियों को वह फिर अपने या भद्र के मुख, 


ये अपार गायें--मेया को समय तो लगना ही है। प्रत्येक पंक्ति के ई! 
ञ् ट सम्मुख भी कहां 
3008 में रख पाती है वह। माता रोहिणी भी साथ ही आती हैं। दोनों मातायें भी इन 
5० 835 सम्दाल लें तो बहुत है। गायें इन्हे देखते ही हुंकार करने लगती हैं। चद्चल बच्ेडे 
बजाते है ठोक--पर तनिक दृष्टि हटी और ये गायों के | दाऊ 

कम हि यों के मध्य पहुँचे 
चला है घम--वह्‌ इस उच्च बछडे के नवीन श्रद्धों को ही पकड़कर भूलना पसंद करता है | 


4. प्रजराज फे प्राप्नण में छ्ड 
पिन जार नढ़ननो होसो सी बया कम है, ये दोनो हाथो से किसी बछुडे या गौ का झुख पकड़ने 
एप पयत्र परने लगेगे। गायों ए, पषभा फे तीदण शत्ञ है, वे इधर-उधर हटे और कहीं तनिक 
भरा संग जाय! बातो पास ही कृष्ते € गाय तो नहीं चाटती, पर बछडे--कही वे 
पिनाययाय घादने रे मन एर ले--वियनी सुरग्री जिद्वाएँ 6 उनकी और ये कुसुमसुकमार 

भेया राग इसी जाएगा से एन सबवो क्री योर ही देखती रहती है। श्याम पाते 
हि चूति भे हेड एापगा, पता नहीं गोरज़ भें लोट पोट ऐोने से उसे कया आनन्द आता है। नन्‍ही 


गप्रिया मे साय एक दूसरे पर थाने टालने लगेंगे। 'पच्छा हे, यह मज्जमय गोरज़ इस बहाने बालकों 
ऐ संय,ए भे रग नो जानो है, लेहिन उ्याई नित्य मचलता हे गोछ से लोटते समय । बह मेया 


3 

पी मो” से उगरने यो लदप सावा ।। उसका धृलिधृसर श्रीमग्रव्न-मेया प्चकारती है, दुलारती 

? पर हपने पोल घरण शलिाता, लटउता, ब्तरने की ठ करता जाता है । इन गायों के मध्य 

४ से एदना उसे तनिय भी झूचिरर नहीं । 

ल्‍ 7 ५ 

ने लाहपों दध पिला रही एै। श्याम णक स्तन पान करके दसरी ओर मुख 

देगने ही सोग्य 7 या हझदा-बह माता के स्तनपान में लगा है और दूसरे हाथ से 

से शुसी बट थो मिटाने के प्रयत्न में है, जो उसके मुख से, मुस्र इधर करते 
पर सिर गयी थी। उसे पानन्दभरे अवखुले शो रहे है उसके विशाल नेत्र | 

स्ोंद से “खसते-देखते एक प्रहली लगायी इसके चिवुक से और यह देखने लगा 

श्याएँ पयर। था नप्पस्तात ध्यभरगृत्ति, से सता चन्द्रमुस ओ्रोर थे हो परमोज्ज्वल नन्हे 

पर -स्ती पी इर्गशशिया के साथ झघर पर पड़ती बह ज्योति तो अठ्वत ही ह। अच्छा, अब 
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था से।प्गा, ऐसे जस्ाए क्र रटी । बह खोला इसने प्मपना नन्‍हा मुसा। 

मेश को ह्या हप। ? ईसा तो चुटफ्री बजाने को उठा दाहिना हाथ उठा ही रह गया 
कक था एस प्रहार पाग्चपचकित-सी यों देख रही £ ऊन के मु को १ आकाश, सू्े, चन्द्र 
टरशमगट ने, गिसाल सागर, पे पर्बत, यह वरा और थे नगर ! ये कानन ओर ये नदियों ! हे 
भेगपास ! + सारायग  मभेय्रा यह सब क्या फह रही हू ? इस नन्हे मुस मे क्‍या वह पूरा विश्व 
केस रह £ ? आाश्चय से बह थकित हो गयी £ । उसके नेन्ना में तो भय के स्पष्ट भाव हैं। यह लो, 


यह नी शापने लगी ! नेत्र टी बद कर लिये उसने पर यह कनू हंसने क्‍यों लगा है ? क्‍या पता, 
लोग जाते # हि एस हास्य ही माया £ । 
पतय, हाथ ! मेरे न्ञाल को क्या हो गया ' अरे, देसो तो | इसने जितना नवनीत खाया, 
जिनना टख विया-शद्ध पा नहीं। सब इसके मुस से दीख गया मुमे। इसने कहीं मिट्टी और 
पत्ते भी खाये है| सब्र हसके उदर में ज्यो-केल्यों हैं” इसे अपच हो गया ” गोपियों हँसती हैं, 
माना रोहिणी बुद्ध समझ नहीं पाती । भला, मु से भी कहीं उदर की वस्तुएँ दिखायी पड सकती 
(१ क्या पना बअजैश्वर्स ठीक ही कहती हो। कन्‍्हाई का उपचार तो होना ही चाहिये। गोमूत्र 
परम पावन £ श्रीर अपच की तो महोयध ही है, पर लेकिन इसे अपच जो हो गया है । 
> 2 5 
। तलमिक्त काली घुँत॒राली अलके, उनमे गूँओे समन और यह लहराता मयूरपिच्छ, विशाल 
: भाल पर फजजलबिन्ट, कुटिल भ्रूमणडल, 'अरूणाभ कजरारे लोचन, पतले ल्ञाल-लाल ओए--यह 
ऋाणचन्द्र अपनी लाल बार्यी हथेली पर उज्ज्यल नवनीत रक्‍्खे, यह हाथ उठाये, एक ही दक्षिण हस्त 
' एबं घटना के सहारे ऊहों सिसकता जा रहा है ? यह बार-बार हाथ के नवनीत को वह है, बार- 
/ बार देखता है, जैसे सावधान है कि फहीं वह अंमिय न गजब गगन गज 
था यह स्योमवित सवनीत, पर दृठ करके हथेली पर लेकर यह चल पडा है। अब हे मैया की 
' दृष्टि उसे छोड़कर नवनीत पर कैसे टिके। वह तो पात्र सम्मुख लिये इसे देखती बेठ गयी है। कहों 


"जा रहा ह उसका लाल ? ५ 


हद श्रीकृष्ण-चरित 


यह बड़े भाई को दिखाने आया है. ऑगन में कि उसके पास नवनीत है। नहीं, नहीं, स्वर 
खिलाने आया है और भला; अपने हाथ का नवनीत यह केसे दाऊ को था भद्र को छूने दे। अः् 
किस तरह जम कर बैठ गया है। ढो अडुलियों से तनिक-तनिक नवनीत भाई ओर भट्र के मुख रे 
' देगा। दोनों चाहते हैं कि यह भी खाये, दोनों नवनीत उठाना चादइते हैं; पर ऐसा केसे हो सकत 

“है। यह तो हथेली हटा रहा है। छुछ अस्पष्ट कह रहा है, सम्भवतः यही कि 'नवनीत मेरा है 
देखो, तुम दोनों देखो तो कि मेरा लवनीत कितना मीठा दे | छुओ मत ! मैं इसे छूले नहीं दूँगा 
लो, मैं खिलाता हैं, तुम देखो तो सही, कितना अच्छा है यह ! 
>> 4 244 > 

मैया ने उबटन लगाकर तैल लगाया है, स्नान कराया है, अलकें सवारी हैं. और कज् 
लगाया है । भला, इन सव की बात कोई सोचने की वात है। ये सव सखा हैं न, ये सब बड़ अच्छे 
हैं। सब इस सृदुल धूलि की मुट्टियाँ इसके कंधों पर, पीठ पर, वक्ष पर, उदर पर डाल रहे हैं 
कितनी शीतल, कितनी कोमल हूं धूलि। कनू ही ज़्या किसी से कम है, इसने भी दोनों सुट्ठियों भः 
ली हैं'और दाऊ की अलकों में ही इन्हे रिक्त करने लगा है। भद्र के कथे पर एक मुद्ठो, खुबब् 
के वंत्ष पर ओर * ओर यह धूलिक्रीडा तो चल ही रही है । 

के अभी से नटखट हो गया है । यह अपने दोनों लाल-लाल चरण जल्दी-जल्दी चला 
कर धूलि फेलाने लगा है । मण्भिद्र के सम्मुख की घूलि इसने फेला दी तो वही क्या छोड दे, वः 
भी तो पेर 25 बा हे और यह पेर धूलि के उछालना--यह भी मजे का खेल है । 

ह धूलिस्नात श्यामरूप- मंया अपने इस अवधून को देखकर हँस रही हू । यह अपन 
हक अल हा हे कर देने | धूलि ही देने आया है, अभी गोद मे कहाँ आना है 
02025 के सध्य मे कप को सुड चला है यह, धूलि माता के कर्रा पर डालकर | भय 
20% चालक धूलि भे खेले तो उनके भन्ञ पुष्ठ होंगे ।! मेगा ने इसे बहुत सुना है। वा 

ड्ट ख रही है कि कोई मिट्टी न खाने लगे और किसी के नेत्रों मे धूलि न पड़े । 
कक न -यह तो पता नहीं क्या-क्या घरोंदे वना रहा है। कितनी धूलि एकः 
3 400 
आजम ओ करे उदर तक है सचमुच मधुमब्नल ने तो श्याम की नाभि तक घूलि चार 
वेठने से रहा । पेर चला हे था न न 
हा पा धूलि विखेर दी इसने अब तो । यह धूलि-क्रीड़ा, यह तो नित्य-क्रीड़ 
$ ।म क्या। श्याम खेल रहा है, सखाओं के साथ वह धूलि मे खेल रहा है | 


-- अं छी-4छ---- 


चअन्त-श्राशन 


' अत्णापरामृतविशेषितत्मितं वहुणालयानुगतवर्णवैभवम | 
तरुणरविन्ददलदीपलोचन कठणालय कम्पि वालमाश्रये |” 
-श्रीलीलाशुक 


हि आज कनन्‍दाई पांच महीने, इक्कीम दिन का हो गया। आज इसका अन्न-प्राशन है। 
' आ्राज ही अन्न-प्राशन हू दाऊ का, भद्र का, सुचल का ओर दूसरे अनेक वालकों का। सभी कुछ 
छोठे या बडे वालकों का अन्नआआशन आज ही करने का गोपों ने निश्चय किया है। श्याम के ये 
नित्वसद्गी, इनके सभी सस्क्रार अ्व साथ-हो-साथ तो होंगे। श्रीवसुदेवजी ने माम-करण के 
” सम्बन्ध में ही जब आदेश नहीं दिया, वच दूसरे संस्कार दोते केसे दाऊ के। अब तो मथुरा से सवाद 
भी आ गया हे कि 'कृष्ए! के साथ-साथ द्वी राम! के भी सब संस्कार करा दिये जायें। लेकिन 
“ दाऊ है जो अच तक किसी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं करता। बाबा ने, मैया ने, सभी ने सोचा था 
! कि बालक अनेऊ पदार्थों के लिय आग्रह करेगा, सचलेगा। उसे रोकने के लिये बहुत प्रयत्न करना 
होगा, पर यह ढाऊ तो जैसे जन्म से सतोषी होकर प्रकट हुआ । यह किसी खिलौने के लिये तो 
“ कभी मचलता ही नहीं, भोज्यवस्तु के लिये क्‍या मचलेगा। कोई वस्तु मुद्ठी मे आयी और मुख में 
' गयी--दाऊ ने सघारण शिशु की यह ग्रकृति जेसे पायी ही नहीं। वह तो वस्तु मुद्ठी मे आते ही 
» जो कोई समीप हो, उसी के मुख में देने का अयत्न करता रहा है सदा। अपने खिलोने वह किसी 
चालक को देकर ताली वज्ञा-बजाकर प्रसन्न होता है | कुछ मिला और उसने अपने छोटे भाई था 
भद्र की मुद्दी मे विया। जन्म से ही वह जेसे देना दी-देना सीखकर आया है। भला, उसे क्या 
: सम्हालना है. भोज्यपदार्थों के सम्बन्ध मे । आज उसका अन्न-प्राशन है। आज ही बह सम मेगा 


- कि अन्त कैसा लगता है | 
ट ८ > 


है टर 
' श्याम का अन्न-प्राशन है--महर्पि शाण्डिल्य ने देवपृजन करा दिया है। पितरों को 
» अपना भाग मिल चुका । गायों को गोपों ने छृप्त कर विया। विम्रवर्ग भोजन कर चुका। बावा तो 
चाहते हैं कि थे वनपशु, ये पक्षी तक ठप हो जायें। विविध पकाननों की राशियाँ लगा दी गयी 
हैं। कोई आये, कोई खाय | गोप तो श्रेरित कर रहे हैं लोगों को, लुब्ध कर रहे हैं वनपशुओं 
एवं पत्तियों को । 
क 8५ लोग भोजन कर लें तो आपके प्रसाद से इसको पवित्र होने का सोभाग्य प्राप्त हो / 
बाबा चाहते हैँ कि उनके पुत्र का अन्न-प्राशन यज्ञ-शेष से हो, किंतु भला, इसे सुने कौन | मर्यादा 
का बन्धन न होता--विश्रवर्ग क्या पहले भोजन करना चाहता था * ये गोप, ये प्रजाजन--इनकी तो 
चर्चा ही व्यर्थ है. । राशि-राशि सुस्ताढु पकवानों के ढेर लगे हैं और पक्षियों तथा पशुओं का यूथ 
भी अपार एकत्र हुआ है, किंतु इन राशियों की ओर तो वे भी नहीं देखते । सबकी दृष्टि तो त्रजराज 
आज तो अपने कुमार का प्रसाद पाने दो ! 


ओर छे। जैसे सव कहते हॉ--वावा प 
ध है सम्पूर्ण न्नज आमन्त्रित है। दूर-दूर के गोष्ठों से लदे छकडे ओर नर-नारी रात्रि- 
भर आते रहे हैं। रात्रिभर गोपियाँ जगी हैं. और व्यस्त रही हैं। सबको अपने पाकशासत्र की 


५ $ और ये राशियों बॉ के पर्वत--सचमुच क्या गोपियों ने ही इन्हें 
साथक करनी दे ओर ये ये पकवानों 
बनाना है ९ कैसे सम्भव दो सकता है राजिभर में इनको वना लेना। कौन जाने आज अन्‍्नपूर्णा ने 


ही अपने की धन्य करने के लिये यह अथक उद्योग किया द्ो। 


१५० श्रीकृषप्ण-चरित 


गोकुल तो आज नन्‍्द-भवन हो गया है, सत्कार तो करना ह॑ बरसाने तथा रे समस्त 
गोष्ठों का। आज श्रीत्रजरालकुसार का अन्द-्त्राशन ह। आज समस्त ब्रज आमन्त्रित हू आर 
भला, कोन इस परम सुयोग को छोड़ दे । 
हु ज् > <ू हर 
डज्व्यल कोशेयसण्डप, कदली के सफल स्तम्भ, अगुरुबूपित दिशाएँ आर मदुल आ- 
स्तर्ण। थे बैठे हैं श्रीव्लराज अपने नीलोब्ब्बल कमललोचन को गोद में लेकर। आज यह कन्हाई 
मयर-मुकुठी हो गया है। घुंघराली काली अलक तेलसिक्त है ओर सुमनों के साथ मया ने एक 
मयूरपिच्छ लगा दिया हूं उसमें | भाल पर कज्जलविन्दु, कजरारे दीघ नयन आर यह अपने चन्चल 
कर हिलाता चक्रित-सा इधर-उधर देख रहा हैं । 
यह बैठा है दाऊ बावा की दक्षिण भुज्ा से सटकर और भद्व--वावा की गोद मे दो तो 
क्या, ऐसे सहस्र शिशुओं के लिये भी स्थान का कहाँ अभाव है। यह सुब॒ल, यह मणिभद्र--सभी 
का तो आज अन्‍्न-प्राशन है ओर यह मधुमड्ल--चहू तो सबसे आगे डठा बेठा है 
धावा, तुम पहले मेरा अन्न-प्रशशन करा दो ” भला, इस मधुमइल को क्या ब्राह्मणों 
के साथ भोजन करना अ्रच्छा लग सकता है। वावा तो आग्रह ही करते रहे ओर अब भी यह 
भोग तो लगाये । ह 
महर्पि शास्डिल्य ने अग्निदेव का पुनः पूजन कराया। रसेश वरुशदेव पूजित हुए ओर 
अन्न के अधिछ्ठाताने' अपना भाग पाया। मजझ्जलगान, वाद्य, शद्भृध्वनि, स्वस्तिपाठ ओर जय-जय 
साद--यह उठाया वावाने ग्रास चन्हा सा ओर दाऊ के अधरो से लगा दिया। दाऊ यह क्‍या 
करता है, उसने तो अधर फडकाये और कुछ भूमि पर और कुछ पेट पर गिरा दिया। वह तो बावा 
की ओर ऐसे देखने लगा है--जेसे यह क्या वावा ने उसे खिला दिया। भला, कोई मीठी वस्तु- 
दूध जसी हो तो वाव भी थी । चह अभी दूध ही तो पीता हे । 
लाल, सहर्पि हैं न-ले, यह ओर ले ले तू ।' अब दाऊमुल्च खोलने से रहा। अब तो' 
उसके अधरों से लगाकर ही क्ञार, अम्ल आइढि को हटाना है। बावा ने धीरे से मुख पोंछा उसका । 
. अरे-अरे यह क्‍या लगा ढिया वावा ने इस नवनीत-सुकुमार कन्दहाई के कोमल नन्हे 
पतले लाल-लाल अधरों से। श्याम ने अधर फडकाये, मुख सिकोड़ा ओर घुसा लिया । यह भी 
कोई वात है कि बावा फिर, फिर ये विचित्र वस्तुएँ लगाये जा रहे हैं। वह मुख वना रहा है, 
ओएछ विचित्र-विचित्र ढंग से सिकोड रहा हे। अब नहीं--अवब वह नहीं सह सकेगा .. . वावा 
ने यह अच्छी वस्तु लगायी, हॉ--यह मीठी-मीठी इसे तो उसने चाटता प्रारम्भ किया--पर नहीं, 
नहीं - वह अुख घुमा रहा है 
सा नस वह 87 पकडा वावा के वाहु को। वावा पीच ग्रास पूरे न॑ करे 
के मुख मे दिये जायें | अभी से यह अपने 2 रा था ओर अब हठ है कि सव पदाये उसे 
के गज बज गत बज मे विजन अनुज की आड बनने वढ आया है। इसके छोटे भाई 
भुख भे ये विचित्न पदार्थ देते ही हैं. तो उसके वदले यही उन्हें खा लेगा । 


अच्छा, तृ ही ले” सचमुच इस वार तो बाबा के 
मुख खोलकर ले लिया। इसने हाथ का नन्‍हा ग्रास इस दाऊ 


जा तो इस वार तनिक भी अरूचि प्रकट नहीं की। भला, वावा,क्या 
003 रे माह को ६83 वस्तुओं से छुट्टी न देंगे। बावा ने दाऊ के और श्याम के भी 
हक डैये, बुद्धा उपसन्दपर् ने श्याम को उठा लिया गोद मे, पर दाऊ तो उठना 
न चाहता । वह तो यहीं वेठा रहेगा--क्यों, सम्भवतः उसका कुतृहल् गया नहीं । 
कर 58 को भी नहीं खिलाने देगा ” यह लो, यह दाऊ तो सम्भवतः इसीलिये डा 
पा 208 चालक को वावा ये अप्रिय वस्तुएं न दें। बह सबके बदले खा लेगा ' 
४ ू तत से कुछ लगाने जा रहे हैं और यह मचला पडता 
इसे वावा कैसे समझाये कि सभी बालकों का यह संस्कार | 


न 


है। वावा भद्र के अधरों 
ख रो 
६ यह रोकने पर ही उतर आया है।॥ 


अग्न प्रशन १०९ 
आवश्यक है। भला, जो बस्तुएँ सुख मे लेते ही इसने बाहर कर दौं--वे ही बाचा/इन बालकों 


को दे रहे हैं, दाऊ--नन्‍्हा दाऊ इससे अधिक क्या समझे और उसे तो अभी से अपनेसभी, 
सखाओं की असुविधा अपने उठा लेने की घुन है। बावा को शीघ्रता करनी है, दाऊ हृठ कर रहा 
& आर बच्चों के ये सुकुमार अधर | लवण, कपाय, कट, तिक्त, अम्ल--ये'इन अधरों से 
चाहे जितले मनन्‍्द एवं स्थाहु बनाकर स्पशे कराये जायें--असी तो ये सधुर को भी सह नहीं पाते । 
रो फ् भर भर 
है| चालक क्या चाहेंगे ! इसकी रुचि किस ओर होगी ? किस आधार पर ये जीवन 
व्यतीत करेंगे / सबके हृदय अधिक वेग से गति करने लगे है। विश्रों का सामगान समाप्त हो गया, 
शायर हु ओर गोपियों को उत्कण्ठा ने उनके कल्षकण्ठ मूक कर व्यि। सबके नेत्र एकटक लगे 
हैं। सब्र के मन में है. बालक अपनी वशगत सुरुचि ही व्यक्त करे ” ये स्वर्ण एवं मणि की 
राशियों, यह द्रिस्यपीत पश्मरागमण्डित ननन्‍्हा हल, ये वस्त्र, यह रज्जु और वेत्रदण्ड, मणिमय 
लेखनी ओर मसिपात्र की भी अद्भुत शोभा है और यह कौशेय-परिवेष्टित अन्थ--ये तो नित्य 
वन्दनीय हैं। गोपों ने उन्ज्वल छुरिकाएँ, नन्‍्दे खज्ढ सजा दिये हैं. और यह रकखा है एक ओर 
चामर-व्यजन । आज़ चारों वर्णों के व्यवसाय के ये प्रतीक मण्डलाकार सजाये गये हैं। आज 
इन्हे समत्व प्राप्त हो गया हे इस मण्डप में । शिशु तो नित्य समदर्शी हैं। आज यह सभा-सरडप 
तो सिपुओं का है न, इसमे कीं वेपम्य रह सकता है। यहाँ तो थे जिसे स्पर्श कर लें, वही, 
श्रेष्ठ है। 
बालकों को चुनना हैं इससें से--वे किसे लेंगे ! यद्दी प्रश्न तो सबके मन्र को उन्मधित 
कर रहा हैं। श्रीत्रजराजकुमार किसे लेगा।? सभी चस्तुएँ अद्भव हैं। किसी को भी देखते ही 
उठाने को जी चाहता है । सभी इस प्रकार सजायी गयी हैं कि सब पर समान दृष्टि पडे। बालक 
तो मण्डप,के द्वार पर छोड़े जायेंगे। वे किधर सुडेंगे, कुछ ठिकाना है इसका 
'सेया, तृ जा--खिलोना ले तो ले ” बावा दाऊ को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दाऊ तो 
भण्डप के द्वार पर ही बेठ गया है। इतने सारे खिलोने--वह अकेला ही सब ले ले, यह भी कोई 
बात है। यह श्याम, यद्द भद्र, यह तोक, दाऊ तो हृठ करने लगा है कि सबको छोड़ दो ।' सबको 
आते दो तो वह खेले। सब नहीं आते तो बह कुछ नहीं लेगा। अकेले उसे कुछ नहीं लेना है। 
बावा पुचकार रहे हैं, महर्षि प्रोत्साहित कर रहे है और यह दाऊ--यह मण्डप में जाकर भी 
बार बार लीट आता है कट-पट । कम-से-कम श्याम तो चले उसके साथ खेलने । 
तू कोई खिलौना ले आ और यहीं पा खेल !” उपनन्दजी ने ठीक 42204 हे भत्रा, 
खिलीना चुनने से देर लगती है। बह चला, वह चला। 'क्या उठायेगा ? दाऊ 
क्या 27% बाबा, गोपगण, मैया और माता रोदिणी--सबके हृदय, नेत्र एकाम्र हो रहे हैं । 
'द्वाऊ ने तो शस्त्रों की ओर देखा दी नहीं ॥ हे 
व्यह अपने छोठे भाई से भी दो पद आगे ही रद्देगा ” मैया को हँसी आ गयी ! उसने 
रोहिर देखा । ५ 
पा हक पुरानी भूल सुधार दे /”! मात्ता रोहिणी के नेत्र तो वाष्प-पूण दो गा । 
थे गदूगद हो उठी हैं । सदा से उन्हे यह खटकता रहा है कि बृष्णि-वश एक होकर २25 मथुरा और 
जोकुल में विभक्त हो गया है। जब से श्रीकृष्णचन्द्र पर उनकी 38084 है, दे पक भथुरा- 
सिवास उन्हें रुचता ही नहीं । कस का भय न होता-अवश्य उनके आराव ई बन 
देखकर गोकुल में-ही बस जाने का 3 हम कह व हल पा 
' दोनों हाथों से । डर का परिदा # 
। दोनों होगा ? हम अपने अमुज के साथ गोपाल होकर कृषक भी हो जाय तो हानि क्या है ' 


क्रप्ण ः अरग्त 
श्र खअकझ्चप्एु-चाब्त 


क 


छ छा आओ त्ीः चर न फल मांत्ता 
सत्दगठगद हा रही हे। कान व्ताय सथवाका, साप्त 
कहा आचव्डगदुनतद तु 


हे 2 8 स्नइस रुनसतली को मसल ये 
तो नित्य दलधर है छओर इस गोछुल स इस झुसकता को मृसक्त के 

लि अग्रज वेन्रवय्ठ को दाहिने हा 
लगता है। गोपाल का यह अग्रज्ञ वेत्रदणड को दाहने हाथ 


है 





माता राहिणी तो इस कल्पना 
गेद्विएी छो ओर गोपों का छि यह 
स्थान पर वेन्रदण्ड ही अधिक प्रिय 
में दठायगा ही ! 
र्् ्क न ०68 हे 
ध्याम चला-श्याम चला खिलोन लेने | अनजान में ही सच आगे उम्कक गये। सबके 
पलक न्थिर हो गुथ । चद्घल कन्हाई--बह तो खिलोने देखकर ही असन्न हो गया हू । रे 
ऋटि म॑ किक्लिणी, चरण से नृपुर, करों मे क्ट्टुछ, क्ण्ठ में व्याधनख, छुद्रशद्ध, उका का 
माला-चद्द कर्मों अपनी काली घेंवराली अलके लद्दराता, अरण कमलचरण खींचता घुटनां के 
मद्दारे भागा जा रहा हैं. खिलीने उठाने । चह तो मस्डप के सध्य मे बेठ गयो चामर ओर व्यजन 
की ओर पीठ करके | यह कया लेगा ) चारों ओर मुख घुमा-घुमाकर यह तो केवल किलक रहा है : 
पते ले, लाल ! ले तो ले, जो तुमे लेना हो ” उपनन्‍्दरजी का पुचकारना क्या काम आये। 
कन्दैया तो अपने सन्हे-नन्‍्दे कर उठाकर एक ओर से सवकी ओर सकेत कर गया । वह तो वावा को 
बुला रद्दा दे. दोनों द्वाथ उठाकर कि 'वावा, वहाँ क्यों खड़े हो! आओ, भीतर आओ जल्दी से 
ओर यह सब--हाँ, सब-के सव खिलौने उठा ले चलो ” वह सब लेगा ! सब लेगा एक ओर से 
सव-के सब | भला, इतने खिलौने कैसे उठा ले वह । सबके मध्य में इस अकार जसकर बेठ गया है, 
जैसे सबका वही स्थामी दे ओर इधर उघर मुख घुमाकर किलक रहा है । 

कुमार सबंतोसुखी उन्नति प्राप्त करेगा। यह सब॒का--सभी साधनों का अधिपति 
होगा ” महर्षि शाडिल्य की वाणी ने वावा को, गोपों को किस आनन्द्सिन्यु मे निमग्न कर दिया 
है, अब यह भी कोई वस की वात हैँ कि इसका वन किया जा सके ' 

“बाथा, तुम वहाँ खूब सारा नवनीत रखा दो न! भला, में क्या चुनूँगा ! ये सब तो चेत्र- 
दझ्ड और रख्जु लेकर ही लोट-पोट हुए जा रहे हैं!” मधुसह्डल को भी कुछ चुनना तो है ओर वह 
भला, खिलौने क्या चुने । उसे तो कोई भोग लगाने योग्य पदार्थ चाहिये। यह मणिभद्र, भद्र, तोक-- 
अब थे सव-के-सव तो रच्जु या वेन्रदरड उठाते हैं। ये गोपवालक ही तो हें । 


एण। ॥" 
/ १) 


|| 


हि । 


भर < 2८ ८ 

आज सम्पूर्ण त्रज, समस्त गोप एक साथ वबेठे हैं. भोजन करने । आज का भोजन--आज 

तो बृद्धों में भी उल्लास है। ये त्रजराज और वृषभाचुजी, जब ये सी परिहास करने लगे है, तब 
तरुण गोप तो तरुण ही हैं। परिहास तो कर लेते हैं उपनन्दजी-से बृद्ध आज मध्य से। आज का 
उललास-आनन्द--कोन वन करने भे समर्थ है । 
ब्रजेश आज अपने हाथों एक-एक गोप को बख, अलंकार सेंट कर रहे हैं | आज के उपहार-- 

आज तो यह श्याम के अन्नप्राशन का उपहार है। गोप तो इसे मॉग कर ले लें-पर ब्रजराज जो दे 
रहे हैं, ये असीम उपहार तो आये छकड़ों द्वारा ढोये जाने से रहे। मागध, सूत, बन्दी--सभी त्तो 
परिवृप्त हैं। सभी तो प्रार्थना ही करते हैं आज । कितनी भावपूर्ण प्रार्थना है त्रजपति के प्रधान 
बन्‍्दी की। जैसे उसने सभी का हृदय अपने शब्दों में सूरत कर दिया--'अ्जेन्द्र, इस दीन हैं! आप 
की उदारता के इस विपुल्ल प्रसाद के लिये कितना वड़ा आसाद चाहिये--यह भी सोचते हैं आप ' 


अब तो दया करें। गृह में आपका प्रसाद तो विराजेगा ही, पर 
अवकाश चाहिये ! दीनों को भी वहीं आश्रय के लिये 


गोपियों का सत्कार किया हे ब्रजेश्वरी ओर माता रोहिणी ने । पुर में 
भोजन किया है। मैया ने सवको वल्याभरणों से: भरपूर सुसज्जित किया है और अत रत्नों से 
भर पा । मैया समझ ही नहीं पाती कि वह किसे क्या दे। उसके लाल का अन्न-प्राशन हुआ 
सबतते हृदय से आशीवोद दिया--इस समय भला, कहीं देकर तुष्टि होने की है । | 


आअन्न-प्राशन १०३ 


“अच्छा तो, तुम मुझे भी सेट दोगी ?? देवरानी ठीक तो कहती है । ब्रजेश्वरी कहाँ देखती 
ई कि गोकुल में अनेक बालकों के पन्नप्राशन हुए हैं। उन बालकों की मावाञ्रों के लिये यह्दी चहुत 
; ४ कि वे अपने शिशुओं का नन्‍्द्रभवन मे ही संस्कार कराती है । यह जो नन्दनन्दन है--इसे देखकर, 
रस साथ बालक फ्े संस्कार का सहनीय 'अवसर--पर मैया तो आज सबको पुरस्कृत करने लगी है। 
इसने तो सभी फो सज़ाना योर उपहार देना प्रारम्भ कर दिया है। 

धचल, तेरा लड़का बहों से आया १ भद्र तेरा कब से हो गया और तोक ही कब तेरा है। 
प्ेरे लड़कों की न्योंद्यावर लेती हैं या ! मैया का परिहास--लेकित सचमुच ही तो । उसे लगता है 
कि सभी बालक डउसीके--उसके ही हैं। बह 'अपने शिशुओ्रों के ही उपहार तो दे रही है । 

'लागओ।! आज़ तो तुमने धाय बना लिया मुझे, परे श्याम को बडा होने दो--वह मेरा 
> रहेगा भला ! देवरानी ने भाव भरा 'अग्नल फेला दिया। आज कौन अस्वीकार कर दे नन्‍्दरानी 
के मद ल-उपहारों को । पता नहीं फ्िन जन्मों के पुर्यों ने यह सोभाग्य विया। 

यह तो जन्म से तेरा है, चढा होने पर क्या वटल जायगा ” मैया कहाँ कहती है कि श्याम 
इसीऊा 7। बह तो जब वह्‌ राक्सी आयी थी--वह पूतना, उससे बचने पर ही श्याम को गोपियों 
चरगो भें रसरर फहने लगी थी--यह तुम्हारे ही श्राशीवाद से आया ' तुम्हारे ही पुण्यों से 
पया अर यह रफ्तया है तुम्हारे चरणों मे, तुम्हारा ही है यह | 
ल्‍ हा मय हक 

“मया, ! मया!" यह मधुमजल सदा क़द्ता-उछलता शीघ्रता मे ही आता है। भगवती 
पृशशमासी ने शिशुओं को आशीर्वाद दिया हू आज । भला, उन तपोमयी की कोई क्या सेवा करेगा, 
रर्तु थे तो अनुकूलता की मृर्ति ही हैं। वे श्राश्नम पारी, करितु मधुमज्जल कहाँ उनके साथ रहता है। 
प्रह पत्ता नहीं झिघिर था। “मया, यह दाउ--तु ने देखा इसे, यह सबके बदले स्वयं ही अन्न-प्राशन 
जुरने पर तुला था । तृ एक वडा-सा मोदक तो दे” इसे तो मोदक चाहिये और पता नहीं कहाँ 
पै आज उदारता 'प्रा गयी है कि उससे दाऊ फो भाग देने की धुन ले आया है। 

'यह कनूं--यरह तो दूध पीकर ही ठीक है”! कने तो सचमुच मेया के अग्ल मे छिपा 
'उथ पी रहा है। फितना तन्‍्मय है दूध पीने मे । अन्न-प्राशन के ज्ञार, कपाय पदार्थों ने साता के 
अध फ्री मधर्ता बढा तो टी ही है। मधुमड्डल की तो सोदक चाहिये इस समय ओर भला, मेया 
प्रमका लेगी इस कि दाऊ को मत दो ? यह चपल एकाध वार खिलाकर मान जाय--यही बहुत । 


ध 


न्क ॥ हा 


“कि -_ $ <. $४- 


एक करकाहयो गे १हल ७ स्स्ो 
कण “न जलसब्जनमेस्े क्यति व; ) अर 
॥#मे-तऊ 
केन्हाई खा होने लगा है। मेया ड फर देती है गरः उड़ चरण पता रद ज्ेता 
है अपने दोनों हाथ उठाये, सै के करें 4) पकडते जद के। , थे मोगल दि कब नऊ सह 
रहें। तनिक रेघर-उधर- डगमग सा ता है और चठ जाता पडा ऊर$ अपने दोत्ों * 
हर कोनों और हर कर लेती 8 | 
गऊ देखता है कि उसके ! थाई खड़ा जा लक ताली पेजाकर जाम राह ह 
नन्‍हे- नन्हे हाथों हे गली बजाता कित, मसन्न हो रहा है वह ! आनन्णपिभर है, माता 
रोहिणी ठेगी-सी ३. रही है और ये गोपियां... सच ज॑ अतिमाएं हे | 
५ हे भर कोन फोमल हाथ मि पर हेड पनिक आये 
रह है च्‌ की और / “अच्छा यह जा गया ४ रे 
रहा है और पाली वाले का 
भन्हे टोत-.इ लक 


7 ड़ उज्ज्वल चानें ह 
श्यि्ठ। अउख तमनिऊ चे ऊफैकाकर, । 
गहरा २.) 8 | खडे होते आन 
दा' सीखा ५ ना । रे आह 
कह तो लेता ह.' ... ये बह सरल 
टर 


२८ भर 
पढ़ा से ऊँछ डग | मेया इसे 
दिलता इल, ४ 
/ पीन पढ़ ओर 
दादा, ) मैया, 
पह अपने कह 


दाऊ! वे यह 
> | भाई को उकार लेक है 
डे ला परिचय सेन भयत्त करता 
गैलाकर, कर हो जाती 8" रत 
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५ टृणावत्त-त्राण १०५ 


तणावत के बल की चरम सीमा का अवसर है यह। निदाघ मे ही तो इस असुर का बल 
बढता है। कस ने अपने इस भृत्य को ठीक अवसर पर ही आज्ञा दी है गोकुल जाने की। आपाढ़ू 
का यह मध्योत्तर काल, दिशाओं मे यों ही धूलि भरी है, यों ही बात्याचक्र उठ रहे हैं और लू चल 
रही है । इस समय तो ठणावत का वेग महेन्द्र के लिये भी असह्य है। 

वह नन्‍्द का लड़का--वह नाज्षत्रमास से एक वर्ष का हो गया !! कंस से अधिक गणना 
कन्हैया की आयु की कौन रख सकता है। एक-एक पतन, एक-एक क्षण इसे तो भय के मारे वजञ-रेखा 
से अक्लित होते जाते हैं. | इसका काल्--इसको मारने वाला--वह बढ रहा है ! वयस्क होता जा ग्हा 
है। जेसे मृत्यु कराल मुख फाडे अपने मन्द पदों से धीरे-धीरे बढ़ती ऋ रही है। भयविह्॒ल कस 
उसके प्रत्येक पद--अत्येक क्षण को त्रस्त देख रहा है। क्या करे ? कहाँ जाय ? किसे भेजे ? उसने 
तणावते को भल्नी प्रकार समझा कर भेजा है । 

सायावी ढणावते को भला, गोकुल के लोग क्या देख लेते। वह आया असुर--कान्ह तो 
माता की गोद में है! मैया इसे भूमि पर उतारे--तणावते को प्रतीक्षा नहीं करनी पी । वह वडा 
प्रसन्‍त हुआ, मैया ने श्याम को भूमि पर बैठा दिया। असुर को क्‍या पता कि अन्तरिक्ष से कोई 
महाशक्ति इसी समय मुस्फरा उठी हैं । 

'यहद नन्‍्दका लडका--इसकी माता ने नेत्र बंद किये हैं! कया पता दूसरे च्षण ही वह 
पुत्र को फिर अड्ड मे उठा ले ” असुर को भय है कि अवसर फिर मिले या न मिले । उसने कराल 
वात्याचक्र प्रवर्तित किया ओर उठा लिया श्याम को | 

मद्गाघोर शब्द, उमड़ती-घुमडती अपार धूलि, कंकडियाँ, पत्ते, ठुश--व्शिाएँ अन्वकार में 
छूब गयीं । पशु-पक्षी ऋन्दन करने लगे। मनुष्यों ने जहाँ थे, वहीं बैठकर भूमि पकडी। घूमता खर- 
तर बायु का इतना प्रवल वेग एक साथ--कोई भी अपने को सम्हाल नहीं पाता । कहा है, क्‍या हो 
रहा है, क्या होना चाहिये--यरह कैसे सोचा जाय। नेत्र खुलते नहीं, नाक-कान में धूलि भरती 
जा रही है। शरीर जैसे उड जायगा | कौन अपने को स्वस्थमानस रख सकता है ऐसे समय आर 
सो भी जब यह विपत्ति सहसा आयी हो । 

समस्त गोकुल के नेत्र वद करके, सारी दिशाओं को धूलिसय अन्धकार से आच्छादित 
करके तुणावर्त ने कप से श्याम को उठाया। जैसे चील या वाज हृटता है, असुर ऊपर से गिरा 
आऋौर पलक मपकते भे नन्‍्दसन्दन को उठाकर आकाश में चला गया | ऊपर--ऊपर--ऑऔर ऊपर, 
जितना ऊपर बह,जा सके--उतने ऊपर से इसे फेंकना चाहता है भूमि पर । कर 

(हाय ” असुर के प्राण द्वी तडप सकते हैं। वह हाय! कहने मे भी समथ नहीं। वा 
भारी--किसी पर्वत से भी भारी है यह नन्‍द का 5 मूर्ख असुर--जननी जिस पुत्र का भार इस 
समय नहीं सद्द सकती, उसे वह उठाकर ढोने चला है । गव है उसे कि अपने वेग में वह पत्रतों 
को भी ठण की भाँति उडा सकता है। गोकुल के किसी बृत्त की एक कॉपल तक टूटी नहीं, किसी 
[हू का एक वस्त्र तक उडा नहीं सका! मायिक ढण, घूलि के अन्धकार के गवेपर श्री अजराज- 
क्रमार को उठाने का साहस '' श नि 

पहिले मपटे के वेग मे जितना ऊपर जा सकता था, अछुर चला गया। कान जाने वह 
बय॑ जा सका या उसे किसी ने जाने दिया जान-बूककर, पर अब नहीं जा सकता--अब ऊपर 
नाना सम्भव नहीं। यह लडका उससे भारी है, उसकी समस्त नीचे मी: से भा आग 
अरब असुर इसे लेकर ऊपर रुका भी नहीं रह सकता। यह उसे नीचे-नीचे ढकेल रहा ह। 

कं इसे किसी प्रकार फेंक सकता--श्राण वच जाते सेरे ” ओह, अछुर कहां इसे फेंक 
उकता है। 'भाड मे जाय कस | चूल्दे मे गयी उसकी सेवा ” लेकिन अब क्या हो 23 
प्रब उपाय क्या--यह लडका जो उसके गले में /ज 3 अल हब क किसी 2 220 हा 
हो सीखा है। एक बार कोई पकड मे आये तो--पकड़ लिया सो पकड़ लिया, धब उदय कट 5 


कन्हाह ः 
जन. दीई अकठ २ 
लिया | उसके लन्पू... दोई क्या कर | अल हि 
चिपक गया है जा में उसका आक है गे? कक से 
डा चिभ्रता मरता मह आर पृ ञ्मा हे फेस: ड ञ्से ध 6 
को क्या रेणावत फा ञस्पा भात्रिक क्‍२० ., का > सह टन 
। पेहे क्या फेरे | गला जुट रहा है, का गरणासन्त 2 पे। अपने +। गिल पे का 
गिर की अति... दीन हो, _ मे£--यह सर तो भड प्र 
कि "गति अररुछ गो जा रहा & । हे 5 
पं / भृद्धित दा सट्टा * गिर हि | 
| ९ रहा ६... छाई 


सहसा मज्ञमुरत ७ दृध पिलाने #/ 
त्र्ग ध्यो ८ प्प फ़ा प्स् टटः ५5 न हरे 
सके अपल हो दया है, बहुत भारी हो के 


हद नेठाया गया है 





कह हा न्‍। 
री हाथों 
के / ५ भांति हा तो अभी ससमुसा जाल को 8 | 


तृणावेते-त्राण हे 


शअजेश्वरी चीत्कार करे रही है | श्याम आँगन में था उनकी गोद्‌ में ”? 
से वाहर भागीं। भागी गोपियाँ! सब तो नन्‍्दभवन आग गयी थीं। सब तो दे पा 
नन्‍्दनस्यन को साता के अल में दूध पीते। दाऊ, भद्ठ, दूसरे सब वांलक कक्ष में हैं, पर इस समय 
यह सब किसे स्मरण है। अ्रजेश्वरी चीत्कार कर रही हैं! कन्द्ाई उनके अछु मे नहीं है | पता नहीं 
क्या हुआ उसे ! 

घोर अन्धकार, अपने हाथ ही दीखते नहीं | नेत्र खोले नहीं जा पाते और खोलने पर धूलि 
भरने के अतिरिक्त कोई ल्ञाभ नहीं। सव टकरा रही हैं, परस्पर एक दूसंरी को टटील रही हैं। सर्व 
प्याकुल है । सब कुछ ढूंढ रही दे अस्त-व्यस्त । 

,... नन्‍्दनन्दन नहीं है ! कन्द्ाई मिल नहीं रहा है ! ओह, कितनी भयकर बात है। इस 
भयंकर अन्धड़ में वह पाटल-सुकुमार--पता नहीं वायु ने. कहाँ उड़ाया, कहाँ फेंका ! सब क्रन्‍्दन 
फरने लगी हैं। सव चीत्कार कर रही हैं। सब इधर-से-उधर टकराती टटोल रही हैं । 

ग 2८ ञ्ट्‌ ध्रट्‌ 
धूलि, प्रखर पवनचक्र, अंघेरा ओर यह सब भी पूरे मुहृतभर तक ! जैसे अकस्मात्‌ 
यह आपत्ति आयी थी, बैसे ही चली गयी । गोप जानें या न जानें, तृशावते अवश हुआ और 
उसकी माया लुप्त हो गयी ! गोप उठे, और सम्हँले ओर अर्‌र धम | यह वज्पात ! यह महाभयंकर 
शब्द | क्या हुआ ? सब दोड़े । इतना बड़ा वात्याचक्र आया, इतनी धूलि उठी और गोकुल में 
जसे छुछ हुआ ही नहीं था। न कहीं कोई वंस्तु अंस्त-व्यस्त है और न कहीं मलिनता आयी ९ 
आखसुरी माया इस दिव्य भूमि पर ऊपर-ऊपर ही निकल गयी ! इसे अपना कल्लुष स्पर्श देने में 
वह असमर्थ है। गोप इसे देखते, चौकते ओर सोचते भी--पर यह शब्द, यह महाभयंकर शब्दू-- 
पता नहीं क्‍या हो गया है ! यह शब्द ननन्‍्दभवन की ओर से आया है। वे दौड़ रहे हैं, दोड़ रहे 
हैं, उन्हें पहिले तन्‍्दभवन पहुँचना है । उन्हें जानना है--श्याम सकुशल तो है ' 
हि ८ हर 2८ 
'सनन्‍्दसन्दन नहीं है | कन्हाई मिल नहीं रहा है! पता नहीं श्याम का क्या हुआ ” मैया 
तो कब की संज्ञाशुन्य हो गयी, पर गोषियों की दशा क्‍या कही जाय। वे गिरती हैं, ८कराती हैं, 
टटोलती हैं और पागल सी पुकारती भटकती हैं। उनका देह, प्राण, मन सव लुढ़क रहे हैं। इस 
अन्धकार से दी ये नन्द्भवन से बाह्दर तक आ गयीं। 'नन्‍दनन्‍दन मिल जाय !? थे उसे हूढ़ने तो. 
इसी प्रकार, इसी अन्धकार मे, ऐसे ही टटोलती, लुदकती सम्भवतः विश्व के छोर तक जा सकती 
हैं--- श्याम मिल जाय | मिल जाय 
'यह हुआ प्रकाश ” गोपियों में एक बार साइस आया। प्रकाश हुआ तो कन्द्ाई दीखेगा 

दही | यह धमाका | यह वज्ञपात  सहसा सब गिरते-गिरते बर्ची । 

| ध्वह श्याम है ” ओह, कितनी प्रसन्‍नता, कितना उन्‍्माद, कितना जीवन--यह तो इस' 
प्रकार दौड़ पडी है कि जैसे बायुदेव इसके चरणों में सनाथ द्वोने इस क्षण बस गये हों! 

। वह श्याम ” बह्द नीलोज्ज्वल ज्योति--छणावतत के धूसर अन्धकार से पीड़ित नेत्र उस 
त़त-सहख्र-चन्द्रधवल शीतल नीलब्योति परे सीधे पहुँचे--जैंसे हघा से आखण त्यागते झुग को सुधा- 
परागद । 

; न दे 2 7 श्थाम--श्याम दी दीखता है। वहाँ और भी कुछ हे--बहुत कुत्सित, बहुत 

उणित, आत्यन्त अनपेज्षित, पर नेत्र ढसे कद्दों देखना चाहते हैं। 'श्याम ' श्याम / ओर सव दोड़ी 


॥ 3 
रे हा धयाम ! लत्लककर उठा लिया इस महाभागा ने। कहीं इसे आघात तो नहीं लगा पूरा 
शरीर देख लिया और हृदय से चिपका लिया। 

/ श्याम !? सभी दौड़ आयी हैं | सभी को इसे देखना है कि यह सकुशल तो हे। 


जे श्रीकृष्ण-चरित 


'जेख्री ! यह तुम्हारा नीलमणि !' मैया के कानों में तो जैसे सुधाधारा प्रविष्ट हुई 
हैं। यह नीलमणि ! यह सेया के मुखपर अपने नन्हे हाथ रखकर उसे उठा रहा 8। मेंया उठी 
ओर उससे हृदय से लगा लिया श्याम को । 

है हि भर 4 ेल्‍ 

यह राक्ुस--रक्त, सांस का विखरा हुआ यह कुत्सित ढेर--बढ राक्षस ऐ तो है । पता 
नहीं कितने ऊपर से गिरा इस विशाल शिलापर | रक्त की अनेक नालियों प्रवाहित हो रही हैं। 
जह्न-अज्ञ फट गया है। कोन है यह ? अब इसे कोई क्या पहिचाने--हृट्ियों तक चूर-चूर हो गयी 
है। मास का चिथा-सा लोथड़ा * गोप तो देखते ही रह गये इस बिस्तीर्ण परासुरी लाधद को भय 
ओर विस्सय से। 

ओह, श्याम को यह उठा ले गया था ।' सोचकर ही प्राण सूस्र जाते है। 'नन्‍्हा सुऊुमार 
कन्हाई ओर यह प्रकारड असुर | वह पृष्प तो ब्रजराज के पुण्य से ही सुरक्षित ह झोर यह झधम 
अपने हो पाप से सर गया !! गोषों ने श्याम को देख लिया है, अब इस लोथड़े की सद्गति फी 
व्यवस्था फरवानी हे उन्हें । 

है ५ ०4 4 

बाप रे, इतना भयंकर राक्षस ” गोपियों के तो नेत्र ही बंद हो गये । वे तो हस लोथडे 
को देखते ही भूमि पर बैठ गयीं। वे अपने चरणों से इसे रोइती इसके ऊपर चढ गयी सौं--मत 
कहिये | उनके चरणों से तब आण नहीं थे और न नेहें ले इसे देखा था और ऊब--पप्रय श्याम उनके 
अह्ज में है शोषियों नन्‍्दुनन्‍्दन सकुशल है। राक्षस को देखते ही भागी वे नत्दभवन फी प्योर। 

गोषियों के ये उत्सुक नेत्र, इनके व अस्त-्यस्त हो गये हैं, कन्हाई के हेंढने से फेशपाश 
जम है। य् के का श्याम के गे मे लगे असुररक्त के चिह है और चरणों के लाज्षा- 
दव का असुर के रक्त र अरुण कर दिया हूँ, पर इन्ह अपना ६ हे 6 की के 
है भैया की गोद में कन्हाई को | हैं, पर इन्ह अपना ध्यान कहों हैँ ? ये तो देख रद्दी 

हे कन्हाई-चुंघुराली ५ कोली अलके भाल ओर मुख पर बिखर गयी हैं। नेत्रों का 
कजल कपोलों पर फेल गया है और भात का विन्दु आडे-तिरछे हो चुका है। कर्ठ का फेहरिनर 
पद्मकाष्ठ ओर छुद्रशह्नों तथा सीपी की माला असुर के रक्त से लथपथ हो गयी है। इनका तो पूर 
शरीर ही असुररक्त से भीग गया था। इस नीलकान्त के अद्ज पर जैसे गा ष्प्र 
राय हुआ हो। गोपियों के बच्चों से यत्र- दू रक्‍्तचन्द्न का 
सेखला, करों के शक कक ते कहीं-कहीँ का रक्त खच्छ हो गया है । कटि व 
रहा है मा 'दों के नुधुर, सब रुनझुन कर रहे है। यह चरण पटक रहा है, सिर हिल 
सैया इसे पढिले दथ पिला _ ५ रहा है। यह मचल रहा है, उमा रहा है, सष्ट हो रहा है 
पाठ गा है के इसे स्वान कराना है, महर्षि शारिडिल्य आते होंगे--मज्नर 
जा रहा है--'दूध। दूध ” कितना संघ हे... रेप है और 


र यह सचल मचलत् 
कितना सघुर हे इसके सुख का यह दूध रह श्ह्या हे | त् 


“४ &- 


( 3) 
चफष-गाठ 
धशिशिरीकुछते कदा नु नः शिसिपिच्छामरणः शिशोह श | 
युगल विगलन्मबुद्रवस्मितमुद्रामुदुना. सुल्ेन्दुना ॥! 
--श्रीलीछाशुक 

“राज तो आप को मौन ही रहना होगा ” श्रीवृषभानुजी ठीक द्वी तो कहते हैं, आज 
छृष्णचन्द्र की वर्षगांठ है, आज भला, ब्जेन्द्र केसे किसी का प्रेमोपद्दार अस्वीकार कर सकते हैं । 
'म्राज पत्तों गोषों फो सुअवसर मिला है । आज ही तो वे अपने हृदय की लालसा का एक छुद्र अश 
पूछ फर सकते हैं| श्याम 'अब चलने लगा है, बोलने लगा है तोतली वाणी मे और कुछ खाने लगा 
हूं। अत्र उसे आभूषित किया जा सकता है, वस्लों से सुसज़ज किया जा सकता है। अपनी रुचि के 
ग्लाने बह स्वय चुन सकता है। गोपों के उपहार क्या सनुष्य ला सकते हैं। छकडों की पंक्तियाँ 
चली प्रा रद्दी हैं। बावा क्या कद्दू फिससे। वाच्ा ने तनिक पूछा था कि यह सब क्या है तो वृषभानुजी 
ने हँसफर उन्हें चुप रहने का आदेश दे दिया ओर कह दिया-'आपके लिये क्‍या है। दम अपने 
कुमार को जो जी में आयेगा, देंगे । जो मन मे आयेगा, पहिनायेंगे !, और आज अक्ले गोकुल और 
बरसाने की ही वात तो नहीं ह, 'प्राज तो प्रत्येक त्रज, समस्त दूरस्थ गोष्ठों के गोप भी अपनी उसग 
पूरी करके रहेँगे।” 

पहन्हेया एक वार भी यदि इस गायों में से किसी का दूध पी लेगा, यदि वह किसी खिलोने 
को एक बार देस्कर हँस पडेगा, यदि एक वार वह फ्िसी भी बस्ध या आभूषण से सल्नित हो 
जायेगा. / प्रत्यक हृदय इतने की ही कल्पना से विभोर हो रहा है । फिर कन्हेया 'ही अकेला कहाँ 
है, दाऊ तो इसका अग्रज ८ न और इस अवसर पर उसके सखाओं को आभूषित किये विना वह 
भ्रपित्त होगा? चस्र, आभूषण, खिलौने, गो तथा शिक्षित पक्षी--पता नहीं क्या-क्या आए रहे हैं। पता 
नहीं कब से इन गोपो ने कितनी तन्‍्मयता से इन वस्तुओं को चुना हे। इनकी अपार राशि के कण- 
कण मे छृदय का कितना धवल स्नेह हे, यह तो इनका वह ननन्‍्हा उपभोक्ता ही जानता हे। 

#याम आज कुछ सायेगा। यदि वह मेरे व्यज्ञनों मे से कुछ पसद कर ले। ” गोपियों के 
पक्ान्न आज गोकुल के गृहों तक दी सीमित नहीं छेँ। किसके छृटय मे लालसा नहीं है कि उसके करों 
से सजाये थाल का एक कण 3004 के नन्हे ४! रे पहुँचे । जाली के साथ दूरस्थ गोष्ठों 

ये जो स्वणे-सम्पुठ, आच्छादित रत्नथाल चले आ र 

तक से ये कल बह कार्य है आज। इस पिछली रात्रि मे पे सोये कहाँ हैं | ्राह्ममुहृते से भी 
पूर्व तो छकडों में जुते वृषभों के गले की घटियों गोकुल को ग़ुव्जित करने लगी हैं। उपहार के लिये 
गोप जो कपिला, ऋष्णा, पद्मगन्धा सुरभियों के यूथ ला रहे हैं- वे तो हुंकार करती स्वत इस अकार 
ब्जेन्द्र के गोप्ठ में भागती-दौडती चली जा रही है जेसे सदा से वहीं रहती आयी दे। गोपों 

श्रीत्रजराजकुमार की जय ! तुरद्दी, श्न्ष और शद्बों के साथ जयघोष गूंज रद्द है । गोपों 
की सण्डलियाँ आ रही है--चली आ रही देँ। स्वस्थ, सवल का 32०5 अलंकृत, पे 3 
बर्णों से सज्जित छक्डों पर बैठी गोपियॉ--आज जैसे गोकुल मे महापर है। आज मह्यप 
है-कन्दाई की चर्षगॉठ है न। | वाद स्वीकार करके कुशल मरल कर लें, यही बहुत है। उन्हें सत्कार 


ब्जेन्द्र गोपों भि 
करने का जे पर टोन देगा. | गोप तो आते हैं और विनता पूछे कोई न कोई साज-सज्जा, महोत्सव की 





१९० श्रीकृष्ण-चरित 


प्रस्तुति में लगते जाते हैं । यहाँ भी क्‍या कोई अतिथि है कन्हैया उनका अपना £ 'ग्रर यह नन्‍दे- 
भवन तो सदा से उनका गृह हे । 


गोपियों के उपहार--उन्हें ही तो पता है कि कैसी अद्ुलियों ऊत्र शोभा देती । गाम- 
श्याम के बस, आभूषण उन्होंने कितने दिनों से वनाना प्रारम्भ किया, छुद ठिकाना ६ ? यह कन्हाई-- 
इसके उपयुक्त आभरण ओर वस्त्र कैसे वने, कहाँ से बनें--गोपियों में किसी को संतोप नहीं | सबका 
लगता है, उनकी कला में कहीं कुछ रह गया है, कुछ अब भी शेप 6 । फितनी बार उन्होंने उलद- 
पुलट की ह, उन्हें संतोप तो जीवनभर श्रम करके भी होगा, ऐसी आशा नहीं 7, पर शज़ बष- 
गॉठ हँ न। उनके उपहार कोई स्वीकृत करेगा--नतल्भवन क्या किसी ओर का है जो वे उपहार 
देंगी ओर कोई स्वीकार करेगा ? कनेँ उनका ही हू न, तव वे चाहे जो पद्दिनायेंगी, चाहे जो देंगी 
उसे। वे अपनी राशि-राशि सामग्री को अपनी ही रुचि से रसने मे पुरी म्वा्धीन ४ ओर यही तक 
वात कहाँ है, उत्सव के प्रवन्ध मे उन्होंने अपना भाग चुन लिया ह शरीर लग गयी है उसमे । 


व हि ३ 2५ 


यह भी कोई वात है कि पावस मे भी कोई पात्र मे जल लेकर स्नान कराये !' उमड़ते घुमठते 
भूरे, काले, धूसर मेध, उनकी गजनथ्वनि आर बविद्युत्‌ का आड़े तिरछे चमक जञाना--कन्हाई को तो 
मयूरों के साथ दोनों हाथ फेलाकर रिम-मिम दूँदों मे ठुमकना, गोल-गोल फिरना पसंद है। यह 
नीलसुन्द्र मैया की तनिक-सी ; दृष्टि चचाकर जब वर्षा म॒ भाई और ससाओं के साथ खुले गगन 
के नीचे भाग पाता हं--गगन घरा के इस रसवर्पी नव जलधर का सौन्दर्य फट्टां से पाये, वह तो 
अपनी फुद्दारों से इस पर निछावर ही हो सकता है । 


मैया को पावस के प्रारम्भ से ही निरन्तर सावधान रहना पढ़ा है। उसका यह चश्ल 
मानता ही नहीं कि मेया उसे स्नान करा देगी। वह तो ऊपर के पानी मे नहायेगा। पता नहीं क्‍या 
वात है, नहाने का मन करके, मेया से रूवकर, मचलऊर वह गन में आया ओर नन्हे सीकरों 
की भड़ी लगी, जैसे मेत्र भी अपने इस समानवर्णी की प्रतीज्ञा ही करते रहते है। दाऊ--बह्द तो 
छोटे भाई से ओर आगे ह। मानता तो नहीं यह भद्र और यद्द नन्‍्हा तोक, सब्र-के सब पता नहीं 
क्यों जलमे ही मग्न रहते हैं। एक बार स्तान की बात हो तो कुछ बह भी सद्दी, वर्षा प्रारम्भ हुई 
ओर ये सब वस, वाहर भागने को देखेंगे। एक बार कन्द्राई निकल गया बाहर तो फिर मैया के 
पकड़ने के प्रयत्न में वह व्यर-से-डधर किलकता भागता रहेगा। वर्षा तक ही बात कहाँ 2, ये सब 
03025 आर व वि कि हम पका श्याम वहीं जमकर बैठ जायगा। सब अपने 

थे मिगा लगे ड, जल ३ कंवे 

चेंगे--जेसे यह भी कोई अद्डराग हो | बा वा आर हक हक ती का हक वॉर श् । 
लथपथध होता हे आर बार-बार चे भाग जाते ्य ञड़्ला वार-तार उसके गच वस्त्र 


। 
सर न हि 58 । आज यह उल्लास में हैं। आ्राज मैया ने इसे उप्णोदक से 
डी पी ववसी गाय का 05 कक से स्नान करने को प्रस्तुत हो गया। “आज ब्राह्मणों को 
मे लेकर आशीर्वाद देंगी / आज लाना * चरणों मे अ्णाम करेगा, भगवती पूर्णमासी अड्ठ 
अब आता जि 4 आकर का उल्लास है। आज इसने म्नान के लिये 
दिवानो से आस्वादित 2, नरम _ है आज आकाश निर्म्न हे, सम्पूर्ण मार्ग रंग-बिरंगे 
हो सकता दे। करूँ यही तो जानता हे जि लक भूषित है, ऐसे समय मेघों को बुलाना केसे ठीक 
ओर पुचकारने पर ड्सके खान, विलियाँ, मयूर, ५ ३8 अ । 
नहाने के लिये ओगन मे 6 पड पल ओर गाय डांड आती हैं, बसे हीं जब व 
> (या बाहर खड़े हाकर ऊपर मुख उठाता है तो 


'झुडड मेष दा 5 भरे- का काले-काले 22, 
# आते हैं। नहीं--आज मेत्रों को चुलाना ठीके नहीं। भूर, काले-काले कुंड 


वर्षगॉठ न 


मैया ने एक यह क्या पोटली बॉध दी नन्‍्ही सी उसकी दत्तिण कलाई में ? पीतपट 
चेधी यह नीस, शुग्गुल, सरसों, दूचो, ओर गोरोचन की पोटली। भैया कहती हे कि इसे हक 
सत आर यह कनूँ दूसरे हाथ से इसे टोल कर द्वी जान लेना चाहता है। उसीके हाथ में क्‍यों? 
डाऊ के, भद्र के, तोक के हाथ में क्यो नहीं ? मैया कैसे बताये कि आज केवल उसी की वर्षगॉड 
है, चह तो कहता है--“नहीं, दाऊ को नहीं तो भद्द को ही बॉध ' इसकी सी आज ही वर्षगॉट 
होगी ! अब उसकी समर से क्‍या यह आने को है कि तोक की, सुबल की, चरूथप की, सबकी वर्ष- 
गोठ क्यो आज नहीं हो सकती। सब उत्सव साथ हुए तो यह वर्षगॉठ ही ऐसी क्‍या बड़ी है कि 
उसे साथ नहीं होना है। यह श्याम हठ कर रहा है--होगी कैसे नहीं, तू कर दे तो ! 
धतू भद्र से बडा है न ? बस, यह बड़ा होने से तेरी वर्षगांठ है ” हाँ, माता रोहिणी की 
यह बात ठीक | यह बडा है--बडा हे भद्ग से, सुवल से तोक से--सबसे बडा है। तब ठीक है, इसी 
की बपषगोंठ होगी । 
* श्र ज्‌ है 
ताम्र के सुद्दीधे पात्र पर दुग्धधवल कौशेय वस्त्र और उसपर बिराजमान थे श्रीनारायण, 
_ जैसे वे त्ञीराव्धिशायी दी आ विराजे हों | गणनायक वो प्रथम पूज्य हैं हो और मात्काओं के 
साथ कलश में भगवान वरुण पूजा प्राप्त कर चुके हैं। नवग्रद्दों के साथ पितामद् पूजित हो चुके | 
व्यव तो यह गोपकुल के कुलदेव का पूजन चल रहा है। महर्षि शाण्डिल्य का सन्त्र-पाठ, विप्रों की 
' सामध्यनि और त्रज़्राज दधि, अक्षठ से आराध्य का पूजन कर रहे हैं। 
'़ुक्लाम्बरधर॑विष्तु शशिवण चतुर्भुजम्‌ ! 
महर्षि ध्यान के मन्त्र बोलने लगे हैं, पर वावा--चावा के अ्रद्भ मे यह जो ह्विमुज पीतपरि- 
' धान इन्दीवराभनील अपना कुटिल-चिकुर-मण्डित नन्‍्हा मुख उठाकर उनके मुख की ओर ही 
' देस रहा है, बाबा के वाहर आर भीतर दूसरी मूर्ति कहाँ आती है । वे ध्यान कर रहे हैं, वे सोच रहे 
: हैं..कहना ठीक है, वे ठीक ही सोच रहेह--“बालक को इतनी देर द्ो गयी ! यह अब भूखा होगा ! 
इसके अधर कुछ सखे-से हो गये हैं। सकोचवश कुछ कह' नहीं सकता । कितना विलम्ब और 
: होगा ? कितनी देर लगेगी ? यह' कैसे रहेगा तब तक ?? 
हा बावा अत्येक अवसर पर चाहते हैं कि समस्त विधान साज्नोपाञ्न पूर्ण हों, ऋष्णचन्द्र को 
। समस्त देवताओं की सम्यक्‌ प्रसन्नता प्राप्त ही, किन्तु कन्हेया अभी कितना सुकुमार दे अभी उसे 
' कैसे तनिक भी छुधातुर रक्‍्खा जा सकता है। उसे क्‍या वायु, शीव आदि में रक्खा जा सकता है ?? 
' महर्पि शार्डिल्य तो जैसे श्याम के अनुकूल विधान लिये ही रहते हैं | श्याम है--बस, विधान 
' तो पूर्ण हो गये और ये सर्वज्ञ जब कद्दते हैं कि देवताओं की पूर्ण प्रसन्‍नता प्राप्त दो गयी तो सदेह 
' को स्थान कहाँ रहता है । महर्षि का अमोघ आशीर्वाद ही तो निखिलसुमज्नलसाधक हे। 
श्याम के नक्तत्रेश चन्द्रदेव, भगवान्‌ सूर्य, पष्टीदेवी, अग्निदेव, देवगुरु, कालाधिदेव, 
द्वापर-सबव॒त्सर-मास-पक्ष-तिथि-नक्षत्र राशि के अधिदेवता, जन्मदेव, स्थानदेव, पद्चभूत, महा- 
' माया, परमपुरुष, भगवान्‌ शिव, सम्भूति, श्रीति, सनति, ज्ञमा, विष्नवती, भद्गा, इन्द्रादि लोक- 
पाल, भगवान्‌ शेष तथा कुमार कार्तिकेय--पता नहीं 20208 शारिडिल्य ने केसे सबकी पूजा इतने 
' अल्पकाल में करा दी। पूजा तो हो चुकी चिरजीवियों में भगवान्‌ परशुराम, वानरश्रेष्ठ हनुमान, 
: भक्तराज्ञ प्रह्मद, वलि तथा श्रीविभीषणजी की और अब तो ज्षेत्रपाल ने अपना भाग आप्त कर लिया। 
! महर्षि ! आप अपना तथा वि्रवर्ग का पूजन समाप्त करा ले ! मैं अपनी वात अपने-आप 
| देख लूँगा ” आज गोकुल का परम सौभाग्य--महर्षि शास्डिल्य ने ९४४४4 के 33.8 32805 
के लिये आह्यान-मन्त्र प्रारम्भ भी नहीं किया और ये तेजोमय--ये स्वयं पधारे! गगन 
सबने उत्थाव दिया और बजेन्द्र के आनन्द की क्‍या 


तय अवत्तीरो हों! सब 
* गा देख हि तो 33293 चाहते ही नहीं इस प्रकार। वे इस संस्कार के अधिष्ठाता 


१९२५ श्रीकृष्ण-वरित 


| के "5 
हैं, उनकी आज्ञा ही विधि है और इससे श्रेष्ठ बेघि और क्या होगी कि आएाष्य छापनी पृज़ासे स्वयं 
आचार्य बन रहा दे । महर्षि शारिडल्य और विश्रवृन्द--उनकी संकोचशीलता, शालीनता, किंतु 
सहर्षि मा्केण्डेय ने बाबा से उसका पूजन प्रारम्भ जो करा दिया । 

“वह प्रलय-पयोधि, उसमें बट-पत्र पर वह मरकतम्दुल शिशु अपने हाथ से पैर पकड़- 
कर आँगूठे को चूसता ओर श्री नन्दराय की गोद में चेठा यह चत््वल ” पता नहीं सहर्पि क्या क्‍या 
सोच रहे हैं। उनके नेन्न स्थिर हैं, अश्रुधारा चल रही है ओर कण्ठ गद्गद हो रहा हे । 

“आचारय-पूजन सें यह पुरुपसूक्त का स्तवन ” बाबा क्या जानें, ये कल्पान्तजीवी महर्पि 

तो कर जहीं सकते । “होगी यह भी विधि, किंतु महर्षि तो ऋण्णचन्द्र की ओर ही देख रहे है 
इसी की स्तुति कर रहे हों ! का 

अध्ये, पा, आचमन, धूप, दीप--बाबा ने पोडशोपचार से पूजन किया महर्षि ने स्वीकाः 
कर लिया। श्याम को स्वयं अक्लू मे लेकर यह पूजन! “तुम तनिक पी लो तो में आज आकर्ठ तू 
होऊँ। तुम्हारी पद्मगन्धा का यह पुनीत पय--लो, तुम तनिक पी तो लो ” यह भहर्पि क्‍या कन्हाई 
का उच्च्विष्ट लेंगे ? ये तो उसी का अनुरोध करने लगे है। 

आज इसे आपका परम पावन असाद प्राप्त होना चाहिये ” सदा से वर्षगॉठ के समर 
शिशु महर्षि के प्रसाद से ही परिपूत्त होते हैं ओर आज तो स्वयं महूर्पि पधारे है। बाबा अपने 
कृष्णुचन्द्र के लिये बह सुयोग केसे छोड दे । 

अआचार्य, आप भी कहते हैं? भगवान्‌ शशाइटशेखर जिसका चरणोदक मस्तक पर 
धारण करते है. / महर्षि साकेण्डेय इतने क्‍यों विह्नल हो रहे हैं | वे भी महर्षि शासिडिल्य के 
आचाय कहते है ! जो बाबा के, इस कने के आचाय हैं, वे सबके आचाये हों तो बड़ी वात क्या | 

अआप और हम सभी उसके नित्य आदेशों को पालन करने को विवश हैं। उसकी लीला 
का अनुसरण ही तो करेंगे ! आप नेवेद्य स्वीकार करे ! ब्रजेन्द्र अपने कुमार को यह पावन प्रसाद 
देते के लिये अत्यन्त उत्करिठत है । पता नहीं क्या कहते है यह ऋषिगण | इनका मर्म थे ही जानें | 
जो भी कहा गया हो, सा्केस्डेयजी ने दूध अधरों से लगा लिया है और अब श्याम दूध पी सकेगा | 

“यह महर्षि का प्रसाद--इसे श्याम क्या अकेले पी लेगा ? यह तो बाबा से आमरह करने लगा 
है, यह अकेले दूध नहीं पियेगा । 'दाऊ, भद्ग, तोक, सभी को दो ! सबको ” ओर बाबा अपने कुमार 
की उदारता पर मुग्ध हो विभाजित करने लगे हैं यह प्रसाद ' 


“77% _ # _ $-- 


बाल-कीडा 


"वालोशयमालोलविलो चनेन वक्‍त्रेण चित्रीक्तदिड म सेन | 
वेपेण घोषोषितभूपणोन सुस्धेन दुस्छे नयनोत्सव न)? 
--अऔलीलाशुक 


मा ध बालक बडे कस है, ये इधर-से-उधर दिनभर कूढते, फुटकते ही रहते हैं। मैया कितना 
चाहती है कि थे सब उसके नेत्रों के सम्मुख ही रहें । इसका नीलमणि बहुत सुकुमार है, बहुत टुबेल 
है। ा खेलने से लगता है तो फिर क्या उसे क्षुधा का स्मरण रहता है । मेया कितने स्नेह से, 
तने 'पाम्मढ से उसे दूध पिलाने का प्रयत्व करती है। उसे तो भागने की लगी रहती है। कब मेया 
छोड़े आर बह उसके अड्डू से भागकर सखाओं में जा मिले। कितना प्रयत्त करना पडता है दूध 
पिलाने ऊफे लिये। तनिक-सा दूध मुखसे लगाने मे भी वह सचलता है। चालक कुछ नवनीत खाय, 
थोडा दूध पिचे तो शक्ति आये। यह श्याम तो बस हाथ-पैर नचाता, भूमि में लोट-पोट होता है दूध 
के नाम से ओर प्रयत्न करता है कि द्वाथ मारकर स्वर्णपात्र का दूध गिरा दे । 
..... लाल) तेरी कामदा का दूध है न यह | मैंने इसमे पद्ममधु मिलाया है ! तू तनिक पी त्तो 
लें मैया आग्रह करती हे ओर यह मचलता ही जाता है। इसे तो दूध पीना नहीं है, फिर 
मग्रा चाह दाऊ को पिला दे या भद्र को। 'मै दूसरे को दे दूँगी ” मैया जानती है कि ऋष्ण से यह 
बात नहीं कही जा सकती। दूसरे को देने की वात सुनकर तो यह हठ पकड लेगा कि अवश्य दूसरे 
'फो विया ज्ञाय। यह तो अपना भाग भी बॉटने को अभी से उत्सुक रहता है, फिर भेया देना चाह 
फ़िसी को तो यह उसे केसे ले लेगा ! 
“देख न, तेरी चोटी कितनी छोटी-सी है ! तू यह ऋष्णा का दूध पी लेतो तेरी चोटी भी 
ठाऊ की भाँति वडी हो जाय ” मैया को सदा कोई-न-कोई वहाना ढूँढ़ना पडता है और उसका यह 
कन्‍्हाई अपनी चुटिया टटोलने लगा है। मैया कहती है तो अवश्य उसकी चुटिया ढाऊ से छोटी है-- 
छोटी तो है ही । तब क्या दूध पीले वह  तनिक सदिग्ध तो हो गया दीखता है। 

व्ते, तू दूध पी तो ले ” मया का आग्रह कहीं शिथिल हो सकता है । 
'तू रोज मुझे; दूध पिलाती हे! मेरी चोटी तो वड़ी नहीं हुई कन्हाई बराबर चुटिया 

टटोल रहा है | 
हु “लाल, बडी क्यों नहीं होगी। इतनी बड़ी वो हुई है। व्‌ दूध पी तो यह खूब बडी हो 
जाय ? भैया का स्वर उमग उठा है। यदि चोटी बढ़ जाय तो दूध पी लेता ही ठीक है । श्याम ने 
कुछ नहीं कहा, मेया के लिये तो इतना ही बहुत है। उसने पात्र मुख से लगा दिया। 

“कहाँ, यह कहाँ वढ रही है! एक घूंट, दो घूँट और मुख हटा लिया इसने । यह भी ० 
ग्रात है कि दुध पिया जाय और चोटी न बढ़े। एक द्वाथ से चोटी पकडे यही तो देख रद्दा था 
केतनी बढती है वह | 

“ध्यढ़ती क्यों नहीं है ! तू इसे छोडकर दूध पिये, तब तो बढेगी !” भेया हस सा डसका 
पह नटखट भाग खडा हो। इसे तो किसी प्रकार दूध पिलाना हैं। “वात ठीक है, रा ० के 
र चुटिया कैसे बढती, किन्तु अब तो बढ़ गयी होगी। अब तो द्वाथ छोडकर दूध पिया है.। अब 
!ख लेना चाहिये ” यह चुसकीमर दूध पीकर ही फिर टटोलने लगा है। 
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"मै नहीं पीता दूध !”” अब हो गया। इस समय तो इसे रोका नहीं जा सकता। अः 
तो पकड़ने पर लोट-पोट होने लगेगा। - दि 
“एक घूँट! बस एक घूँट ” सेया अब कितना भी कहे, अब क्या यह सुननेवाला हे। 
अरे, सब कहाँ गये ?! मैया क्‍या करे, तनिक इधर-उधर दृष्टि गयी ओर्‌ सव-के-सव वर 
कहीं स़िसके। पता नहीं कहाँ गये होंगे, क्या करते होंगे सव। मैया तो सेविकाओ को इधर-उधर 
दोड़ाकर भी कभो निश्चिन्त नहीं हो पाती। सेविकाओं का ओर गोपियों का ही क्‍या भरोसा । 
सब-की -सब खड़ी-खड़ी देखती ओर हँसती हैं। श्याम को देखते ही सब खडी रह जाती हैं.। कोई 
समाचार नहीं देता । कोई उसके चपल को उठा नहीं लाता । है 
अभी उसी दिन की बात है, मेया सबको ढूँढते-ढूँढते गोष्ठ पहुँच गयी | ओह, उसक 
नीलमणि, दाऊ, भद्ग--सबने एक-एक बछडे की पूंछ पकड़ रक्खी थीं | वछड़े इधर-उधर हो रहे हि 
ओर बालक किलकते उनके साथ डंगमग पदों से चल रहे थे। गोपियों हँस रही थीं खड़ी हुई. 
“चद्बल बछडे--नारायण ने कुशल की, कोई कूदा नहीं। कोई बालक गिरा नही |” मया ने देखते 
ही श्याम और सद्र को उठा लिया, दाऊ को हाथ पकड़कर ले आयी | 
अवश्य सव गोष्ठ सें ही गये होंगे। इन सबों को वछडों के साथ खेलना ही अच्छा 
लगता है।' अर गोछ पहुँचेगी ही। गाये भी तो इनको देखते ही हुकार करने लगती हैं। 
बछड़े तो इन सवों के पास ही घूम-फिरकर कूइते होंगे |” 
रच यह क्या है--यह क्या देखती है मैया ? उसका श्याम दूध पी रहा है । कामदा के स्तनों 
भे सुख लगाये वह दूध पी रहा है। उसकी देखा-देखी यह दाऊ भी इसी गो के दूसरे स्तन से मुस 
बने से है और तब भद्ग ही क्यों छोड़ दे ? मधुमज्ञल भी इन सबों के साथ ही लगा है दूध 
श्यास दूध पी रहा है--गोपियों, दासियोँ गोप्ट सेवक, सब चुपचाप मूर्ति की भाँति खडे 
। मैया को भी खड़ा ही होना है। उसका लाल दूध पी रहा है--अपनी कपिला का धारोष्ण दूध! 
उसके इस दुग्धपान में बाधा नहीं पड़नी चाहिये। 
काली, स्निग्ध, घुंघराली अलकों मे गुम्फित मुक्तादास, भाल पर कज्जल-विन्दु, कस: 
रखित दी्घ लोचन, कण्ठ मे वाल-बिभूषण, कटि में रत्रमेखला ) करों से कट्ठण, पदों में नुपूर' औः 
यह दिगम्वर शिशु-मण्डली दूध पीने मे लगी है। अरुण कर-चरण गोमयमण्डित हो गये है 
टी तक पैरों मे गोबर लगा है। दोनों कर भूमि पर टेककर, घुटनों के सहारे बेंठे, मुख ऊपर किये. 
जय हैं स्तन सुख में लिये ये सब दूध पी रहे हैं। लाल-लाल अघर ओर उनसे भरती दूध की घारा- 
बज? ऊर-“सभी पर उज्ज्वल दूध गिर रहा है। गायों के स्तन से जो अजख धारा चल 
रही हैं, चह क्या इन जन्हे सुखों में आ सकती हैं? अलकों पर, भाल पर, और स्कन्धों पर 
इुग्ध-विन्डु जगमग कर रहे हैं। ! 
बे कल 2५ कर रही है स्नेह से वार-बार और वार्‌-वार श्याम को सूँघ रही है । कही 
ये 5 अज्ञ को चाटने न लगे / मैया के, गोपियों के, हृदय बार-बार घक-धक्‌ करे 
जा सकता है। बार जप सममती है--उसकी रूक्ष जिह्ा से यह किसलयकोमल कैसे ना 
वह हुकार कर रही है। उसके > पे ” खैंख दृटाकर जिह्ा निकालती है और फिर हटा लेती है। 
संभी गोद हुकार के. | स्तनों की धारा तो सधुमइल के मुख से भी बाहर निकल रही है। 
नकल, र 2 । बालकों ने अनेकों के स्तनों से मुख लगा लिये है, किंतु कामदा- 
भद्र, मधुमइझल ! खा ससे है। श्याम्‌ उसका दूध पी रहा है और पी रहे हैं उसका दूध दॉर्ड 
सबके स्तनों से नर स्तन धन्य हो गये हैं। गायें उसकी ओर मुख उठाकर देख रही €। 
से ले इुग्ध-धारा से गो्ट पिच्छल हो उठा है। की 
>डमभइल को बज पल बा यह तो कभी श्याम, कभी दाऊ, कमी भद्र और कम 
हु ना प्रसन्न है यह । वार-बार विचित्र स्वर में वे” करके फुदक 
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: ४ | जेंसे सबझ्नी प्रोत्साहित करता दो--पिओ, खूब पिझो ! मेरी माँ का दूध कितना मीठा है। ठुम 
सय भरपेट छक कर पी लो ! 
'.. दन्‍्हाई ऊपर मुख किये, अधे-सुकुलित लोचनों से आनन्दमरन दूध पी रहा है--दूध पी 
ग्हा है बह। कुछ आहट हुई, किसी फी चूडियों या कक्कण खनके, या उसका ननन्‍हा उदर भर गया ? 
कान जाने, उसने गो का स्तन छोडा ओर तनिक मुख मोडा पीछे को। जैसे कोई बडे संकोच से पड़ 
गया हो--कब आयी ये गोपियों ? यह मैया कब आर्यी ?? ओर अब तो वह' दोनों हाथ उठाकर 
भैया जी गोद से आते को छोड़ आया है। श्याम के अज्ज दूध और गोमय से लिप्त हैं, मैया के कौरेय 
वस--हीं माँ इसे सोचा करती है। मेया के अछ्ू में तो पता नहीं कितनों को आना है। सभी तो 
दूध पीना छोडकर दोडे झा रहे हैं। अब इन सबसे उलमने में भी एफ आनन्द ही है। 
. « भे तुझे नहीं लूँगी । मै तो भद्र को लूँगी / कन्हाई दोनों हाथ उठाये, अद्जल पकड़े मचल 
“' रहा ह भार भेया उसके मुस॒ की ओर देखती हँस रही है भन्द-मन्द | यह श्याम हृठ कर रहा है, 
अनुरोध कर रहा ह--मैया उसे गोद मे ले ले। भद्ग को भी ले ले तो आपत्ति नहीं ओर मन से आये 
तो दाऊ को भी ले ले, पर उसे भी ले ले । ले ले उसे । 
मु श्याम आग्रह कर रहा हे--कोई युग-युग, कल्प-कल्प की अविरल साधना, अविश्रान्त 
- प्रभीष्सा लिये प्रतीक्षा करता है कि यह नील-सुन्दर एक क्षण को अपने श्रीचरणों से उसके अन्तर 
मे श्ालोक्ति कर ढे, योगीन्द्र, सुनीन्द्र तथा भगवान्‌ शशाइशेखर भी शत-सहस्र वर्षों की समाधि 
। में इसे अपने हृदय से झ्रासीन ही करना चाहते है और आज यह मचल रहा है--मचल रहा है कि 
मया इसे अछु मे उठा ले। सया उठायेगी तभी तो उसकी महिसामय गोद मिल सकेगी इसे । 
५ कन्हाई हाथ उठाये हे ओर मेया हँस रही हे--में भद्ग को लूँगी” श्याम ने अपने 
सखाओं से 'अमर्प करना क्हों सीखा है। वह तो कह रहा हे--भद्द, तू आ ! तू आ जा तो यह 
-सुमे भी ले लेगी ! 
हा )८ »८ >< >८ 
श्याम सठ जाय--मैया कितना बचाती हे कि यह न रूठे । भूमि में लोट-पोट होने लगेगा, 
फोई सोकछ से लेना चाहे तो और खीमेगा, ओर रोयेगा ! उठानेवाले को अपने चरणों, करों से 
रगा डसऊी नासिका, नेन्न, कान, मुख नोचना चाहेगा ओर बार-बार भुमि मे उतरने की उम्रकेगा | 
रोत-राते कमल-इल-लोचन लाख हो जायेंगे, कज्जल कपोत्नों पर फैल जायगा और द्विचकेगा, रोयेगा 
ही फिर। फिर इसे क्‍या चुप करना सरल होता है ? 
है मैया के भाण व्याकुल हो उठते है, उसके हृदय को जेसे कोई मुट्ठियों से पकड़कर मरोड़ने 
लगता है. ।--उसके नीलमणि के नेत्रों मे ऑसू आयें ! वावा, गोप, गोपियों, माता रोहिणी--फिर 
कहाँ किसे दूसरा कुछ कार्य दिखायी दे सकता है। राशि-राशि खिलौने, विविध प्रकार के मिप्ठान्न, 
'अद्भत-अद्भत पक्ती--पर जब यह मचलता है, कुछ भी पास आया ओर फेंक देगा उठाकर उसे । मैया 
को छोडकर तब उसे कौन छू सकता है। दाऊ, भद्र, तोक-श्याम रोने लगा और फिर सब रोयेंगे-- 
पत्र रोयेंगे। सब न रोये तो वात सरल है, श्याम अपने किसी सखा के द्याथ को रोते में भी हटा नहीं 
पकता | ढाऊ अपने नन्हे हाथों भाई के आस पोंछने लगे--कन्हाई चुप तो दो, ही जायगा तब ओर 
*कहीं भद्र या तोक पास पहुँच जायें, श्याम तो इनको उदास देखकर ही हँसने लगेगा, पर जब ये सब 
4 मे रोता देखकर स्वय रोने लगते हैं--मैया, माता रोहिणी, सभी अत्यन्त व्यम्म दो उठते हैं। 
£ आज आपेरा होने लगा ओर वालक खेल में लगे तो फिर कया प्रकाश ओर क्‍या अंधेरा, 
“₹ भैया को तो क्षण क्षण भारी होने लगा था। उसने किसी प्रकार है हे जय 
है रूठ गया । अब तो रूठ गया वह वह अभी खेलना चाहता था, मैया क्‍यों उसके साथियों 
घर गजल | लो, लेट गया भूमि पर और लगा चरण उछालने । 
-घर भेजने लगी। अब तो सचल गया वह लो, ३ 3 और 
देख तो सद्दी | देख, सब दस रदे हैं! सब कदते दें कि कनूँ रोता हे और यह 
जाल, दू, सुन्दर निकला है ” मैया ने अपने रोते, 
वन्द्रमा--देख तो तू कि यह चन्द्रमा कितना वडा, कितना सुन्दर निकला ! 


क्र 


तप अड 


बच छा 


| 
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शा बिका हाथ है पर चलते ला शत सट्टा उनग्ने मो मचलता कम 
घुलि-लने नीलमणि को अड्डू से लिया | उसके हाथ-पर चलते रह रोता रहा, उतरने जा मचलता 


2 न >> 4५ जमि--पूणिसा का 
रहा बह े संया सिर डड्दा के पक्तडकर इसका पूत का आर कर डिद्य चहे शाश--पराण त्फृ 
हा बह आर लता ने कट जल पक कम मिजाप मित्य 

क््न्त सका ० च्च्न्द्र ता ठलना तन क््स च्मर चह ह- म्या ता श शा घ्यप्त नशा पर्व कक हनन 
यह चन्द्र. किन्तु कृष्णचन्द्र को तुंलना कंस छऊर बहू) भया ता एक तक अपन इस नल्यपूृरा नित्य 


ने इस नित्कए: 
निर्वल चन्द्र को एकटक देख रही ह। रोने से नेत्र आर मुख अरूण हो गये है कपोलों पर्‌ ऋच्नन 
के साथ वढ़ी-चडी देँढे कलमल कर रही हैं, पलके भीनी है | सेबा अख़ल से सु पॉछने लगी हू 
इसक्ा। यह कसी प्रक्गर चुप तो हुआ। चन्द्र इसे वहुत छुन्दर लगा है झ्ाज् कितने ध्यानस 
देख रहा है । 








फ्ैचा, मैया री, मैं इसे खाउँगा / दोनों द्ाथ उठा कर बह जैसे पकड् लेगा चन्द्रमा को । 


इतसा उच्घ्चल, इतना चिकता चन्द्र--अवज्य यह सीठा होगा ! अब सेवा को हँसी न आये तो क्ष्या 
हो आर चह उसके सुख पर हाथ रखकर खीमने लगा हे--तू दे, दे मुके ! मुमे भूख लगी हू ' 
'ज्ञाल, तू साखन खा ले ! खूब मीठा माखन ” कहीं श्याम फिर न रोने लगे ! भया का 
हाय अभी से शह्वित हो गया है । 
ना, में तो इसे खाउँगा । यह ह॒ठी इस प्रकार भुलावे में क्हों आता है । 


'छिः ' वह रोचेगा, यह तो तेरे प्राणियो-जसा चलता-फ्रिता हे ! इसे कहीं 


हि खाया जाता 
है ! संचा ने सममााने का अचत्व छिया। 


_में इससे खेलूगा ” श्याम ने पता नहीं क्ष्या समम्का प्रािवॉ-जेसा चलता-फिरता-कोई 
वचड़ा, कोई बिल्ली, कोई श्वाच, कोई प्ती--ऐसा ही इुछ इतसा सुन्दर प्राणी--तब तो इसके साथ 
खेलना बड़े मजे क्षी वात ह। कनूँ अपने दोनों हाथों की ऑँगुलियों से बुलाने लगा 


सा प ह--आ आजा! 

. भंचा, तू इसे पकड़ दें | सेरे बुलाने से तो नहीं आता यह ' जब कोई मदूर, कोई बिल्ली 
पकड़ मे नही आती तो यह कतूँ माता रोहिणी या मया से ही तो कहता है। यह चन्द्रमा भी वुलाने 
से नहीं आवा | 


. लाल चह नहीं आयेगा! इसे तो दूर से ही देखते हैँ! सेंचा समकक गयी हे कि चह 

वहाना ठीक नहीं हुआ। अर्भी से बह सोचने लगी है, क्‍या किया ज्ञाय । 
श्र चया च्व्याँ हक ० | क् न खींचने 
.  >>चगा क्‍यों नहीं! तू पकड़ दे! पकड़ दे तू! अब कन्हाई माता के हाथ रू 
ला हद | सया द्याध उठाकर क्त्हे क्कि द्र॒ हें मेर हा८ च्धृ नहीं यम यह झ्स्े हट हिट पच्च्डत < 
थह ५. हब उठाकर कद कि दूर हैं, मेरे हाथ नहीं आता, ता यह कस मान्‌ ले। मंद्रा पकड़तो 
नहीं, यह #से हो सकता दे कि मैया के हाथ न आये चह। तू दौड़ पकड ला इसे ! मैं इसे लगा ! 
में खेलँगा इसके साथ 


इसके साथ ” गोपियोँ हँस रही हैं, माता रोहिणी आशस्डिद हो गयी हैं. और मैया तो 
पुचकारने से क्लगी है । 


9९ 


॥ # 


पे च्चन्द्र रे >ललक जप रोयेना 
मे चन्द्र लूंगा! ला तू !! श्याम सचलते लगा ! मसचलने लगा ! अब रोचेगा वह ! 
| पा ! वह्‌ 
ध्यास रोचेगा ! रोचेगा यह सुकुमार ! इसके ये नेत्र लाल हो जायेंगे !? मैया व्ण्प्न है, 
प्राण तडप रे है। क्या करं- क्या करे ! आर वह तो हँस पड़ी--तू चन्द्र ही लेगा न ! ले, सें 
झ्से 23 हूँ। तू तनिक वेठ तो चहाँ ! श्याम असन्न हो गया हैं। आनन्द से वैंठ गया है । 
वह चन्द्र लेगा ! चन्द्र के साथ खेलेगा ! 
प्त्त चन्द्र इससे 5 सया इसे जेट ३ 0 पु ८ 
विस न चन्द्र इसमे आ नया | अव तू हे पे ? संया ने भी अच्छी चुक्ति सोच ली | जल- 
स्वर्ण-पात्र हाथ से ऊपर उठाकर पुकार लिया चन्द्रसा को और पात्र दिद्ा अर 
हो त्र रख दिया 
कन्हाई के सच्झुख । है जे लि पा 
पन्नू ब्-5 से गया 5 कि पु ब् 
हा है, चन्द्र आ तो गया ? कनन्‍्हाई से सत्तक ऊुकाकर देख लिया है और अब प्रसन्न हो- 
दोनों पल क््चे दे | यह रहा चन्द्र ' अब पकड़ंगा इसे ओर फिर दाऊ, भद्र, सबको दिखावेगा ! 
हे अल क इज दिये हैं जल मे | गोपियों हँस रही हैं। सैया भी सन्द-मन्द हँस रही है, पर श्याम 
अपना इुन से है। चह चन्द्र वडा चन्ल हैं। इतने वेच से जल में नाचता हैं कि पकड़ने मे ही नहीं 
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हता। 'क्हों गया १' जल आर वेग से हिला और श्याम हाथ निकालकर पात्र के इधर-उधर 
7 उमत लगा ।। है तो पात्र मे ही, पर पकड़ में जो नहीं आता । 
त्‌ पकड़! पकड़ इसे !” बहत प्रयत्न कर लिया, अब रवबय॑ नहीं पकड़ सकता तो भेया 
छा राधे पकठफर घाम्रह करने लगा है 
कनें, देस न यह चन्द्र तो रोता ह तेरे भय से कॉपता है ! तू जाने दे अब इस बिचारे 
थो !' भया की तो भय ह ही कि कहीं फिर यह हठ न करने लगे। 
चन्द्र रोता ह ” श्याम कुछ सोचने लगा है। रोता ही होगा, फॉपता तो है ही ओर क्या 
ता यट्ट सदर पानी उसऊा पओओंसू ही हो तो। कोई रोता है, कोई भय से कॉपता है, यह कल्पना भी 
मे एटा साप हैं। ना, ना, छोड़ दे! छोड़ दे तब इसे ” मेया का हाथ पकड कर वह स्वयं 
ने लगा ॥। 
मेरे, लाल ! देस, चन्द्र फितना प्रसन्न हो गया | वह तुझे आशीवाद देता है ” मेया 
पक बागती 2 । श्याम तो देखता ही हैं कि चन्द्र ऊपर आकाश मे अब कॉपता नहीं। खूब असन्न 
इेगायी पउता है । 
आज बहत रोया हैं सया का यह हृदयघन, बहुत देर रोया। अब थक गया है। रात्रि 
न गयी €। अब तो इसे दध पीकर सो जाना चाहिये । 


“कि 8ै-- 


सुदू-मक्षण 


“कध्येगोकुलमण्डल अतिदिश हस्भारवोज्जुम्मिते 
ग्रातरदोहमहो सवे नवधनश्याम रखुन्‍्नूपुरप्‌ | 
साले बालविभूषणु कटिलतसत्सल्किड्लिणमेसल 
करठे व्याप्रवनख च शैशवकलाकल्याणकालन्य मजे ॥” 


--श्रीलीलशुक 


“कनू, यह मेरा भ्रास हे! यह बाबा का है! यह तेरी बडी माँ का है--बस !” मैया 
अपने नीलमणि को भोजन करा रही है। यह कन्द्राई एक ग्रास किसी प्रकार लेता हे मुख में 
आर फिर इधर-उधर नाचने, घूमने लगता है। मैया पात्र लेकर बार्बार उसके पास जाती हे । किसी 
प्रकार एक नन्हा-सा मास दे पाती है और फिर यह इधर-उधर फुदकने लगता हे । 

दही-भात से सने हाल-लाल ओए, चिब्रुक और वक्षपर भी गिरा लिया है इसने | मैया 
कितना प्रयत्न करती दे कि यह कुछ खा लिया करे ! ब्रजेन्द्र नित्य भोजन के समय इसकी प्रतीक्षा 
करते हैं दाऊ तो बुलाने पर आ भी जाता है और ब्रजेश के थाल॒ के पास बैठ जाता है, किंतु 
इस चब्म्वल को बुलाने के लिये कितना मैया को श्रम करना पडता है। यह न आये तो ऋजेश कैसे 
सुख में भास दे ले। इसे और भद्र को अब्ड मे बैठाकर ही तो वे भोजन प्रारम्भ करते हैं। बालकों 
के भुख में नन्‍्हे-तन्हे झ्रास देनेपर ही उन्हें भोजन रुचिकर हो सकता है। लेकिन यह चत्वल--इसे 
तनिक हे सिज्ञा और भागा किलकता हुआ । इसे तो मैया ही किसी प्रकार दो-चार ग्रास 
खिला पाती है। 

“अरे, तनिक ठहर तो | ला, तेरा मुख तो धो दूँ। कहीं जूठे मुख भी खेलने जाते हैं. ” 
अब तो भेया को जल लेकर इसके पीछे चलना है। यह क्‍या खड़े होकर सीधे मुख घुला लेगा। 
मैया पकडकर किसी प्रकार ही धो सकती है अब तो इसके हाथ, मुख, चिबुक ओर बच्ष। 


८ श्र है ज 

“मैया, तू मुझे छोटी-सी मोटी रोटी तो दे ' खूब चुपड़ दे माखन ! हाँ, सब-की-सब मैं 
ध्यकेला खाऊंगा । दाऊ को नहीं दूँगा !” आज बड़े भाई से यह, समान पत्रा नहीं क्‍यों जग उठा है। 

“क्यों लाल १ दाऊ को तू क्‍यों नहीं देगा १” सेया को रोटी बनाकर देते कितसी देर 
लगती है अपने नीलमणि के लिये ही तो बह इतने सबेरे स्वयं रोटी बनाने लगी है । 

“नहीं दूँगा--तुके क्‍या | खूब सोटी, खूब छोटी रोटी दे तो तू ! मेरे हाथ-जैसी छोटी !” 
कन्हाई रूठा नहीं है, वह तो आनन्दमग्न है और यह रोटी लेकर आ गया ऑगन में वह्‌। तनिक 
तनिक, दो-तीन चावल्-जितनी तोडता है ओर मुख मे डाल लेता है 


. . वाये हाथ पर छोटी-सी साखन-चुपड़ी रोटी, दाहिने हाथ से तनिक-तनिक तोड़कर 
मुख मे देता यह कन्हाई | यह्‌ दिरगिम्बर नवजलधरसुन्दर अपने कटि की किद्धिणी, नूपुर को रुस- 
कुन करता घृस्-घुमकर नाच रहा है! ये कपि, ये स्याउ-म्याऊँ करती बिल्लियाँ, ये सग-संग 
चाचते सयूर--मैया ने सबके लिये व्यवस्था कर दी है, किंतु न बिल्लियों को दूध पीना है, न मयूरों 
को दाना चुगना है और न कपियों को सोदक ही चाहिये । थे काक तक तो द्धि-चावल की ओर 
देखते नहीं। सब कन्हाई को घेरे हैं, सब इसके साथ लगे हैं। यह दाहिने हाथ के अहृुछ ओर 
तजनी से नन्‍्द्ान्सा कण रोटी से से तोड़कर कभी अपने मुख में रख लेता है और कभी किसी की 
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पर पेश ठेता है | एसके एक कण पर जय समर दोडते है तो यह किलकता है, हँसता है और मैया 
रे 'पोर देराता है । रोटी लिये-लिये नास रहा है । 
बने, कने , देख मेरी रोटी! अब तो यह आया दाऊ ओर यह भद्र ! सखाओं की 
सणएर्ली हो झा गयी मंया के प्राफ्ण से । मेया, योपियों, सब एकटऊ मूर्ति-सी देखने लगी हैं. इस 
दाल-मगणजी थो । सब गेटियों लिये नाचने में लगे है, सच दो प्रंगुलियो से तनिक-सा डुकड़ा 
होएते म और या तो मुख में रुप लेते ए या ऊिसी दूसरे सखा के सुख मे दे देते है अथवा किसी 
दपि पह्ती या दिल्‍ली की मोर फेफने का प्रयत्न करते है। 
धदाऊ दो नहीं देगा " कन्‍हा# तो कब्र का भूल गया इसे । वह तो बार-बार बड़े भाई को, 
भद्र नो, तोक को राभी ससापों फो, गिलाने का प्रयत्न कर रहा है ओर सभी तो उसे खिला रहे हैं । 
एस फाग पर ऊने की ऊच विशेष कृपा दीसती है| यह कोआ विचारा अब तक कोई कण 
मे पा सझा। श्याम उसे पूरी रोटी ही दिसाता है जोर जब कोशा उडता हे पास आने को तब रोटी 
पीए करे मय थी पोर भागता है झोए को भी ऑँगूठा ठिखा कर चिढ़ा रहा हऐै। 'लो अब ! 
कीव्य फस माया हल प्रह्मर ठगा जाय। 'अचकफी तो उसने रोटी लपरु ही ली ! सब-की-सब रोटी 
सेतर मा हटा, बा उठा जा रहा है। उसके भाग्य जग गये। श्याम के हाथ की जूठी रोटी--यह 
मर सुनि-एर्लन परमसपावन प्रसार प्राज बट छकरर साथेसा ' 
ध्रदा टीठ # यह काफ कोई तो कने ऊे करों से ऊुछ नहीं छीनता । थे कपि तक तो कुछ 
सके सम्मुपर बरे पात्र से उठाने बा साहस नहों ऊरते। सयुर, विल्लियों, कोई कभी उससे कुछ 
से प्रज़्ार मरी लता घोर यहा जराऊ-वह तो अउत काऊ है, कोई काक भी इतना साहस कहाँ 


। 
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परता व पिठु उन्‍्टाई तो बसे ही हाथ फेलाये रोटी लेकर जाते काऊ को देस रहा है। कुछ 
टाश्यय, उद्द प्रसन्नता ही ? उसके मुरपर | उसका मुख तो ऊहता हँ--वडा अन्छा है, वडा अच्छा 


£ यह पाला पत्ती | में इसे फिर गेटी लेकर घुलाऊंँगा आर यह फिर ऐसे ही रोटी लेकर डडेगा।! 
सम्भवनः इतने छोटे कोए का इतनी बडी रोटी लेफ़र उडना ही श्यास के कूतुहल का कारण है। 
फीन जाने भुगुण्दि द्वी इस प्रसाद से पत्रित्र होने आये हों ' 
हे है 

ननें . ला, मुझे तो ढे / कोई गोपी श्याम के हाथ का मोदक सोंगे, परिणास एक ही है, 
यद देने फो हा4 बटानर कट सीच लेगा ओर अगृठे ठिखायेगा। यह अंगूठे दिखाना सम्भवतः 
मधमल मे सिखा दिया आर यह उसे तो बार बार अँगूठे दिखाकर चिढा देता है। 

हर 'ज्ञाल, त्‌ मुझे नहीं खिलायेगा ” माता रोहिणी, मैया--भल्ता, इनको भी कहीं अेंगूठा 

दिस्‍्याया जा सकता टै। यह तो फन्‍्हाई के मनकी बात हू कि वह दो अँंगुलियों से तनिक-सा मोदक 
तोडबर मुख में देगा या प्रे-का-पूरा ही सिलाना चाहेगा, पर हाथ पर देना तो उसने सीखा है नहीं। 
हाथ पर तो वह कसी सस्ता के नहीं देना चाहता । वह तो अपने करों से ही खिलायेगा और जब 
वह एक हाथ से कसी के अधर पक्डकर “मुख खोल' का इठ करने लगे तो मुख न खोलने का एक 
ही अब है कि फिर बह अपने नन्हे वाये हाथ से चपत लगाने का श्रयत्न करेगा | मुख तो खोलना 
ही पडेगा। किसी के मुख में अपना पूरा मोदक देकर दोनों हाथो से तालियों बजाता, मस्तक हिला- 
हिलाकर फिर खन्न प्रसन्न होता हे यदद ! 

करने! कनें ! श्याम! आजा भैया ” साठा रोहिणी पुकारती रहें, खेल मे लगने पर 
कन्हाई कहों सनता है । माता को पास आते देख यह भाग खडा होता है हँसता हुआ और बलातू 
पकड़ने पर तो रोने लगेगा। बूलि में लोट-पोट होने लगगा। माता को तो सदा लौटकर ब्रजरानी 
को ही भेजना पडता है। 

द्यामसुन्दर, देख न, कितनी देर हो गयी ! कि भुख्ता है, आा दूध पी ले ! तेरे धावा 
भोजन करने यैंठे है और तुमे पुकार रहे हैं.” श्याम कहाँ ध्यान देता है । 


रे 
| । 
#ः 


१२० श्रीकृष्ण-चरित 


“देख, तेरे सव सखा कैसे स्नान किये है ! इनकी माताओं ने इनको केसे अलद्भार पहिनाये 
हैं| तू भी स्नान कर ले ! मैं तुमे भी आभूषण पहिना दूँ | तू इनसे कम कैसे रहेगा !” लेकिन कन्हाई 
तो सुनता दी नहीं। वह तो हँसता हुआ भाग ही रहा है| 


“हा, तू विग्नों को गोदान करेगा न ! चत्र तो, आज तो तेरा उत्सव है ” यह बात हे कुछ 
सोचने की। विप्नों को गोदान--श्याम का सबसे प्रिय काय है यह और अब भैया ने उसे पकड पाया 
है। गोदान तो होगा ही, ऋष्णचन्द्र प्रसन्न रहे तो प्रजेश नित्य सहखशः गोदान करने मे क्यों न 
संतुष्ट रहें। मैया ने वालकों को समझा त्रिया है । सबको साथ ले आ रही है। गोपियों अपने 
पुत्रों को ले जायेंगी नन्‍्दभवन से | श्याम अपने सखाओं को छोडकर खेल से प्रथक भी तो नहीं हो 
सकता ओर झब उसे भोजन करना चाहिये | भूखा हो गया होगा वह'। 
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'मैया, मैया, देख, दाऊ मुझे चिढाता है!” आज कनेँ अपने भाई से भगड़ आया है | यह 
भी कोई वात है कि वह किसी के धूलि के घरोंदे न विगाड़े। उसने भद्र के घरोंदे विगाड दिये त्तो 
क्या हुआ। दाऊ को भद्र ने क्‍यों पुकारा और दाऊ तो कहता है-- कनूँ, काला है ! काला भी कहीं 
अच्छा द्वोता है! काला तो तोक भी है, वह क्या अच्छा नहीं है ? वह तो बहुत अच्छा है। कनूँ 
को तो वह वहुत अच्छा लगता है। लेकिन दाऊ तो चिढाने ही त्ञगा तब, यह मेया से क्‍यों उलाहना 
नदे। उलाहना तो वडी माँ से भी ढ्या जा सकता है, ना--ऐसी वात कन्हाई कैसे सोचे । कहीं 
वडी मा उसके बढ़े भाई पर सचमुच खीमने लगे तो ? उसे तो तनिक धमकी देनी है। मेया ह्टी 
टीक है, मैया तो कभी ढाऊ पर नहीं खीमती, इसी से तो यह मेया के पास आ गया है अपना 
अभियोग लेकर । 

ढाऊ चिढाता है तुझे !” भैया तो अपने नीलमणि का यह रूप देख रही है एकटक | ये 
घुंघराली अलके, ये धूलिसने कपोल् और यह तनिक अरुणास हुआ क्षोभभरा मुख--यह के 
उसकी भुजा पकडकर है 8 । दे 

दाऊ कहता है कि मभेया ने तुमे हँडिया भर | लडका 
सब मुमे दही से खरीदा वताते हैं।' कन्हाई कहता ही जा मे हँस रही 
हक थक । न्हाई कहता ही जा रहा है। भेया भी हँस रही है उसकी 


तू भी हँसती हे--तू तो मुझे ही डॉटती है, मुझे ही मारना सीखा है तूने | दाऊ को तो 

का कभी हक द्दी पक श्याम हर का * (६. सुख और अरुण हो चला है। उसके 
'शाल ल्ाचन भर आये हैं। यह भी कोई वात है कि वह उलाहना दे और मैया हँसे को 

बट तय यही ' र मंया हसे। दाऊको यह 

मेरे लाल, मेरे नीलमणि ! मेया इन नयनों को भरा केसे देख 
हे ' भेया ख सकती हे। 
हूँ, लाल !” मेया का कण्ठ भर आया है। उसके लोचन गोए की ओर उठ गये हैं कट कक 
गो साता को साक्षी करके यह बात कह रही हो । 

श्रीकृष्ण, क्या है ?” अरे, यह उपनन्द-पत्नी--बडी ताईं कहाँ से 
उधर देखने लगा है। उसके नेत्र कह रहे हैँ कि उसे आशड्ढा हो गयी 8283 पल 
दे! ये अवश्य माता रोहिणी से, गोपियों से कह देंगी! दाऊ--उसका अग्रज-मावा लॉग कह न 
पर, उसके सखा डॉटे जायगे ! अब क्या यह यहाँ टिक सकता है । यह भागा, यह मै रे 
अपने को छूडाकर भागा हे अब कहाँ स्मरण है कि इसे कोई चिढाता था । मे 5 मेया के करों से 
लेकिन इसे तो खेलना है और सखा प्रतीक्षा करते होंगे। “या घुकार रही हे, 

> ५ 


२८ 


१६ सद-भत्तश १२१ 
'कने, तू मिट्टी साता है ! देख, मैं मैया से कह दूँगा ” आज इसे क्या हो गया है ? मिट्टी 


गे की केस सूछ गयी ? श्रजकी यह परम पावन रज--क्ोन जाने इस रज के स्वाद ने ललचायां या 
उपजार बात दे, फिन्‍्तु श्याम ने एक चुटकी धूलि डाली तो है मुख सें। इस धूलि के बडे ढेर पर 
ठरर खलते-सेलते उसके मन मे आयी होगी--'देखे तो धूलि केसी लगती है !” इधर-उधर देखकर 
पे से एक चुटकी डाल ली मुस मे, किंतु यह भद्र वडा विचित्र है। यह उसे देखा ही करता है । 
सने टेस ही लिया उसे मिट्टी साते | 
जाता ईँ. तेरा क्या। सें साऊँगा, जा, कह दे तू!” श्याम कहीं धमकाने से मानता है। यह 
गे सदा से हठी है। भय कहें सीस्य हू इससे और यह भद्र धमकाने चला है उसे ! 
लेफ्िन-लेफ्िनि सत्र तो सचमुच मेया से कहने चला गया । बडा मान्ती--बडा क्रोधी है भद्ग 
नी। तनिर भी फिसी की सह नहीं सकता। अलुनय करना तो दूर--कन्हाई अकडता है उससे ! 
ग्ीर वह जा रहा है टोडता भद्र । 'तब क्या सचमुच कह देगा मैया से ?? श्यास संकुचित हो गया 
१ सोचने लगा ह | 
“जद लेने दो ! अपना मानकर कहता है और यह हठी अपने सम्पूर्ण नील अन्ज में धूलि 
गगाये अभी भी धूल के डेर पर ही बेठा हे ! 
नहीं, भद्र कहेगा नहीं! वह तनिक द्वार की ओट में जाकर फिर लौट आयेगा ! वह 
जय पीछे वार-बार देखता जा रहा हू मुड करके ” यह मुख को दूसरी ओर घुमाये बेठा है । अभद्र 
ही ओर नहीं देसता ह--क़ितु कहीं कह दे तो ?” मन मे भय तो है ही। पता नहीं मैया क्‍या कहेगी। 
पद्रतो चला ही जा रहा है । 
कनें , तू मिद्टी सत खा ” यह भी कोई बात हे कि सव-के-सब एक ही बात लेकर उसके 
झडि पड गये है। बह साथगा ' स्ायगा मिट्टी | उसने सबको कगडे के स्वर मे कह दिया है । अब 
नच्र ज्ञाते हूँ मंया से कहने तो जायें। 
प्या कहती है, सिद्ठी साने से पेट से कीडे पड जाते हैं ” भद्र बार-बार देख रहा है 
छि। कन्‍हाई धृलि पर से उतर तो नहीं गया। वह उतर जाय--बह सान जाय ! मेया यदि इसे 
गकने लगे! कही मिट्टी खाने से कीडे । भद्र के नन्हे हृदय में पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। 
ह जा रहा है, सया के समीप जा रहा है। श्याम उसकी बात नहीं मानता और मिट्टी--कीड़े-- 
हीं, उसे मया से कहना ही है । 
प्या, कने मिद्टी- साता है| हम सब सना मे करते हैं. तो मानता नहीं ” यह दाऊ, ये 
बल, वरूथप, मशिभद्र--भद्र को साथ भर आना पडा है । उसकी बात तो दूसरों ने दी कह दी । 
नत किसी मे कही हो--मेया कहीं कन्हाई को मारेगी तो नहीं ? बह तो सुनते ही दौड़ पड़ी है-- 
नूँ मिट्टी खाता है ? मिद्ठी 
श्र भर रथ ९ 
यों रे, तू मिट्टी खाता है ?” अब क्या हो मेया तो आ गयी। वह खूब रुष्ट जान पड़ती है । 
सा मेया, मैंने मिट्टी नहीं खायी ” मैया ने हाथ पकड़ लिया है। अब भागने का भी 
(है उपाय नहीं | कन्हाई क्‍या करे ? की कक मिट्टी खायी कहाँ है ? तनिक-सी धूलि जिह्लापर 
भी क्‍या कोई खाना है ? वह तो स्वाद ले रहा था | 
0 तेरे ये सब सखा कहते हैं ओर तेरा यद्द बडा भाई दाऊ भी तो कद्दता है !” वडी कठि- 
ई है। इतने सब साक्षी है ओर वे भी सब तुले दीखते हैं। श्याम इधर-उधर देख गया चब्बल 
| से । कोई उसे सक्केत से भी आश्वासन नहीं देता। सब दाऊ के पक्ष में हो गये हैं--अच्छा ! 
“थे सब-के-सव भूंठ बोलते हैं ।” ऐसे सत्यवादी से काम पड़ जाय तो कया आपका रोष 
पका रह सकेगा ! आप देसेगे नहीं? लेकिन मैया को भय है कि उसके पुत्र ने मिट्टी खायी हे 
गैर मिट्टी से तो द्वानि होगी। बह इस वात को हँसी में कैसे टाल दे। 


“सब झूठे हैं. और अकेला त्‌ सच्चा है!” सेया धूलि में इधर-उधर देखने लगी ९। पता 
नहीं उसे वहाँ क्‍या पाना है । पा 

“तू मेरी वात सच नहीं मानती तो मेरा मुख तो तेरे सम्मुख ही है, देख ले !” कन्दवाई ने 
तो मुख तभी पोंछ लिया जब सव भैया से कहने चले। मुख में तो ध्जरज थी, उसे भी कटपट 
मुख चलाकर जउदरस्थ कर लिया अब मेया देखे तो भी क्या सिलेगा। श्याम को कहाँ पता हं कि 
जिहापर, दन्तों के मध्य में अब भी रज्‌ के कुछ कण एवं चिह हें। 

अच्छा, खोल तो मुख ” मेया ने तो सचमुच चिघ्ुक पकड़कर मुख ऊपर उठा दिया। 
अब तो कन्हाई को मुख खोलना ही पडेगा। 

4 


है है > 
सेया रुष्ट है, अब तक क्या तनिक-सी रज मुख में ही होगी १” श्याम ने मुख खोल दिया । 
थोगसाया--वे उद्भव-स्थिति-संहार-कारिणी निखिललीलामयी कया कसी प्रसाद करती £। 
श्याससुन्दर के मुख में अब भी रज के कण हैं, अब भी जिद्दापर एक पतला-सा चित्त है पपोर 
सेया के सूक्ष्म निरीक्षण से वह छिपा नहीं रह सकता। वात्सल्यमयी जननी--मैया अवश्य कृष्ण- 
चन्द्र पर खीमेगी। सत्तिका तो शिशु के लिये हानिकर हे न! मेया फेसे यह क्षमा कर वेगी। 
श्रीकृष्णचन्द्र ले कह दिया है कि उन्होंने मत्तिका नहीं खायी। ये नीलसुन्दर--य सचंश सत्यवाक्‌ 
सत्यसक्ूल्प हैं। ब्रज में ये कोई भी लीला करे--हाॉँ, कहाँ खायी मृत्तिका इन्होने। ब्रज-रज क्‍या 
मृत्तिका है? सन्‍्हा-सा कमलसुन्द्र सुख, मेया ठुड्डी पकडकर उसे ऊपर उठा चुकी ओर भक्ुक गयी उस 
भुख के सम्मुख देखने के लिये। ये खुले अधर, यह दीखी उज्ज्वल दस्तपक्ति--योगमाया अब कैसे 
प्रसाद कर सकती हैं। तमिक-सा सरतक ऊुका, पता नहीं अपने आराध्य के लिये या आराध्य को 
४ सम्सुख खड़ा करके उसका भुख देखने को कुकी चजेश्वरो के लिये। नेत्रो मे तनिक-सी गति 
हुइ--बस 
श्याम का नन्‍हा-सा सुन्दर मुख, पतले-पतले लाल-लाल अधर, उज्वल उनन्‍्तछवि ओर 
इस भीलसुन्दर के कमल-नेत्रों में आशझ्ला का भाव कितना सलोना बन गया है । यह्‌ डर रहा हे, 
कहीं कोई रेणुका कण रह न गया हो | कहीं मेया देख न ले उसे ! 
मैया को क्‍या हो गया १! सब बालक आश्चये से मेया की ओर ही देख रहे हैं। 'यह 
खीमती तो नहीं, पर इसके नेत्र ऐसे क्यों हो रहे हैं १ 
मैया ने चिबुक पकड़कर झुख उठाया श्याम का। कृष्णचन्द्र ने सुख खोला। क्रुककर 
मैया ध्यान से देख लेना चाहती थी कि कहीं सचमुच कन्दाई ने मिट्टी तो नहीं खायी हल तो जेसे 
मूर्ति की भौति स्थिर हो गयी है। उसके नेत्र आश्रय से पूरे खुल गये हैं। पलक गिरते ही नहीं । 
क्या बात है 
“ये जीव | यह काल | ये नाना प्रारव्ध ओर उनके सन्चालक ! यह कारण-तत्त्व और यह 
प्रकृति, महत्‌, अहक्कार | यह सन, इन्द्रियों, जिगुण ! ये वायु, अग्नि, आकाश, चरुण, इन्द्रादि अधि- 
हम खूज, २9273 च 8 । ये मा 2०० गिरिश्रेणियों ! ये कानन ! ये नदियों 
र ये नगर !” मैया तो अ जगव्‌ छा पूरा दशन करके अब अधिभूत जयतू 
पा न जगह तू का पूरा द विभूत जगत्‌ को देखते देखते 
ये नगर ! यह मथुरामण्डल और यह कालिन्दी | यह गोकुल, यह गोष्ठ ओर 
गोएँ ओर गोपियों ! ये घ्जेश्वर | ये बालक और--आओर यह क्‍या ! यह क्‍या दूसरी 8548 
मेया चोकी | वह अपना ही यह दूसरा रूप कैसे देख रही है ? उसका शरीर स्वेदपूरित हो गया है. 
कॉप रहा है। कन्हाई के चिबुक से लगा हाथ नीचे चला गया है और अब नहीं देख सकेगी। 
“में स्वप्न देख रही हूँ ? कहीं झुझे कोई बुद्धिश्रम तो नहीं हो 


रे हे गया ९? केसे 
वह तो स्पष्ट जग रही है और बुद्धि में भ्रम कैसा। भेरे इस पुन्न में जन्म से ही कोई सिद्धि तो नहीं रे 


कर 
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जन्म से सिद्धि होती है, यह सुना तो है। स्मरण आता है कि एक दिन दूध पीते समय जम्हाई लेने 
"र भी इसके सुख मे ऐसे ही अद्भुत दृश्य दिखायी पड़े थे। 
“कुछ पता नहीं | तके काम नहीं करता। बुद्धि कुछ समझ नहीं पाती। सिद्धि ऐसी केसे 


: शो सकती है ? महर्षि गये ने कहा था कि यह गुणों में नारायण के समान है! कहीं यह साक्षात्‌ 


: नारायण ही तो नहीं ? नारायण-ेरे, ब्रजेश्वर के, समस्त गोप, गोधन एवं गोकुल्न तथा सचराचर 


अन्नस्य 





के स्वामी श्रीनारायण ! नारायण प्रसन्न हों ! मै बुद्धिहीना उनकी शरण हूँ !” भेया के नेत्र भाव- 
पूरित होकर वंद हो गये । उसने अञ्जलि बॉधकर मस्तक भ्कुका लिया । 

“हो चुकी लीला--मेया को यह लगने लगा कि यह चम्नल ननन्‍्हा-सा उसका कन्हाई श्री 
नारायण है, तब तो वन चुकी |!” योगमाया चोकी । उनके आराध्य इसे क्षमा नहीं करेंगे। उनकी 
', ज्ञकों मे पुनः एक मन्‍्द कम्पन हुआ । सेया को तो उसका परम पावन वात्सल्य हो चाहिये। उसे 
एश्वयेबोध के निम्न स्तर में लाने पर क्‍या श्यामसुन्दर क्षमा करेंगे ? यह एक क्षण का विनोद 
हुआ--चहुत हुआ ! मैया का नित्य भाग तो पराभक्तिरूप नित्यवात्सल्य है । 

“मैया तो कनूँ को हाथ जोड़ रही है !” बालकों को बड़ा विचित्र ल्नगा। हों, उनके ऊधम' 
से ऊबकर गोपियाँ कितनी बार हाथ जोडती हैं। जब वे किसी पर धूलि डालने लगते हैं, वह हाथ 
ही तो जोडता है। भैया हाथ जोडकर श्याम को कदाचित्‌ चिढा रही है !” सबने तालियाँ बजायीं । 

सब हँस रहे है, सब ताली बजा रहे हैं और सव के नेत्रों मे व्यज्ञ हैे। मेया हाथ जोडकर, 
मस्तक क्ुकाकर उसे चिढ़ा रही है। कन क्‍या इतना भी नहीं समझता ! यह मैया भी चिढ़ाती है उसे ! 

“मैया, भूख लगी है मुझे | दूध ! दूध |” श्याम मैया के वस्त्र पफडकर लटक गया। सब 
इसे चिढाते है, वडे खराब हैं सब ! मैया भी--पर अभी तो भूख लगी है और इन चिढानेवाले 
सखाओ से एक वार मैया की गोद मे पहुँचकर पीछा भी तो छुडाना है । 

“भूख लगी है !” मैया ने सुना, नेत्र खोले और जैसे उसे अभी कुछ और भी वात हुई 
हो--स्मरण ही नहीं । यह नीलमणि भूखा है। उसके वख्अ पकडकर गोद मे आने को मचल रहा है ' 
इसका मुख छ्लुधा से सूख-सा रद्दा है। अधर किख़ित्‌ म्लान-से हो रहे हैं! मैया ने उठा लिया गोद 

मे स्नेहविभोर दोकर | 'इसे दूध पिलाना हे--यही तो ! 
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- फल-बिक्रयिणी 


“मधुरिसिभरिते सनो$मिरामे मूहुलतरस्मितमुद्रिताननेन्द्ों । 
त्रिभुवननयनैकलोसनीये सहसि वय' अजभाजि लालसाः सम; ॥" 


+-श्रीली लाश कफ 


कोई फल लो | फल्ल ! जस्बू, नारह्न, प्रियह्वु के फल ” वेचारी बृद्धा आज अपने फलो 
की टोकरी लिये प्रातः से गली-गली भटक रही है। आज़ वह नन्दश्राम शा गयी ह फल चेचते हुए 
ओर कोन ले यहाँ उसके फल ? उसने प्रातः इस ओर वडी आशा से प्रस्थान किया। पुलिन्द्पल्‍्ली 
में एकाकिनी बुढिया बह--अवब उससे वन-वन जाकर फल एकत्र नहीं किये जाते। वृक्षों पर चढने 
की शक्ति रही नहीं और अच्छे फल क्या यों ही मित्र जाते हैं ? जीवन मे कभी कच्चे, खट्टे फल बेच 
कर उसने किसी को धोखा नहीं दिया । अनेक आम--यहाँ तक कि सथुरा के भी अनेक पथ के भवनों 
के लोग उसके शब्द सुनकर ही फल लेने ढोौड पडते है। कभी उसे श्रम नहीं करना पड़ता फल वेचने 
से, किंतु उसके कौन हैँ जो वन से फल एकत्र करके ला देगा। फल हों, तभी तो वेचे जायें । वह बृद्गा 
दो गयी, वन-वन नित्य भटकना बड़ा कष्टकर है, पर पेट--पेट की छ्ुधा केसे साने । उसने सुना हैं. कि 
त्जपति लन्‍्दराय और उनके बज के सभी गोप बडे उदार है। कितने श्रम से कई दिलों मे इतमे उत्तम 
फल चह एकत्र कर पायी है। अवश्य गोकुल मे कोई उसके फलों के सम्य का मूल्य सममेगा और 
तव टीक मूल्य मिलेगा उसे। कुछ दिन तो विश्राम कर सकेगी वह ।” उसके समान फलों को देख- 
कर्‌ ही उनकी श्रेष्ठता को पहिचाननेवाला कदाचित ही कही मिले ओर आज तो वह अपने फलों पर 
गवे कर सकती है। जीवन मे इतने उत्तम फल उसे प्रथम वार मिले हैं । 

“फल लो | फल !” बृद्धा का कण्ठ सूख गया है। ध्वनि उच्च होने पर भी रूक्ष हे ओर 
उसका स्वर खिंचाव नहीं ले पा रहा है। भला, कौन लेगा गोकुल् मे उसके फल । वह तो प्रातः इधर 
आकर ही निराश हो गयी। ये कुककर फलमभार से के पादप और इनके थे अनोखे फल--बृद्धा 
फंल-विक्रयिणी ने जीवन मे ऐसे फल देखे ही नहीं। ये प्रियह्, ये नारहइ, ये जस्बू--इतने सुरज्ञ, 
सुगन्धित फल भी होते है--हो सकते हैं, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। किस गिनती मे है 
उसकी टोकरी के फल यहाँ ! इच्छा हुई थी कि लौट जाय--आशा वडी बलवती होती है । ब्ृद्धा के 
लिये यहाँ से लौट जाना और फिर दूसरे स्थान पर जाने का श्रम सहन नहीं। यह अपार वैभव, 
ये स्वच्छ मणिजटित भवन--गोपों का ऐश्वर्य तो सथुरा से भी अधिक है। भत्ता, ये सम्राद की 
सम्पत्ति को भी लज्ञित करने वाले भवन--इनके निवासी क्या स्वयं वृक्षों से फल तोड़ते होंगे ! उसे 
आशा हैं कि कोई-न-कोई अवश्य उसके फल ले लेगा । 

ऊल् लो! फल ! सध्याह दोने को आया, चरण थक गये, करठ की पुकार मन्द पडने 
लगी, श्वासों की गति वढ़ गयी और अब क्या करे चृद्धा । गोकुल मे किसी ने उसकी ओर--उसकी 
उकार को ओर ध्यान ही नहीं व्या। किसी ने सुना दी नहीं। कोई भूठ-सूठ पूछ ही लेता--वह 
क्या वेचती है १ आज कैसा दिन है? किसी वालक तक ने उससे फलों के लिये पूछा नहीं। अब 


नहीं चला जा सकेगा “ भएय ! क्‍या लाभ और भटकने से ? सभी गलियों मे पुकार आयी 
वह, सभी गृहों के सम्मुख हो आयी । 


"आक कली भवन- यहाँ कढाचित्‌ कोई पुकार ले | यही तो श्रीनन्द्राय का भवन दीखता 
नहीं लेना चादा वो फल लेना चाह--आज भाग्य ठीक नहीं, जब गोपों ने, बालकों तक ने फल 
। तो अजाधिप के यहाँ तो वैसे ही उपहार के फलों की राशियों लगी होंगी ! कौन 


क्ज्जीण 


फल्-विक्रयिणी १२४ 


पूछेगा यहां! पर-पर एक वार पुकार तो ले, पुकार लेने मे क्‍या ह्ानि। जैसे प्रातः से अबतक 
पुकार लगी--चेसे एक ओर सही |! लेकिन फलविक्रयिणी बृद्धा जाने या न जाने, इस द्वार की पुकार 
क्या ओर हारों की पुकार-जेसी हो सकती है ? यहां आकर भी कोई निराश जा सकता है ) यह वावा का 
द्वार है ओर यहाँ एकवार पुकारकर फिर कहीं पुकारना--फिर कहीं भटकना कहाँ शेष रह जाता है । 


> हा ८ 4८ 

'फल लो | कोई फल ले लो ! जम्बू, नारद, प्रियद्यु ' फल ” कोई नहीं आता--किसी 
ने सुना नहीं जान पड़ता | इद्धा हृताश लोटने जा रही है! आज फल नहीं बिकेंगे उसके ? 

“'फत्न लो ” कन्हैया चाका। उसकी छुंघराली अलके कपोलों पर भूम गयीं ओर उसने 
रूटके से द्वार की ओर मुख क्रिया--'फल क्या ? फल केसी वस्तु ? वह मटपट दोड़ा द्वार की ओर । 
- दाऊ, भद्ग, सब सखा मैया के पास हैं। श्याम अकेले आज इधर खिसक आया है । यहाँ कही छिप 
, जाय ओर सखा तथा मेया ढूँढे तो आनन्द आये, किन्तु यह फल ! अब वह छिपने की तो वात ही 
भूल गया। फल लेगा ओर मैया को, दाऊ को, सव को ले जाकर देगा। बह शीघ्रता से द्वार पर आ गया | 

फल ! ओ फलवाली, में फल लूँगा ” अरे, फल लेकर तो बुढ़िया लौटी जा रही हे | द्वार 
पकड़कर श्रीकृष्णचन्द्र ने देखा ओर तब जल्दी से पुकारा उसे । 

'फल ! ओ फलवाली, में फल लूँगा ” कौन वोला ! किसकी वाणी है यह ? यह कोमल, 
अमृत-सय स्वर--वरद्धा ने मुड़कर देखा ओर उसके पैर वहीं रह गये ठिठके हुए । नेत्र स्थिर हो गये । 
स्निग्ध घुँंघराली बलके, विशाज्ष भाल, दीध नयन, लाल अधर, कानों मे कुण्डल, कण्ठ मे मणि- 
माला, भुजाओं में केयूर-कझुण, कटि में रत्न-मेखला, चरणों मे नूपुर, एक हाथ से द्वार पकडे, देहली 
पर खड़ा यह जो इल्दीवरदलश्याम दिगम्बर सौन्दयंधन शिशु खड़ा द्े--इद्धा का शरीर निश्वल हो 
गया दे उसके नेन्नों की पलक तक नहीं गिरतीं ' 

'कलवाली, में फल लगा, कन्हाई ने पुनः पुकारा। यह बुढ़िया तो सुनती ही नहीं । यह तो 
वोलती भी नहीं | कब तक इसकी प्रतीक्षा यहाँ से की जाय। करूँ ने देखा कि पुकारने से यह नहीं आती तो 
वीड गया उसके पास | उसका एक द्वाथ जो नीचे लटक रहा था, पकडकर मककोर दिया--फल् दे मुझे ! 

'फल ! बृद्धा जैसे निद्रा से जगी। उसने एकवार अपना हाथ पकड़े, ऊपर मुख किये मोहन को 
देखा ओर फिर धीरे से बेठ गयी टोकरी लिये ही। टोकरी मस्तक से उतार कर सम्मुख रख दी उसने। 

“लाल, लो देख लो ये फल ! बडे मधुर हैं / उसने टोकरी के ऊपर का आवरण हटा दिया। 

थे फल ” श्याम ने देखा, फल क्या होता है, यह तो अब समझ लिया उसने और सच- 
मुच फल हैं वड़े अच्छे । रह्न-विरज्ने, लाल-पीले फल देखकर वह्द बृद्धा के समीप खिसक आया -- 
को सब फल लूँगा ! तू सव-के-सव मुमे दे दे ” कहाँ मिलेगा ऐसा आइक बुढ़िया को । 

तुम क्‍या मूल्य दोगे इनका ९ फलवाली के कोटर मे धेंसे नन्हे नेत्र तो अपने इस भोले 
प्राहक के मुख पर स्थिर हैं। फल लेकर यह चश्ल कहीं ऋटपट कूदते भाग जायगा। जितनी देर 

सम्मुख रहे, उतना द्वी अच्छा । मूल्य की चर्चा सें कुछ देर तो समीप रहेगा, किन्तु हृदय-- हृदय तो 
कहता दै--लिः । तू इससे भी मूल्य मॉगती है। अच्छा, हे ? ज्ञेकिन यह केसे सम्भव है। कहाँ 
वह अन्त्यज्ञ पुलिन्द ओर कहाँ यह गोपाल- कैसे इसे अझू हे ले सकती है-- मन इन तकाँ को कहाँ 
सुनता है। वहाँ तो एक ही ललक ह--यद् एक क्षण को गोद में आ जाता । 

'मूल्य--मूल्य क्या होता है?! कन्हाई ने इधर-उधर देखा। कोई वृक्ष, कोई पत्ता, कोई 
पत्थर इस मूल्य नाम का उसने सुना नहीं अब तक । मूल्य किसी पक्षी का नाम है या पशु का ? 
हुँ, गोकुल में कोई मूल्य होता तो क्या अब तक उसे पता न होता उसका | 

जब कोई वस्तु किसी से लेते हैं तो उसे भी बदले में दूसरी कोई वस्तु देनी पडती है, इसी 
को मूल्य कददते हैं? बृद्धा को हँसी आ गयी इस भोलेपन पर। उसने समकाया--“जव तुम 
मुझसे इतने फल लोगे तो मुझे इनके बदले में कौन-सी वस्तु दोगे ?? 


विप्र का सोमाग्य 


“आन्दोलितागभुजमाकुलनेत्रलीलमादरस्मित च वदनास्ुजचद्धविखम्‌ । 
शिज्ञानभूपणशत शिखिफ्च्छिमेलि शीत विलोचनरतायनमस्युवेति ॥? 
-ल्रीडीलाथुफ़ 
विप्रवर कण्व आज गोकुल पधारे हैं। आज लगभग पॉच वर्षों के पश्चात्‌ वे गोकुल 
आये हैं। त्रजबन मे--अपने एकान्त आश्रम में जब वे अपनी भगवदाराधना से लगते है, उन्हे 
कहो पता लगता है कि उनके आश्रम से बाहर क्‍या होता हे। यह तो ब्जेश्वर पर उनका असीम 
अनुग्रह है कि चार-छः वर्षों पर एकाध वार स्वय गोकुल पधारकर इर्शन दे जाते है, 'अन्यथा वन्य 
फल-पुष्पों पर परम सन्तुष्ट रहनेवाले, सदा छापनी उपासना मे निमग्न डन तपोमूर्ति को क्या 
आवश्यकता किसी श्राम में जाने की। गोकुल छोडकर वे ओर कहीं जाते भी कहाँ ४। त्रज़गाज 
पर उनका स्नेह है, अतः कभी-कभी यहाँ चले कल हैँ | ब्रजेश उनका अत्यन्त सम्मान करते है । 
उनके आश्रम का सरव्वदा ध्यान रखते हैं। कोई वहाँ जाकर उनके एफ्रान्त थे बाधा न दे आर 
किसी प्रकार की हक न हो--इसका पूरा प्रवन्ध रहता है श्रजराज की ओर से | 
यह वही गोकुल है! सहजरीति से स्नेहवश कण्व त्रजपति को आशीर्वाद देने आश्रम 
से चल पड़े थे आज और गोकुल की सीमा मे प्रवेश करते ही वे आश्चर्यमग्न हो गये। इतना 
ऐश्वय, ऐसी अभूतपूर्व सुपमा, इतनी ढिव्यता ' पत्ता-पत्ता, छुण-छुण शअलोफिक विभा से भ्ूम रहा 
है यहाँ | ब्राह्यण का सुनिर्मल चित्त वाह्म सुपसा से मुग्ध होने के स्थान पर उससे उह्दीपन प्राप्त करके 
बे नम के स्मरण से और एकाग्र हो गया | वही परम ऐश्वर्य तो अग॒ु-अरु 
६ न हे 
हक गोकुल के गरृहों में बालक आ गये हैं! ये त्रिभुवनसुन्दर बानक--विप्र आज जहाँ 
दृष्टि डालते हैँ, उन्हें बिना प्रयास के ही स्वेत्र अपने आराध्य दीखते है। भाव-विभोर वे पहेंचे हैँ 
8 ओर ब्रजराज बह 2. उनके परम स्नेहभाजन तब्रज़राज़ को इन पांच वर्षों 
हक गया कुमार मा हुआ समाचार ने ही आनन्दस्तात कर विया था ओर जब इस नील- 
सुन्दर ५ या का आदेश पाकर दाऊ के साथ उनके चरणों पर मस्तक रक्खा--आरह्यण के नेत्र दर्ज 
कर रहे हैं। का हो गयी हैं. और शरीर कॉपने लगा है । 
प्रणा उन्हे 
308 मे किया और सब एक ओर दौड गे । उन्हे अपने खेल-कूद से अवकाश 
कह र तक उधर ही लगे रहे, देखता रहा वह उधर और जब उसने अपने को 
सम्हाला--त्रजराज कब से आसन स्वीकार करने का अनुरोध नेत्रों मे लिये, हाथ जोड़े, मस्तक 
832 कय का 8 श्रीनन्द्रानी रत्नथाल में सुगन्धित उष्णोदक भरकर पादश्नक्षालन 
प्रतीक्षा कर रददी हैं। पूरे नन्‍्दभवन ३ 
5808 परे नन्‍्दभवन को ब्राह्मण के चरणोदक से सिद्चित करके पवित्र कर 
कण्व परम विरक्त ब्राह्मण 
लात ह्मण हैं। वे किसी भी प्रकार भवन से चलना स्वीकार नहीं करेगे 
यह पह' 32 जे । के रा उनके सत्कार की व्यवस्था हो गयी है । वे अपने हाथ से ही भोजन 
बनाकर अपने आराध्य हे क 
32230 820: 7 228 3 आह 822 203 कम है छोड़ सकती 
स्व्य स्व्ण पर चका पर ड्डा है 
उन श्रीनन्दरानी ने स्वय स्वणे-कलशी भरी यम॒नातट है जाता ह। 
यमुनातट ं 
करके उसे गोमय से लीप दिया । बान्गिजरो सुनातट जाकर ओर स्वयं गोष्ठ का एक भाग स्वच्छ 


अंतामे ? ऊँकुम, हरिद्रा से मण्डल रे 
बनाने की सम्पूर्ण सामग्री अस्तुत कर दी | आ्राह्मणदेव जबतक तलिक विन व बा 


न्‍ जराज उन्हें बिना भोजन कराये देंगे 

दड्ची लि का हैं हक रा जाना नहीं चाहिये। 8०३३० नहीं 
गा हे बाबा ने, ने पूछ कर, आग्रह' करके | 

मात्रा मे रख दी हैं और अब गोछ है 'मह करके समस्त वस्तुएं पर्या 

हिल व गोष्ठ मे जब तक वे पूज्य अतिथि भोजन न कर लें, किसी को अंग 


बे विप्र का सोभाग्य हे 


दी वरना चाहिये, किंतु उसी ओर उनके श्रवण उन्मुख है। बाहर वे प्रतीक्षा ही कर रहे हैं--- 
हि कोई आवध्यब्ता हो, कोई बात कही जाय ओर अतिथि के भोजन कर लेने पर जाह्मण का 
रमपावत प्रसाद भी तो लेना हे। भोजन तो अवश्य प्रस्तुत हो गया। विप्रदेव ने शद्बूध्वनि की है, 
अवश्य वे झपने आराध्य को भोग लगा रहे हैं। 

नारायण ! नारायण ! ्रजराज, तनिक देखो तो! क्यों थुला रहे हैं ये विश्रदेव ? इतनी 
शीघ्रता से केसे भोजन फर लिया होगा उन्होंने ” दावा और भैया ने साथ ही प्रवेश किया गोछ मे । 

अरे, वह क्या हुत्ा ? तू यहों केसे आ गय्य ? दोनों चौक पडे । यह श्रीकृप्णचन्द्र ्ह्मण 
के सम्मुस भोजन के पात्र की दूसरी ओर जमकर वेठा है। यह तो ऐसा पालथी लगाकर बैठा है, 
तसे टसी के लिये यह थाल रक्‍्सा गया हो। कितनी शीघ्रता से भोजन करने मे जुटा है। अधरों से 
चेघ्ुक तक अन्न लगा लिया है, उदर पर गिरा लिया है और छुछ भूमि पर भी विखेर ढिया है। 
पह तो इस प्रकार मैया की ओर मुख करके देख रहा है, जैसे कहता हो--में भोजन कर रहा हैं ! तू 
चुपचाप खड़ी रह, सुके भरपेट खा लेने दे । वडा स्वाविष्टि भोजन है 

चालक है यह, क्षमा करे ” मेया ने पहिले त्राह्मण के सम्मुख सरतक रकक्‍्खा भूमि पर | 
ब्राह्मण कहां नष्ट हैं । एक ओर सम्पुट खुला रक्‍्खा है, वस्त्र के ऊपर भगवान्‌ शालग्राम विराज रहे 
ह झार ब्राह्मण आसस पर ही वेठे है अब तक। उन्होंने शट्ठटू व्वनि करके भगवान्‌ को भोग लगाया 
एुलसीदल डालकर ओर नेत्र बढ जिये ध्यान करने के लिये। नेत्र खोल कर देखते है तो यह नन्द- 
वन्द्रन सम्मुख बठा भोग लगा रहा है। वडी घुन्दर छटा है !” भला यहाँ क्‍या रोप आ सकता है! 
रुस्दकों तो अपराध करने पर भी कभी किसी पर रोप नहीं आया । यदि नारायण का भोग लग 
गया होता--बडा आनन्द मिलता उन्हें यह मॉको देखकर। 'आराध्य को भोग नहीं लग सका ! 
एक सूच्म रेया सी अवश्य है मन मे । 

भैया सारेगी तो नहीं ? करने तो वह भागा! बह उछलता-कूदता भाग गया गोष्ठ से 
बाहर | अब भला, इसे कहीं पकडा जा सकता है । जूठे मुख, शरीर में अन्न लगाये हँसता हुआ 
भाग गया है वह ओर उसे इस प्रकार भागते देख कर तो विश्र को भी हँसी आ गयी है। उन्तके अधरों 
रर भी म्मित खेल गया है ! 

'मैं तत्काल स्थान स्वच्छ करके सब सामग्री श्रस्तुत कर देती हूँ ” मेया के नेत्र भर आये 
[। बिप्रको पुन, भोजन बनाने का श्रम करना होगा--पर दूसरा उपाय भी क्या। जाह्मण क्‍या भूखा 
<ूगा | ब्राह्मण कैसे अस्वीकार करदे इस अनुरोध को । उसकी अस्वीकृतिका स्पष्ट अर्थ होगा कि 
बह असन्तुप्ट हो गया है । कितना दुश्ख होगा ब्रजेश को । अन्ततः नन्‍्दनन्दन बालक ही तो है। 
ग्रेज़न बनाया ही जाय, यह आवश्यक अपने लिये भले न हो, आवश्यक हो गया है। इसके चिना 


रानी का छय बहुत व्यथा पायेगा । 
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नारायण | जगदाधार | अरभो ” आह्मस ने भोजन बनाया पुनः । उसे पूरे व्यक्षन वनोने 
दे हैं. श्रीक्रजरानी के अनुरोधवश और अब वह अपने आराध्य का सम्पुट रखकर तुलसीदल पात्र 
डालकर भोग लगाने के लिये नेत्र बट करके मन-ही मन श्रीनारायण से प्राथना कर रहा हैं। 


हर ब्रजराज सपत्नीक सावधान हैं । 
नारायण ! विश्वम्भर ” त्राह्मण ने ताली वजायी ओर नेत्र खोले आचमन देने के लिये। 


के गया वह बअरे, तू फिर आ गया * 
कौन ? कौन आ गया ?! आकुलता से पूछा मैया ने और अव क्या उत्तर की आवश्यकता 


१ यह क्‍या नीलमणि सम्मुख भागा जा रहा है। यह क्‍या मुख मे, द्वाथ में, वक्षपर अन्न गिराये- 
गाये किलकता जा रहा है ! कहो से आया यह ? किस ओर से आया ? 
ध्तू फिर आया ओर ! मेया कदाचित्‌ रुष्ट हो गयी है। वह पकडने दौड़ता चा 


६ कन्द्वाई सयभीत भागा जा रहा हे । 


१३० श्रीकृष्णु-चरित 


ध्यह बालक है! अजेश्वरी, इसके लिये चपलता स्वाभाविक है । आप रूष्ट न हां इस 
पर ।! विप्र कर्वं क्या भोजन के आसन से इसके पीछे ही द्वार तक ठोड आये हैं। “कोई इसे पकढ 
नले! व्रजराज डॉटे नहीं * कौन कह सकता है कि यही आशक्का उन्‍्ह खींच नहीं लायी है। इस 
बार कन्हैया उनके नेत्र खोलते ही हँसकर भाग खडा हुआ और वे उसके साथ कैसे दठोड आये, यह 
वें भी नहीं जानते । 

'वहत चद्घल है। बड़ा अपराध किया है इसने !' मेया ने ब्राह्मण के सम्मुख भूमिपर 
मस्तक रख दिया है। उसके नेत्र भर रहे हैं। कण्ठ भर गया ह। वावा हाथ जोड़े मस्तक भुकाये 
अपराधी की मॉँति खड़े हैं। रा लक 

धवच्चे का फोई अपराध नहीं ! आप खेद न कर !? विप्रदेव की वाणी निर्मल है । रोप- 
हीन है। भगवान्‌ नारायण की इच्छा नहीं है. कि अरण्यवासी ब्राह्मण इन भोगों का सेवन करूँ। 
उन्होंने कदाचित्‌ यही चाह्य है। मेरे लिये तो थोडान्सा दूध ही पर्याप्त है और इससे आपके आतिथ्य- 
धर्मका निर्वाह भी हो जायगा 

भैया कैसे कहे त्राह्मण को पुनः भोजन बनाने के लिये | इतना श्रम, इतना विलम्ब--श 7 
चन्द्र को पता नहीं क्या हो गया आज ' ग्रह पर त्राह्मरप बिना भोजन के रहेगा ! भोजन बनाने का 
श्रम करके भी वह अन्न न पा सकेगा ! दूध, दर्धि, फल--कैसे सन्‍्तोप हो इससे | मेंया के नेत्र 
भर रहे हैं। वह' शब्द नहीं पाती अनुरोध करते के लिये। है 

'ब्जेश्बरी, त्रजराज, इतना कप्ट क्यों * इतने दुखी क्‍यों हो रहे हैं आप लोग  मुर 
तनिक भी खेद नहीं है ब्राह्मण दया की मूर्ति होते हैं। सच ब्राह्मण किसी को शोकातुर देखे ओर 
द्रवित न हों! कर्व का छदय भर आया है यह भाव देखकर त्रजपति का । में क्‍या करू, 
झाप प्रसन्‍न हों ?” वे सचमुच हृदय से पूछ रहे दें। 

“यदि प्रश्जु पुनः प्रसाद वनाना स्वीकार कर लें | ब्जेश्वरी ने तनिक मुख उठाया | 

ध्यद्यपि आवश्यकता नहीं है, पर आपकी प्रसन्नता के लिये बनाऊँगा मैं ” कण्ब ने मानो 
मैया को कोई सुदुलेन वरदान दिया है। उसने तो नेत्र पॉछ लिये और इस शीघ्रता से स्थान की 
स्वच्छता में लग गयी है, जैसे स्फूर्ति साकार हो गयीं है उसके रूप मे । 


२५ 4 > 
दयाम कहीं फिर न आ जाय | आशक्ला तो है ही। भगवान्‌ का भोग लगाते समय त्राह्मर्ण 
की शद्धध्वनि होगी ओर वह यदि पुन आ गया किसी ओर से ? उसे तो यह क्रीडा लगती है। | 
इस बार गोष्ठ के अधिकांश छावार बंद कर दिये गये हैं। एक झोर बाबा स्वयं खड़े हैं ओर दुसरे 
ओर मैया की दृष्टि लगी है। माता रोहिणी इस प्रयत्न मे हैं. भवन मे कि सभी बालक भवन-प्रान्नर 
भे ही उनके सम्मुख खेलते रहें। उन्होंने ऋष्णचन्द्र को समझाया है कि ब्राह्मण भोग लगाने लीं 
तो वहाँ नहीं जाना चाहिये | कर्नें बड़ा नटखट हे। वह हँसता है. माता की बात सुनकर। मारते 
को उसपर दृष्टि रखंनी हे । | 
वह गूँजा शट्बनाद ! ब्राह्मण देव भोजन बना चुके, वे अपने आराध्य को भोग लगा 
हैं। माता रोहिणी ने शद्धकी मज्नल-ध्वनि सुनकर श्रद्धा से मस्तक झुकाया भगवान्‌ नारायण , 
लिये ओर सिर उठाते ही चौंक गयीं--श्याम | ऋुषण ! अरे कद्दों गया ९ बह तो भाग गया हार! 
बाहर ओर माता का अब यह दौडना क्‍या अथथ रखता है। वे उस चनत्ल को कहाँ पकड़ सकती 
ध्यास ! कृष्ण !” भाता रोहिणी पुकारती आ रही हैं। मैया और बाबा सावधान 
उसे पकड़ लेने के लिये। यह आ रहा है दौडता नटखट ! वे 'अलके भालपर हिल रही हैं, न! 
बज रहे हैं किक्किणी के साथ ओर यह ञआ गया वाबा के सम्मुख । बाबा तो अपने दौड़ते आते ९ 
की शोभा एकटक देखने में भूल ही गये कि वे इसे पकड़ने को खड़े हैं और जब सम्मुख आर्की 
कृष्णचन्द्र ऊपर मुख उठाकर तनिक मुस्करा देता है--किसे अपने शरीर का स्मरण रह सकता है । 
बाबा देखते रहे, देखते रहे और तव भी घूमकर देखते ही रहे जब कन्हाई उनके समीप से 


विप्र का सोभाग्य गा 


गोएसे भीतर भागता चला गया। वे उसे देखते रहे और कुछ क्षण 
उन्होने सुना पुकारती हुई माता रोहिणी की वाणीको आओ लो लग ३0 होड़ बे। 
हे पाह्मण ने नेत्र खोल विये हूँ। यह चपल नीलसुन्दर उसके सम्मुख फिर आ बैठा 
भोग लगा हे ठा हे 
ओर भोग लगा रहा है। इसवार भागने का कोई भाव नहीं दिखाया इसने । फैबल तनिक-सा मुख 
उठाकर ब्राह्मण की ओर देखकर झुस्करा पड़ा, जेसे कहता हो--बड़े अच्छे हो तुम | बडा स्वाविष्ट 
भोजन बनाना आता है तुम्हे ! खूब सुन्दर वना है व्यच्जन !? पता नहीं क्या-क्या है उसके नेत्रों मे। 
मैया पुकारती आ रही है। रुष्ट हे वह। मोहन ने बैठे-वैठे ही तनिक मुख घुमाया पीछे 
को । दोनों हाथ उसने थाल से डाल रक्खे है। दोनो कर अन्न में सने हैं। वह गर्दन 
भैया --'त मे ही डॉटती & घुमा कर 
मैया से बोला--तू मुझे ही डॉटती है, इसे मना क्यों नहीं करती ? भोजन बनाकर, शद्ठ बजाकर 
नेत्र वद करके यह वार-बार भुकसे भोजन करने को कहता हे ! मुझे बुलाता है ! में कया बिना 
बुलाये आता हूँ ? यह बुलाता हे तो क्या न आऊँ ?! 

'यह तुझे बुलाता हे ? मैया ने डॉटना चाहा, पर बह ज्यों-की-त्यों स्तम्भित रह गयी । इन 
विभ्देव को क्‍या हो गया ? ये तो सहसा उठकर नाचने लगे ! नेत्रों से अजस्र अश्रुधारा, रोम-रोम 
मस्तक उठाये सीधे और डगमग पढों से यह उद्दाम नृत्य--क्या हो गया इनको 

'यह मुमे घुलाता है ! नेन्न व करके यह बार-बार झुक से भोजन करने को कहता है ! 
श्यामसुत्दर कह क्या रहा है ? ब्राह्मण कर्व चोंके | एक बार उन्होंने अपने सम्मुख थात्न में भोग 
लगाते गोपाल को देखा--जैसे नेत्रों के सम्मुख पड़ा कोई आवरण खिसक गया हो। शत-सहस्न- 
चन्द्रोज्ज्वल यह आलोक-राशि, यह रूप, साधुर्य, ऐश्वय की घनीभूत मूर्ति--नारायण, आदि- 
पुरुष, आराध्य-- *” पता नहीं क्या क्‍या देखा मह्याभाग ब्राह्मण ने और तब उन्हें क्या अपनी 
सुध-बुध रह गयी ? 

“दयामय, करुणासिन्धु, इस अवोध को क्षमा करें ! मुझे कहाँ पता था कि इस अधम 
की प्रार्थना श्रीचरणों से स्वीकृत होती है! मैंने तो बाधा ही दी आपके भोग लगाने मे ! मेरा 
अहड्लार--मेरा पवित्रता ओर बह्मत्व का यह अह्लार, पर आपकी करुणा ने मुझे धन्य कर दिया ! 
में कृतार्थ हुआ !? पता नहीं कण्व गद्गद स्वर में क्या-क्या कह रहे हैं। 

नारायण ने वालक का अपराध क्षमा कर विया और अवश्य अपने परम भक्त इन विप्रदेव 
पर प्रसन्‍न होकर अपना कोई ऐश्वयं इनके सम्मुख अ्रकट किया है! ये इसीसे भाव-विभोर हो रहे 
हैं। धन्य हैं ये त्राह्मण ” बाबा, मैया, माता रोहिणी भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। सबने हाथ 
जोड़कर मस्तक भुकाया है प्रणाम करने के लिये ओर कन्हाई तो ब्राह्मण फे सम्मुख से उठ आया है। 
अपने जूठे हाथ से ही वह मैया का व॒स्त्र पकड़ कर उसके समीप सटकर खड़ा है और वड़े आश्चय 
से देख रहा है कि यह वृद्ध त्राह्मण क्‍यों इतना रोता और नाचता है। 

अरे ? बावा और मैया चौके, इससे पूत तो कशब थाल के समीप बैठ गये । उन्होंने वह 
रखना और शरीर मे मलना प्रारम्भ किया। कहीं ये सम्मान्य 
अतिथि उन्‍्मच तो नहीं हो गये ” लेकिन इस समय ब्राद्मण के शरीर से जो कान्ति छिटक रही है, 


उसके जो दिव्यभाव है--इस समय उनसे बोला नहीं जा सकता । वे कुछ सुन-सममकत सकें, इस स्थिति 
; नृत्य करने लगे। वार-बार उठते हैं, दण्टवत्‌ भूमि भे प्रशिपात 


4ाल का प्रसाद खाना, सिरपर 


मं नहीं ओर थे तो उठकर पुन 
करते हैं. और छत्य करते-करते ही वे तो चल भी पडे। वे जा रहे हैं--चले जा रहे हैं, कदाचित्‌ 
उन्हें ही पता नहीं कि वे जा रहे है । उनके हृदय मे, मन में, नेत्रों मे जो सूर्ति आज आ। बसी है-- 


[६'एक वार आने पर फिर जाना कहाँ जानती हे । 
मैया ने भूमि पर मस्तक रक्‍्खा विश्र को प्रणाम करते हुए । अभी उसे इस कन्हाई का मृख- 
तथ धोना है। अन्त सूख रहा है! सूखने पर इसे कष्ट होगा और इसने तो वक्त से उदर तक उसे 


गेरा रक्‍्खा है । 
रा रक्‍्खा है मम 


अजजनानन्टू 


“बहुलचिकुरभारे वद्धपिच्छावतस चपलचपलनेत्र चारुविम्वापरोष्टमू । 
मधरयूदुलह्ास मन्द्रोदारलील गृययति नयनं में मुख्यवेशं मरारे! ॥? 


>-श्रीलीटछा शुक 


श्यामसुन्द्र, ननन्‍्दनन्दन, कन्हाई, कृष्णचन्द्र, नोलमणि, कनूं--कौन है. जो इस चपतल 
त्रजनवयुवराज को पुकारकर अपने नेत्रों को, वाणी को और इसके सुधास्निग्ध बचनों से श्रवरणों 
को तार नहीं करना चाहता। गोपियों, गोप, हविजबुन्द--सभी तो इसे पुकारते है। कन्हाई कितना 
सरल, कितना भोला है ! यह जो पुकारता है, उसी के पास दौड जाता है। जो कुछ करने को कहता 
है, उसी का कार्य करने लग जाता है। 


कृष्ण, तनिक वह आसन तो दे जा ” और सुकुमार श्यामसुन्दर अपने कोमल करों से 
र॒त्नपीठ उठाकर देने जा रहा है अपने उपननन्‍्द बाबा को । पीठ बहुत भारी है, बहुत भारी | ह्वाथों 
से उठाकर नहीं ले जा सकता तो लो, मस्तक पर रख लिया इसने । कुटिल स्निग्ध चिकुर-जाल 
पर दोनों हाथों से पकडकर रत्नपीठ रक्खे यह देने जा रहा है। यह उपनन्दजी के आराध्य का 
पूजन-पीठ और श्याम इसे देने जा रहा है | उपनन्दजी ने उठकर लेना चाहा--कितना श्रम पडा है 
कन्हाई को ! इसके कमलमुखपर अरुरिमा आ गयी और स्वेदकण मलमला उठे हैं भालपर । यह 
तो पीठ देता नहीं है। हृठ है इसकी--'मैं रक्खूँगा वहाँ! 

'कर्नूं , महर्षि की पाढुकाएँ तो ले आ !” बाबा अभी से चाहते हैं कि उनका यद्द लाल 
महर्षि शारिडिल्य की सब प्रकार को सेवा का सौभाग्य प्राप्त करमे लगे और श्यास तो स्वयं उत्सुक 
रहता है कि उसे किसी भी ब्राह्मण की सेवा प्राप्त हो। वह अपने नन्हे हाथों महर्षि के तथा दूसरे 
विश्रों का पाद-्रक्षालन करता है और कितना प्रमुदिति होता है इस कार्य मे ! किसी सम्मान्य अतिथि के 
सत्कार की बात सुनते ही खेल छोडकर दौड़ आता है | सदा से इसका आग्रह है कि चरण तो स्वयं 

येगा। बाबा जलधारा गिराकर सहायता करते हैं और इस कार्य में कन्हाई कहाँ किसी का 
निषेध सुनता है। महर्षि शाण्डिल्य, दूसरे सभी मुनिगण एव विप्रवुन्द सकोच करते हैं, सब चादइते 
कि लनन्‍्दनन्दन केवल उन्हें चन्दन लगाकर और माल्य पहिनाकर ही सन्तुष्ट हो जाय, किंतु 
यह श्रीकृष्ण विना चरण धोये कह्दों मानता है। आज बाबा ने महर्षि की पादुका लाने को कहा 
ओर बह दोडा। अब महर्षि सना करते हैं--फ्ौन सुनने बैठा है। कनूँ तो बह गया--बह पहुँचा 
पादुका उठाने । 

नारायण । श्रीहरि ! महर्षि के नेत्र भर आये हैं। अश्रुधारा चलने लगी है। रोम-रोम 
घुलकित हो गया है। हृदय कहता है--'पादुका छोडकर द्वार पर बैठे तो क्या हुआ अन्‍न्तःपुर से आते 
समय त्तो ञ्से लेते आना था। यह तो न होता !! श्यामसुन्दर एक-एक कर से महर्षि की पादुका 
,कड, उन्हें अपने सस्तक पर रखकर लिये आ रहा है--कितना आननन्‍्दमग्न, कितना प्रफुल्लित 
हे यह ! “आरे, ये महर्षि क्या कर रहे हैं ! ये किसे प्रशिपात कर रहे हैं ? ये तो 'न्मोत्रह्मण्यदेवाय 
कहकर भावोन्सत हो गये हैं। महपि श्रीवारायण के परमभक्त हैं। चाहे जब' इनका इस प्रकार 

भावसप्न होना कोई आश्वय की बात नहीं है। थे तो सचराचर मे अपने आराध्य का दर्शन करने 
नाले ठहरे |” किसी को किसी प्रकार का विचार करने का कोई कारण ही नहीं है। 
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_ लाल, नू बहुत सुन्दर नाच है। ततिक नाच तो ध्पच्छा 

मक्खन दूँगी ठुके ! गोपियों कभी नवनीत के नन्हे ससड, हा | है 8 2803 हद 
लालच देकर 5स श्यामसुन्दर को नचा लेती हैं। कन्हाई फितना सीधा है, कृष्णा का सवनीत, कपिला 
जय वही, 'परणा की छाछ--आर वह समझ लेता हे कि अवश्य इन विशेष गौओं के नवनीतादि 
में फोई विशेषता होगी। इसे चाहे जो थुला लेता है और यह भूल भी जाता है मजे से। कदाचित्‌ इसे 
भी एस प्रदार के से आनन्द आता हे। गापियों ताली या चुटकी ही बजाती है--ता थेई, ता 
थट थेई, तत्ता थढ थ३ ४ ओर नन्‍हें कोमल कर इधर-उधर फेंकता, हिलावा जब मोहन नृत्य करने 
लगता € , जब उसके भालपर 'जलके चकद्नल होने लगती है, नेत्र चपल होते हैं, किक्षिणी और 
फटण के साथ नूपुरों की रूनकुन्‌ गूँजने लगती हँ--कान लालायित नहीं होगा इस भुवन-मोहन 
छंटा की एक कलक डेख लेने के लिये, किसके नेत्र इसे देखते हुए ठृप्त हो सकते हैं। 

ला 30 दे ! नृत्य समाप्त करके लाल की कोमल हथेली फेल जाती है, श्याम कगडने 
लगता ह । ये गोपियों बडी चतुर हैं, ये इतनी देर तो नचा चुकीं और दे रही हैं. दो अगुलियों से 
उठाकर तनिक सा नवनीत । कोई हृथेली--मोहन की इस छोटी हथेली को दही से भर दे तो वह 
सन्तुष्ट हो जायगा और कोई एक अज्जलि छाछ से भर दे तो पूछना ही कया, लेकिन गोपियों तो दह्दी 
की भी दूँदे रसना चाहती हैं ओर छाछ भी इतनी गिराती हैँ हाथ पर कि उससे आचमन कर 
लिया ज्ञाब | अब कन्‍्हाई इनसे फगडे नहीं तो कया हो। 

'तू त्निक सा तो नाचा! ओर नाच तो ओर मिले! गोपियों को भी इस मोहन को 
चिढाने में आनन्द्र आता हे ! यह जब उलमता हे उनसे, रुष्ट होकर उनके वस्र या हाथ खींचता है-- 
फ़ितना मधुर, झितना मोहऊ है उसका यह सीकना भी और इसे मना लेना तो ओर भी सरल हे । 
सच्ची बात तो यह है कि इसे रूष्ट होना आता ही नहीं | दथि की दो दूँदें, सकक्‍्खन का तनिक बडा 
सण्ड, छाछ का फेचल एक चुल्लू ्धिक देकर भी नहीं, फिर छृत्य करे तो देने को कह कर ही 
इसे मना लिया जा सकता है | अधिक नवनीत--अधिफ दधि मिलने पर यह चशद्नल उसे खाता, 
झुस भर कर भाग जायगा। यह नेत्रों के सम्मुख रहे, कुछ क्षण तो रहे ! अन्यथा नवनीत, दह्दी, 
छाद्ध जा मूल्व क्या है। सबका हृदय चाहता है, उत्फण्ठित रहता है कि ननन्‍्दनन्‍्द्रन उसके यह 
खरा ओर उसका नवनीत सफल हो । लेकिन कन्हाई के खीमने की छटा, इसके उलमने का आनन्द 
क्या छोडा जा सकता है ? इसी बहाने तो इसे कुछ कणों तक अपने सम्मुख रक्खा जा सकता है। 
नहीं तो यह चपल--यह तो इधर से आया कूदता ओर उधर भाग गया | इसे एक स्थान पर कहें 
रहना हे । ठीक भी तो दे, सबके नेत्र सफल भी तो होने चाहिये | 

>> हर >५ 2५ 
श्याम कभी बावा की पूजा के लिये तुलसी-दल ले जाता है ओर कभी मैया की वेणी मे 
' जगाने को पुष्प ! इससे क्या मतलब कि वावा की पूजा का या मैया के वेणी-अन्थन का समय हे 
या नहीं | कन्दाई के जब मनमे आये, जब इसे स्मरण हो, तभी यह ठुलसी या पुष्प लेने लगेगा 
आर दढोडकर पहुँचा आयेगा | यह कोई वस्तु दे रद्म हो तो उसे लेने से क्‍या समय देखा जा सकता 
४ ? अपने मन से पता नहीं किसके-किसके क्या-क्या कास करने यह पहुंच जाता हे । 
है 'ताऊ, मुम्हारा बस्तर ला दूँ ? तुम स्नान करोगे न *! उपनन्दजी ने कभी स्नान के लिये 
इससे बस्र मेंगा लिया था और अब यह चाद्दे जब उन्हें देखते द्वी वस्र लाने दौड़ जायगा | 
ध्याचा, ठुम लकुट तो लाये नहीं |! मैं ला ढूँ तुम्हारा लकुट १? नन्दनजी को लकुट की 
आवश्यकता हो या न हो, श्याम तो लकुट लाने जायगा ही और भला, इससे कहीं चह लकुट उठने 
का है। अब तो इसके पीछे जाकर प्रोत्साहित करना है। कितना स्नेहमच हे यह अभी से ! 
कन्दााई को पता नहीं किस-किसके कार्य करने रहते हैं | किसी को जल देना है, (किसी को 
दोहनी और किसी को रख्जु किसी का सदेश कह आना है, किसी को बुलाया है किसी दूसरे ने 
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अर किसी को तो हाथ-पकड़कर उठा ही ले जाना है इसे, क्‍योंकि इसे तोन-ले आने का आदेश 
मिला है | क्ृष्णचन्द्र-सबके कार्य कर ढेता हे। गोपों के कार्य तो यह प्रायः कर देता हैं और क्रिसी 
विश्र, बृद्ध या बृद्धा का आदेश तो टालना सीखा ही नहीं इसने । बिना बुलाये, विना कद्दे यह विश्रों 
ओर, चृद्धों के कार्य-करने पहुँच जाता है । ॒ 
गोपियं चिढाती हैं, बडी चतुर हैं सब--अपने काम करा लेंगी ओर मक्खन देना होगा 
तो तनिक-सा-उठायेंगी । कन्दैया-भी उन्हें क्या कम चिदढाता है। काम तो वह उनके भी कर देता है, 
पर ऑगूठा दिखाकर, सिर हिलाकर,-ओँंखें नचाकर भली प्रकार मनुहार करा लेने के पीछे ही करता 
है । गोपियें। भी हँसती हैं, खिलखिलाती हैं, आँखें कडी करके धमकाती-हैं और अनुनय करती हैं। 
मोहन, मेरे हाथ दही के हो रहे हैं! तू मेरे सिर्से खिसका वस्र तो ठीक कर दे ” कन्हाई 
कूदेगा, ताली बजाकर हँसेगा ओर अँगूठा दिखायेगा । यह नटखट क्या भ्रटपट बसद्ध ठीक करने 
लगा-है। वस्ध ठीक कस्ने-लगेगा तो इतना आगे सरका ढंगा कि पूरा मुख ढेंक जाय और फिर ताली 
बजाकर किलकेगा । पीछे वस्न-हृटाने-को कहने पर पीठ पर हो गिरा देगा | 'तू अपने लडके को बुला 
तले” यहीं तक कद्दे-तो ठीक, पर कभी-ऊभी तो पता नहीं किस-किस को बुलाने को कहेगा ओर इसका 
क्या ठिकाना-कि जाकर इद्धा सास या किसी पुरुष को ही कहने लगे कि वह चख्र ठीक करने को बुलाती 
है, किन्तु-गोपियों-को इसी से ये कार्य लेने हैं। इसी की मनुद्दार करनी है। इसी से फगडना है। 
“कन्हाई, में गोवर उठा रही हूँ। तू मेरी यह उल्नकी माला वो ठीक कर दे ! यह मानी बात 
है किनकन्देया-माला-को और उलमायेगा ही, पर किसी को इसी से माला सुलकवानी हो तो ? किसी 
का-बछड़ा -भाग गया है, उसे भगा-लाना है, किसी के वछड़े को खोल देना है दूध दुहने के लिये । 
किसी के पुष्पाभरण -को पुष्प तोड देने हैं-और किसी के आभरण ठीक स्थान पर व्यवस्थित कर देने 
हैं। गोषियों के छोटे-वडे सेकड़ों-कार्य हैं'ओर वे कार्य प्रतीक्षा करते रहते हैं. कि सन्‍्दनन्‍्दन आये। 
श्यामसुन्दर के ही सुकुमार-करों से उन्हें पूरा होना है। मोहन दिखायी पड़ा और फिर क्‍या कार्यों 
का अभाव रहता-है ? पता-नहीं केसे यह कन्हैया सबके आदेशों का पालन करता है, सबसे उल्लकता 
रहता है ओर फिर भी सबको सतुष्ट कर देता है। सबको अपने देनिक कार्यों मे वरावर इस नील- 
सुन्दर को-सह्यायता -चाहिये । यह न आये तो गो दोहनपर बैठे गोप को दोहनी कौन दे ? दधि मथती 
गोपी-की बैणी से मिरे पुष्प कौन सजावे ओर कौन किसी को बुलाने जाय ? पता नहीं कितने कार्य 
हैं, कोई-न-कोई कार्य-अटका दी रहता है, किन्तु चह -कन्हाई--किसी गोप, किसी गोपी को नहीं 
लगता कि उसे धआवश्यकता हुई ओर कन्द्वाई नहीं आ गया । सबको लगता है कि यह दिन भर उसी 
के आस-पास खेलता रहता है ओर बराबर आ जाता है उसकी सहायता करने । 
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'ऋष्ण, तू मेरी टोकरी उठवा तो दे ' है गोष्ठ से गोबर उठाकर फेंकना है और टोकरी 

उठवाने के लिये यह सुकुमार-कन्हैया ही मिला हे। वि 

क्यों उठवा हूँ तेरी टोकरी १ तू अपने-आप उठा ओर फेक ! मैं नहीं उठवाता !”? करेँ 

ओँगूठे दिखाकर, सटक कर चिढाने लगा है। समीप कोई दूसरा है भी नहीं? देखे यह किससे टोकरी 
उठवाती हे । ड लौदे ढूँगी 

'त्‌ जिचनी टोकरी उठवायेगा, उतने माखन के लदि दूँगी तुके ” इसे भी कन्दाई से ही 
टोकरी उठवानी हे। 

“उतने साखन के लोदे ” श्याम सोचने लगा है। सोदा तो अच्छा है, लेकिन यह गोपी 
मूठ बोले तो ? पता नहीं क्रितनी टोकरी उठबायेगी,'थोड़े-से नवनीत-खण्ड देकर कह दे कि पूरा हो 
गया तो | करने को अभी इतना कहाँ गिनना 'आता है ।ये गोपियों बहुत चतुर हैं, ये उसे -बार-वार 
ठग लेती दे. ला बह ऐसे नहीं ठगा जा सकता। तूने कितनी टोकरिया उठवायीं, यह कैसे पता लगेगा? 

“में गिनती जाऊँगी ” वह हँस पडी | 

तू बडी सच्ची जो है 
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“पच्छा, इस भित्ति पर गोबर का एक-एक टीका में प्रत्येक टोकरी उठवाते समय लगाती 
ते | 
तू टिशियों को ठीक ही गिनेगी, इसका क्‍या ठिकाता ! कन्हाई कहाँ तक भित्ति का ध्यान 
॥ | कहीं इसने टिफ्सयों कम लगायीं, किसी को मिंटा दिया | 
... अ्रच्छा, में तेरे कपोलों पर टिछ्षियों लगाती चलती हूँ ! तू जब नवनीत-खण्ड लेने लगेगा 
एज सरदइ के साथ एफनग्फ टिक्की मिटा दी जायगी ” इन नीलारुण कपोलों पर गोबर की 
धा--उस कन्‍्पना से ही सोपिफा ऐँस रही है । 
'.._ अच्छी बात । तनिक सोचकर श्याम ने स्त्रीकार कर लिया। उसके कपोलों पर टिक्की रहे 
ह कोर भी चाल नहीं चल सकेगी | ठीक ठीक पारिश्रमिक श्राप्त होने मे सदेह नहीं होगा । 
फ्जल-रक्ितत टीए। ख्मन-नयन, 'प्ररुण अधर, भालपर गोरोचन की खौर के मध्य 
भप्रमरशिषुन्सा काला विन्दु प्रोर कुटिल स्निग्ध अलकों से घिरा यह फसलसुख--कन्हाई 
उपर परता £ "शेर गोपिका अपनी 'अनामिका से कपोल पर गोवर का एक बिन्दु लगा देती 
एपोलों पर, भाल पर इन गोमयविन्दुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्याम के कपोल पर 
- में बिन्दु लगता है योर तब वह 'अपनी पतली भुजाएँ ऋुकाता दे टोकरी उठाने के लिये। 
फल्मन्ण कर टोकरी का स्पर्स करते हैं। गोपिका की ही तो टोकरी उठानी है, उठाती भी वही 
प्रगचन्द्र की भुजाएँ उसकी कटि से तनिर छी ऊपर तक तो पहुँच सकती हैं, किन्तु यह टोकरी 
एने री क्रीडा क्रितनी आनन्द-्मय है! नन्‍्दनन्दन उसके सम्मुख है, वह उसके कपोत्न पर बार- 
गोमय विन्दु लगा रही है। रोमाख़ित हो गया है उसका शरीर । 
गोमय विन्दुओं से भरे फपोल और भाल--मणिस्तम्भ मे अपना ही मुख देखकर कनूं 
#सा ! यह गोपी उसे कटपट सकबन नहीं दे देती । कहों कोई सखा 'आ गया हूँढ़ते हुए और 
में देगा लिया 7--सच बहुत चिढ़ायेगे ! मैया से पता नहीं क्या-क्या कह: ढेंगे! श्याम शीघ्रता 
ना चाहता है. और यह--गोपी तो हँसते-हँसते लोटपोट हो रही है। इसने टोकरियाँ तो इतनी 
वा लीं और 'प्रत्र हेंस रही हे। इन विन्दुओं को मिटाया भी नदीीं जा सकता। इससे तो अपना 


ह। 

को उत्तनी बढी तो टोकरी उठवायी ओर इतनी नन्‍्दी-सी मक्खन की बूँढ देगी ! मैं नहीं लूँगा 
ना थोड़ा मक्खन ! एक टोकरी के बदले एक नवनीत खणउ--लेकिन इतना छोटा नवनीत-खण्ड 
हे ही सोचा था श्याम ने | कम-से-फम उसकी हथेली तो भर जाय एक लोदे से । अब वह झग- 
। लगा है । झगड़े नहीं तो क्या करे। यह कहती दे कि इतने बडे-बड़े लदि वह पचा नहीं सकेगा। 
; फेक देगा, बंदरों को दें देगा । कुछ भी करेगा, पर यह उसका स्वत्व क्यों नहीं देती ! 

यह गोपी--सभी गोपियाँ ऐसी ही हैं। सभी कन्दाई से कुछ-न-कुछ काम करा लेती हैं 
)र जब नवनीत यथा दथि देने का समय आता है, तव थोडा-सा देकर ठगना चाहती हैं। कनूँ फग- 
गा, अपना भाग लिये बिना बह मान नहीं सकता। गोपियों को भी के में आनन्द आता 
। ्रच्छा, कैसे नहीं देगी तू” अब वह इसकी मटकी फोड देगा, देखे तो सद्दी कि यह फैसे 


हीं मानती | 
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“वालाय नीलवपुपे नवकिद्ठिणीकजालामिरामजघनाय दियस्वराय | 
शादू लद्व्यिनसभूषणभूफिताय नन्‍दात्यजाय नवरनीतमपे नमस्ते ॥? 


--श्रीलीलाशुक 


अरे, इसके घर में तो कोई दीखता ही नहीं है! यह गोपिका गयी कहाँ ? गोप तो गोचारण 
को चले गये होंगे ओर जान पड़ता है कि यह स्वयं जल लेने श्रीयमुनाजी गयी होगी / कन्हेया 
आया है इसके यहाँ लवनीत खाने | हे तो वहुत चतुर यह, बहुत नचाती है और तब तनिक-सा नव 
नीत देती है, किन्तु श्याम को भी इसके साथ झगडने का ग्वभाव हो गया है। यह ब्राह्ममुहते से भी 
पूर्व उठ जाती है ओर एक ही धुन है इसे--'कन्हाई आता दरोगा, उसके लिये नवनीत चाहिये ” वस, 
दही मथने वैठ जायगी । नन्‍्दनन्दन दूसरे किसी के सम्मुख नृत्य करने, नवनीत लेने, भगडने में 
संकोच करता है | कोई और दिखायी दे तो वह द्वारपर से कॉककर भाग जायगा। इसे लगता है 
कि गोप वडे आलसी हैं, सब वहुत देर मे गायें खोलते है। इतनी देर में गोदोहन हो ओर यायें 
बिचारी वेंधी रहें, यह तो ठीक नहीं । क्या करे, जितनी शीघ्रता उसके कहने और ' प्रयत्न से हो सकती 
है, उतना करने में तो कुछ उठा नहीं रखती । उसके घरके लोग कद्दों उसकी सुनते हैं। "कहीं श्याम 
आये ओर लौट जाय ! हृढ्य धडकता ही रहता है। नेत्र द्वार की देहली पर ही लगे रहते हैं। वार 
बार द्वार पर आकर भोक जाती है। गोपों ने गोदोहन प्रारम्भ किया ओर उसकी बहेड़ी मे रई घूमी | 
गोषों के जाते ही वह ऊपर तैरते नबनीत को देखती है और देखती है द्वार की ओर । “कल मैंने वहुत 
खिमााया मोहन को, कहीं वह आज न आये ” ल्लेकिन नहीं, सन कहता है, वह झायेगा ! आयेगा 
ही! और वह दहेंडी सम्मुख रक्खे प्रतीक्षा करती रहती है। कन्हाई के आने पर ही पात्र से माखन 
निकालेगी। पहिले निकालने से उतना कोमल नहीं रहेगा | श्याम तो आयेगा ही | जहाँ वह दिखायी 
पडा, इसने मुख घुमाया। ऐसी बन जायगी जैसे देखा ही न हो, नवनीत निकालने में कहीं देखने 
का अवकाश ही न हो और जब वह चपल आकर बेणी खींच देगा, तो डॉठटेगी उसे। वह नवनीत 
मोँंगेगा ओर यह अस्वीकार का स्वॉग रचेगी। 
आज यह कहाँ गयी ? ऐसा तो कभी होता नहीं था ” क्‍या करे बेचारी। कितनी देर 
भतीक्षा की उसने | “आज श्यामसुन्दर नहीं आयेगा | वह' रूठ गया कलके मेरे खिम्माने से ” कितना 
छुःख हुआ उसे, दूसरा कोई कैसे जान सकेगा । मोहन को आज विलम्ब हुआ है आने में | प्रतीत्षा 
के पल भी युग होते हैं। श्याम न आये, न खाय तो फिर नवनीत किस कास का ? मक्खन पात्र में 
ऊपर आ गया था, लोदा तैर रहा था, किन्तु उसे निकालने का उत्साह किसमें था | जो माखन कन्हाई 
नहीं आया, उसे फिर कोई कुत्ता ले या बिल्ली--श्याम से परित्यक्त माखन उसके किस काम का 
है । निराश होकर बह उठी घट लेकर यमुना-तट जाने के लिये | 'कदाचित्‌ मार्ग मे कहीं वह' यशोदा 
का लाल दीख जाय ” एक आआशा आयी मन में। दि मथा ज्यों -का-त्यों घरा रह, नवनीत तैरता 
रहा, छार खुला रहा--वह' तो जल लेने चली गयी। 
भवन से तो कोई नहीं दीखता ! कोई हो या न हो, दधि-सन्‍्थन का पात्न सम्झुख तो है .. 
डे |, कन्हैया ने पात्र गा कर देखा--ओह, नवनीत--उच्ज्यल, कोमल तवनीत ऊपर ही तैर रहा 
ओर वह भी पर्याप्त है। ब्रज मे तो सभी ग्रह श्याम के अपने ही हैं | नवनीत दिखायी दे रहा है-< 
उतना क्या भोग लगाने के लिये पयोप्त नहीं है ? मोहन ने तो पात्र के समीप आसन लगा दिया हे | | 





१ ४ 
रे साखन-चोर १३७ 


पह अपना दाहिना हाथ पात्र सें डालकर बार-बार माखन उठाता है और तनिक-तनिक सा मुख में 
एखता जाता है। भली प्रकार स्वाद ले-लेकर नवनीत खा रहा है । 


मर >< ८ 
हित “हैं! गोपिका आयी, हार से भीतर पैर रक्खा और ज्यों-की-त्यों खडी रह' गयी। कितनी 
उ्यथा, कितनी निराशा लिये आ रही थी। 'पता नहीं आज कैसा अशुभ दिन, है|” मन-ही-मन मार्म- 
भर पछताती, तडपती आयी है। जाते और आत्ते भी उसके चरण उठते ही नहीं थे। नेत्र इधर-उधर 
किसी को ढूँढ रहे थे। केसे मिल्ले वह नेत्रों का शाश्वत सौभाग्य, वह तो उसके घर पहुँच गया है। 
एक वार दृष्टि गयी ओऔर--शरीर गतिहीन हो गया, नेत्र स्थिर हो गये, हृदय--हृदय का उल्लास वाणी 
का विषय नहीं। वह देखती रही--देखती रही वह-शोभा | 

है मोहन समाखन खा रहा है। दधि-सन्थन-पात्र के समीप वह' बायाँ हाथ भूमि पर देक- 

कर, बायें पर के आधार पात्र पर उम्रका है। दाहिना हाथ पात्र में है। अलकें मुख पर घिर 
आयी हैं। चनन्‍्ही कोमल अंगुलियॉ--बहुत थोड़ा नेबनीत उठता है उनसे | अधर, कपोल, हाथ; 
सब पर वह उज्ज्वल नवनीत लगा है । 

अरे, तू क्‍या करता हे? क्‍यों यहाँ मेरे सूने घर में आया? गोपिका ने अपने-को 
'सम्हाल लिया हे ! 

“एक वछड़ा भाग आया है ! कन्हाई ने मुख तनिक उठाया और इस सहज भाव से कह 
दिया जैसे वह इस द्धिभाण्ड मे दी वछडा ढूँढ़ रद्द है। 

'बछुडा भाग आया है तो तू इस पात्र मे क्यों उक्रका है ” गोपिका कितनी कठिनाई से 
हास्य रोककर स्वर कठोर रख पा रही है, यह अनुमान किया जा सकता है। 

“5हर, इससे चींटी पड गयी दे |” यह कोई बात है कि गोपी इस कनूँ से प्रश्न-पर-प्रश्न 
किये जा रद्दी है। जब वह पात्र मे उकका है तो बछडा न सही, चींटी सही, कुछ न कुछ तो द्वोगा 
ही । यह स्वयं क्‍यों कुछ नहीं समझ लेती। श्याम का स्वर कहता है तू तग मत कर ! मुमे उत्तर 


सोचने या देने का अवकाश नहीं है 
'तेकिन तेरे मुख और कपोल पर नवनीत कैसे लगा है? यह गोपी भी विचित्र है। यह 


तो पूछती ही जा रही है । े 
'कहाँ ? झब इस माखनचोर का ध्यान भज्ञ हुआ । अब लगा कि इस गोपिका से ऐसे 
पिण्ड नहीं छूटेगा | हाथ पात्र से निकाल लिया इसने ओर भला, उत्तर श्याम को सोचना पडता है-- 


'खाज आ रही थी, तो खुजलाऊँ नहीं कया ?! 
हो चुका संयम, अब खुलकर दस पडी यह और मोहन तो बह भागा जा रहा है 


भाग गया वह । 
शथ् >८ >< ८ 

याम अपने-आप नवनीत खाते कल कितना सुन्दर लग रहा था! आज गोपी ने और 

शीघ्रता कर ली है। मन्थनपात्र बडा है, उसमे से माखन निकालने के लिये मोहन को बहुत उभाकना 

उसे। आज नवनीत पात्न मे से निकालकर समीप ही लोदा 


पड़ता है। बहुत श्रम करना पड़ता 
ब्रनाकर प्थक पात्न में रख दिया उसने और स्वय छिप गयी भवन मे । आज छिपकर वह माखन- 


बोर की छटा देखेगी । 
कन्हाई आ रहा है | द्वार खुला है, दधि-सन्थन-पात्र--बह क्या मणि-स्तम्भ के समीप रक्खा 


है। इधर-उधर देख रद्या दे यह चपल। “नहीं, घर में तो कोई नहीं जान,पडता। कलकी भांति 
गैपिका जल लाने गयी होगी ! अच्छा, आज तो माखन चह्‌ बाहर निकाल कर रख गयी है ! 
बढ़ा प्रसन्न है, दोनों हथेलियों से ताली बजाकर नाचने लगा है। अब बैठ गया नवनीत-पात्न के 


१३८ श्रीकृष्णु-चरित 


सम्मुख आसन लगाकर | द्वार की ओर मुख कर लिया है इसने, जिसमे कोई आये तो दूर से ही 
देखकर भागा जा सके। 

“अरे, तू कब आया ?' यह किससे बातें कर रहा है १ किसे देखकर इतना उत्फुल्ल हो रहा 
है? 'बड़ा अच्छा हुआ, अब हम दोनो आनन्द से माखन खायेगे। देख तो, इसका साखन कितमा 
उजला, कितना कोमल, कितना सीठा है ! ले, तू मुख तो खोल !” यह मणिस्तम्भ मे अपने प्रतिबिख 
से ही सम्भवतः बात कर रहा है। स्वच्छ दर्पण तो जानने में आ भी जाता है, परंतु यह निर्मत 
स्फटिक और इसमे श्याम की यह अतिफलित छवि--अब कन्हाई ने उसे तोक मान्त लिया तो क्या 
स्राश्चय । त्तोक है भी तो ठीक इसी-जैसा | नन्‍्हा-सा श्यास--यह्‌ भ्रम तो अनेक बार तोक की माता 
स्यौर मैया तक को हो जाता है। अपने लाल का प्रतिविम्ब देखकर मैया कितनी वार हाथ के नवनीत 
के दो भाग करने लगती है। श्याम अपने इस प्रतिविम्ब से बातें कर रहा है! वह सममतता हे कि 
उसका छोटा चचेरा भाई उसके सम्मुख है ओर तोक पास हो तो मोहन उसके सुख में अपने हाथ से 
दिये बिना कोई भी पदार्थ स्वयं कैसे पहिले खा सकता है। 

मुख खोल | कन्हाई आग्रह कर रहा: है। अनुनय कर रहा है--'में तुके पुकारे विता 
यहाँ चला आया, इसलिये रूठ मत | ले, ले, खा ले ! इतना नहीं लेगा ? अच्छा, तू खा तो सही, में 
सब-का-सब तुमे खिला दूँगा !' पता नहीं क्‍या बात है, आज कनूँ का यह अनुज उससे रूठ गया हे । 
यह तोक अपने अधर हिलाता है, मस्तक भी हिलाता है, पर इतना स्पष्ट नहीं वोलता कि कुछ सुन 
पड़े। यह बहुत शीघ्र रूठ जाता है, कनूँ ही इसे मना पाता है ओर आज यह  रूठ गया | 

मैं खाऊँ, तब खायगा तू ?' तोक न खाय ओर श्याम खाले--यह कैसे हो, किंतु जब यह 
ह॒ठ ही कर रहा है, तब यही सही, कितना तनिक-सा--राई-ज्ञितना नवनीत कन्हाई दो ँगुलियों से 
उठाकर भुख में डाल रहा है। मैने तो खा लिया, अब तू खा तुमे खाना पड़ेगा, भला “* यह भी 
कोई बात है कि तोक इतना कहने पर भी नवनीत न खाय | श्याम उसके मुख गे लगा देगा | 

ह / नवच्ीत तो स्तम्भ से लगकर भूमि पर गिर पड़ा। 'तोक--नन्ह्या तोक 'आज बहुत 
रष्ट है !! कमल-लोचन भर आये |! अनुज नहीं खाता तो यह कैसे नवनीत खा लेगा, लेकिन गोपिका 

कब तक रोके रहे अपने को। उसका हास्य रुकता नहीं, बह हँस पड़ी हे । 

'कोई है| कोई हँस रहा है” सोहन चौका । उसने मुख घुमाया और मटपट उठ खडा 
हुआ । यह गोपी हसते-हसते दुह्री हुई जाती है। 

'तोक * ! श्याम को अभी न इसके हँसने की चिन्ता है और न अपने पकडे जाने की | 
इसका तोक रूठ गया है । इसे तो एक ही बात सूझ रही है--कोई सना दे इसके भाई को, और शब्द 
ही नहीं मिल रहे हैं इसे अपनी वात कहने को । यह गोपी क्‍यों इतना हँस रही है ? यह क्‍यों तोक 
को सनाती नहीं ९! कन्हाई छुछ आगे आ गया है । 

तोक कहाँ है ?” गोपिका की हँसी बढती जा रहो है । 


तोक ' सचमुच यहाँ तो कोई नहीं है। श्याम के मुखपर सह्लोच--मेंप की कैसी 
सव्जु आसा है ! 


३ तू जाता कहाँ है ? माखन तो खा ले। मैं कुछ नहीं कहूँगी ! ले, ध्या, ले ! ' अब कौन सुने / 
का यहाँ न सही, पर सचमुच यदि वह सुने कि कन्हाई अकेले माखन खा आता है और रूठ जाये 
नहीं--अब सखाओं के बिता श्यास अकेले माखन नहीं ख्ायेगा ! 


“8-%#--$-- 


तस्कराणां पतसे भमः 


"“दधिमयननिनादेस्त्यक्तनिद्र, प्रभाते 
निभृतपदूमगार वलल्‍्लवीना गविष्टः | 
मृसऊमलसमी रेराशु निर्वाप्य दीपानू 
कालितववर्नीवः पातु योपालबालः ॥” 
--श्रीलीलाशुक 


फन्टाई मेरे घर भी छिपकर नवनीत स्राता ” पता नहीं कितने हृदय मचल रहे हैं। 
सुना हैं मोटन शुप-चुप एक के घर से घुसकर मासन खा आया। अब तो साथों का ससार पोषित 
हाने लगा € । 'ऊसे वह आयेगा, केसे छिपफर उसे देखना होगा, केसे उसे डॉटना पड़ेगा और तब 
यह फिस प्रकार चिढायेगा या भाग जायगा / पता नहों क्या-क्या सोचने लगी हैं ये गोपियोँ | 

मोहल अपने सार साथियों को लेकर आता ! अपनी सण्डली मे उसकी चश्वलता, धरृष्टता 
छायश्य बढ जायगा 'आर तब वह खूब खुलकर धूम कर सकेगा !! अकेले श्यामसुन्दर आये ओर 
बिना ऊुठ खाये ही भाग जाय, यह कोन चाहेगा। वालकों के साथ आये तो कुछ देर तो 

ट्य्गिा ही । 

ओर जब इस प्रफार हृदय मचलने लगे हैं, तव वह दृपीकेश इनके साखन “का लोभ केसे 
छोड,सकता ६। वह--बह मन्‍्त्रणा हो रही हू | 'दम सब गुप-चुप घुस जायेंगे उसके घर और खूब 
मायन सायेंगे ” मोहन सखाओ को अपनी योजना सममा रहा हूं | 

तू चोरी करेगा ? ना, ना, मैया मारेगी” यह वरूथप सदा कुछ-न-कुछ अपनी टॉग 
अडायवा हा ऊरता हू। भला, माखन-दही भी चोरी का होता है। वह तो है दही भोग लगाने के 
लिये। मधुमद्जल को यह्द सब उपदेश पसंद नहीं। कन्हाई टीक कहता है--भरपेट नवनीत खाने 
में ओरी-चांरी क्‍या ? बह तो सवके सम्मुख ही खाया जा सकता है, लेकिन गोपियों को तनिक 
खिम्काकर खाने में हूँ तो मज़ा। 

तू मेरे घर चल, में खूब सारा माखन दूँगा ।” यह बड़ा माखन देनेवाला आ गया। 
मासन का अभाव कहाँ किसे दै। कनूँ कहता है कि शुप-चुप माखन-दद्दी लेकर धूस करनी है, गोपियों 
को खिम्राना हँ--छे तो बडी सुन्दर क्रीडा। 

मैं इतना माखन लूँगा और तेरे पेट पर पोत दूँगा ” तोक दोनों दाथ से बडे से लौदि-- 
खूब बडे लेदि की आकृति दिखाकर मधुमज्जल को चिढाने के प्रयत्न मे है। हक 2225 ने कोई बात कद्दी 
ओर यह ऐसे फुडकने लगेगा जेसे वह वस्तु इसे मिल ही गयी ओर अब इन का विरोध 
कया काम आवेगा। ये चोरी नहीं करना चाहते, ये कुछ बडे हैं--सब ठीक, किंतु यह तोक जो 
श्याम की वात लेकर फुदकने लगा है। इसका प्रतिवाद तो किया ही नहीं जा सकता। इसे रुष्ट 
होते देर नहीं लगती और यह रूठे तो कन्दाई पहिले रूठा धरा है। यह सबसे छोटा है, कदाचित्‌ 
कनूँ इसी से इसका पक्ष लेकर सबसे झगडने को उद्यत हो जाता है । अब तो बात स्वीकृत हो चुकी, 
थे सब वालक कया योजना बना सकेंगे । प्रातः श्याम ज़िधर चल पड़े--बस, वही योजना । 


हर ल्‍्‌ >< >्< 
मासन है तो सह्दी, पर बहुत ऊँचे छीके पर है। होने दो ऊँचे पर, इतने से ह्वी क्या उसे 
छोड़ा जा सकता है | यह जो कोने मे ऊखल है। सब मिलकर इसे लुढ़का लायेगे छीके के नीचे । 


१४० श्रीकृष्णु-चरित 


ऊखल पर पट्टा ओर उस पर वरूथप के कंधे पर चढा यह श्यामसुन्दर | पद्ठा, ऊख, 
भूमि--सव श्वेत हो चली है.। स्वों ने दूध की मटकी में लकुट मारकर छेद कर्‌ दिया है। उच्ज्नत 
दूध की धारा गिर रही है। दधि एक दूसरे के श्रड्टों पर भरपूर उछाला है ओर अब जाकर कहीं 
नवनीत मिला हे। वरूथप के कथे, मस्तक सव पर दधि पडा हे ओर दोनों हाथों से यह कन्हाई 
को सम्हाले है. 


मोहन माखन निकाल रहा है.! एक हाथ से उसने छीके पर रक्खे पात्र को कुकाकर पकड़ . 


लिया है और दूसरे से लौदे निकाल-निकाल कर नीचे सखाओं को दे रहा है । ढोनों कर, अधर 
उज्ज्वल हो रहे हैं। कभी-कभी तनिक-तनिक अपने मुख में देता हे नवनीत, कभी लोदा एक 
सखा को देता हे ओर कभी दूसरे को। चपल नेत्रों से सब इधर-उधर देखते जाते हैं. कि कोई 
आता तो नहीं । े 

बालक कितना माखन खायेंगे ? यह तो क्रीडा करनी हे उन्हें । ये पक्षी, ये कपि--ये सब 
सी तो इनके ही साथ आये है। ये भी तो इनके सड्डी ही हैं। कुछ मुख मे, कुछ देह पर, कृत 
भूमिपर, कुछ किसी के ऊपर फेंकने या पोठने मे ओर कुछ पक्षियों तथा कपियों के लिये--नवनीत 
का सदुपयोग हो रहा है। सबकी दृष्टि ऊपर लगी है, पत्नियों ओर कपियों तक की । कन्हैया नवनीत 
निकाल-निकालकर दे रहा है। 

मधुमड्जल कूठ रहा है, इसे आज सबों ने मस्तक से पैर तक श्वेत कर दिया है ओर श्याम 
बड़ा नटखट है, बह लोदे देता तो है, पर अनेक बार आअँगूठा दिखा देता हे। कभी देने को लोढा 
उठाकर फिर पात्र मे डाल देता है, कभी दूसरे को दे देता है ओर कभी उसमें इतना थोडा गिराता 
है कि पूछो मत और जब मधुमज्ल दूसरी ओर देखता है. तो छप से इसके मस्तक था पीठपर कोई 
लोंदा आ चेदता हे। 

ये संब क्या चुप रह सकते हैं। कपि वार-वार बोलते हैं, आँखे मटका कर मॉँगते हैं और 
जब कोई उनके नेत्र या नाक को नवनीत का लक्ष्य बनाता है तो कूदकर ढाँत भी दिखाते जाते हैं। 
पक्ती भी मॉग रहे हैं ओर वालक ही कहा चुप हैं। हास्य, ताली और कोलाहल--पूरी धूम चल 
रही हे । सव इधर-उधर ढेख लेते हैं ओर एकाध क्षण शान्ति हो जाती है। अच्छा सूना घर मिला 
'हे। ईनको क्‍या पता कि दो नेन्न एक द्वार-छिद्रपर अपलक हो रहे हैं, पर उस दर्शिका का शरीर 
उसके वश में कहाँ है। बह तो मूर्ति-सी स्थिर देख रही है । उसके प्राण नेत्रों मे एकाग्र हो गये हैं। 
मोहन माखन खा रहा है. । 

“चूड़ियों वजी | कोई आ रहा है |!” यह कूदा कनूँ , यह भागा--यह भागा और भागे सब 
ताली वंजाते, एक दूसरे को ठेलंते द्वार से | कितने प्रसन्न, कितने चद्चल हैं सब। गोपिका देखती 
रही--देखती रही एकटक । उसके पद बढ़े नहीं, वह चाहकर भी दौड़ नहीं सकी है | सब चले गये, 
पर बह तो द्वार की ओर द्वी देख रही है । 

कं कितने पद्चिह हैं ये! दधि नवतीत से सने चरणों के भूमि पर पढ़े ये चिह--यह-तो 
इन चिह्ों को ही देखने लगी हे, इस प्रकार जेसे कुछ ढूँढ़ लेगी इनमे। सब इस प्रकार गये हैं कि 
कोई पद-चिह्न प्रथक्‌ नहीं रहा । 

कक्ष की भूसि पर्‌ तो कीच हो रही हे नवनीत, दूधि, दूध की । भित्तियों पर चारों ओर 
भरपूर छिड़काव हो चुका हे कुछ ऊंचाई तक। उज्ज्वल तो हो गया है कक्ष से बाहर सम्युख 
का आज्नण कवियों ओर पक्षियों के दौड़ने तथा कूबने से | फूदे गोरस-पात्रों के खण्ड पड़े हैं. इस 

उज्ज्बलता के मध्य इधर-उधर | यह तो ऊखल पर चढ रही है, कदाचित्‌ देखना चाहती है कि कुछ 
नवनीत बचा भी हू या सबका सत्कार हो चुका | अरे, इसे अपने बर्तनों तक का ध्यान नहीं | छीके , 
का पात्र--भला, अब इसमे क्‍या धरा हे। यद्दी इधर-डघर लगा, सटा कुछ थोडा, किंतु यद्द तों 
भत्रि उतारकर इसी दवि-दूध की कीच मे बैठ गयी है और बचे-खुचे माखन को- पोंछ-पोंछुकर चाट 
88 चाहती हे---अब यही क्यों रह जाय ) नेत्रों से अश्र, रोमाख़ित कॉपता शरीर और यह' अद्भत- 


जहा 


तस्कराण। पतये नमः ३ 


3 अप हो गया है इसे ? लो, यह पात्र भी इसने फटाक से फोड दिया ! पगली तो 
ग गे गयी ” जूठा पात्र लेजर करती भी क्‍या ? पर यह जो वार-वार खिलखिलाकर इधर-उधर 


+ 


+्+ 


'यती 'प्रऊाग्ण इसती जा रही है, सो ? 
है थ्र्ट्‌ भ८्‌ रु 
5५ नन्हे हि हक 
झ्े ये नन्‍्हे-नन्‍हें बछडे तो कृहते, उछलते भज्ते लगते हैं। इन्हे भी चॉधकर रखा जाय, कन्द्वाई 

रे कैसे समझ ले। ये बालक सपने समान सबको कूदते, उछलते, हँसते देखना चाहे--इसमें अस्वा- 
भाविक क्या है। फिर वछडे तो छूटकर इनके साथ-साथ ही घूमेगे। इन्हे सूँघ-सूँघकर ही उद्लेंगे 
“ने सैलने का प्रन्दा साधन मिल जायगा | वेंधे वछडे दीखे ओर श्यास ने खोला उन्हें। इन आलोक 
से देखते ही गोपियों सावधान शो जाती हैं कि ये नटखट अवश्य उनके बछडे खोल देंगे | वच्चृडों का 
क्या ठिसाना-फहीं उद्चलते हये उदलुऊर गिर पडे। हिसी कुएं तक पहुँच जायें। कहीं और किसी 
परमार अपने फो आहत कर ले | लैकिन चाहे जितना कहा जाय, डॉटा जाय, मिडका ओर खीमा 
जाय, लडऊ मानने के नहीं। नन्‍्दनन्दन ऑगृठा या घूँसा दिखाकर भाग जायगा दूर और बहीं से 
मुल्य बनारर चिढाबेगा। कोई कुछ चिल्लायगा ओर मटकेगा, नेत्र नचायेगा, नकल उतारेगा और सब 
हेसेंगें। इन पर क्या ढाटने का कोई प्रभाव पडने लगा है । 

थ्यह बछुडे पकड़ने जायगी ओर हम सब दही सार्येंगे इसका ! कृष्णचन्द्र ने इन सावधान 
गोपियों को छकाने का एक नवीन टग निऊाल लिया हैं। जब यह वछंडे खोलने पर बहुत बकती हे, 
बहत नेत्र चढाती हैं, लच इसका नवनीत तो सा ही जाना चाहिये। ऊँचे छीकों पर धरेपात्रों मे लकुट 
से छिढ् रिया ही जा सकता हे, तब क्या विलम्ब लगना हे। 

'कनें, इसके घर में तो छुछ दे ही नहीं ” यह क्या सहन करने योग्य बात है कि श्याम अपने 
ससाओं के साथ आये ओर उसे कोई गोरस न मिले | अब वह अपना रोप सृत्तिका-पात्रों पर तो 


श्रढ 


निकालेगा ही । ॒ 
परे, अरे, यह क्‍या कर रहा है तू ? बच्चे को क्‍यों रुला दिया ? ये भगे, ये भगे सब ! 


पब यह शिशु क्‍या शीघ्र चुप होने को है । छुछ न मिल्रा तो नटखट ने बच्चे को ही रुला दिया। बतेन 
फोडे सबों ने भहाभड और अब चेचारी पकड़ने दौडे था अपने बालक को चुप कराये। पता नहीं 
क्या करता दे अह श्रीकृष्ण ! बच्चा दिविकियों लेकर रो रद्दा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता | 
व्तेरी माँ बडी कजूस है ! तेरे घर मे कुछ नहीं, चल, तू. हमारे साथ | चल--खूब माखन 
दूँगा तुमे! चल भाग जल्दी | हमने यहा के सब वर्तन फोड दिये हैं ! वह दोड़ी आ रही है--भाग उठ! 
पता नहीं क्‍या सममला हे नीलसुन्द्र ओर पता नहीं क्या कहते हैं उसके विशाल लोचन, किन्तु वह 
तो-केवल पलने में पडे शिशु को केवल देखता है तनिक मुख झुका कर, जेसे पहचानता दो कि उसकी 
मित्रमण्डली मे यह कब से आयेगा । कन्हाई का शरबन्द्रानन--शिशु दोनों द्वाथ उठाने का अयत्न करके 
किलक उठता है, पेर उछालने का प्रयत्व करता है। इतना सुन्दर--इतलचा मोहक मुख भलक दिखा- 
कर भाग जाय--शिशु रोये नहीं तो क्या हो | गोपिका सममती है, वच्चे को चुटकी काट ली है श्याम 
मे । मोहन अपने किसलय-फोसल कर से चुटकी काटता इसके पास रदहता--यह्‌ क्या रोने वाला था 
श्याम के कर भी कहीं पीड़ा दे सकते हैं। नन्दनत्दन क्‍या जाने पीड़ा देना, किंठु वह चला गया-- 
भाग गया ओर वच्चे की द्विचकियों बन्द हीं नहीं होती। यह गोपिका शिशु को चुप कराने मे अस- 


मर्थ हुई जा रही है। 

बडे सबेरे, अभी तो अबेरा द्वी है, पर सखाओं से कल दी मन्‍्त्रणा हो चुकी है। अभी- 
ध्रभी दधिमन्थन प्रारम्भ हुआ ओर श्याम के नेत्र खुल गये। यद्द जग गया है। इसके लिये उठनेपर 
मासन मिल जाय, प्रद्मा का दूध ठीक गरम हो जाय--मैया इस सबकी व्यवस्था में व्यस्त है। बड़ा 


सुन्दर अवसर है चुपचाप खिसक जाने का। यह उतरा पलने से कन्दाई, यह चला दवे पर । अमन 
कोई मन्थनपात्र से माखन निकॉलकर 


ठुरत का निकाला लवनीत बडा सुन्दर! होता हे । हज 
रक्‍्खे ओर मट से देखे कि वह तो अन्तर्दित दो गया--कितना चौकेंगे, कैसी मुद्रा होगी उसकी ' कितना 


१छ२ श्रीकृष्ण-चरित 


आतन्द आयेगा! सभी बालकों ने कल ही सव सोच लिया ओर आज तो सब अपने कनूँ को प्रतीक्ष 
कर रहे हैं। अभी अंधेरा है, अभी दीपक घरों मे जल रहे है। गोपियों ने इस ब्राह्ममुहू्त मे दवि 
मन्थन प्रारम्स किया है और गोप नित्यऊम से व्यस्त हैं। इससे अच्छा अवसर कब्र सिल सऊता चोर 
के लिये। कोन जाने कन्हाई को गोपियों की प्रतीक्षा खींचे लिये जाती है या सुअवसर। गोपियों त॑ 
शय्यासे उठती नहीं,नेत्र खुले ओर--श्याम आवेगा, आता होगा। बस, एक ही धुन रहूती है सबको 
करन को दिन निकलने पर भैया उठायेगी, किंतु जब इतना समय प्रतीक्षा करते हृदयों को लक्ष लर॑ 
कल्प बनने लगे, मोहन केसे सोया रह सकता हे। 


बडा सीधा उपाय हे--गोपियाँ तो घर के कामों में व्यस्त हैं. ही, मुख से फरूंककर दीपय 
बुका दिया और जब तक यह मन्थन पात्र के समीप से उठकर दीपक ग्रज्वलित करने जायगी- 
नवनीत क्या कोई पर्वत है कि उसे उठाने में विलम्ब द्ोगा। यह दीपक जलाने से पूर्व ही बालकों 
की किलकारी सुन लेगी । न जाय दीप जलाने, वेठी-बेठी पुकारे सेवकों को ओर नवनीतपात्र पर 
धरे रहे अपने सावधान कर--कोई अंधेरे में वेणी खोंच देगा ओर इतने में तो माखन का पाः 
खिसक ही जायगा। वेचारी जानती है कि सुरक्षा का बहुत उपाय करना अच्छा नहीं। माखन र्क 
रक्षा के प्रयत्न मे छाछ भी चली जायगी | श्याम का क्‍या ठिकाना--कोई युक्ति न मिले तो मन्थनः 
पान्न पर लकुट ही दे मारेगा | सब वस्ध॒ भीग जायेंगे छाछ से । 

भर >८ ५ 2 श 

'श्रीकृष्णचन्द्र कितना चपल है ! उसे पकड़ लूँ माखन चुराते तो ?” कन्द्रैया डराने, धमकाने 
से तो मानने से रहा। उसे पकड़ लिया जाय--पकड़ लिया जाय तो क्या करेगा ? यह तो पक्रडकर 
ही देखने की वात है. । 


“हूँ ७ अरे, यह तो तोक॒ है। वह्दी नीलसुन्दर छवि, वही पीतपट और अब गोपिका र 
इसे ही श्याम समझकर भागते “बातकों में से शीघत्रता मे पकड़ लिया तो मुख बनाकर, ऑगूठा 
दिखाकर यह चिढा रहा है | डरना तो इसने सीखा नहीं । क्‍यों डरे ? यह गोपी तनिक भी गड़बड़ 
करे तो इसके सब बस्य फाड देगा, सब वतन फोड देगा ओर कनूँ है न! कनूँतो लोटता ही होगा । 
यह तो गोपिका भी जानती है कि तोक को पकडने मे कुशल नहीं। इसे पीछे मुड़कर जैसे ही सब 
न देखेंगे, सबके सब मुड पड़ेगें। कन्हाई तो कया, दाऊ तक क्रोधित हो उठेगा ओर फिर इन सबका 
रोप--कौन साहस कर सकता है इतना | तोक--यह्‌ सबसे छोटा, समस्त व्रज के स्नेह ओर ढुलार 
का भाजन--इसे भला, कया पकड़ना | 
... क्नूँ तो चह गया! तोक जानता है कि इसे किस अम से पकड़ा गया है। यह तो नित्य की 
बात है। अब यह खिलखिलाकर हँसे ओर चिढाये नहीं तो क्या करे। इसका द्वाथ तो कबका छोड़ 
दिया इस गोपी ने । अब यह ओर नवनीत लेकर ही टलेगा, इसने पकडा ही क्‍यों ? और पकड़ा तो 
माखन दे | गोपिका को हँसकर ही माखन देना है। तोक के सटकने और चिढ़ाने पर भी भला, 
कोई रुट्ट हुआ है । अपनी नन्‍्ही अडःजलि साखन से भरे यह भागा यह--'करूँ ! कनूँ 
भला, भद्ग को कौन पकड़े। उसकी पीली कछनी तो ठीक, पर वह जब कभी मेँगुलिया 
पहिनता है, उत्तरीय लेता है--उसे दाऊ का नील्ञाम्बर द्वी पखद्‌ है और उसके स्वर्ण-गौर वर्ण पर 
नीलाम्बर ही शोभा भी देता है । अच्छा तो जब बह नीलाम्बर पृहिन लेता है, उसे पकड़ने मे सदा 
ही दाऊ का भ्रम हो सकता है| दाऊ को क्‍या पकड़ा जा सकता है? दाउ--तीन वर्ष का दाऊ अभी 
से वृक्ष पकडकर दिला देता है | वह वल--उसके भय कौन नहीं डरेगा। कन्द्वाई तो रोष करके बर्तन 


ही फोडता है, पर ढाऊ के लिये तो स्वम्भ गिरा देना भी सामान्य वात 

33904 ही हैे। दाऊ चोरी भी कहां 
करता ह। अजुज़ के स्नेह से वह आ जाता है और सब उसे माखन खिला देते हैं, यह दूसरी बात | 
छा, दाऊ के रहते उसके किसी सखा को पकडा नहीं जा सकता। बह साथ हो तो किसी को 
ही सबसे आगे आयेगा सखाओं का पक्ष लेकर और फिर उससे मसगड़ेगा कोन | 


तस्कराणा पतये नसः १४३ 


यह सधुसद्धज--इसे चाहे जो पकड ले, चाहे जो चिढ़ा ले । यह भी किसी को चिढाने मे 
उठा क्हे। रखता हैं। सब इसे चिद्ाते हैं ओर गोपियं इसे पकड लेती हैं । पेट भर लेने पर दौडना 
जया कोई भल्ती बात है १ इसे चिन्ता भी क्या किसी के द्वारा पकडे जाने की । कोई पकड़ ले, डेटे तो 
मासन-सनी हथेली उसके मुख मे लगा देशा या कह देगा--“तू नाक सत्त टेढी कर, ला, माखन दे ” 
उस पर कोई रोप भी क्या करे । रोप करने पर कभी पानी पीने को कहेगा, कभी कुछ खाने को 
प्पोर कभी-हाथ सुख वनाकर प्रत्येक शब्द का अनुकरण करने लगेगा। यह आनन्द की मूर्ति-- 
गोकुल के शहों से यह हास्य, जीवन, आनन्द विखेरता कृबनेवाला अवधूत--इससे उल्लमने पर तो 
हँसे बिना छुटकारा नहीं ! 
श्याम - श्याम पकड लिया जा सके ! यह क्‍या सरल वात है ? यह चपल कन्हाई--इसे कैसे 
पक पाये कोई | पीछे दौड़ने पर भय लगता है--कहीं वेगसे भागने से गिर न जाय। सुकुमार नन्हे 
चरण को कहीं ठोकर न लगे | यह क्‍या दौडाया जा सकता है ! कितना भला लगता है, जब तनिक 
दूर भाग ससातओं के साथ सुडफर सुख मटकाता हैं, नाना भगी करता ओर स्वर चना बनाकर 
चिढाता है ! 
है. १4 ५ 7८ 

'तू बहुत धृष्ट हो गया है | चल, नन्दरानी से कहती हूँ ! गोपी ने धमकाया श्याम को । 

'ज्ञा कह दे ! यह चख़ला धमकी मे तो आने से रहा । 

'तन्दरानी से कह दूँ ?' बडा सुन्दर बहाना है। मोहन भाग गया, अब इस वहाने उसे 
एक चार और देखा जा सकेगा! “कहीं ऋजेग्वरी श्रीकृष्ण को डॉटने लगें तो /” हृदय से इन्द्र चल 
रहा है। श्याम क्‍या डॉटने योग्य दे ? उसके कमल-मुख पर उदासी आये ' नहीं, उसे कोई केसे 
ढॉँट सकता है। उसके मुख की ओर देखकर कैसे रोप रह सकता हैं | फिर उल्लाहना देना तो अपने 
फो है डॉटने का रग-ढग हो तो मना किया जा सकता है। अपने शब्द बदले जा सकते है। कृष्ण 
फो इस बहाने एक बार और देखने का लोभ केसे छोडा जाय । 

ब्जेश्चरी, अपने इस लाल के शुण भी जानती द्वो १! अरे, सचमुच यह तो मैया से कहने 
ही आ गयी । कन्हाई गोदमे बैठ गया है सेया की और गम्भीर वन गया है । बालक समझ ही नहीं 
पाते कि क्‍या करें | सब चुप द्वो गये हैं। जद्दोॉ-तह्दाँ खडे बेठे रद्द गये हैं । यह गोपी तो कहती दी 
जा रही है--तुम्दारी गोद मे यद्द कैसा सीधा--साधु द्दोकर वैठा है। इससे तनिक पूछो तो कि क्या- 
क्या फरके आया है !' 

धवात क्या है ?! सेया क्‍या पूछे अपने नीलमणि से ? यह अभी उसके सम्मुख यहीं तो 
बालकों के साथ खेल रद्दा था। अब इतनी देर पर तो तनिक अछू मे आकर बैठा है। यह भोला, 
नन्‍्हा कर्नें--भला, इसने क्या किया है? कया कर सकता दे ' पता नहीं क्‍यों यद गोपिका इतनी 
रष्ट हो रद्दो दै। मैया तो इस प्रकार देख रही दे, जैसे बड़े आश्चर्य मे हो कि यद्द क्या हो रहा हे 

(हुआ क्या, मेरा सव माखन खा आया अपनी सित्रमण्डली को लेकर दधि-दूध के 
भार्ड फोड दिये और मना करने पर इस प्रकार चिढ़ाता है, जा प्रकार की बातें करता है जो 
कही दी नहीं जा'सकतीं ” इसका शोष तो विकट दै । यह तो जैसे कगड़ने के लिये द्वी कमर कस 
कर आयी हे । हि 

'वहिन, तेरे मुख में घी-शक्कर ! भला यह तेरे यहाँ माखन तो खाता है ” मैया तो मोहन 
को डोटने के वदले प्रसन्न हो उठी दै । उसका यह नीलसुन्दर कुछ खाता ही नहीं! वहुत सममाने 
आर आम्रह करके फुसलाने पर कहीं तनिक मुख जूठा कर लेता है। अब यदि माखन खाने लगे तो 
कुछ शक्ति तो आये इसके शरीर में । गोरस का क्या धअभाव है। चाहे जितना गोरस, चादे जितने 
पात्र कोई ले जाय उसके यदाँ से । बद्द तो गोपिका फो उपद्दार देने उठ पड़ी है । 


न ४ श्रीकृष्णु-चरित 


मैया, यह झूठी है! मैं इसके घर कहाँ गया था। मैने तो इसका धर ही नहीं देखा हे ! 
कहाँ रहती है यह ?” तब नहीं, अब बती | ओर दे ले उलाहना। कन्हाई कुछ यों ही नहीं कह रहा 
है। उसके पास अपनी बात के प्रमाण हँ--“तू न माने तो पूछ ले दाऊ भेया से या इस भद्र से | तू 
भद्र से ही पूछ ले ! हु है 

भैया को कहाँ इन प्रसाणों की आवश्यकता है। वह तो पहले से सोचती है कि उसके गृह 
मे अभाव क्या है कि उसका पुत्र दूसरे के घर साखन खाने जायगा, फिर श्यामसुन्दर कहीं गया 
भी तो नहीं था। 'बहिन, ऐसा भी क्‍या परिद्यास करते हैं” मैया तो इस गोपी को ही उलाहना 
देने लगी हे। 

'जहाँ ऐसे भोले सत्यवादी और उसके साज्ञी हैं, वहाँ मेरी सुनेगा कौन ” गोपिका के मुख 
से यह निकला नहीं। वह तो मोहन की चातुरी पर हँस पडी है। 'ब्रजेश्वरी, अब तो तुम सच्ची भर 
तुम्हारा यह्‌ पुत्र सच्चा ! 

. ओर जलाहना देगी ?! कन्हाई के नेत्रों में विचित्र भद्जी है ओर मैया की दृष्टि वचाकर 
ध्मगूठा तो दिखा दी दिया इस नटखट ले। गोपिका ही कहाँ घाटे मे है। वह यही आनन्द तो लेने 
आयी थी। कहाँ सोचा था उसने कि यह नवीन छुटा उसके प्राणों को तृप्त कर देगी। कहा स्मरण है 
उसे अपना उलाहना । 

> ८ भ८ हा 

पता नहीं क्या बात है, आज-कल उलाहने बहुत बढ गये हैं। कोई-न-कोई दिन भर आती 
ही रहती हैं। श्याम ने किसी के बछड़े खोल कर भगा दिये हैं, किसी के घर में सखाओ के साथ 
घुसकर चोरी से नवनीत खा आया है, किसी के सारे भाण्ड ही फोड़ डाले, किसी के वालक को 
रुला दिया और किसी गोपी की ल्टकती बेणी खाट मे वॉथ आया है। 'यह सब कब होता है ? 
मेया बहुत सावधान रहने लगी है कि कन्हाई किसी के घर न जाय। यह घर के ही सम्मुख खेले। 
दिन भर बालक यहीं तो खेलते रहते हैं, लेकिन सभी गोपियों कूठ बोलें, यह भी कैसे सम्भव है। यह 
बहुत ऊधमी होता जा रहा है। चोरो से माखन खाना तो बहुत बुरा है। मैया क्या करे ! मोहन 


के कमल-मुख की ओर देखते ही वह सब भूल जाती है। श्रीकृष्णणा भोला मुख--भला, कैसे किसी 
में रोष का स्वॉग भी रह सकता है उसे देखकर ! पर 


द्धि-माखन ऊपर रक्‍्खा जाय, पर गोपियों कहती है कि यह ऊखल पर पढ्टे रखकर किसी 
चालक को खड़ा करके उसके कन्घे पर चढ़कर उतार लेता है और यह' उपाय सफल न हो तो लक्कट 
रे बततेनों में छिद्र कर देता है। गोरस के भाण्ड--गोपियों को थे पुराने चिकने भास्ड कितने 


प्रिय । वे विचारी माखन के लिये कहाँ उल्लाहना देती हैं, पर उनके भाण्ड फोड़ दे यह--यह भी 
कहाँ तक सहा जाय । 


३ छिपाकर गोरस रक्खा जाय | क्या लाभ ? श्यामसुन्द स्वतः औषध है। 
जहा पहुंच जायगा, प्रकाश हो जायगा। बालकों के साथ अं सिदो में तो कहीं छिप 
नहीं पाता, सव इसके अज्न की कान्ति से ही ढूंढ लेते हैं इसे और उसपर कण्ठ में जो दीप मणियों 
की माला पहिनकर घूमता है यह--इससे कोई वस्तु छिपायी कैसे जाय । कोई छिपा भी दे तो और 
फोई ऊघस कर आयेगा। कुछ न मिले तो इसे रोष तो आयेगा ही और तब गृह के भाणडों 
कुशल कहाँ । इतना ही हो, तय भी कोई बात नहीं, वह गोपी कहती थी कि सब उसके गृह के 
को पवित्र कर आये ! बच्चे तो हैं ही, प्रातः सब भाग गये गृह से और जब नित्यकृत्य की आव॑- 


श्यकता हुईं, यह धूम कर डाली ' वेचारी गोपी--वह समर ही नहीं पाती थी कि हँसे या रोष करे। 


उसकी बात ही सुनकर मेया को वलात्‌ हँसी आ गयी ओर फिर तो सब हंसते-हँसले लोट-पोट द् 
गयीं, जब सोहन ने कहा---'इसने अपने-आप यह सब किया है और मेरा नाम लेती है ” 


श्र तस्कराणा पतये नस? १४५ 


क्यों रे !” मैया डाँटने लगी थी । बालक बहुत विगढता जा रहा है, यह ठीक नहीं । 

ना, ना ! इसे छुछ मत कहो !” यह अच्छी रद्दी। अभी तो यह गोपी लाल-पीली हो रही 
थी, उलाहने दे रही थी ओर अब गिडगिडाने लगी | अब तो यह कहती है कि श्याम की बातें ही ठीक 
हैं, यह तो परिहयास कर रही थी। सैया अब क्या समझे | कौन सच्चा है ? समस्या हो गयी है यह | 


५ हि # थी 
भाग मत ! भाग मत तू ! चाहे तो और माखन ले ले, पर इस प्रकार तो मत भाग ! 
कोमल अरुण चरण ओर यह भूमि तो कुछ तप्त हो चली है! नवनीत लेकर कन्हाई भय के कारण 
भाग रहा है | इसके किसलय-से चरण पीडा पा रहे हैं। गोपिका को लगता है--श्याम भूमि की 
उष्णुता के कारण ही इतनी शीघ्रता से पैर उठा रद्या है। इसके पैरों के तलवे कितने लाल हो उठे 
हैं। पुकार रही है--पुकार रही है द्वार तक आकर और इसकी पुकार में तो प्राण आतंनाद कर रहे 
हैं, कितु कहाँ सुनता है यह चब््वल मोहन । अरे क्या हो गया यदि तूने नवनीत ले लिया। डर 
मत ! भाग मत !? 
क्रष्णचन्द्र इस आतप में ही भागता गया है ” अब केसे घरमें रहा जा सकता है। वह 
सकुशल घर पहुँच गया !” यह तो देख ही आना चाहिये। अब यह' ननन्‍्दभवन चलत्नी हे। वहाँ 
पहुँचकर ओर कोई बहाना न सूके और उलाइना देने लगे तो कोई क्या करे ! 
कमल मुख किंचित्‌ अरुण हो आया है धूप मे आने से। भाल पर अब भी कुछ बिन्दु 
मलमल कर रहे हैं । अधरों पर नवनीत की उज्ज्वल रेखा, कपोलों पर श्वेत बिन्दु और हाथ तो 
सने ही हैं। आज यह श्यामसुन्दर ठीक पकडा गया | आज कोई भी बहाना चल्लेगा नहीं इसका । 
थही है, यही है मैया ! तू इसको मार ! बेचारी पहुँचने भी नहीं पायी कि देखा मोहन 
मैया का हाथ पकड़ कर अभिथोग उपस्थित करने लगा है | इसने कितना गम्भीर मुख बना लिया है | 
क्यों री, तू नीलमणि को अपने यहाँ वलात्‌ पकड ले जाती है ? मेरे लाल से घर का काम 
भी कराती है और इसके मुख, कपोल, हाथों में माखन लगाकर मुमे उलाहना भी देने आती है ?? 
तैया ने मुख को कृत्रिम कठोर बना लिया है, पर उसके नेत्र और स्वर मे हास्य है। अच्छा, तो इस 
क़ान्द ने पहिले ही आकर अपसा पक्त बना लिया हे ! 
मैया, मैं कहता था न कि यह अभी आती ही होगी ! तू पुछ ले भद्र से, यह नित्य मुझे तग 
करती है !” जेसे आप, वैसे आपके साक्षी । भद्र तो विना पूछे ही कन्‍्हाई का समथन करने लगा है। 
ब्जेश्चरी, यह दिन-प्रतिद्िन का ऊघम फहॉँ तक सह जाय ! दूध, ढही, माखन-नयह 
पेरस ही तो हमारी आजीविका ह और तम्हारा लाल उसे नित्य नष्ट कर आता हे! नित्य कहाँ 
[क नवीन भाण्ड लिये जायें और तुमसे कहने आये तो उलदे दोष लगता है ।! बात तो सच है, अपनी 
पनि भी हो और दोषी सी बना जाय--यह क्या सहन करने योग्य बात है? अब यह आवेश से तो 
प्राथेगी ही । 'हम तो ब्र॒जवासी हैं, न गोकुल मे रहेंगे और किसी ब्रज से सही। इस हानि और 
ताबछन से तो छुटकारा होगा !! 
गा नहीं है । तुम किस पर रोष करती हो, बहिन ! हानि की तो 


श्याम मेरा ही है, तुम्हारा न 
थ्या चर्चा है, नवनीत, गोरस, भाण्ड--जितना चाहे, ले जाओ | रहा यह मोहन--यह तो तुम्द्दारे 


पे सबके आशीर्बाद से आया और तुम्हारा ही है। मोकुल तुम छोडने की चर्चा करो, इससे तो ।! 
या किवनी भोली है ! उसके तो नेत्र टपकने लगे हैं, कण्ठ भर आया है ओर गोपिका तो उलटे 
समा सांगने लगी है। कहीं परिहास को भी इतनी गम्भीरता से लिया जाता है। 
| > 4 ८ 

'यह लो, अपने लाल को देखो !” आज कितने दिनों पर कितने प्रयत्न से यह इस नटखट 
ने पक्ठ पायी है। ब्नजेश्वरी विश्वास ही नहीं करती थीं । यह भी कोई-न-कोई वहाले चना टिया 
रखता था। आज छिपकर पड़ सको है माखन खाते समय । अच बहाना बना दे तो *॥ 


१४६ श्रीकृष्ण-चरित 


क्या किया है इसने ९! मेया के तो सभी लाल देँ। वह तो पुचकारने-जेसे स्वर मे बोल रही हे। 

'क्या किया है, सो तुम्हीं देख लो ! नित्य ऐसे ही चोरी करता है, मापन, दथि, दूध फेलाता 
है ओर फिर तुमसे कहैं--तो बहाने वनाता हे ! 

'तू क्‍या कह रही है ! भला, मुझसे तूने कब कहा था | आ बेटा, चोरी से क्यों माखन 
खाता है| तेरी माँ वडी कपण है ” भैया तो उलटे द्वी डॉट रही दे--तू इसे देती नहीं मॉगने पर, 
तभी तो चोरी करता हे! । 

“हे भगवान्‌ ” गोपिका तो जैसे आकाश से गिरी। यह तो कन्हाई को पकडे प्मा रही थी, 
यह क्‍या हुआ ? यह, तो उसीका पुत्र है। अब क्‍या कह्दे ? बडे धूत हैं सब! सब-के-सव मिले रहते 
हैं। मार्ग से श्याम ने कहा था कि 'मेरा हाथ दुखने लगा है, तू इस हाथ को पऊड ले! ओर चुपचाप 
इसका हाथ के दिया हाथ में। यह अपने सखा की रक्षा के लिये पूरे मार्ग भर केसा गुम-सुम 
चला आया है । 

अभी कल देवरानी तोक को पकड़ लायी थी । भला, नन्‍्हा तोक क्‍या जाने चोरी करना ! 
तुम सब अब तक तो श्याम को ही दोप देती थीं, अब अपने पुत्रों को भी ऊवमी बताने लगीं। पता 
नहीं क्‍यों तुम सब-की-सवब इन बालकों के पीछे पडी हो। आ भैया, तू मेरे पास आा ! में तुके भर- 
पेट साखन खिलाऊँगी !! भैया कया जाने कि उसके पुत्र ने क्‍या पटयन्त्र क्रिया | वह तो सदा! 
सीधा अथ ही लेती हे घटनाओं का। बच्चे ने कुछ ऊधम किया होगा तो यह मेरे पास लायी है उसे ' 
पर मैया तो सदा से बालकों का द्वी पक्त लेती हे । 

८ ्् >९ ८ 

श्याम चोरी करता हे--माखन, द्धि, दूध की चोरी ! अपने सारे सखाओं के साथ यह 
है 8) की अर बा रे म 3 इसकी धूम । मोहन की यह चोरी--गोपियाँ 
प्रतीक्षा करती रहती हैं, इसके पहुँचने भे विलम्ब उनका हृदय कहने लगता है--ऐसे माखन 
न के 8०2 शान हा हो हृदय कहने लगता है--ऐसे माखन 

'वह्‌ आ रहा है, वह आ रहा है कनूँ !” यह चित-चोर चित्त की वात न समझ ले--कैसे 
सम्भव है । ये आये उसके सहचर ओर अब | े 
मधुर क्रीड़ा देखी जा सकती हे । इसे लिप जाना चाहिये | छिपकर दी इन सवों की 
हि डॉटना, धमकाना--यह कन्हाई सुख बनाता है, ये वाल्क गो 
मंया के यहाँ तो उल्लाहनों का वह्ान'लेकर जाना ही है। बन अपना 22020 
देखते ही वनेगा। इसके ये ऊघमी सखा साधु साक्षी बन जायेंगे | ऐसी बातें चनायेगा कि पूछो मत | 

मैं तो यहीं खेलता हैँ दिन भर ! यह तो है ही लडाकू, बायु से भी लडा करती है। कोई 
न सिला होगा तो तुमसे लड़ने आयी है ! मुझे तो इसने ही बुलाया था, सब गोवर हे ओर 
माखन भी नहीं दिया | अब तुमसे कहने आयी है ! मैं इसके सब भारड फोड दूँगा !? ता नहीं कितने जे 
वहाने वने रहते हे इसके पास ! गस्भीरता, रोष, भय--क्षण-क्षण पर सखके भाव बदलते रहे गे और 

तब 5 हँसे नहीं तो क्या करे ! मैया तो इसका मख ही देखती के लक र 

ओर आना--हाँ ! ? उल्नाहना है भागा है 

लहर 6024 कि हु धर] 40९2 ओर द्वार के समीप घूसा 


से ही रुकता है और ये सव-के-सव नटखंट गिर » उसका हास्य त्तव कठिनता 
खिसक दी जाना ठीक है। नटखट--इनसे कोई केह्ाँ तक पार पावें। इससे पिण्ड छुड़ाकर 


चढ़ा ऊधसी हो गया है यह कर्नूँ--बैसे ही संगी मिल गये हैं इसे ओर जब इसके ऊधमों का _ 


आआह्ान कर रहे हैं सुस्तिग्ध अन्तर---यह मिल आर 
कहीं नचनीत या दधि की कीच होकर रहनी है ' ह आ डली के साथ! अब तो 


“+%-$-9--- 


3 बन 


दामोदर 


“नाय' सुखाफे सगवान्‌ देहिना गरोपिकासुतः | 
ज्ञानिना चात्मभूतानों यथा भक्तिगतामिह ॥” 
“साीगपत १०।९।॥२६ 


रात्रि में दीपमालिका जगमग करती रही है। आज रात्रिभर गोपों ने महालद्मी का 
पूजन झिया है ओर गोपियों ने मन्ज॒ल-गान किये हैं। दीपावली के प्रातः ही तो इन्द्रयाग होता है। 
ब्राप्ममुइते से तनिऊ पूव ही गोपियों दारिद्रथ-निःसारण की विधि पूरी कर चुकीं। भला, गोकुल में 
दरिद्रता--अलक्ष्मी, अमज्नल १ पर जो सनातन परम्परा है, उसे तो पालन करना ही चाहिये। 
सूप, वाढपत्रादि के शब्दों से ग्ृहों का कोना-कोना गूज गया था और झब तो सब समान करने भी 
पली गयी है । 
कन्हाई दीपोत्सव की धूमधाम में देर से सोया पिछली रात। वह सखाओं के साथ घृत- 
दीपकों की पक्तियाँ सजाने से कितना सग्न था| बालक बडे हटी हैं। सबॉने मैया के बार-बार कहने 
पर भी पूरे गोण्ठ में स्व्य॒ प्रदीप रक्खे । गायों की भी कोई संख्या है १ इन सवों की हृठ--प्रत्येक 
गाय, वृषभ और वछडी तक के समीप दीपक रक्खेंगे। दीपदान सम्पू्ो हुआ तो सब इधर-से-उधर 
धूम करते घूमने लगे। कुशल हुई--किसी ने उत्नाहना नहीं दिया कल, पर सब-के-सब थक गये। 
श्याम रात्रि का पूरा एक प्रहर व्यतीत हो जाने पर सोया। प्रातः द्वारिद्रथ-निेःसारण का तुमुल् 
कफोलाहल--मैया तो डर रद्दी थी कि उसके लाल की निद्रा न खुल जाय ! इस लिये तो वह पुत्र के 
समीप सोयी ही रही उस समय उसे थपकाते हुये | 

गोप सहेन्द्र का यज्ञन करेंगे। वे तो झ्ाम-सीमा से बाहर चले गये सब पशुओं को लेकर। 
आज का गोदोहन तो वहीं होगा ओर वहीं गायों की, दृपभों की पूजा होगी। आज का सम्पूर्ण सम्भार 
तो सुरेश के पूजन के लिये ही है। आज माता रोहिणी यज्ञमण्डप की सामग्री-व्यवस्था करने पहिले 
ही चली गयी हैं। दाऊ, भद्र--ये तो उनके साथ द्वी गये। दाऊ दारिद्रथ-निःसारण के फोलाहल में 
जग गया ओर तब उसे यज्ञ-मण्डप मे जाने से कोन रोक ज्लेता | कान्ह नहीं उठा, अच्छा दी हुआ। 
श्याम को मेया के विना कोन सम्हाल सकता है। दूसरे किसी के द्वारा न यह मुँह घुलायेगा ० ्‌ 
कुछ खायगा ही । माता रोहिणी आग्रह कर गयी हैं कि मैया घर पर ही रहे ओर इस चपल को यहीं 
रक्खे | यक्षस्थान मे जाकर यह पता नहीं क्‍या धूम करने लगे। घालक के द्वारा कोई देवापराध न 
हो जाय--इससे यहीं रहना ठीक है इसका हे के 

टासियाँ सामग्री पस्तुत करने में लगी हैं। यज्ञ सम्भार यज्षस्थान में पहुँचाया जा रहा है। 
श्रव प्रभात होनेवाला ही है। जगमग करते दीपों की कान्ति थोड़ी देर मे मलिन होने लगेगी। 
श्याममुन्दर उठेगा | उसके लिये नवनीत चाहिये। त्रजेश्वर स्वयं पद्मगन्धा कामदा को दुहते हैं। वे 
थ्याज सावधानी से दूध गरम करने फो कह गये हैं | आज का सम्पूर्ण गोरस यज्ञ के काम के लिये 
चला गया। सव-का-सब दूध वहीं दुह्या जायगा और सुरपति की अर्चा होगी उससे । 33 के लिये 
ही यह दूध भवन में आया दै। आज इसे सावधानी से उपयोग करना है। वैसे भी मोहन कामदा 
फो छोड़कर ओर किसी का दूध मुखसे दी नहीं लगाने देता । ५ 

आज अवसर मिला है। मैया कितना चाहती है कि अपने पुत्र के लिये सब काय बहू स्वयं 


करे, पर कद्दों कर पाती दवै। किसके आम्रद्द की उपेज्ञा कर दे वह्‌। आज कोई नहीं है। दसियो तक 
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यज्ञिय कार्यों मे व्यस्त हैं। आज सुयोग प्राप्त हुआ है--ग्राज मोहन के लिये स्व्रयं दधि मथेगी, नवनीत 
निकालेगी, दूध गरम करेगी। उठने पर उसका सुख धोयेगी, सासन खिलायेगी-सब फाम 'त्राज 
स्वय करेगी ! सेया धीरे से शय्या से उठी है | श्याम ने तनिक हाथ दिलाया, थपकियों दे रही है यह । 
धीरे-धीरे | हे री मे 
कक हे सो रहा है, घुंघराली काली अलफे भाल पर बिसरी हैँ । विशाल लोचन पलफों में 
बंद हैं। अधरों पर मन्‍्द स्विग्ध स्मित्‌ की छाया हे ओर पर्धेमुकुलित कररूमल--चक्ष एवं उदर 
तनिक-तनिक ऊपर-नीचे स्पन्दन कर रहे हैं। चरणों के नीच फक दिया ६ इसने 'प्रानछादन का कांगेय- 
पट । मैया ने वस््र धीरे से लेकर अड्नों पर डाल लिया। विशाल भाल पर कजल-विन्दु लगा दिया 
ओर देखती रही दो क्षण तक सोते अपने ऋष्णचन्द्र को। 
>< हे है हे 
मेया आज स्वयं ढही मथ रही हे। सम्मुस कामदा का दूध मन्द्र 'गरग्नि पर चढा दिया है 
इसने | श्याम जग जाय तो यहीं से ज्ञात हो जायगा। शय्या का प्रत्येक भाग दृष्टि मे है और 
दधि-मन्थन का रव यह से उसकी निद्रा मे वाधा भी नहीं देगा। 


सेया दही मथ रही है ओर वार-वार शय्या की ओर देख लेती है। दोनों हाथों मे रख्जु 
लेकर मथ रही हे दही को | सथानी घूम रही हू । दहं। पतला हो गया हं। उसमे हिएठन चल रहा 
है। विन्दु उछल रहे हैं। मेया के सिरका वस्सम खिसकफर कवो पर शआ गया है। केश से गूथे 
मालती-सुमन यदा-कदा गिर जाते है। मुखपर स्वेडसीफर कलऊने लगे है। कपोलो पर कुण्डल 
नाच रहे हैं। कट्टण कणित हो रहे हैं आर बह धीमे-धीमे स्वर से अपने श्याम के चरित गा रही है । 
मेया गा रही है, मोहन के अम्ृतस्निग्ध चरित उसऊझे नेत्रो के सम्मुख घूम रहे है, मग्न हू वह | हाथ 
स्वत रज्जु को चला रहे हैं। मन्थन हो रहा है, मेया गा रही है ओर जेसे कुछ देख रही दो 
प्रत्यक्ष-सा । 

'सेया | सेया। सेया री ? कनूँ की निद्रा गयी । इसने अज्ञपर का 'आन्छादन-बस्र पैरों से 
हटा दिया। तनिक कुलबुलाकर पलक खोले और मैया कहाँ हे ? पडे-पडे इधर-उधर लोट-पोट 
हुआ शय्या पर ओर पेट के बल होकर धीरे से उतर गया। वह मैया द्धिमन्थन मे लगी है। कन्हाई 
अभी सोकर उठा है। अब भी नेत्रों मे अलसभाव है। कुछ अरुणिमा हे । बार-बार मुख खोलकर 
जम्हाई लेता है। दोनों हाथों से नेत्रों को मलकर उनमे लगे अञजन को फेला दिया है इसने कपोलों 
तक। हवार्थों मे भी अड्जन लग गया है। बिथुरी अलके, भाल पर फेला-सा कज्जलबिन्दु, कण्ठ 
बह सुक्तामाज्न, कटि से किद्धिणी। निद्रा के आलस्य से भरे चरण अभी डगमग ही 


है 'दूध ” रे, मेया ने स्नेह से सुख घुमाकर देखा। श्यामसुन्दर आकर पीछे से खडा हो गया 
दे उसके कंचे पर एक हाथ रखकर । दूसरे हाथ से नेत्र भल्तता अभी जम्हाई ले रहा है। दूध! शब्द 
भी उसकी जम्हाई से मुख के साथ ही जैसे विस्तृत हो गया है। ; 


देख 
देख, साखन केसा नाच रहा है। तेरे लिये आज साख हूँ ।! में नव- 
है न निकाल रही हूँ।” पात्र मे न 
नीत ऊपर आ गया है। अब दस-पॉच पा 


बार सथानी घ॒ुमाकर जल होगा आर तब लोदा 
वनते कितनी देर लगनी है। डु ल डालना होगा और 


दूध ! दूध !? श्याम कुछ नहीं सुनता। वह खींचने लगा है | 
हे अब एक हाथ से अवज्य्वल खींचने लगा 
सचलतने ा से पा स्वर से, पर हठ अवश्य आ गया हे से अव््वल खींच 
पदेखतोस 3 कितना जज्ज्वत्न फेनन- विज 
तो सुख घुमाकर अपने नीलसरणि के मुख 5१३88 भाखन हे !? मैया स्वयं कहाँ देख रही है। वर 


६ ने भे लगी हे | खींच रहे हें 
दूध ।” कन्दाई ने एक हाथ सै हाथ रज्जु खींच रहे हैं। 
हम को भस्तुत नहीं। इसे तो बुक व पा गे रज दिया दे। यह इस समय छब देखने 


ध् 
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रु त्तू तनिऊ रुक तो ! अभी मासन लोढा बन ज्ञायगा ! जानता है, माखन कैसे फेन से 
लोटा बनता हैं?! सेंया को इसका यह ञाग्रहपूणा चन्द्रमुस, यह अनुगेव मुग्ध क्यि है, वह इसी 
का रस ले रही हें । घेसे उसका वात्सल्य तो कब से वच्त से उज्ज्वल विन्दुओं मे बस्त्रों को शआदे कर 
बढ़ा है। मोहन उसी पथका तो भूखा हू। इतना प्रेसपू्े पथ--कत्र से वह क्षरित हो रहा है ! 
पन्‍्टाई का आग्रह अपने स्वत्व के लिये ही है। 
हक पूध | दूध दे! यह भेया क्ष्रों अद् मे लेकर दूध नहीं पिलाती। यह तो दही सथमने में 
लगी है। श्यमझुन्दर कब तक प्रतीक्षा करता रहे । दथिभारंड से घूमता यह मन्थनदर्ड | लो 
लचूत्र मथी ! इसने तो हाथों से घूमती मथानी पकड ली। सैया के कर स्वतः शिथिल हो गये मोहन 
यो सथानी पकड़ने बढते देखऊर। इन्दीवरश्याम अज्ञ पर झुछ डबि के सीफर शोभित हो गये हैं 
च्यौर यह मथानी पक्रडफर अब सेया के मुख की ओर देस रहा है। इसके नेत्र कहते हैं--“अब 
तो दूध पिलायेगी। 
भेया के अथरों पर हास्य आया । उसका यह कृष्णघन्द्र हितना ह॒ठी है। रख्ज़ु छूट गयी । 
छाप में लेजर अश्नल से ढकफर वह दूध पिलाने लगी है। कहें दूध पी रहा है। सम्पू् शरीर शिथिल 
फरऊे, आर्थोन्मीलित लोचनों से दूध 825 में तन्‍्मय है । 52% 28 देख रददी है इसके चन्द्रमुख को | 
५ 


रे दूध उफन रहा है ” सहसा मैया की दृष्टि सम्मुख गयी । अग्नि में दूध के गिरने की 
गस्ध ने ध्यान न दिलाया होता तो सारा ही दूध उफन गया था। यह पद्मगन्धा का दूध, आज तो 
दुख पीता भी कहाँ है । यह दूध उफन जाय तो श्याम भूखा 


यही इतना द्वाघ है ओर कान्ह दूसरा दू 
पढ़ जायगा | भैया के मस्तिप्फ में एक लद॒र-सी आची। कटपट ऋष्ण चन्द्र को भूमि पर रखा उसने 


परट्ट से और दोडी दूध उतारने | र 

श्याम दूध पी रहा था। अभी यह ठम नहीं हुआ ओर मैया इस प्रकार इसे भूमि पर विठा- 
कर भाग गयी ! हेगपने ही योग्य है यह छठा। रोप के कारण नेत्रों में अश्रु आ गये हैं । अधर-- 
पतले, लाल अधर फडरने लगे दें । उठकर खड़ा है. 08 । इधर-उधर देख रहा है--देख रहा-- 
च्म्या कमरे | कुछ फरना हें--करना ह्दी हृ ) बड़ा राप हू, क्या मैया लोड़ गयी ! 

यह समीप एक पत्थर पडा है | यह पत्वर-यह ततो द्धिभारड को इधर-उधर लुढ़कने से 
सेक्ने के लिये ठेक लगाने के लिये रक्खा गया हे | मोहन ठोनों हाथों से वेठकर उठा रहा है इसे । 
पत्थर उठा तो लिया इसने। मुख अस्णाभ हो चला छ भाज पर सपुकप आ गये हैं। यह तो 


पत्वर लिय्रे खडा भी हो गया है । की 
'भडाम्‌ ” लो दधिभागड तो फूट गया | दही फैल ग़या--फैल गया भूमि पर चारों ओर! 
'सेया मारेगी ” सन्‍्भवतः अब यह वात व्यान मे आयी है ४ इधर-उधर देख रहा है, कहाँ 
जाय. किधर भागे, कहाँ छिपे ? वह क्या खुला हुआ छ्वार दीखता हे गोरस-भडार के कक्ष का ! 


श्याम के छिपने के लिये यह क्या कम न्‍्यान हे । 
५ हा नवनीत छीकों पर लटक रहा है, यह ऊबल भी पडा है ओर ये बिचारे कपि-- 
ये कू-कॉ, चींवचॉ करते माखन मॉग रहे हैं। इस कत्त का उपबन की ओर का ह्वार भी आज खुला 
रह गया है । ये कपि तो श्याम को देखते ही घेर लेते हैं । ये तो कक्ष मे आ ग्ये । 

पैया आदी होगी ” भर तो है, ऊँठु ये कपि माखन माँग रहे हें और यह सम्मुख माखन 
के छीके लटक रहे हैं । कन्दाई से कोई कुछ चाहे 20 3 निराश होना पडे--ना, ऐसा तो कमी 
नहीं हुआ, कभी द्वो नहीं सकता । कपि माखन चाहते हैं, इन्दे हो का नवनीत देना ही है । यह 
चढ़ा कंगन ऊखल पर। यह पकडा उसने वायें हाथ से छीका। यह पात्र ठेढ़ा हुआ और यह उज्ज्बत्त, 
क्ोमक मासन का लौदा--धन्य है ये कर | 
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अच्छा, इतना रोष है इसे ।' मैया हँस पडी फेला हुआ वृद्दी देखकर। दूध उतारने ओर 
उसे जल के छीटे से शान्त करने की व्यग्रता मे उसने भले दृधिभाण्ड के फूटने के शब्द पर ध्यान न 
दिया हो, पर भाण्ड के ये ठुकड़े--ये तो स्वयं अपनी कथा कह रहे हैं। उस नट-खट ने अपना 
रोष यहाँ उतारा है। लिकिन गया कहाँ ?? ये क्या दृधि में सने नन्हे चरणों के चिह्न बने हैं। ये चिह-- 
इन्हें बनाता वह चपल उस कक्ष की ओर गया | मेया ने एक वेत्रयष्टि उठायी--बालक बहुत 
बिगड़ता जा रहा है, उसे तनिक भ्रय दिखाये बिना सुधार नहीं होगा। 
कान्ह' ऊखल पर खड़ा है। इसके झदुल चरण दधि से उज्ज्वल हो गये हैं ओर अरुणिमा 
उज्ज्यलता मे से फॉक रही है। बायें हाथ में छीका पकड़े, दाहिने से नवनीत निकालता जा रहा है । 
माखन के ज्ञौदि--श्याम फेंकता है और कपि उछलकर ले लेते हैं। यह चपलचपल नेन्रों से हार 
की ओर देखता भी जावा है--कहीं कोई आता न हो । मैया देख रही है, छिपकर देख रही है अपने 
इस माखन-चोर को। “गोपियों के उलाहने ठीक ही हैं! यह धहुत ऊधमी होता जा रहा है | मेया 
छड़ी लिये, दबे पैर, धीरे-धीरे आ रही हे। 
भैया, छुड़ी लिये मेया ” कनू की दृष्टि पड़ी, यह छीका टूटा, यह कूदा ऊखल से और 
भागा उपवनवाले द्वार से बाहर को । कपियों की भी कदाचित्‌ श्याम का भागना आनन्ददायक 
लगा, कौन जाने मैया को छडी लिये आते देख ये सब भी डर गये हों। सब किलककर कूद गये 
ओर अब बृक्षों पर उछलने और किलकारियों मारने ल्नगे। 
“चल तू! आज सेया बहुत रुष्ट है। मोहन को यह' छोड़ेगी नहीं । श्याम भाग रहा हे । 
पीछे तनिक सुडकर देख लेता है और दोड़ रहा हे। मैया छड़ी लिये पीछे उसे पकड़ने को दौड़ी आ 
रही है। ये नन्हे चरण, यह चत्वल कनू “मैया इसे केसे कट से पकड़ ले। यह तो इधर-उधर सुड़ 
जाता है, वृक्षों के चारों ओर घूभता है, किंतु मेया पकडेगी ही । उसके मुख पर आज निग्चय ओर 
कठोरता है । कन्हाई अब तक हँस रहा था, एक क्रीड़ा थी यह भी, पर अब सस्भवतः सचसुच डरने 
लगा है । यह कमलसुख अरुणाभ हो चला है । अब भी यह दौड़ ही रहा है। 
मेयां दोड़ रही है! भला, मेया कभी क्‍यों दोड़ी होगी। आज वह श्याम को पकड़ने के 
लिये दौड रददी है। श्याम--भले युग-युग की तपस्या से परिपृत मन इसे न पकड पावे, भले साधन- 
परिशुद्ध चिच्त इसकी छाया को छूने में भी अससर्थ रहे, किंतु मैया तो पकड़ेगी ही । आज अपने पुत्र 
को पकड़ने के लिये कृतसंकल्प हे यह ओर दौड रही है । कबरी खुल गयी है, केशपाश अस्तव्यस्त हो गये 
हैं, उनमें गुम्फित सुमन भूमि पर मरते जा रहे हैं, मस्तक का वस्त्र कंधे तक आ गया है, कुण्डल 
उल्लल-कूद कर केशो में उलकगये हें। भाल पर बड़ी-बड़ी बूँदें कलमल करने लगी हैं। श्वास की 
गति बह गयी है। मैया दौड रही है--श्याम को पकड़ने को दौड़ रही है--“चल्ल तू! 
सोहन के चरण शिथिल हो रहे हैं। मुड मुडकर सैया जाल 
“पी की गले इतना थक दिया. व ता शत लिया बे हज सुख की ओर देखता जाता (५ 
्े न जाने यह दया उमडी है, कोन जा 
संया के अरुणाम गम्भीर मुख एवं कठोर भ्रुकुटि के भय ने इसकी गति को शिथिल कर दिया है| ये 
सुकुमार पद--कहोँ तक दोड सकता है यह, थक गया होगा | अब तो भैया पकड़ ही लेगी । अब 
गति शिथिल हो गयी है। अरे, यद्द तो रोने लगा ! रोते-रोते खडा हो गया । दोवो कर से विशोल 
लोचनों को मलता, हिंचकियोँ लेता, अज्जन को कपोलों पर फैलाता, यह मोहन | का कक के 
रहा हे ! वडे-बडे विन्दु टप-टप टपकते जा रहे हैं कमतल-तेत्ों से | गई मजा से रहा हे जाम 
केसे हो गयी 8 या 8 हो गया है तू ” हाय, हाय! सैया इतनी कठोर 
से फक्त की ओर लिये जा रददी है। छडी स्वतः लक बा 
संया केसे यप्टि लिये रह सकती है किन्तु यह गोद मेले मे गिर गयी है। ... अन्हाई इतना भीत है, 
दी जा रही हे। श्याम रो रहा है । हिचकियों ह गोद भे लेकर पुचकारती क्यों नहीं ( यह तो डॉटती 
यॉलि रहा है| एक शब्द भी बोलने से समर्थ नहीं ! लोग कद्दते 
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हूं, सबको इसके स्मरण से ही 'अभय--शाश्वत अभय प्राप्त हो जाता है। इसके भय से महाकाल भी 
फॉपता ९, ऊितु रो रहा हे यहू। बहुत भयभीत है! मेया पकडे लिये जा रही है। बहुत रुष्ट है, पता 
रा क्या दर्‌ड दे। ओर कोई छुडा नहीं देता! कोई छुडाने में समर्थ नहीं | मोहन हिचक-द्दिचक 
प्ररो रहा हू | 

| भ्र्‌ ८ हर ५ 

'तू उसी उसल पर चढकर चोरी करता था न, ले, मैं तुमे इसी से वॉध देती हूँ ! अब 
+र चोरी ! पत्र फरना उत्पात '? श्यास रो रहा है, कभी चोरी न करने की बात कद्द रहा दे । आते 
मेत्रों से 3धर-उधर देख रहा हे--कोई तो छुडा दे ! कोई सहायता करे ! मैया तो आज सुनती 

ही नदीं । 'त्राज़ कठोर हो गयी है यह । अपनी चेणी की सुफोमल रज्जु से यह तो सचमुच ही मोहन 
फो घॉधने जा रही है । 

'चल, खडा हो यहाँ |” इसने कन्द्ाई को ऊखल से सटाकर खडा कर दिया। ये दासियॉ-- 
थे कठ ऊद्दना चाहती हैं, ये गोपियॉ--इन्हें कुछ प्राथ ना करनी है, मेया के आज-जैसे कठोर भाव को 
ते सीवन मे फभी फिसी ने नहीं देखा। ब्रजेश्वरी रुष्ट भी होती हँ--ये रोप करना भी जानती हैं-- 

किसी ने सोचा ही नहीं था कभी ) यह फठोर इृष्टि--साहस नही होता किसो को बोलने का। मैया- 
भैया के हृदय की व्यथा क्या कम है ? यह उसका नीलमणि हिचकियोँ भर रहा है, कमल-लोचन लाल 
हुए जा रहे हैं. अश्रु टपटप गिर रहे हैं, अखन फेल गया है--भैया क्या नहीं देखती यह सच १ पर-- 
पर नीलमणि वह्त विगडता जा रहा है । अधिक मोह से चालक का भविष्य विगढेगा। आज इसे 
तनिक दण्ड देना है! मैया ले आज दरड ही देसा स्थिर कर'लिया है। उसने अपने अधर दाँतों से 
रोष के कारण दबा लिये हैं या हृदय को--उसड़ते हृदय को दबाने के लिये--यद्द वही जानती है। 
यह रस्सी तो छोटी पड़ गयी । अधिक नहीं, दो ही अगुल तो चोटी पडी है यह। चार-छः 
अंगुल की एक रस्सी और जोड दी और पूरी हो जायगी। मैया ने वेणी से दूसरी रब्जु निकाली | 
ध्यह तो अब भी छोटी हो रही है ! वही दो अंगुल छोटी। कहीं अवश्य उलम गयी होगी । 
मैया ने तीसरी रण्जु भी निकाली | उसकी वेणी की तीनों रस्सियाँ लग गयी ओर यह दो अंगुल का 
अन्तर बना ही है | पता नहीं कहाँ ये रस्सियों उलकनी जा रही हैं। श्याम को छोडा नहीं जा सकता । 
इतनी कठिनता से यह पकड में आया है, अब भयभीत है, झूटने पर भागेगा और कहीं गिर 


पढातो. 7? 
भन्‍्दरानी, ऐसा भी क्या माखन का मोह हुआ हे तुम्हें! देखो न, नीलमणि कितना रो 


रहा है| कितना भयभीत है ” यह गोपिका कब तक अपने को रोके रखे । श्याम का यह रुदन, यह' 
कातर भाव--दृदय फटा जा रहा है । हमारे घर भी तो यद्द उत्पात करता है, भाण्ड फोड़ता है, 
गज है ! मैया ने तो विचारी को बोलने ही नहीं दिया | में 

हू इसे विगाड दिया है ” मया चा्‌ लने ही नहीं दिया | मेया 
के इस स्वर 2030 दा कौन बोलने का साहस करे ? बोलने से प्रजेश्वरी का रोष भडकेगा। 
थे और ताडना करेंगी श्याम की इस आवेश सें । यह समय प्रतिवाद करने का नहीं हे ! 
ह धो, जब बॉधना ही है तो इससे वाध दो / रोष के मारे यह व्यद्ध पूवेक मोटी सी मन्‍्थन 
सच जे आयी दै। हैं. मैया ने तो सचमुच ले लिया इस रण्जु को । यद्द क्या इससे बाध देगी सुकु- 


> ब 
बम सब मेरा मुख क्या देखती हो ' रस्सियाँ लाओ ! में आज इसे बाधकर छोडँगी !! 
बेचारी ढासियाँ पर व्यर्थ पडी यह फटकार ' मैया को लगता है, उसका यह्‌ पुत्र बडा नटखट हे। 
रोते-रोते भी यद्द पता नहीं कैसे, कद्ों रस्सियों को उलका तेता है। यह मन्‍्थन-रच्जु मी छोटी पढ 
गयी और वह्दी कुल दो अंगुल छोटी--फैसी बात है यह ! 


१्श्२ श्रीकृष्ण-चरित 


दासियों रज्जुओं का ढेर ले आयी हैं। मेया एक-पर-एक जोटती जा रही है। 'यह क्‍्य 
हो रहा है ?” श्याम मोटा नहीं हुआ है, ऊखल बढ़ा नहीं है, कोई रस्सी छोटी हुई नहीं दीसत॑ 
कोई कहीं उम्ली भी नहीं दीखती | इतनी गोठे, इतनी ररिसयोँ जोडी गयीं और यह दो अंगुल क 
अन्तर ? यह तो पूरा ही नहीं होने को 'आता। मेया एक रस्सी उठाती हे, जोडती है, बॉधने क 
प्रयत्न करती है--“यह्‌ तो अब भी दो अगुल छोटी हे !” केसा हूं यह टो 'प्रगुल ? मंया बड़े आशचर 
में पड़ गयी है । 

ये गोपियाँ मुख फेरकर मुस्करा रही है। इनके नेत्र कहते है - “ओर बॉघो ! और बॉँ ले 
नीलमणि की | हम तो कब्र से कह रही हैं फ्ि इसे छोड दो | पर नहीं मानना है तो बाधो ! मंय 
यह स्मित देखती है, समझती है। वह भी खीमक गयी हे--वॉध गी--बॉधकर रहेगी इसे ! देखें कद 
तक यह नहीं बँंधता ! 

मैया एक रस्सी उठाती है, जोडती है, वॉधना चाहती है--यह्‌ भी दो भ्रगुल छोटी है ! फिर 
रस्सी उठाती है, फिर जोडती है--वही दो श्रगुल | मैया का शरीर श्रान्त हो गया €। सुख स्वेदः 
बिन्दुओं से भर गया है | वह अब रस्सियों को उठाने मे भी श्रम अनुभव करने लगी है। सम्मुख 
की रस्सियों की ढेरी समाप्त हो गयी । मेया थक गयी--बहुत थक गयी । मोहन--मोहन देखता है, 
मैया बहुत थक गयी । 

सम्मुख रस्सी नहीं है ! वेणी में रज्जु अभी हे--अप्रिम केशों मे सुमन गुम्फित करनेवाली 
रू्जु-आअरे, यह कान्ह तो इसी एक ही रज्जु से बंध गया। 'मंने अपना आतुरता मे देखा ही नहीं, 
रज़ु-पर-रज्जु जोडती गयी ” मैया को कोई समाधान नहीं करना है। कन्दााई को बॉधकर रख्ु में 
ऊखल के दूसरी ओर प्रन्थि दे दी इसने कि यह्‌ नट-खट खोल न ले । 

“आज इसे ऐसे ही चँधा रहने दो | कोई खोलना मत | कोई भी मत खोलो ” मैया ने वो 
सबकी धमका दिया | दासियों और गोपियों को हटा दिया । धालकों को मना कर दिया हैं और ये 
बालक चाहें भी तो प्रन्थि खुलने से रही इनके नन्हे करों से । मेया तो चली गयी दूसरे कक्ष में । 
बह आञाज श्याम को धमकाना चाहती है । कन्हाई को रोता छोड़कर चली गयी वह । 
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द्ाऊ | भद्र | तोक ” श्याम रो रहा है, रोते-रोते पुकार रहा है यह--'आ्रज नन्हे तोक तक 
को पुकार रहा है, कोई आवे कोई इस बन्धन से छुडा दे | योगीन्द्र-मुनीन्द्र इसे निखिल बन्धरनों का 
मोचक कहते हैं, लोग अनादि बन्धन से त्राण के लिये इसे पुफारते है ओर आज मेया ने उसी को ऊखल 
सें बाध दिया है! अब यह पुकार रहा है पुकार रहा है और कोई इसके बन्वनमुक्त करने वाला नहीं। 

'दाऊ ? दाऊ यदि सचमुच होता | वह बल--अपने अनुज को इस प्रकार रोते और बंधे 
देखकर वह क्‍या इस रज्जु शा ऊखल को गिनने लगा था । कितना था यद्दू ऊखल उसके लिये ' 
पर फहीं सया उसे डाट दे ? दाऊ कभी मेया की बात तो टालता नहीं । 

'भद्र ! भद्र हूुठ कर ले--मेया, बाबा--कोई भी भद्र को डाोट नहीं सका। भद्र रूठ 
जाय--उसे मनाना सरल नहीं है। भद्र का अनुरोध कौन टाल देगा ! पर क्‍या ठिकाना--नटखट' 
भद्र कहीं ताली बजाकर उलटे चिढाने लगे ? 

'तोक ! भत्ता नन्‍्द्या तोक क्‍या करेगा ? आज न दाऊ है, न भद्र और न तोक । वे सब तो यज्ञ 
देखने गये हैं यहाँ तो थोडे-से चालक हैं, पर यह समय क्या इतना सब सोचने का है। श्याम पुकार 
रहा हे--फिर भी पुकार रहा हे। यह तोफ--तोक को क्यों पुझरारता ? तोक क्या करेगा ? बेचारा 
तोक-ऋश्याम को बेंधा देखकर वह दोनों हाथों से पक्ड लेगा और रोने लगा । 

'तोक !? अन्तरिक्ष में कोई अज्ञात महाशक्ति करबद्ध मस्तक भुका रही है---'देव, तोक यहाँ 
दो तो हो चुकी लीला ! अपने तोऊ के नेत्रों में अश्रु देखकर यद्द भाव आपका टिक सकेगा ? तोक 
मजे न आपको ? लीला-प हैं।, लीला दी तो! वे सम्मुख--द्वारके सम्मुख दीख 

दो सटे हुए इच्त । ये यमल्ाजुन--वेचारे यत्तराज कुबेर के ये पुत्र नलकूबर और 
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जे दामोदर १ ँ | 
यु्गों से आपको प्रतीक्षा कर रदे हैं। उनका यह तप--इनका तप, प्रतीक्षा साथेक करनी है 


मशिप्रीय-न्युः 
से ग्यानय ' ये विचारे--क्या अपराध था इनऊा ! योवन, सुरा, ऐश्वर्य, स्रियों और स्वच्छन्द्ता-- 
पे जिसा इनूत्त न कर हें, वह तो आपका फोई महान्‌ रपापान्र ही होगा । अपनी ख्लियों के साथ 
पलएा से ये नग्त जलफीडा कर रहे थे । इसी समय उधर से देवर्पि भटक पडे और वस ! अपने 
लाउने देवाएँ ३8६ तुम जानते ही हो. कोई सन्मुस्र भर पड ज्ञाय--बह तुम्हारे चरणों तक फिर 
ने परुच-ऐसा केसे सम्भव ऐहँ। लजा फे मारे स्लियें ने कटपट जल से निकलकर वज्र पहिन लिये | 
ये दोनों तो वारुणीपान से मत्त थे । खऐे-से देखते रहे । इन्हे पता नहीं था कि नंग-धडंग खडे 
' हैं। न प्रणाम, न वन्दरना-नोसे राठे थे कि जैसे देवर्षि इनके लिये कोई कोतुक की वस्तु हों। सो 
उेबपि ने शाप दे दिया--धृज्नों की भाँति तुम सर नग्न खडे हो ! वृत्त हो जाओ ?” दण्ड से तो ग्रेत 
भागते हैं उनपर तो ऊेवल मादकता थी। ये रोये, गिडगिडाये। भला, कहीं नारट जी भी. किसी 
पर पिहरगा हर | उन्होंने तो शाप हो इनपर करुणा करके दिया था। इनकी प्राथता पर अपनी 
दया हो स्पष्ट ऊर दिया। प्रभो, देवर्पि तुम्हारे परम प्रिय हैं | उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया है तुम्हारे 
स्पर्श का। उनऊी तपस्या पूरे हो चुकी | अ्रव इनफो परित्राण मिले | देवर्षि की वाणी साथक हो ”? 
पीन जाने क्‍या बात है--इतना तो स्पष्ट हे कि कन्हाई ने रोना बंद कर दिया है। इसने 
केयर पाद्ध लिये है । पर तिचिझियों, अश्लु, पुकार, सभी बद हो गयी हैं । यह तो ध्यान से देख रहा है 
सम्मस् हे उन सटे 'पजुनप्रत्ञों की प्लोग। कुद्र सोच रहा हे-सम्भवतः अपने छूटने का कोई 
उपाय | उस अपने छूटने में ही इन बृज्ों का छूटना भी ह--होगा, कनू को तो इस समय स्वयं छूटना 
£ और यह सोच रहा है । ध्यान से देर रहा है सम्मुय । सस्ा--पास के चालक ऊसल की रज्जु-प्रन्थि 
खोलने में जुटे #. बार-बार 'प्रसफल-प्रयास कर रहे हैं, इधर इस समय ध्यान कहाँ है इसका ! 
र< 
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मा हर भट्‌ 
कनूँ, यह रख्जु-प्रन्धि तो खुलती नहीं” वालक बडे निराश हुए हैं। उनका सखा वेधा है 
पऔ्रीर वे स्ोल नहीं पाते ! मैया ने मना किया है--वह असन्तुष्ट होगी--कहाँ सोचता है कोई, किन्तु 
प्रन्थि जो नहीं खुलती । वारी-बारी से सबने अनेऊ वार अयत्न कर लिया। यह वेणी की तेलसिक्त 
रप्जु--बरढी स्निग्बग्नन्थि पडी है। 'तू तनिक बल लगा, हम सब इस ऊखल को ठेलते हैं| यहाँ से 
बाहर चलने चलें तो फिर पापाण से पीट-पीट कर रज्जु को तोडेंगे ” बात ठीक है, यहाँ खटपट करने 
से तो मया के आ जाने की आशक्वा हू ही। 
मम सब एफ ओर हो जाओ ! ऊसल को गिराकर लिटा देना है” श्याम ने समझाया 
हर सस्ाओं ने साथ रिया, यह ऊखल गिरा भूमि पर कन्हाई घुटनों के वल हो गया है। इसने 
दोनों कर भूमि पर रख विये हैं। 'तुम सब धीरे-धीरे ठेलो इसे ” श्यामसुन्दर की कटि से ऊपर रख्जु 
बेंधी है | यह दामोदर--हाँ, आज यह दामोदर हो गया ओर अब हाथ ओर घुटनों के सहारे ऊखल 
, घसीदे लिये जाता है। सखा पीछे से अपने कोमल करों से वल लगाते हैं। ये सुकुमार वर्ष डेहवर्ष 
के बालक--ये ऊम्बल ठेलते हैं--ऊखल ठेलते हैं ओर परस्पर एक दूसरे को सावधान करते जा 
रहे हैं कि कोई वेग से वलपूर्वफ न ठेले ! श्यामसुन्दर सम्मुख है ऊखल के, तनिक-सा अन्तर है, 
जैसे ठेले ठेल्ले 
कहीं ऊल वेग से लुढ़के.. जैसे ऊबल इन्हीं के ठले लुढ़क रहा है। इन्हीं के ठले तो लुढ़क रद्द 
है । इतना सुऊुमार श्याम क्या ऊखल खींच लेगा ? 
थे दोनों अजुन के वृक्ष हैं न, इन्हीं के पास चलो | मैं दोनों वृक्षों के मध्य से उसपार निकल 
लाउँगा और ऊखवल अटक जायगा ! तब वल लगाकर खींचेंगे रज्जु को ! कन्हैया है तो बडा चतुर। 
इसे युक्तियाँ बहुत आती हैं। ब्ृत्षों में ऊबल अटक जाय तो खींचने पर रण्जु सम्भवतः दूट जायगी। 
सबको लिये श्याम ऊखल खींचता बृत्तों की ओर चला जा रहा है । ऊखल के घसीटने से एक चौड़ी 


रेखा वनती जा रही है पीछे । 


१४४ श्रीकृष्ण-चरित 


अच्छा, मोहन तो निकल गया दोनों वृक्षों के मध्य से उस पार। ऊखल को टेढा करके 
वुच्तों में फंसा दिया है. इसने तुम सब कुछ पीछे तो हटो ! कहीं रज्जु दूटी तो ऊखल धम्म से पंत 
गिरेगा और लुढ़क जायगा !? हो, यह आशह्ञा तो है ही। सखा ऊखल छोड़कर हट गये हैं पीछे। 
कन्हाई तो मुड़कर अपने दोनों कर अज़ुन इच्चों पर इधर-उधर रखकर बलपूबेक खींचने लगा।है!' 
'अ र्‌ र्‌ धड़ास ” बालक चौंक कर पीछे भागे ! पक्तियों ने चीत्कार किया और आकुल ऐे| 
गगन में उडने लगे! पशु कूदे, चिल्लाये, पूँछ उठाकर भागे इधर-उघर | यह वश्नघोष--फ्या हुआ | 
इतना भयद्भर शब्द--सभी चोक पढ़े । वृक्षों की जड़ें दिलीं, शाखाएँ कॉपी, पत्ते अस्त-व्यस्त हुए श्र 
वे गिरे--भयक्कुर शब्द के साथ उनमें से एक एक ओर और दूसरा दूसरी ओर गिर गया )! श्यामसुद्र 
को, बालकों को वचाकर जैसे किसी ने उन्हें दोनों ओर ठेल दिया है । 
थे कौन ? ये कौन हैं ९” बातह्नक वृक्षों के गिरने के शब्द से ही भयभीत हैं. ओर उसपर 
ये इच्तों के मूल से दो तेजोमय पुरुष कौन निकल पढ़े ? प्रज्यल्ित अग्नि के समान अद्जकान्ति, ज्योति 
मय आमरण एवं दिव्य मुकुट कुण्डल--बच्चे स्वम्भित खड़े रहे--खड़े रद्द गये देखते। अरे, थे 
तो हाथ जोड़ कर, भूमि पर लोटकर कन्हैया को प्रणाम कर रहे हैँ, दोनों ही !! 
बृक्षमूल से निकले दोनों देवताओं ने ऊखल में रज्जु से बेंघे दामोद्र के सम्मुख लेटकर 
प्रशिषात किया, घुटनों के बल हाथ जोडकर, मस्तक फक्रुकाकर बैठ गये । दोनों के अपलक नेत्र प्रमाशु 
की मडी लगाये हैं। दोनों के शरीर रोमाख्ित हो रहे हैं । दोनों गद्गद कण्ठ से स्तुति कर रहे हैं-- 
श्रीकृष्ण | योगेश्वर प्रभु | आप ही आदि परम पुरुष हैं| यह व्यक्त एवं अव्यक्त जगत्‌ भी आपका 
ही स्वरूप हे, इसे त्रह्मवेत्तागण जानते हैं। केवल आप ही समस्त प्राणियों के शरीर इन्द्रिय एवं आत्मा 
के भी स्त्रामी हैं और आप ही कालस्वरूप तथा अविनाशी, स्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु हैं। सत्व, रज 
एवं तमोग़ुणमयी सूक्ष्म प्रकृति और महत्तत्त्व आप ही हैं ओर आप ही प्रकृति के समस्त ज्षेत्रों में उसके 
विकारों के वेचा--साक्षी, उन क्षेत्रों के अध्यक्त पुरुष भी हैं। हमारे समीप जितने भी ग्रहण करने के 
साधन हैं, उनसे आप ग्रहण होते नहीं । प्रकृति एवं उसके समस्त गुणों से आप परे हैं, अतः अनादिं 
सिद्ठ, अपने ही दिव्य गुणों से आवृत आपको कोन जान सकता है ! प्रकृति एव उसके सब शुण, उन 
शुरों से उत्पन्न अनन्त शरीर ओर उन अनन्त शरीरों के साक्षी, अध्यक्ष जीव तथा सब में स्थित 
अन्तयामी--ये सब जिसके रूप हैं, जो इन सबसे परे पुरुषोत्तम है, जो इनमे के सब गुर्णों से तटस्थ 
एव निखिलदित्यगुणगणेक्धाम है, उस सर्वरूप, अरूप आनन्दघनैकरूप को कोई कैसे ज्ञान सकता 
है। बुद्धि केसे समाधान पाये उसके विपय में । 
श्राप उस सर्वेज्ञ भगवान्‌ बासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। अपने ही प्रकाश से गुणों 
को प्रफाशित करके उन गुणों से ही आन्छादित ब्रह्मस्वरूप आपको हमारा समस्कार | जिस अशरीरी 
के अवतार विभिन्न देहों मं उन-उन शरीरों के लिये असामान्य पराक्रम के द्वारा व्यक्त हो जाते है: 
पर्धाव पिभिन्न शरीरों से जो अशरीरी अवतार धारण करके अतुलनीय लोकोत्तर शौर्य व्यक्त करके 
अपने 'ग्रवतार-विश्नट के महत्त्व को प्रकट करते हैं, चद्दी आप सम्पूणे कामनाओं के दाता समस्त 
लोऊों को अभय देकर उनका फ्ल्याण करने के लिये इस समय अपते अश के साथ अवतीण हुए 
६। पता ना क्या क्या कददते रहे वे देवता। उनकी वाणी गदूगद, नेत्र अश्ुपूर, 'अञ्ललि वैंधी, 
मस्तक भुझा आर ये स्तुति करते रहे-- 2223 
.. मे वल्याशस्वरूप प्रभु, आपको नमस्कार ! परम मझ्लमय, नमस्कार | शास्तसवरूप 
यदुवश के स्वामी बासुदैव, झापको नमस्कार " जिनका परसकल्याण--परममझ्नल अभी हुआ है, 
इस स्यास की कर वागएजुप, सज्जलमय तो कहेंगे ही, पर यह शान्त--इस समय अवश्य शान्त हो रहा 
९, पर शितना शान्‍्त्‌ निकल के. आनते हैं। 


विनु पे कै किकर हैं। आप अपने दासालुद्ासों फो 


श्ाता ४ | हमारा छानपड़ । ८ । यह उनकी असीम 
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_ कृपा का ही फल है कि हमे आपके दर्शन हुए। हसारी वाणी आपके गुणगान सें 
;मद्नल-चरितों को सुनने मे, हमारे हाथ आपकी सेवा के करे में मर हक ह 
.चिन्तन मे, हमारा सस्तक आपके निवासभूत जगत्‌ को प्रणाम करने मे और हमारे नेत्र उत्त महा- 
पुत्पों के दर्शन से लगे रहें, जो आपके सात्षात्स्वरुप ही हैं ।” बार-बार प्रणाम किया दोनों देवताओं 
ने ओर अन्त में तो साष्टाज्न इस प्रकार पड़ गये कि जैसे इन्हें अब उठना ही नहीं है । 
न मुझे पहले ही पता लग गया था कि परमदयालु देवर्षि ने तुम लोगों पर कृपा करके ही 
'ऐश्वर्य-मद से मत्त तुम्हें च्युत होने का शाप दिया था| जो समदर्शी साधु हैं, विशेषतः जिनका चित्त 
'मुझमे लगा है, उनके दर्शन से किसी को वन्धन की प्राप्ति हो द्वी नहीं सकती। कहीं सूर्य भी पुरुषों 
के नेत्र फो अन्धकार से बॉध सकता है। संसार मे मुझ मे भाव हो जाना ही परमकल्याण है और 
'यही सु है हे ४ लोगों को प्राप्त हो गया। अब तुम लोग यहाँ से शीघ्र अपने घर 
'चुलेज मद-पट चले जाओ अब ” श्याम बहुत शीघ्रता मे है। कुछ क्षण--कुछ क्षण 
'हंडन देवताओं को स्तुति करने मे, किंतु इतने बड़े वृत्त सह 5 मोपियों, मोप, 2 
होंगे--सत्र दीडे आते होंगे। ये कट से चले जायें तो अच्छा | लेकिन ये देवता--ये तो बार-बार 
'परिकरमा करते हैं, वार-वार प्रणिपात करते हैं, फिर-फिर आज्ञा मोंगते हैं| इस श्यामसुन्दर के समीप 
से जाने को किसका जी चादता है। यदद आज्ञा दे रद्य है! आम्रदह्पूवक आज्ञा दे रहा है--जाना 
ही पड़ेगा उन्हें ! 
् ह 4 ८ 
क्या हुआ ? कहाँ वजपात हुआ ?! गोपों ने तो समका, अवश्य कहीं वज्र ही गिरा है । 
इतना भीपण शब्द--इतने विशाल तरु एक साथ गिरे--दौड़ते हुए आये वे। उपबनद्वार के पास 
शब्द हुआ | नारायण मद्नल करें ! बावा के चरणों ने आज जैसे वायु की गति पा ली। वे दोड़े । 
वे सबसे आगे दौड़े | 'उपवनद्वाए--बालक वहीं तो खेलते हैं प्रायः ” आशह्जाओं के लिये क्‍्य 
कम अवकाश हे । 
“अरे, तू यहाँ केसे आ गया ?” वावा ने देखा, उनका ऋृष्णचन्द्र कटि में रस्सी से बँध 
६ और रस्सी में वेंधा है एक ऊखल। यह ऊखल का खींचने के प्रयत्व मे है। इतनी दूर कदाचिः 
यही खींच लाया है और अब वावा की ओर मुख उठाकर देख रहा है |. वावा को लगा, बृक्तों वे 
गिरने के पश्चात्‌ यह भी शब्द से आइष्ट दवोकर यद्दाँ खखल खींचता आया है। यह हँसता, ऊखल 
खींचता कन्द्राई ! 'मैया ने बाँध दिया न तुझे ?! बाबा को हँसी झा गयी। हँसते-दँसते कान्ह को 
उन्होंने खोल दिया और उठा लिया अझ्ू मे। यह दामोदर--श्सकी कोमल कदि से ऊपर डद्र 
के निम्न भाग मे रज्जु की रेखा पड़ गयी हैं चारों ओर । 
थे विशाल तरु-ये न जीणे हैं न खोखले हैं, गिरे केसे ये | कोई आधी भी नहीं आयी 
ओर वज्पात भी नहीं हुआ ! गोपों ने देख लिया है कि श्यामसुन्दर सबंथा सुरक्षित है, उसे आधात 
तगना वो दूर, डरा भी नहीं दीखता और अब बृज्षों के गिरने का कारण ढूँढें ही नहीं मिलता । सब 
बढ़े आश्चर्य में हैं--“बहुत बड़ा उत्पात हुआ यह ' किसी अमज्नल की सूचना तो नहीं ! 
थ्ये वृक्ष अपने आप कहाँ गिरे हैं। इस कनूँ को मारो, इसी ने दोनों बक्तों के मध्य में 
इख्ल तिरछ्ा करके फंसा दिया और फिर दोनों हाथों से दोनों पेड़ गिरा दिये ऊखल खींचते- 
बींचते !” ये बालक ही तो हैं। इनकी वार्तों पर कोई कैसे विश्वास कर ले, पर यह तो इस प्रकार 
#ह रहा है, जैसे इसे कोई संदेह द्वी नहीं है । इसने स्वयं देखा है, कोई न माने तो यह क्‍या करे । 
'हाँ, हमने इच्तों से दो विचित्र पुरुष निकले देखे | वे सोने-जैसे चमकते थे। इस कर्दूँ को 
पथ जोड़ते ये, प्रशाम करते थे ! पता नहीं क्या-क्या कद्दा इससे उन्होंने और यह भी तो उनसे 
वे दोनों तो उढ़ गये, बहाँ ऊपर उड़ गये ”” ये सब-के-सब बालक एक ही बात कहते 


एवं करता था । 
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हैं। सोने-से तेजोमय, ऊपर उड़ जाने वाले--कोई देवता होंगे वे और तब कया बालक सत्य कहते 
है? कुछ गोपों के मन मे संदेह होने लगाहे। कन्द्ाई के कास साधारण मलुष्य-शिशु से तो 
नही ही हैं ! 

“डर गये हैं ये सब | बच्चे हैं, पता नही क्या-क्या वकते है ” ये गोप किसी के संदेह को 
क्‍या सुनेंगे ? इनके सम्मुख संदेह व्यक्त करके उपहास कौन कराये |! इस समय इतना अवकाश 
भी किसे हे। इतने वड़े बक्त गिरे, अकारण, अकस्मात्‌ वृक्ष गिर पड़े--इतना भयद्ठुर उत्पात हुआ | 
ब्रजेश ने अपने कुलपुरोहित महर्षि शार्डिल्य को घुलवाया है | ग्रहशान्ति होनी है | श्रीनारायण की 
आराधना--अचों हांगी विधिपू्वेक ओर अब शीघ्रता से उसका आयोजन करना हे । ब्रजरानी, 
गोपियॉ,--सव तो अभी श्यास को ही देखने में लगी हें । 


“-+ज्््42< का 


कण-वेध _ 


“वदनेन्दुविनिर्जित: शशी दशघा देवपद प्रपद्यते | 
अधिका भ्रियमशनुतेतरा तव करुएयविजुम्मितं कियत्‌ ॥!? 
वि “-श्रीलीलाशुक 
_अमलाज़ुन गिर गये और बालकों को एक खेलते का सुन्दर साधन मिल गया। यह करू 
म।नता ही नहीं, सेया वार-बार सना करती है, कहीं कोई गिर पडे टहनियों में उल्लमकर--लेकिन 
परलाया त्तो सखाओं को लिये तरुओं के पास ही खेलता हे। वडे-बडे विशाल तरु--खूब सघन 
डालियों हैं इनकी। इन शाखाओं पर कुछ तो चढा ही जा सकता है। कोई शाखा पर चढ़कर भूलता 
8. फाई उसे हिलाता ह। शाखाओं के मध्य में इधर-उघर भागने और छूने की क्रीडा भी बडी मजे की है। 
ग्रालक खेल में लगे सो लगे, इन गिरे इत्तों के सध्य मे खेलते ये कुड-के-मुंड बालक-- 
उनूं सदा से नटसट है। इसे दूसरों से कगडना दी आता है। इसके दाव देने की बारी आयी और 
ऋगडना प्रारम्भ किया इसने। सखा इसे अपने खेल से प्रथक्‌ कर देते हैं. तब तो गिड़गिड़ाता है, 
विनय फरता है ओर फिर वही बात । 

कन्या, तू देखता है मला ! ऑखसिचोनी से श्यास चुपचाप नेन्न बंद किये रहे, ऐसा 
ऊसे हो । किसी की हथेली मे इसके विशाल लोचन बंद होने से रहे ओर कोई बद कर भी ले तो 
यह 5धर-डउधर करके देर विना क्या रह सकता है। 

'सब-के-सब धूर्त हैं-व्यथ् ही दोप देते हैं! कनूँ जब कद्दीं छिपता है, सब इसे देख लेते 
है। बिना देखे कया इतनी शीघ्र सीधे इसी को पकडा जा सकता है। अब इसकी बार लडाई करने 
चले हैं ” यह विगडा ननन्‍्हा तोक । अपने श्याम का पत्च लेकर--वडे भाई के लिये यह लड़ने आ 
गया हं--सव से लड लेगा यह ! कौन इसे समझा दे कि श्याम अंधेरे मे छिप नहीं सकता। इसकी 
श्रद्वकान्ति वहों बालकों को सूचना दे देती है। सखाओं का कोई दोष नहीं इसमें। यह किसी का तके 
उनने को कहाँ उद्यत है। इसे कन्हाई ही तो सवसे अधिक सानता है--अब यह क्‍यों उसका पक्त न ले । 
हि 'तू क्‍यों झगड़ता दे छुमे तो ढाव देना नहीं है ” हा, तोक क्यों झंगढ़ता है। इसे तो 
ड्रोडे छूता नहीं। यह तो स्वयं जब दाव देना चाहे, तभी ठीक। क्नूँ--सभी तो इससे स्नेह करते 
६ैं। सबसे छोटा यह तोक--यह मगड़ रहा है। 

तुम सब यो ही किसी को दोष दोगे ?! त्ोक क्यों न बोले । श्याम को सब दोष देते हैं 
प्रौर वह भी व्यर्थ दी । लेकिन अब यह मंगढ़ने लगा तो सबको इसकी माननी ही है। भद्र अभी 
(सके पत्र में हो जायगा और फिर दाऊ--तोक की हृठ तो रखनी ही है न । 

है 


हर ५ ९ 

श्याम सबकी पुकार लेता है। भाई और भद्र को लेकर सबेरे ग्रहसे निकला और वही 
पमलाजुन के समीप । म'ता रोहिणी पुकारते-पुकारते थक जाती है । इन सबों को न भूख का ध्यान 
प्रीर न प्यास का--खल में लगे-सो-लगे । मैया दी आकर किसी प्रकार हाथ पकड़कर ले जाय तो 
पायें। 'विलम्ब दो रहा है, ऋष्णचन्द्र भूखा होगा ! बहुत देर हो गयी दूध पिये मैया कितना 
कारे, कितनी वार दूसरों को भेजे, श्याम आने से रहा। मैया के स्वयं जाने पर भी कहाँ सब कट 
ट आते हैं। कहीं दाऊ भगेगा और कहीं कन्हाई। दिनभर, धूप मे भी सब खेलते रहते है । मैय 
# आग्रह कौन मानता है। इन सबों को वह पकडे नहीं तो कदाचित्‌ ये भोजन ही न करें और पत 
हीं कितनी रात्रि तक खेलते रहें। सायड्डाल कनूं कितना भगढता है--अभी तो उजाला है कितने 
पहने करने पडते हैं मेया को इसे ले जाने के लिये छोर तब भी समी बालकों को साथ लेकर ही वह 


से | 
से ले जा पाती है है ह ० 
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कन्हैया नाक्षत्र मास से दो ब्ष पॉच सास का हो गया। 'अब उसका कणो-वेध संस्कार 
होना चाहिये। यह मैया के कुएडल पकड़कर कबसे खींचता हे ओर ह॒ठ करता है कि मेया अपने 
कुणडल इसके कानों मे पहिना दे । 
'तेरे कानों में छिद्र नहीं हैं! छिद्र होने पर पहिना दूँगी ! मेरे'लाल का करण-बेध होगा ! 
यह कुणलड पहिनेगा ” मैया सममाती है इसे। है 
'तू छिद्र कर दे अभी ! मैं तो अभी पहिनूँगा !” मोहन को सदा शीघ्रता रहती है। मेया 
हँसती क्‍यों है ? यह छिद्र कर क्‍यों नहीं देती ? 
बाबा, तुम महर्षि को घुलांओ न” जब सेया कहती है कि बाबा महर्पि को बुलायेंगे 
पूजन होगा, तब छिद्र हो सकेगा, तो यह बाबा से ही क्‍यों न कह्टे । बाबा कहाँ दूर हैं, इसको भाग- 
कर उनकी गोद में पहुँचने मे देर कितनी लगतीं है। अब यह बाबा के अ्ठ मे बैठकर उनकी दाढ़ी 
से अंगुलियों उलकाकर आग्रह कर रहा हे--तुम महर्षि को बुलवाकर पूजन करा दो ! में कुण्डल 
पहिनूँगा कानों मे ! 
 रभी तो तेरे: कान नन्‍्हे-नन्‍्दे हैं! तनिक बड़े हो जाने दे तो'' !” बावां सममाने के 
प्रयत्न में हैं. । 
ता, मैं तो अभी पहिनूँगा !” यह हठी अपनी हठ छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है। 
शरदू ऋतु है; पवित्र मास है और शुक्लपक्ष भी है | श्यामसुन्दर ठीक ही तो आग्रह 
करता है / महर्षि शाण्डिल्य सदा इसी का पत्त लेते हैं। उनके मुहूते, विधान--सब इसके अनुकूल 
निकल आते हैं.। अब वे कह रहे हैं. कि बालकों का कणवेध-संस्कार तो तीसरे वर्ष लगने पर पॉचव 
या सातवें सास में होना द्वी चाहिये। बाबा को तो आज्ञापालन करना हे । 
हर ८ >< हर 
(श्याम का कर्ण-वेध होगा ” स्वणेकार भी धन्य हो गया है। इसे ननन्‍्द्नन्दन फे करवेध 
के लिये चॉदी की आठ अंगुल की सूई बनानी है। नन्ही-सी सूई--ओऔर इसका कार्य समाप्त होने फो 
ही नहीं आता | विशुद्ध-विशुद्ध रजत--यहः ओषधियों से रजत का शोधनक्रम चल रहा है। बार- 
बार ओषधि-पुट और बार-बार रजतद्राव। दीच्ष्ण-तीह्षणतम सूचिका, एक समान, उज्ज्वल, 
सुचिक्कण, जेसे चन्द्रमा की एक क्षीण किरण स्वणेकार के हाथ में आ बैठी है ओर अब यह उसे 
उल्नट-पुलट कर देख रहा है । 
मुझे ही कन्हाई के कर्णोपर लाक्षाद्रव से चिह्न करना होगा !? पता नहीं क्या-क्या 
सोचता है ओर यह पागल हो गया क्‍या १ यह' तो नाचने ही लगा है। 
'मोहन के कर्णों से छिंद्र करना होगा !”! दुदंशा तो है, बेचारे इन भिषग्‌-भूषणजी की। 
“उन कोमल कर्णों मे छिद्र ' ये तो बच्चों की भति रो रहे हैं। भत्ता, इसमें रोने की क्‍या बात है ! 
जिसके कान छिदने हैं, बह तो रोता ही नहीं हे । 
ः 'ेरे कानों में छिद्र होगा ! मैं कुण्डल पहिनूँगा !” कन्हैया तो फुदक रहा है। यह तो 
उल्लास में है। अपनी करे-पल्ली टटोलता है बार-बार ओर सबको दिखाता घूमता है। यह तो ऐसा 
कूद रहा हम जज ३३ मे ही आ गये हैं। 
कि हे 3 कान थोड़े छिदने हैं ” भद्र कनू को चिढा देता है समय-असमय--दाऊ कें 
० हे ओर तेरे तो सबसे पीछे छिदगे--सबसे पीछे !” नटखट भद्र ओँगूठा दिखाकर 


'पहिले मेरे कानों मे छिद्र होगा !! मे 
कर लेगा। कैसे पीछे रहे यह किसी जा श्याम अब मेया से, बाबा से, सबसे अभी बात पकी 


फन्दाई का कणो-वेध होना है। फल प्रातः अरुणोदय में ही तो यह | 
क का ह भनज्जल-संस्कार प्रारम्भ 
द्चोगा । स्वणेकार, चैद्य, गोप, गोपियॉ--सव-के-सब व्यस्त हैं। आज सब प्रयत्न से हैं कि कल कनू को 
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फम-से फम कफ. हो । उसका मन तत्फाल किसी ओर लग जाय। खिलौने, पत्ती, पशु--पता नहीं 
फ्या-क्या एफत्र करने मे जुटे हैं सच। 

भीकृष्ण के कल कर्णों मे छिद्र होगा ” वाबा की दशा ही वन से वाहर है। वे तो अभी 
से इनने 'पाकुन् है, जैसे उनके हृदय को ही विद्ध करने की वात हैे। ये कल केसे अपने पुत्र को 
सम्दाल सऊेगे ! 

नीलमशि फुण्डल पहिनेगा !” मैया फो श्याम के कपोलों पर मलमलाते कुण्डलों की छाया 
का अभी से मानो साज्षात्‌ होने लगा है। यह तो अपनी अद्भुत उमंग में है। उत्सव का आयोजन 
तो होना दी है । खूब धूम-धाम का उत्सव--बालकों का मन तत्काल ही दूसरी ओर लग जाय, यह्‌ 
परमावश्यऊ जो है । 

हर ५ श हि श 

महर्षि शासिडिल्य विप्र-वर्ग के साथ प्रात/क्ृत्य करके सीधे नन्‍्दभवन आ गये हैं। गणपति, 
नवग्रह, स्व तोभद्र, पोडश मातृफा, योगिनी, टिक्‍्पाल, कलश तथा रक्षा-सूत्र का पूजन तो हो चुका 
ओर '्यब बावा पूजन कर रहे हैं. अपने आराध्य फा। नारायण अनुकूल हों ! आज का यह कर्णे- 
चेघ श्री ऊण्णचन्द्र के लिये मद्अललमय हो | 

आराध्य-पूजन के साथ ही तो विश्र, वेच और आज के ऋत्य के अधान स्वरणकार का भी 
पूजन ररना है। पूजन तो करना है इस सोलह अगुल के सूत्र मे पिरोई आठ अगुल की रश्मि के 
समान उम्पल सूचिका का भी ओर अब तो पूजन समाप्त होने पर है। 

माता सेहिणी ढाऊ को अझ्ू मे लेकर बैठ गयी हैं. पश्चिमामिमुख और मैया ने श्याम 
को अद्द मे ले रखा दे । यह भद्ठ, यह तोक--सब के संस्कार जज में तो अब साथ-साथ ही 
चलने लगे हैँ। न वेदों का अभाव है, न स्वर्णकारों का। जब ये वालक हृठ कर रहे हैं कि पहिले 
उनका ही कर्णवेध हो, तो क्‍यों न सबका एक साथ ही दो जाय। महर्षि ठीक कहते हैं--“दाऊ का 
कर्सवेव पहिले होगा और अवश्य द्वी बह रोयेगा नहीं । दाऊ को देखकर बच्चों में दृढ़ता आयेगी, 
फिर श्याम के साथ ही सबके कर्ण-वेध द्वो जायेंगे । मददर्पि को तो एक ओर मुनि-मण्डली के साथ 

मन्त्र-पाठ करना है 

4 आ 00 कर उमंग में है। सभी के हाथ मे मोदक हैं। सब भाताओं की गोद में हैं और 
यह कनूँ इधर-उधर देखकर सबको अपना मोदक दिखा रहा है और साथ द्वी आँखें भी मठ- 
काता जाता है। आज तनिक सबसे बड़ा मोदक पा गया है यह और इसी से सखाओं को चिढ़ा 


चादता दे । 
लेना चाहता दे इस प्रकार क्यों कम्पित दो रहे हैं| दाऊ और श्याम के 


बाबा ने सूई उठायी। इनके कर बना 
दलिण कर्णों से केवल सूचिका का स्पर्श ह्वी तो फराना है इन्हें । यंद्‌ --बाबा को तो 


यह सूचिकास्पर्श कराना ही आतुर कर रहा है । हि 
कप '्ञाल, तू कुण्डल पहिनेगा न ९ चैद्यजी हैं तो परम चतुर | दाऊ ने अपनी कर्णपल्ली इन्हें 


हाथ से खींच लेने दी, पर क्या मोहन यों ही खींच लेने देता | बायें हाथ से कर्णपल्ली खींचनी है 
ओर है से सूर्यरश्मि पारदर्शी दो रही है पल्लियों मे, ठीक उसी बिन्दु पर स्वर्णकार को लाज्षा- 
दब से चिह्न ऊरना दे। सभी बालकों के ये चिह्न हो जाय तो एक साथ करणोवेध हो जायगा | 
दर हो गया क्या ? कनूँ तो अपने कान टटोल लेना चाहता दे। तनिक-सा इछ शीतल लगा 
तो | अब ये वैद्यजी क्यों उसे कान छूते नहीं देते ! मैया ही क्यों रोकवी है ?” मोहन की करापन्नियों 
पर लाज्षाद्रव की नन्हीं बूँदें - इन्दीवरदल पर वीरबहूटी के शिशु जैसे रो रहे हों। यह लाज्षाद्रव-- 
सक्त-सी अरुण ये बूँढें ' बाबा ने तो नेत्र बंद कर लिये हैं। उनका सवोद्ध स्वेद से स्नान कर चुका है। 
कर्णवेध होगा--अब कर्णवेघ ही तो होना है। बाद्यों की ध्वनि में गोपों के शब्द इब गये 
हैं। अब गोपियों के मच्न ल-गान कैसे सुनायी दें । महर्षि ने स्वयं मुख से शट्ट लगाया हे और ये शव- 


क्र काल 


१६० श्रीकृष्ण-चरित 


सहस खब्व शबद्ध-यह गगनसेदी जयघोप ! वालकों की रोदनध्वनि सुनायी नहीं पड़नी चाहिये! 
श्याम रोता हो--वैद्य क्या करणे-वेध से समर्थ हो सकते है। 

'लाल ! देख तो, यह मयूर कितना सुन्दर नाचता है. !? माना रोहिणी दाऊ को इस जक्ाए 
दूसरी ओर आकर्षित करें था न करे, यह्‌ क्या रोने चला हैं। बाम दाथ से कर्णपल्ली खिंची, यह 
रहा दैवकृत नेसमिक छिद्र--सूचिका जैसे स्वतः प्रविष्ट हो गयी हो उसमे ! धागे को बॉधकर तत 
लगा देने मे तो सचमुच वैद्यजी के करों ने विद्युत्‌ की गति दिखायी है। दाऊ अपने दक्षिण कण 
को टटोलने चला है | यह वाम कण--अच्छा वाम करो भी सही ! 


शर्थ हर रू जे 

दाऊ के कानों से तो सूई चुभा दी वेच्वराज ने ? श्याम अपने अग्रज की ओर ही देसत 
रहा है एकटक। यह सूई, ना, मैं कान नहीं छिदचाऊँगा ” कौन इतनी बड़ी सुई कानों से पार होने दें 

'तू कुण्डल पहिनिगा न ! देख तो सद्दी तू अपने कुण्डल ! मैचा मनाने का प्रयत्न कर रहें. 
है। 'भद्ग कुएडल पहिनेगा ओर तुमे चिढायेगा ! 

भद्र चिढायेगा !” कन्हेया सशझृ हो गया है । वह क्‍या चुने--भद्र का चिदाना था कान 
में सूई चुभवाना ? “दाऊ रोता नहीं है ।' मैया ठीक कहती है। दाऊ तो नहीं रोता है, उसे दुखता वो 
अवश्य रोता। श्याम की पलकों में अश्रुविन्दु उत्तक गये हैं। यह कुछ सोचने लगा हे। 

के अपने कुमार के कानों में ओपधि लगाऊँगा !”? वेद्य जी तो कुछ मलने लगे हैं। | 

_ इस ओपधि से छिद्र हो गया न” कन्दाई प्रसन्न हो गया है। ओपधि से द्वी छिंग्र हो 
जाय तो वहुत अच्छा | 
'अभी हुआ जाता है | तुम तनिक बताओ वो कि वह तुम्हारी सुनहली बिल्ली कहाँ छिपी 
है! वेद्यजी ने सूई उठा ली है। मोहन विल्ली देखने में लगा है। कहाँ भाग गयी इसकी विल्ली / 
अमी यहीं तो थी ।-कुछ हुआ--कुछ हुआ दक्षिण कर्ण मे | एक चींटी ने धीरे से काट लिया | उफ 
कन्हाई रोने लगा है ! भैया क्‍यों हाथ नहीं छोड़ती ? क्‍यों इसके पैर दवा रखे हैं. इसने अड्ठछ में | 
मोहन ज्याकुल हो उठा है । रो रहा है । नहीं, अब नहीं पकडे रहा जा सकेगा !? मैया के कर लगवा 
हे छूट जायेंगे। वेचराज ने तो अपने नेत्र वास कणपल्ली पर एकाग्र कर दिये हैं.। 

“हो गया ! द्वो गया लाल ! मैया का आश्वासन श्यास कैसे सुन ले। वैद्य जी ने तो धागा 
बॉध दिया, तेल लगा विया | अब तो कान शीवल-शीतल लगता है। कन्द्ाई रोता जा रहा है 
रोवा ही जा रहा हे | 

यह थनगन करता मयूर !” यह गोपिक्रा मयूर सिखा लायी है। 

“यह रत्न-सारिका बोलने लगी है मोहन ” रत्न-सारिका बोले या रोये, कन्हाई मेया के स्तन- 
पान को ही भ्रस्तुत नहीं तो क्या खिलौने सतुष्ट कर देंगे इसे । आज कमलनयन वडी-बडी बूँढें गिरा 
रहे हैं। श्यामसुन्तर खीक गया दै। कष्ट की अपेक्षा मैया के पकड़े रहने से हो यह अधिक रूठा दे। 

कष्णचन्द्र, तू गोदान करेगा न ” बाबा क्‍या करें। श्याम रो रहा हे--कन्हाई | हेदय 
जेसे टुकडे हो जायगा। 'गोदान करना है !” रूदन की गति तो कुछ रुकने लगी है । गोदान--गोदान 
तो करना ही हे!” यह तनिक चुप होने लगा है । 

४ 'कनूँ , तोक रो रहा है | तू चुप नहीं करायेगा इसे ” मैया का यह शक्ल अमोघ है। 'तोक रो रहा 
हे! कन्हाई ने नेत्र स्वयं दोनों करों से पोंछ॒ लिये और झब तो रोना भूल छ्वी गया यह । इसका तोक-7 
छोटा भाई तोक रो डा दे! उसे डा अल न! यह न चुप कराये तो तोक क्या चुप होगा। 

. चद्यराज को, स्वणंकार को, विग्नों को नेग देना। नेग आज ही कहाँ पूर्ण हुआ 
जाता ह। वेद्यराज नित्य ओपधि का तेल लगायेंगे ओर यह बा लक ०227 


पडेगी कर्णों में ओर फिर कृुएडल--मलमलायेंगे इत नील कपोलों पर । लेकिन आज का नेग-: 
आजजऊा महोत्मव--कौन तुलना करे इनकी | 


--क<:%8--#-- 


गोकुत्न-परित्याग 


“मणिनूप्रवाजाले बन्‍दे ते करण विभोः। 
लल्रितानि यद्ीयानि लक्ष्मण अजवीणिषु ॥” 
--शआीलीलाशुक 


क। 02 हम सबों का प्राण है, जीवन है और उसी के ऊपर ये उत्पात बार-बार 
हम. नुन के इतने बड-बड वृक्ष अकारण गिर पडे, गिरे भी तब--जब कि श्यामसुन्दर उनके 
व्य मे ही था | वृत्तों के गिरने का कोई कारण जाना न जा सका, तब इसे कोई महोत्पात के अति- 

. रिक्त कन्या सममे । औरों की तो और जानें, पर श्रीउपनन्दजी का हृदय आशइ्ला से पूरी हो गया 
हैं| व तऊ श्रीनारायण ने रक्षा की, पर यदि किसी दिन वाज़्क को छुछ हो गयातो. ? कोई 
अन्त नहीं हू उनकी चिन्ता का। रात्रि में एक पल के लिये उन्हें निद्रा नहीं आती | 

| कस अत्यन्त ऋर है ! पता नहीं क्‍यों उसने इस कुसुम-सुकुमार नन्हे कन्दाई से शज्नरुता 
फर रक्खी है ” सथुरा की मन्त्रणाओं की वात गोकुल में छिपी तो अब है नहीं, भले उसे लोगों की 
मिथ्या आशद्गा मानकर कोई टाल दे, किन्तु अचतक जो ब्रज मे असुर आये हैं--पृतना तो कंस 
की सेविका थी ही, कौन जाने छऊडे के हटने मे भी किसी असुर का दी हाथ रहा हो । वह आकाश 
में एक रालस श्याम को लेकर उडा ओर फिर गिर पडा--ब्रह तो पहचाना नहीं जा सका, इस 
प्रफार छिन्न-मिन्न हो गया था, पर सदेह है कि मथुरा से ही वह भी आया होगा, और अब ये इृत्त 
गिर पडें--बक्ू गोप तो इसमे भी कंस की ही दुष्टता का अजुमान करते हैं। 

भधुरा अत्यन्त निकट है | कंस कुछ-न-कुछ करत्ता ही रहेगा ! उपनन्द जी के मनमे 
संकल्प उठने लगा हे--कहीं दूर रहना चाहिये यहाँ से !” कहाँ ? अभी इसका उत्तर कहाँ दिया है 
मन ने | अभी तो इसपर मन्थन चल रहा है। श्रीनन्दराय त्रजपतिं सही, पर छोटे भाई ही तो हैं। 
सबसे ज्येष्ठ होने के कारण उपनन्दजी उन्हें सदा अपना स्नेह-भाजन बनाये रहे हैं। बड़ों फो 
ही तो अधिक चिन्ता रहनी चाहिये परिवार, आस, कुल की रक्षा के विषय मे। दूसरे नन्‍्दरायजी 
बहुत सीधे हें, उनको तो अपनी ही चिन्ता नहीं रहती | उपनन्दजी ने ही तो सदा अपने छोटे भाई 
को सम्हाला है। आज गोकुज्ञ का जीवन-सर्वस्व संकट में दीखता है--उपनन्दजी के नेत्रों मे निद्रा 
कैसे टिक सकती है । 

कन्हाई का कर्णावेध है, इतना बड़ा महोत्सव है गोकुल मे, दूर-दूर के गोछों के अधिपति आये 
हैं, पर उपनन्‍्दजी--गोऊुल के वे सर्वेश्रझ, सबमान्य वयोवृद्ध--आज उनका पता ही नहीं हे। चे 
कहीं चले गये हैं | श्रीमन्दरायजी से भी उन्होंने केवल जाने की सूचना दी है, कारण नहीं बताया है। 

किसी विचार को सर्वाज्नर्प से शोधघकर, उसके प्रत्येक अद्ज की परीक्षा करके ओर उसके 
परिणाम के सम्बन्ध में प्रस्तुत होकर ही उपनन्‍दजी कभी कुछ बोलते हैं। जो चिन्ता है, जो अश्न 
है---बह केवल दूसरों को सूचित करने से तो टल नहीं जायगा। ब्रज के ये सहृदय सरल गोपः--इन्‍्हें 
व्यर्थ चिन्तित करने से ल्ञाभ ? ये भी तो पअन्ततः उस संकट से परित्राण का मार पाने के लिय उन्हीं 
की ओर आँखे उठायेंगे । अच्छा यही है कि पूरी व्यवस्था पद्विले स्वयं ही सोच ली जाय। 

“यहाँ रहना अच्छा नहीं ” यह तो ठीक, पर यद्द यमुनातट, इहृद्वन--इसे छोडकर कहाँ 
जाया जा सकता है ? थे कोटि-कोटि गायें--इनकी तनिक भी कष्ट हो तो गोपकुल्न का जीवन ही व्यथे 
हे। इनकी सुविधा कहाँ होगी ९ 

“यहाँ तो रहा जा नहीं सकता ” जद्दों श्यामसुन्दर द्वी सह्ल॒ट में दीखता हो, वहदों रहने की 


बात तो चित्त में आने से रदी | ब्रज में ही अनेक स्थल हैं, अनेक वनों के सम्बन्ध में बड़ी प्रशंसा 
है । उसमे प्रायः सभी देखे हुए हैं, पर तब का देखना ओर अब देखना एक फेसे हो सकता-है..! 


री 


१६२ श्रीकृष्ण-चरित 


श्रीउपनन्द्जी स्वयं कुछ देख लेने, कुछ स्थिर कर लेने गोकुल से चले गये हैं| अपने-आप ही देखना ६ 
उन्‍हें ओर केवल देखना ही तो नहीं है, त्रजके दूरस्थ गोछ्ठों मे अनेक अनुभवी वृद्ध पुरुष हैं, सब-के 
सब परम सुद्दद हैं, उनसे सन्त्रणा भी करनी है। परिस्थिति ऐसी नहीं 8 कि अब ओर उपेक्षा दी 
जा सके। शीघ्रता में कोई निश्चय किया भी नहीं जा सऊता। श्रीउपनन्दजी स्वयं सबसे मिलका 
ही मन्त्रणा करेगे। वात गुप्त रहेगी, स्थान देखे जा सकेंगे, एकाकी मिलने से सब अपने प्रे विचार 
खुलकर बता सकेंगे ! अतः वे गोकुल से चले गये हैं. श्र॒जके गो््ठो का निरीक्षण करने | 


>८ हर रो 2 
श्यामसुन्द्र का कर्ण-वेध हो गया | कर्ण-वेघ के भय से दी तो वह रोता था। उपनन्दजी 
ही तो ऐसे नहीं थे, जो इस दृश्य को देखने मे अपने को 'असमर्थ पाते रहे हों, उस समय हो 
अधिकांश लोग उठकर नन्‍्दभवन से घाहर चले गये थे । लोगों ने तो यही समझा कि श्रीउपनन्दजी 
इस अवसर के ध्यान तक से बचने के लिये गोकुल से चले गये; पर यह तो कुछ ओर ही बात जान 
पढ़ती है। पूरे त्रजमण्डल के गोछ्ठों से ये सम्मान्य बृद्ध अनुभवी गोपनायक गोकुल में एक-एक कार्ते 
प्रातः से ही आ रहे हैं। आज कोई उत्सव तो है नहीं। आज ही श्रीउपनन्दजी लौटे हैं. और 
आज ही ये गोपगण एकत्र हो रहे हैं। सायंकाल ब्रजेश के द्वारपर एकत्र होने की प्रार्थना जो समस्त 
गोकुल के गोपनायकों से की गयी है, उपनन्दजी के इस आमन्त्रण मे छुछ रहस्य होना चाहिये। विन 
किसी गम्भीर प्रयोजन के इस प्रकार चुपचाप इतने गोपों का एकत्र होना हो नहीं सकता। श्री 
ननन्‍्दजी की ओर से सबको बुलाया गया हे--यह तो ओर महत्त्व की बात है । 
इतना गम्भीर प्रयोजन दीखने पर तो सबको एकत्र होना ही था। सायंकाल ऋजेश्वर के 
द्वार पर गोपगण एकत्र हुए। सब जानते हैं--यह आयोजन, उपनन्दजी ने किया है, अतः कुछ 
किसी से पूछकर पहिले से जाना नहीं जा सकता | जिसे जितना उन्होंने बताया है, उतने पर दी 
सन्‍्तोष करके अवसर की प्रतीक्षा करनी है उसे | गोपों की इतनी शान्त, समुत्सुक एव पूर्ण गोछ्ठी वो 
यह गोकुल मे पहिली बार बैठी हे | 
वृद्ध गोषों ने ब्रजेश्वर से यथोचित सत्कार प्राप्त कर लिया है। ब्रजेश तो इतने सरल हैं कि 
इस गोष्ठी में सबके अनुरोध करने पर भी वह' अपने प्रमुख आसन पर असीन नहीं हुए। अभिषेक 
के पग्मात्‌ उन्हें सभा में सिंहासन पर किसी ने देखा ही नहीं। वे जब समस्त ब्रेज के ददयासन पर 
आसीन है--तुच्छ सिंहासन क्‍या उसकी तुलना कर सकता है। सब यथास्थान बैठ चुके है 
त्रजेश--भला, इन सम्मान्‍्य वयोवृद्धों में वे उच्चासन स्वीकार करेंगे। उपनन्दजी अपने छोटे भोई के 
स्वभाव को जानते हैं। उनको मुख्य प्रश्न पर आने की शीघ्रता है। उनके संकेत से आम्रह' शिथिल 
हुआ लोगों का, जैसे घ्जराज को परित्राण मिला। 
शान्ति--नीरव शान्ति, सूई गिरे तो उसका भी शब्द सुन लिया जाय और इस शास्ति मे 
कुल दो क्षण गये--अ्रीउपनन्द्जी उठकर शान्तभाव से खड़े हो गये । सबके नेत्र उनके मुख की 
ओर लग गये । अपने धीर गम्भीर स्वरमें उन्होंने कहना प्रारम्भ किया 'श्रीमारायण ने कृप| की 
हम लोगों की नित्य-नित्य की प्रार्थना उन दयासय के श्रीचरणों में स्वीकृत हुई, अनेक जन्मों के 
पुण्योदय से हसने श्रीकृष्णचन्द्र-सा युवराज पाया। अब यह निंत्य कीं घटना हो गयी कि हमारी 
आशा के उस सुकुमार अब्डुर को ही नष्ट कर देनेके लिये उत्पात-पर-उत्पात हो रहे हैं। बह राक्षसी- 
कनू सात दिनका भी पूरा नहीं हुआ ओर वह' विऋराल राक्षसी इसे ले भागी। इसके ऊपर 
उतता बड़ा भरा छकडा गिरते-गिरते रह गया ओर चक्रवात चलाकर वह असुर तो इसे आकाश 
के ही जा चुका था। गिरा भी यह शिला पर ही, परन्तु हमारे कुलदेव अनुकूल थे--उन्होंने 
रक्षा कर दी! यही क्यों--अभी-अभी श्रीनारायण ने ही तो इसे बचाया है, यह तो उन विशार्ल 
अजुन क्त्ों के मध्य में ही था, जब वे गिरे। ये नित्य के महोत्पात 7! + 
बज नित्य के महोत्पात ! पूतनना--असुर और कदाचित्‌ यह तरुपात भी ?? तरुण गोषों के 
_ “तर अज्ञार बनते गये। अवश्य श्रीउपनन्दजी का संकेत कंस की ऋरता की ओर है! इतना 


गोकुल-परित्याग १६३ 


'झफारण अत्याचार हम भय मोर नहीं सहेगे ” अधर टोतों से पीडित होने लगे। किसी के हाथ 
“सम्म की मूठ पर गये ओर किसी ले लाठी पकड़ी दृछता से | एक संकेत-अ्रजेश्वर का सकेत भर हो 
जाय ' कस होगा दिग्विजयी, पर उसे पता लग जायगा कि गोषों की शत्रुता का क्‍या अर्थ होता है। 
| 'पीउपनन्दजी का ध्यान इधर नहीं है। उनके नेज्रों से बिन्दु गिरने लगे हैं। उनका कण्ठ 
भर जाया है। वे कहते जा रहे है--यहाँ बालकों के विनाश के लिये कोई-न-कोई उत्पात पहुँचा ही 
राता एँ, चह चहुदन हमारे लिये कल्याणप्रद प्यम् नहीं रह गया। अतः जो राम और ऋष्ण के 
38 ६, जिन्हें ठाऊ प्रौर कन्हाई प्रिय हैं, उन्हे अब गोकुल का त्याग करना चाहिये। कोई और 
40030 32808 हर करे, इससे पूर्व ही हम इन बच्चों को लेकर अपने समस्त छतुगतों के साथ 
परत छत जा< 
स्पष्ट था कि जिसे गोकुल न छोडना हो, जिसे यहाँ के अपने गृह मे ममत्व हो, उससे कोई 
आग्रद् नहीं शै। उस पर फोई भी दवाव नहीं दिया जायगा। राम-कृष्ण तो अब यहें। रहेंगे नहीं। 
प्ब इसमे ब्रजराज़ की सम्सति की भी आवश्यकता नहीं हे । जितना स्वत्य इन दोनों बालकों पर 
प्जराज छा है, उपनन्दजी का उससे कम कहें! हैं। रामकृष्ण को तो ले ही जायेंगे, जो अनुगमन 
फरना चादेगे, उन्हें भी छोडा नहीं जायगा। जो भी इन चालको के शुभचिन्तक दो, उनको यह 
नहीं रहना चाहिये । 
एक बार उपनन्दजी ने चारों ओर देखा। सभी नेत्र कद्द रहे थे--'यह क्या कह रहे हैं आप ९ 
गम-प्राम सऊुशल रहे, कहिये, कहे चलना है हमे ? नेत्रों के भाव इतने स्पष्ट कि वाणी उतनी 
पूर्णता से व्यक्त कर ही नहीं सकती। उपनन्दजी ने आगे प्रस्ताव को स्पष्ट किया--'मैं स्वय देख 
घ्ाया हैं, यहेँ से कुछ ही दूर बृन्दावन नामका चन है। सर्वथा नवीन वन है और पशुश्रो के लिये 
तो बहुत ही उपयुक्त है। गोप, गोपी, गाये--सभी वह प्रसन्‍्न्‌ रहेंगे। परम पवित्र गिरराज गोवर्धन 
का बह पाठ्प्रान्त सदुल दुणों एवं मधुर पक्वफलो के इक्षों से परिपूर्ण हे। हमारे लिये वरसाना- 
धीण का चह पडोस सुरक्षा की दृष्टि से भी सर्वोत्तम है। में चाहता हैँ कि यदि आप लोगों को मेरी 
बान उचित जान पड़े तो छकडे जोत दिये जायें। गार्यें आगे जायें और हस आज ही प्रस्थान करें !' 
पंजल्चय हम ग्राज ही चल देंगे !? 
हससे श्रच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं दो सऊकता ! शीघ्रता करनी चाहिये !? गोपों से-- 
प्रज के गोपों में और सतभेठ ! यह तो कल्पला से परे की वात है । सम्भवतः यहें। सबकी बुद्धि एक 
ही धातु की वनी दे। श्यामसुन्दर ने रही-सही कोर-कसर भी पूरी कर दी। जब सर्वके जीवन, 
पकल्प, विचार का वही एक केन्द्र दे--कहाँ मतभेद सम्भव है। उपनन्दजी अस्ताव करें और वहद्ध 
स्वीकृत न हो ! वह तो आदेश की भीति ग्रह किया गया । ५ 
पैंने महर्षि शास्डिल्य का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। ब्राह्ममुहृत में ही हमारे शह्ढ 
त्यधोप करेंगे !” श्रीडपनन्दजी का अस्ताव पहिले से सर्वाद्भपूर्ण नहो, यह तो कभी हुआ ही 
पहीँ। महर्षि ने मुहूर्त बता दिया है। अब तो अस्थान को अरछुत होना हे | है 
” घर-घर सभी व्यस्त हैं। छकडे भरे जा रहे हैं । 
पहर्षि शास्डिल्य ने स्वयं समस्त विग्रों एवं मुनिमस्डली से असुमति आप्त कर ली है । जब श्रीकृष्णु- 
उन्‍्द्र जा रदे हैं, तो यहाँ रहकर करना भी क्या है !” बीतराग तपोमूर्तियों से स्थान का मोह तो 
मेने से रहा। अवश्य ही उनके आत्माराम चिच को ब्रजराज के नवनीतचोर कुमार ने चुरा लिया 
१ और अब तो जद वह ले जाय, जाना दी है। 
भगववी पूर्णमासी--उनके बिना तो गोपकुल का अब कोई मन्नलकाय सम्पन्न नहीं द्दो 
ग़वा । डनका आशीवोद तो सदा ही अभीप्सित है। वे न जायें तो--पर यह सोचा द्वी कैसे जा 
पकता है। उसका मधुमज्नल तो कन्दाई को छोड़कर एक क्षण नहीं रह सकता। च॒द् तो दिच भर 
व्यास के साथ द्वी धूम करता है | उसके बिना मोहन की सन भी केसे ल्गेगा। गोपों की गोष्ठी से 


मद ्< 
“श्राह्ममुहरत में दी प्रस्थान करना है !” 


रे 


डी ३ 


की 
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उठकर वावा ने सीधे उन्के आश्रम में पहुँच कर प्रार्थना की 'पर वे दयामयी--उन्होंने गज 
कह दिया--'जब कृष्ण ज्ञा रहा हैं तो उसकी घाय केसे नहीं जायगी ”' कन्टेया को उन्होंने ही फ 
गोदुग्ध-पान कराया ओर वे तो साक्षात्‌ करुणामयी मद्दाशक्ति ही है ! 
श्याम के लिये नवनीत चाहिये सार्ग से ! बख्र बदलने होगे ' यह सणि-मयूर पता नहीं कद 
सॉँग बैठे !! सेया को तो अपने नीलमणि की वस्तुओं से ही अवकाश नहीं दे। उस चश्जल का 
ठिकाना--#ब किस वस्तु के लिये मचलने लगे। नवनीत, दि, मिप्टान्न, वस्त्र, खिलनिन+ 
नहीं, क्या-क्या मैया सजाने में लगी हे। बार-बार सोचती हैं--'छुछ छूट तो नही रहा हू! डा 
की आवश्यकता की कोई वस्तु रही तो नहीं जाती *! अज्ञन, उबटन, तल--शतश, वस्तुएँ हैं। व 
ढेर लगा दिया है इन सामग्रियों का ओर इनसे लदा छुकडा उसके छुकडे के साथ-साथ ही चहर 
चाहिये। किसी क्षण भी कोई वस्तु आवश्यक हो सकती है । उसके भी बस्त्र हैं, बहुमूल्य भ्राभए 
हैं १ उसकी आवश्यकताएँ--वे तो कब--पता नहीं कब नीलसुन्दर मे एक हो गयी। यह घमेशर 
विपुल्ल कोषागार, ब्रजराज की आवश्यकताएँ--मेया को मोहन से अवकाश हो तो इस ओर घ्व्ः 
दे। ओर ध्यान दे ही क्‍यों ? ये माता रोहिणी हैं न । ये तो स्वयं सब सम्हालने से व्यस्त हैं| ब्रर 
श्वरी, त्रजराज की आवश्यकताएँ--अरे, इनकी दृष्टि से तो सेवकों, दासियों तक की आवश्यकता: 
छूट नहीं सकतीं। मेया चाहे जितना यत्न करे--जितनी सामग्री एकत्र करे, कन्हेया की आवशयः 
वस्तुएं भी सव क्या उसके ध्यान में आ जायेंगी ? वह तो एक वस्तु उठाती हे--श्यास इसे के! 
मगेगा ९! कैसे मेगेगा ?” जैसे उसकी सुध-बुध खो जाती हे। सार्ग में कन्हाई कुछ सगेगा 
तव वह चोककर कद्देगी--अरे ” पर उसके अरे !” का समाधान तो हँसकर माता रोहिणी शे 
ही करना है। उनके प्रवन्ध से कुछ छूट जाय, यह सरल नहीं हे । 
गोकुल--गोकुल के ये रत्नमन्दिर--पिता-पित्ामदों का यह भवन और यह जन्मभूमि 
झाज छूट जायगी ! आज इसे सदा के लिये छोड़ रहे हैं !” जैसे किसी गोप, किसी गोपी के मर 
में यह' वात ही नहीं आती । अवधूत भी रात्रि भर जिस चृत्षके नीचे निवास करता है, प्रातः वहां 
से जाते समय उसकी दृष्टि वृक्ष पर जाती ही है, पर ये गोप--ये इतने निःस्एह, इतने वीतराग  घर्रा 
के प्रति जैसे इनमे कोई ममता ही नहीं । ये सब-के-सव तो इस उत्साह से जाने की प्रस्तुति कर्‌ रहे 
है, जैसे किसी महोत्सव मे सम्मिलित होने जाना है और सार मे राज्रि-विश्वाम के लिये इन यूहों में 
रुक गये थे। जैसे ये इनके गृह ही नहीं। इन गृहों से, इस भूमि से इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं। 
पर कैसे जाय गृहों को ओर ध्यान १ 'राम-श्याम सुरक्षित हो जायेंगे” कम उमग की बात है। इस 
आशा, इस विश्वास पर वे क्‍या नहीं छोड़ सकते ? इस समय तो समस्त भाव इसी आशा में एका- 
कार हो चुके हैं। 
जाझमुहूते मे ही अस्थान करना है ? छकड़े भरे जा रहे हैं। सामग्री सम्दाली जा रही 
है। अल शत्र व्यवस्थित किये जा रहे हैं और बृद्ध गोप--अजेश्वर, ये सव लोग आदेश देने मे व्यस्त 
रे च कोन क्‍या करेगा ? कौन कहाँ रहेगा ! क्या वस्तु कैसे रक्‍्खी जायगी / श्रीक्रजराज स्वयं 
देन हद है। सबकी व्यवस्था अपने-आप देख लेना चाहते हैं। स्वयं सबको सारी बातें समझा 












ना चाहते हैं। 


६ 4 - ८ 


त्राह्ममुहते का आरम्भ--यह गूँजा अजराज का शद्धनाद और एक क्षण में वो दिशाएं 
५ जब रच 

कि हो गयी शब्दों, श्नों आदि के तुम्॒ल रब से । गोपों ने अपने-अपने खद्भ सुख से लगाये और 
द्यि क्या कुछ सुनायी पड सकता ह्ै। छुकडे जुते, गृह के समस्त उपकरण छकड़ों पर सजाकर रख 

हथ आ 5! पालक, बृद्ध तथा ल्लिया--विप्रवर्ग और दूसरे सम्मान्य विद्योपजीवी--ये सब तो 
बज, हि । सुसज्जित यम राय कोश के आच्छादन, स्वर्णें-घण्टिकाएँ और हक 

दोनों ओर 3... रत घज्राज के भवन के सम्मुख एकत्र हो रहे है। तरुण गोपों ने क 

दोनों ओर खज्न लगा लिया है, पीठ पर त्रोण कस गये हैं और चर्म ने कंधों को भूषित कर दिया 
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| घलुप तो है ही--करों में चम-चस करते ये विशाल भल्‍्ल--आवश्यकता हो या न हो, रक्षा फे 
जये सावधान तो रहना द्टी चाहिये । 
भेरी का घनघोष, रत्नों का चारों ओर गगनभेदी निनाट और अब तो जयध्ननि के सध्य 
' कोटिनकोदि गोएँ श्रीयमुनाकूल फे सहारे हॉक दी गयीं। गोप इन्हें आगे-आगे लेकर चलेंगे। 
पेपकुल के शआ आगे ये परम पूज्य गायें ही तो चलेंगी। जहाँ सम्मुख इनकी खुर-रेरु उड़ती चलती हो, 
छा तो सब दिशाओं में मद्॒ल-ही-मद्गल हे । 
महर्पि शारिडिल्य, विश्र बगे, मुनिमण्डली--भला, इन परम वीतराग निष्परिप्रह तपोधनों 
गे जया लेना हैं। जलपात्र, वल्कल प्ोर खुक-खुबादि---अपनी अर्नियाँ उठायीं, चल पडे। इनको 
री कया फोई प्रस्तुति करनी पढती है। बृपभ-रथों पर विराजमान ये अपनी अग्नियाँ फे साथ साक्षात्त्‌ 
उवानर-जैसे तेजोमय--अजेश्वर तो इनका अनुम्ह पाकर ही धन्य हो गये हैं। मार्ग में प्रात/कृत्य 
2ऊ समय पर होने में कोई बाधा न पडे, इसकी पूरी व्यवस्था हो चुकी है । महर्षि शारिडल्य कुछ 
[र जाकर अपने इस मण्डल के साथ रुक जायेंगे श्रीयमुनातट पर । प्रातः संध्या, दृवन, तपंणादि 
रंगे विप्रणण । अतः इस मण्डल को भी अब शीघ्र प्रस्थान कर ही देना है । 
गार्य--कोटि-कोटि ये गायं--इन सबको कैसे सम्भव है कि आगे-अआगे ले जाया जा सके। 
। सब बार-बार भाग 'आती हैं, बार-बार घूम पडती हैं। श्यामसुन्दर पीछे हे, बह मेया के साथ 
#कडे पर बैठ गया है और उसी छकडे पर बैठा है माता रोहिणी के साथ दाऊ भी। गायें इन दोनों 
मे दोडकर आगे कैसे बढ़ जायें | त्रजराज को विवश होना पढ़ा। गोप असमर्थ हो रहे हैं गायों को 
शागे ले जाने मे। यह कन्दैया--गाये आगे हों, पीछे हों, दोनों ओर हों--'चारों ओर गायें ही गायें 
मं. तब इसे आनन्द आता हैं। तव यह ताली वजाकर क्रिलकता और फुदकता है, सम्भवतः गायें 
(से समझ गयी हैं। गोपों ने बाबा की सम्मति से स्थिर कर लिया है कि छकड़ों को मध्यमे करके 
गैनो ओर गायों का यूथ चलाया जाय ओर यही शकक्‍्य हे । 
आगे-पीछे, अगल-बगल असस्य रघ्जन-बिरज्ञी गायें, ऊँचे गर्जन करते वृषभ, कूदते बछड़े 
और इन सबो के कण्ठों से वजती घस्टिकाएं | गोपों ने अपने श्र सम्द्दाल लिये हैं'। वे गायों की 
ना में सावधान हैं और छकडों को तो उनका एक दूल घेरकर ही चल रहा है। उनके मध्य मे ये 
एराबत के बच्चों-जेसे उच्च बृषभ तथा घरे-घरे स्वर करते, स्वर्णघण्टियों की मधुर भंकृति से दिशाओं 
हो गुव्ज्जित करते बपभ-रथ | भला, क्या श्रतीत होना है इन बृपभों को इन रथों का भार। थे तो 
थम जुडे होने पर भी गर्जन करते हैँ। इन रथों के ये सारथि-अपने सीखे, सघे दुषओों पर इन्हें 
पे होना ही चाहिये। रश्मि का सकेत पाते हो बुपभ अश्वों की गति को पीछे छोड़ जायगे ओर 
पकेत मिलते ही तत्काल रुकने मे तो कोई पशु बृपभो की समता कर हो नहीं सकता। 
स्थ चल रहे हैं--ध्ृपभ-रथ चल पढ़े हैं गोकुल से, चले जा रहे हैं। शद्भनाद ओर मन्त्र- 
ग़ठ--विश्मों के रथों से तो यह मज्ञलध्वनि उठनी ही है। वावा के साथ बृद्ध गोपों का समुदाय हे 
अुकडों पर ओर ये गोपियों के शकट--रह्न-विरद्ने बहुमूल्य वस्र, ज्योतिमय र॒त्नाभरण और कल- 
कण्ठों से निकलता यह भुवनमज्ञल रामश्याम का छुसडुर चरित--गोपियों के रथों की छुटा की 


मे सरललनाओं के विमान तुच्छ ह गये हैं। है 
शक माता रोहिणी और मेया--दोनों एक दी छकडे मे वैठी हैं । दाऊ और करूँ प्रथक-प्रथक्‌ 
चल ही नहीं सकते। कन्द्वाई का कया ठिकाना कि कब वह बड़ी माँ या बड़े भाई के पास पहुँचने 
का हट करने लगे। गोपियों बढ़े उत्साद से, बडे स्वर से इन दोनों के चरित गा रही हैं। मैया और 
माता रोहिणी के श्रवण इस सुधा-धारा से कभी भी 30: “लक तो आशा नहीं। ये दोनों तो 
इस प्रकार हैं, जेसे कभी न सुना हो इन चरितां को | श 
कप जी बावा के पास रहने लगा है। मधुमद्ल मार्ग में चपलता न करे, 
इसलिये भगवती पूर्णमासी उसे अपने साथ ही रखे हैं और गा 20000 758 
अवश्य वह कूद आवे कन्हाई के पास | लेकिन कनूं दूर कहाँ &। समाप ह् 
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छक्कड़े पर वेठा हे श्याम | अपने छकड़े पर से ही यह लखाओं को पुकारता, वातें करता चल रहा हूँ 
सखा सभी तो समीप ही हैं। बालकों को ही नहीं, गोपियो को भी लगता है कि उन्हीं का छकट 
ननन्‍्दरानी के छकड़े के पास साथ-साथ चल रहा है। सबको यही लग रहा है । कौन जाने गायें भ॑ 
अपने को इसी छकडे के पास जानती हा, थे सब अब भाग-दोढ़ तो कर नहीं रही हैं. । बस, हुंका 
कर लेती हैं वार-चार | 

शद्भनाठ, शद्वनाद, घरिटिकानिनाठ, ब्ृपभगजंन, गायों की हुऋृति, जयधोप, सामगार 
और गोपियों के कण्ठ की पावन म्वरलहरी--एक अदभुत दृश्य हो गया हे। रथचक्रों के घर-पर 
स्वर भी आज सद्नीतपूर्ण हो गये हैं। गायें जा रही हैं, विप्रव्वन्द्र जा रद्दे है, गोप जा रहे हैं, गोपिय 
जा रही हैं, पूरा गोपक्॒ल जा रहा हे । चल रहा दे यह नन्दत्रज | व्रज--आज दी तो यह अपने बाल 
विक ब्रज के रूप में आया है। ब्रज--चलता हुआ--आज गोकल चलता हुआ द्वो गया है। चल 
रहा दे--चला जा रहा हैं यह अपार जनसागर कोलाहल करता;हुआ । 


नम, यह किसका वृक्ष है ? मैया, थे केसे पुष्प हैं. ?? कन्देया कभी माता रोहिणी से, कभी 
मैया से नाना अकार के पुष्प, तद, पन्नी, पशुओं के सम्बन्ध में पूछता जाता दे। दोनों भाई वार- 
वार छकद़े में खड़े हो जाते हँ। मैया के सम्दालने, बैठाने पर भी कठिनाई से बैठते हैं। 

'कनूँ , देख तो ! कितने बढ़-बड़े फल हैं।” दाऊ कभी छोटे भाई को कुछ दिखाता है, 
कभी श्याम अपने अश्जज्ञ को। पास के छकड़ों से सखाओं की कुनूहूलभरी पुफार भी चल ही रही दे | 

क्षैया, मैं ये फल लूँगा !” यहाँ तक तो ठीक। छकड़ा राकना भी नहीं पड़ेगा, किसी सेवक 
को संकेत मिलेगा ओर कोई गोप फल ला देगा। कटपट, पर यह करूँ इतने से ही मानता कहाँ है-- 
थे पुष्प तो मैं दोडुंगा--मैं अपने द्वाथों तोड़ गा !? और छकड़ा हॉकनेवाले को स्वयं आग्रह करने लगा 
है कि छकड़े को इस पुष्पित लता के नीचे ले चले। इतने सुन्दर सुरक्ष सुकुमार पुष्प-गुरु्छ--कन्हाई 
इन्हें अपने हाथों उत्तारेगा ओर मेया, वड़ी माँ या भाई की अलकों में उल्लमा देगा। 

(तु ब्रे किसलय तो तोड़ दे !” बालकों की सॉग का कोई ठिकाना नहीं दे। कभी छकड़ा 
रोककर भैया को स्वयं ऊपर की शाखा से किसलय चुनने हैं, कभी पुष्प ओर कभी फल । कभी कोई 
पत्नी देखना हे मोहन को, कभी कोई पशु | यद्दी क्या कस है कि किसी प्रकार यह चपल अपने छकडे 
से उतरने की हठ वार-चार छोड़ देता ह। आज ये सब बहुत असन्न हैं । अत्यन्त उल्लास में हैं । 
राम-श्याम ने इतना वनपथ, इतने विभिन्न तरु, लता, फल-पुष्प, पशु-पत्ती आज ही देखे हैं। छकड़ों 
में पता नहीं क्या-क्या भरते जा रहे हैं सब । इनकी चले तो सव पशु-पक्षी भी छकड़े मे ही बैठा ले। 
श्याम कभी मेंया से एक हिरन पकड़ने को कहता है, कभी शशक। कभी इसे गवय भला त्गता है,.. 
कभी भ्ूमता वनगज | थे पशु-पत्षी--यें सब भी तो गायों मे आ मिले हैं। ये तो इस प्रकार चल 
सहे हैं, जेसे गायों की भांति पाले गये हैं. ओर गोप इन्हें भी दँ।के लिये जाते हैं । 

ध्याम, तू कलेऊ करेगा न !' इतना दिन आ गया, इतनी देर हुईं, पर बालक तो जैसे 
भूख-प्यास ही भूल गये ह। कन्देया तो अभी छकड़ा रोकना द्वी नहीं चाहता। भैया ने कितना 
प्रयत्त किया कि यह छुब खा ले /चलते ही छकड़े मे। दोनों भाई एक-से है, तनिक-तनिक नवनीत दो- 
एक बार किसी प्रकार मुख मे लिया आर वस ! पता नहीं त्रजराज को बालकों का भी व्यय 
नहीं । ये गोप कहीं रुकेंगे भी ९! भेया को अव गोपों का यह चलते ही जाना रुचता नहीं। सबको 
स्क्रना चाहिये, वालकों को कलेऊ करना चाहिये, ऐसी भी क्या दौड़ा-दोड़ । 

कलेऊ, मध्याह-भोजन, मध्याह्मोत्तर जलपान और साय॑-निवास--होना तो सभी है। 
श्रीडपनन्दजी ने पहले से सब सोच लिया है। सब्रके उपयुक्त स्थल देख लिये हैं| लेकिन कन्हाई का 
छनहल, छकडों की यह गति, बार-बार रुकना--उपनन्दजी ने इसका बहुत पदहिले अलुमाल कर 
लिय्रा था। यह सुन्दर स्वच्छ कालिन्दीकूल, पुष्पित, फलित वबनराजि, मदुल हरित तृणराजि-- 

; बस यद्दी तो कलेऊ दोना है । वह. उठ रह्दा है. दवन का सुगन्धित धूम्र ! महर्षि शास्डिल्य विश्रवर्ग 


गोकुल्न-परित्याग १६७ 


के साथ यहेँ। अपने प्रातःकत्य सम्पूर्ण करने पहिले ही पहुँच चुके हैं। गायें ठप्त हाँ, गोप स्नानादि 
करें और कनूँ तो अपने सखाओं के साथ कलेऊ करेगा । यहद्द आया भद्र, यह तोक और यंह मधु- 
: महल तो भोग भी लगाने लगा ! अब इतनी देर पर सब॑ एंकत्र हुए हं--जैसे वर्षों परं मिले हों । 
| इस समय इनका उल्लास, कंले-केंले, उछलकूद--सबके नेत्र तो यंद्दी स्थिर हो गये हैं ! सब-गोप॑ सूल 
' ही गये हैं कि उन्हें स्तानादि भी करता है और फिर गोपियों को ही क्या शीघ्रता है। भूल तो गयीं 
थे गायें तृश चरना। सब यहीं घेरकर एकत्र हो जाना चाहती हैं। कन्हैया कल्तेक करेगा! अपने 
 सखाओं के साथ वह 'अच कलेऊ करेगा | मैया इंन सबको छुंछे खिला दे तो उसे तनिक संतोष 
 हो। बालक भूखे हैं। बहुत बिल्म्ब हुआ आज । वह व्यस्त हो उठी है। 
५८ >८ >< 
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सध्याहमोजन के लिये आज किसीको कुछ वनाना तो था नहीं, गोपियों ने जो विविध 
पकान्न व॒ना रक्खे हैं। वन में, सघन तरुओं की छाया में इस प्रकार एकत्र पूरे गोकुल का आज का 
यह संहरभोज--यह तो जीवनभर स्मरण रहेगा। मध्याहोत्तेर कलेऊ भी अब तो हो चुका वालकों का 
। और अब यथासम्भव शीघ्रता करनी है। श्रीयमुनाजी को पार भी वो करना होगा। रांत्रि-विश्वास तो 
। कालिन्दी के उस कूल पर करने का निम्वय हुआ हैं। कन्हाई के आमोद, बालकों के कझुतूहुल ओर इन 
सबकी विविध मंगों की पूर्ति मे छकड़े यहँ। तक आ सके, यद्दी क्या कम बडी वात हुई । 
गोधन एकत्र क्‍यों हुआ ? छकडे खडे कैसे हो गये ”” श्यासने इधर-उधर देखा। अमी 
तो कलेऊ का समय नहीं हुआ। अभी-अभी तो कलेऊ हुआ है। यहाँ क्‍या है * यह्द चब्वल तो उतर 
गया छकडे से हँ।कने वाले के समीप । अब मैया कितना पुकारे, कितनी चेष्टा करे--यह कह सुनता 
है। यह उतरां श्याम, यह उतरा ढाऊ--आरे, ये दोनों तो छकडे से उत्तरकर बाबा के पास भाग चले। 
'भढ़ | तोक ' सधुमज्ञल ! कन्हैया कूदता पुकारता दौड चला है आगे को। यह सस्भवतः 
बावा के पास ही जाँयगा | यह आया भद्गर, यह रहा तोक, यह मधघुमदड्गल--अब तो सब एकन्न हो 
गये। सब छकड़ों से भूमि पर आकर हँसते, कूदते, ताली बजाते भागे जा रहे हें। 
रे, यमुनाजी पर तो मार्ग बन गया है !! क्ेँ ने पहिले ही देखा है यह नोकाओं का सेतु। 
श्रीज्रजराज ने प्रातः ही व्यवस्था कर दी थी, नौका-सेतु तो यहं। पहुँचने से पूर्व ही प्रस्तुत हो गया। 
श्याम भागा जा रद्द है, भागा जा रहा है सेतु के समीप। ये चद्बल बालक--गोप पुकार रहे हैं, 
दौड पड़े हैं, पर सब तो सेतु पर पहुँच भी गये । कन्हैया तो ताली बजा-बजाकर $द रहा है । यह 
कभी स्रोत के एक ओर, कभी दूसरी ओर देख रहा है अब वालकों को दोडकर पकडना भी ठीक 
नहीं । कहीं ये सब भागे. । बाबा फी गति में तीन्ता नहीं रही। वे पुकार रहे हैँ---'राम, कृष्ण- 
चन्द्र, मुके भी तो आने दो ' मैं तुम लोगों के साथ द्वी चलूँगा ! रुकी | खडे रहो ” अब भला, सेतु 
' 4र कन्हाई क्‍यों न खडा रहे। बाबा आ रहे हैं; इसे बहुत कुछ पूछना है- यह सरिता पर साग 
कैसे बना ? यह हूबता क्यों नहीं / जल इधर-से-उघर केसे जा रहा है? ये नोकाएँ क्या जल से 
भूमि तक टिकी हैं ? ये सब नोकाएँ बहती क्‍यों नहीं ?”' पता नहीं क्या-क्या । बावा आ जायें वो 


प्माधान करें इसके प्रश्नों का | 
>< £शु हर 
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थे कोटि-कोटि गारये--भला, इनके लिये भी कोई सेतु कक है। कन्हैया उस पार पहुँच 
गया। वह खडा दै तट पर अपने सखाओं के साथ । गायों को गोपों ने प्रेरित किया, यह कहना ठीक 
नहीं है। गायों ने देखा उस ओर--उस तट की ओर और वे उतर पढ़ीं जल मे । गोप तो उन्हें केवल 
वीछे से प्रोत्साहित कर रहे है। हि करतीं है है 5 

कान उठाये, सुख ऊपर किये, कभी-कभी पूछे उठातीं, ॥( ये असंख्य गायें--उसपांर 
सम्मुख से गोप पुकार रहे हैं, पीछे से इस तट से प्रोत्साहित कर रदे हैं। सबसे बडा प्रोत्साहन वो 
यह बालकों की ताली और किलकार हे । कन्देया वढा प्रसन्‍त है, सव एकटक गाया को--तैरती 


आती गायों को देख रहे हें. गायें, बृषभ--सभी तो आ रहे हैं। 


श्ध््८ श्राक्ृष्णु-चरित 


यह आया धर्म! यह भीगे शरीर को भाडती, पूंछ उठाये कूदती कामदा 'ग्रयी | 
निकली नन्‍्दा और यह अरुणा तो वहुत कम वह॒कर प्रायः सीधे ही लगी ह। कालिन्डी का प्रव 
यहेँ। कुछ कम है। श्रीउपनन्द्जी ने कुछ सोचकर ही यह स्थान यमुना-पार करने के लिये निश्चित किया 
यह आ रहे हैं पशु--कोई यहें।, कोई वहा--सव भींगे शरीर को हिलाते, कान-पूँछ उठाये, कूदते व-व 
करते उछलते आ रहे हैं। कस्हाई इन्हें देख रहा दे, खिलखिला रद्दा है। बालक प्रसन्न द्यो रहे है। 
सद्य प्रसूता गोओं को गोपों ने कितनी कठिनाई से रोका है । इन्हे शीत लग सकता हैं 
इनको तो सेतु पर से ही पार करना चाहिये। अझछू मे वछडों को लेकर, कितनी सावधानी सेइ 
सबको लाया गया है इस पार। पर ये वछुडे--माताओं को जेसे इन चछडडों की चिन्ता दी नहीं है 
थे सब तो बालकों के समीप भाग जाने की धुन मे हैं । 
दो-तीन सास के वछडों को गोप सहारा देते, जल में तराते ला रहे है| ये सब बडे चद्धा 
हैं, सेतु पर उछल-कूद कर कहीं गिर पडें--इन्‍्हें कोई कहेँ। तक नियन्त्रण मे रख सकता है 
श्रीयमुना की इस धार मे इनको सहायता की आवश्यकता है। कुछ छोटे वछडों को तो गोप कथों १ 
धरे वेर्ते आ रहे हैं। कुछ को सहारा दे रहे हैं। कुछ केवल प्रोत्साहन की ही अपेक्षा रखते हें 
'्ा, बॉ” बछड़ों की यह पुकार, गायों की हुऋति--बालक जो उसपार वटसे इन्‍्हें' 
पुकार रहे हैं। कन्हैया वह क्या पुकार रहा है। बावा, उपनन्दजी, दूसरे गोप यदि इन बालकों को इ 
प्रकार रोके न खडे हा--ये तो कदाचित्‌ जल के ठीक किनारे आ जाय । क्‍या ठिकाना कि जल 
किसी बछडे के कान पकड़कर उसे वाहर खींचने ही दौड़ पडे। 
'कहँँ- गया नीलसणि ? श्यास कहाँ गया ९ सब कहेँ। चले गये ?” मेया तो व्याकुल 
उठी है। सब उस पार पहुँच गये । बडे चद्वल हैं, पता नहीं कब जल के पास आ जाये / उस प 
वावा हैं, उपनन्दजी हैं, दूसरे बद्ध गोप हैं बालकों के समीप ओर अब तो तरुण गोप भी पहुँच र 
हैं। मैया को इससे संतोष कद्दों। कन्दाई को गोप नियन्त्रित रख सरकेंगे- यह केसे मान ले वह्‌ | ९ 
पार ज्ञाना दै--शीघर जाना है. उस पार | छेकड़े नौका-सेतु से पार द्ोने लगे हैं, पर इतना धीरे व 
चल रहे हैं.! मैया की आतुरता को कोई व्यवस्था इस समय कैसे संतोप दे सकती हे । 
५ हर 
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श्रीयमुना-तटपर छकडों के घेरे में यह वल्र-तगर ! गोपों ने कितनी शीघ्रता से यह र्शि 
खड़ा कर दिया था । सबके लिये प्ोप्त सुविधा--जेसे सब अपने ही घरों में हों । गोप सावध 
राजिसर शस्त्र लिये प्रहरी बने रहे है । गोपियों को आज कहा निद्रा आनी थी। इस प्रकार वन 
एकत्र मिलने का अवसर क्या वार-वार आता है। सव-की-सव मिलकर रात्रि भर राम-श्यास के मन्न 
चरितों का गान करती हैं। 

'बालक बहुत थक गये हैं। छकड़ों पर भी दिन भर ये सब उछलते ही रहे हैं । कन्हाई 
दिन में पल्रकें ही बद नहीं कीं। यहाँ पहुँचने पर भी यह बालकों के साथ गुझ्जञा, पुष्प, किसर 
फल, मयूरपिच्छ संग्रह करने इधर-से-उघर दौड़ता रहा। कितनी कठिनाई से अघेरा होने पर 
सब लाये जा सके हैं! मैया'ने बाबा को कह दिया है कि प्रातः शीघ्रता न की जाय। बच्चों को भर 
विश्राम करने का अवसर मिलना चाहिये | 

भी तो अरुणोदय द्वी हुआ है! यह अभी शद्ढ वजा ! ये शद्भू बजने लगे !” मेया 
लगता है कि गोप वहुत उत्तावली करते हैं। यह कन्हाई जग गया | यह्‌ अब बाहर भाग जाना चा| 
है, छकढ़े पर वैठने को उतावली कर रहा है। कौन कहे गोपों को--उन्होंने तो छुकड़े जोत दिये। र 
लक का सा 338 कुछ कलेऊ कराया। गोपों ने उतावली कर दी, बालक 

प्रता में कुछ खा पाते हैं। अब तो त्रजराज का शह्ठ गूंज छुकडे 
यह कनू तो पहुँच भी गया अपने शकट पर । 08863 0030 52008 
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वृन्दावन 


एएया बत मजमुवीं यदय नृलिम्नगृढः पुराणपुरुषों वनचित्रमाल्यः | 
या; पालयन्‌ सहवलः फ्वणुय शव वेणु' विक्रीडयाश्वति ग्रिरित्रर्मा्चिताड ह्िः ॥ 
“भागवत (०।४४। १३ 


_दाऊ भया, बह---बह ऊँचा-ऊंचा हरा-दरा पत--अपने छकड़े तो उधर ही जा रहे 
/ ! कन्हेंबा यो दूर से गिरिराज की नील छटा बहुत प्रिय लगी । 
'वे गिरिराज हैं” श्रीरोहिणीजी ने बताया । 
“गिरिराज--गिरिराज़ ! कन्हेया ने जेसे कोई भूली वात सोची हो। हम सब गिरिराज 
: पास रहेंगे ! उसने डोनों लाल-लाल हथेलियों से ताली वजायी। दाऊ ने अपने छोटे भाई के 
म्लास में साथ दिया | माताएं आननन्‍्दमग्न हो गयीं । 
“अब अपने छकठे सडे कर टो | गिरिगज तो आ गये !” कन्हैया ने माता के मुख कौ 
गेर देखा | छऊड़े गिरिराज गोवर्धन के समीप से ही चल रहे हें। 
वहा नहीं--श्रो यमुनाजी के समीप ” माता ने श्यामसुन्दर की उुड्ढी स्नेह से छूकर आगे 
र उंगली से सकेत किया। 
धयमुनाजी--यम्जुनाजी हैं. कया वहाँ? कन्हैया को इस यात्रा मे यमुनातट छोडना 
मंद नहीं आया था! यमुनातट मिलेगा आगे यह तो उसने सोचा ही नहीं था। "लेकिन 
परिराज़ 0?! बह असमञ्जस मे पढा। किसे पसंद करे--गिरिराज को या श्रीयम्ुुनाजी को ! 
(गेरिराज के पास ही चहों श्रीयमुनाजी का प्रवाह है !” माता ने पुत्र के असमझ्स को 
मम लिया । 
धरोहो ! गिरिराज के पास यमुनाजी ” कन्हेया तो चलते छकडे मे माता की गोद से 
ठ सडा हुआ | मैया ने पकड़कर फिर वेठा न लिया होता तो अवश्य वह कूदता, फुदकता | 
अत्यन्त सुन्दर वन--पुष्पों से कुकी ढकी लताएँ, फलमार से प्रथ्वी को स्पर्श करती शाखाओं 
प्ले घने बृक्त । स्थान-स्थान पर लताओं ने कुष्ज बना लिये हैं। कदम्ब अपने पुष्पों से पीला या 
रुणिम हो रहा है। मोलिश्री से कुस॒मों की कडी लगी है। कर्शिकार के पीत, श्वेत लाल पुष्पों से 
रे फुस्सुटों की विचित्र ही शोभा है। अनेक सरोवर मिले मार्ग में, रप्न-विरज्ञे कुमुढ मुख बंद 
ये और अनेक रहों के कमल खिले हुए। हंस-सारसादि पक्षी आनन्द से तैर रहे हैं। भ्रमरों के 
ड-फे-मुंड चारों ओर गुन-गुन कर रहे हैं । 
'कनें , वह देख--वह व्यात्र ” एक कुब्ज से सुपुष्ट स्वणेंशरीर पर काली धारियों वाला 
क्तिकी मूर्ति व्याप्त शान्त खडा छकडों की ओर देख रहा था। उसके साथ उसकी सन्निनी थी। 
माँ, वह तो झगों के बीच में आया है ”_दाऊ ने ठीक ही कहा। झूगयूथ पहिलें से वहाँ 
ने छुकड़ों को देखने आ गया था | बाघ छुछ्न में से पीछे निकला ओर उनके बीच में ही खड़ा हो 
यीं। जेसे वह भी एंक वडा-सा दरिण हो, झगों ने उसकी ओर देखा तक नहीं। 
यह वृन्दावन है! यहाँ कोई पशु-पक्ती परस्पर झगड़ते नहीं ” श्रीरोहिणीजी दी आज 
रिचिय देने मे लगी हैं। चश्वल वालकों के अटपटे प्रश्नों का उत्तर देने में उन्हें आनन्दानुभव दो 
हा है। धुन्दावन * ऊन्हेया फिर खिलखिलांया। उसे जैसे आज मंत्येक॑ नाम परिचित लग रहा है। 


न अब 


जन रस 


१७० श्रीकृष्णु-चरित 


माँ, तनिक छुकड़ा रोक न! श्याम ने माता के सुख को हाथ से एक ओर फेरकर 

दिखाया--? में एक बिल्ली पकडूँगा ! ऐसी विचित्र विल्लियाँ गोकुल सें उसने नहीं देखीं। 

'पगले, वे सिंह के बच्चे हैं” केसरी भी एक ओर एक कुछ्ज से निकल कर खड़ा 
हर के दोनों छोटे शिशु कभी अपनी साता के और कभी उसके पेट के नीचे कूदते हुये पररपर 
खेल रहे है । 

माँ, माँ, मयूर ने साला पहिन रक्‍्खी है ” श्यामसुन्दर ले दूसरा दृश्य दिखाया। कई 
क्ृष्णसप फण उठाये झूम रहे हैं। अनेक सयूर पंख फैलाये थन-गन नाच रहे हैं, किन्तु एक मयू 
के गले में तो । नागराज इस प्रकार लटक रहे हैं जेसे मयूर ने साला पहिच रखी हो । सयूर अपन 
नृत्य में मम्न हे । 

'कनूँ, वह भल्लूक ” दाऊ भैया का वाक्य पूरा होते-न-होते एक मोटा-सा री दोने 
ओर घनुष चढाये पंक्तिबद्ध सावधान रक्षकों के मध्य से निकला ओर चढ़कर छकड़े के पाश्व वे 
काए पर आ बैठा । उसके हाथमें कोई कन्द है उज्चल-सा। उसे उसने कन्हेया की ओर बढा दिया 
कन्देया ने एक बार माता के मुख की ओर देखा और कन्द ले लिया । मैया जब तक सावधान हीं 
तब तक तो रीछ छुकड़े से उतर चुका । रक्षकों ने हेंसकर उसे निकल जाने का मार्ग दे दिया। इंधः 

* दोनों भाइयों ने कन्दका भाग कर लिया और भोग लगाना प्रारम्भ कर दिया। "माँ, बड़ा मधुर है 
तू देख न ” लड़के बड़े चपल हैं, परन्तु माता ने सुन रक्खा हे कि रीछ को स्वादिष्ट एवं गुणवाद्‌ कल्द 
का बहुत ज्ञान होता है । जब यह वन-पशु इस प्रकार भेंट दे गया है, तब अवश्य वह हानिकर नह 
होगा। उन्होंने कन्‍्द को बच्चों के हाथ से लेकर फेंकने का प्रयत्न नहों किया । 

वह--वे दीखती हैं श्री यमुनाजी !” माता ने संकेत किया । 

वे उज्ज्वल दूध-सी १! 

अरे नहीं, वह तो पुलिन है. उनके तट के समीप का। उसके पास वह नीली-नीली धारा ! 

हॉ--मैं पुलिन पर भेया के साथ खेला करूँगा !' कन्हैया अभी से सोचने लगा है--व 
श्रीयमुनाजी में पत्तों की नोकाएँ प्रवाहित करेगा, पुलिन पर खेलेगा, गिरिराज पर बहुत ऊँचे चः 
जायगा, बृन्दावत की कुज्जों में ऑखमिचोनी खेलते समय छिपना सुविधा-जनक होगा । पता नह 
कया और कितना सब एक साथ कर लेना चाहता है वह । दोनों भाइयों की मन्त्रणा समाप्त ही दवोन 
को नहीं आ रही है। माताएं बच्चों की योजना सुन-सुनकर मम हो रही हैं। उनसे बीच-बीच मे 
सम्मति मॉगी जाती है. और इस समय तो सब भ्रस्ताव स्वीकार कर लेने में दी मलाई है । अभी से 
कौन श्यामसुन्दर को रूठने का अवसर दे । 

वह बरसाना दिखायी देता है | वह ऊंचे पर श्रीज्ृषभानुजी का प्रासाद है ” श्रीरोदिणीजी 
माता यशोदा को दिखा रही हैं ओर श्यामसुन्दर एकटक उधर देखने लगा है। उसका मुख छुछ 
प्मद्भुत गम्भीर सा वन गया है।._ 

५ >< २५ हर 

आप ग्राम में ही पधारें | मेरा निवास भी तो पवित्र हो !” श्रीवृषभानुजी पुरोहित एवं 
अपने यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों के साथ ब्रजराज की अभ्यर्थना करने सीमा से बाहर तक आये हैं। 

छकड़ों में हे हैं, साथ से । 

'ममैं तो आया द्वी आप के यहाँ हूँ ” वावा ने गले लगाया उन्हें । छुकड़े रुक गये हैं और 

गोपगण निवास के योग्य उस समतल भूमि को चारों ओर - * 
कक र से घूम-घासकर देखने में लगे हैं। 
आप भेरे भ्राम को छपना लें तो मेरा सोभाग्य ! वृषभानुजी द्विचक रहे हैं। क्योंकि 
_ नन्‍्दृश्नज को अपने ग्राम में मिला देने की वात तो अदक्कार सूचित करती और त्रजराज रे अपमान 


चृन्दावन | १७१ 


वे सोच भी नहीं सकते। 'किंतु--जब तक यहाँ व्यवस्थित भवन नहीं वन जाते, कम-से-कम तब तक 
'तो झुझे सेवा का पसधिकार मिलना ही चाहिये !” 
आप का ग्राम तो सद्य से ही मेरा है । ऐसा न होता तो गोकुल की नित्य की आपत्तियों 
से पीढित होकर जञ्ञाप के समीप आता ही कैसे !' नन्द बाबा तो पूरे भोले वाबा हैं.। उन्हीं के योग्य 
हूं उनकी सरलता । मेरे भवन का क्‍या बनना ओर क्या व्यवस्थित होना | प्रज--तो चलता, फिरता . 
ही श्षोमा पाता है । 'अभी दो घडी मे छकडे व्यवस्थित हुए जाते हैं!” गोपों ने स्थान स्थिर कर 
लिया। छकठे अर्धचन्द्राफार सजाफर सडे किये जाने लगे। मध्य में प्रजराज के छकड़े रक्‍्खे गये 
आर दोनों पाश्वों मे छुकडों की पक्ति पतली होती गयी। सम्मुख श्रीयमुनाजी हैं. द्वी। छुकड़ों का 
पंक्ति के सन्मुय गीषपओं के लिये गोछ निश्चित हुआ । श्रीगिरिराजजी की श्रेणियाँ प्रप्ठभाग एवं वाम- 
पाश्व फो सुरक्षित किये हैं. 'ओर दक्षिणपाश्वे से वरसाना हे। इस प्रकार रक्षा की सम्यक सुविधा 
सोच ली गयी | 
५८ हा क्‍ > 
प्रीवृपभानुजी के साथ उनके छुमार श्रीदामाजी भी आये हैं। मैया यशोदा ने संकेत कर 
के एक गोप के द्वारा चालक को अपने समीप बुला लिया। श्यामसुन्द्र फो तो किसी से मिन्नता 
फरते देर लगती नहीं । 'ओर भी वहुत-से, बालक आये है बरसाने के । माता ने सबका सत्कार 
किया। बडे आम्रह से सबको कुछ सिलाया-पिलाया। इतनी देर मे ही कन्हेया ने उनसे मित्रता 
कर ली | दाऊ भेया ओर वे उनमे घुल-मिल गये । छकड़े खडे होते ही साथ के भी सब वालक एकत्र 
हो गये थे । उनके परिचय में विलस्व क्या दोना ह। बड़ों का परिचय ही समय की अपेक्षा करता 
है क्यों कि उसमे स्वार्थ का प्रश्न होता ६ै। वालको ने तो एक दूसरे को देखा, एक क्षण संकोच रहा 
श्र दूसरे कण वे एफ दूसरे का हाथ पकडकर खेलने लगे | 
कन्हैया को आज चहुत-से नवीन ससाा मिले हैं। माता ने उन सबके सत्कार के साथ उसे 
फल्लेक करा ही दिया। बाबा और गोप छफडों की व्यवस्था मे लगे हैं। मैया गोपियों को लेकर 
बम्तओं को सज्ित कराने मे लग गयीं। सब वालक श्रीयमुनाजी के पुलिन पर खेलने लगे। राम 
ओर श्याम अपने सभी सखाओं के साथ आत्यन्त प्रसन्न हैं। वे कभी श्रीयमुनाजी तक जाते हैँ, 
कभी पुलिन पर रेत में उछल-कूद करते हैँ, कभी वन से पुष्प-दल तोडते हैं. और कभी गिरिराज की 
ओर देखकर ऊपर तक चढने की 45283 हैं। इस नवीन स्थान को ऋृष्णचन्द्र एवं घलरामजी 
के साथ सभी बालकों ने बहुत पसद्‌ किया । 
के साथ ७यामसुन्दर कहों है १" छकडों की व्यवस्था देखने के पश्चात्‌ श्रीवृषभानुजी ने पूछा । 
हैं आशा थी फि वे उस नवजलधरसुन्दर को अचानक ही देख लेंगे, पर वद्द तो खेलने मे लग 


डर 


प्या सखाओं फो लेकर । व्ल 
बावा ने पुकारा--पुलिन पर से दोनों भाई आओऔर सब सखा साथ ही आये । नन्‍्द बाबा ने 


गोद में उठा लिया और श्रीवृपषभाउुजी ने एक ही साथ राम ओर श्याम दोनों को । 
30% से चुप हो रहे हैं और वे दोनों वृद्ध-उनके अन्तर के आह्ाद ने उन्हें भी दो क्षण 


रो मूक बना दिया है । 
“--क- $8:-:98-- 


ऊचम 


“हे हे यद्योदे तव वालकोंसी मरारिवामा वसुदेवसूनुः । 
आदाय वब्रामरण सर्दीय गतो४वितवधृरे यमृवानिकुस्जें ॥” 


गाइलत स वृन्दावन से आकर सया को सताप हुआ, मथुरा दर हो गयी। अब ये राह 
राज-रोज्ञ तग नहीं करेगे। कोई भूला-सटका आया भी तो इतनी दूर अकेला दी तो आयेगा। दह 
ऊ-दल तो आते से रह | यहाँ इतने योप हैँ और अब तो वरसाने का मण्डज् भी एक-द्वी-सा ई 
त्रजेश को शक्ति द्विगुण दो गयी हू | कन्देया के लिये अच बसा कुछ भय नहीं है। यहा कन्देवा। 
व वायदा के बर जाकर धूम करना छोड़ दिया दे। वद अब दवि-साखन नहीं चुराता । गोपियों 
उल्ाहन स छुट्टी मिली | बहा उसे चहुत नये सखा मिल गये हैं। वह सच के साथ सम्मुख पुलिन॒ब 
> रच से खला करता है । बह यहं। फ्रितना सतुप्ट--क्रिठना प्रसन्न रहता है । कितना सरल हो गए 
हू | और यह कीर्ति की कन्बा--मंया ने सम्मुख उपवन की ओर देखा । छोटे-छोटे बालक आर वेरं 
ही बालिका, सब एक साथ उछलते, कूदते, हँसते खेल रहे हैं। यह बृषभाचुकुमारी राधा--वह करे 
सत्रका कन्द्र हा | सब उसका संकोच करते हूं। सत्र उसका आदर करते है ओर सबके मगदड़े तह 
घुलमा देती हू अपने भात्नपन से 


वन्‍्द्या कसा एक द्वो गया हैँ उसी दिन से जब यह अपने ऑगन में पहिले-पहिल पते 
भा आदाम के साथ किककनी, दुबकती आयी, श्याम दौड़ गया उसके समीप | किसी बालक से 
उल्तते-मिलते इसे देर ही नहीं लगती और चड दोनों तो जसे एकप्राण हो गये हैं। भगवान्‌ ने ही 
वनाया हू यह ज्ञोड़ी। मैया पता नही क्या-क्या सोचती रही। उसके नेत्रा से गिर रहे थे। नेत्र 
ऊपर उठत आर आए छुछ द्विल्तते थे । पता नही बह कौन-सी प्रार्थना कर रही थी अपने आराच्यदेव 
शअ्ीनारायण से | 

रावा भाभी ! राघा भाभी ! मैया चौकी | यह भ्रद्र कितना नटखट हे। लेकिन मैया 
का शरोर पुलकित हो गया हैँ। कन्देया सद्र से कमहने लगा है और लड़की का ननन्‍्हा पादल सदुल 
सुख कितना लाल हा गया ह। थे सब लड़कियाँ उसी की ओर देखकर हँसने जो लगी हैं । 

अर, थे सच श्रीयमुनाजी की ओर कहॉजा रहे हैं ” मैया अब भला, अपनी भावना 
में केसे तललीन रहती । यह दाऊ सबसे बढ़ा है न, वह अपनी ही घुन से रहता हं। अवदक वां 
लडके-लड़कियों से अलग पता नहीं उस कदली के पत्ते को लेकर क्‍या कर रहा था और अब 
पव्रका ले चला थारा की ओर। मैया ने पुकारा। सेवक को दौड़ने को कहकर भी स्वयं द्वार तक 


ड़ आयी। 
5 >< श्र ञ्र 
सुव॒ल | देख तो तू ठीक निशान मारता है वा मैं! ऋन्‍्देया ने एक कंकढ़ उठा लिया दे 
अपने दाहिन हाथ में । वह एक ज्वालिन जा रही ह चमुनाजी से घड़ा मरके | ऊपर के घढ़ें पर 


नहीं, चीचे वाले पर ” घड़े के ऊपर घड़ा सिरपर ओर एक वाइ ओर कक्ष मे भी। विचारी को क्यों 
पता कि आज़ नयी विपत्ति आने वाली हे। 


मर मैया से कह देगी तो ? सवल का भच ठीक दी हे श्याम को सैया ने ऊखल से वॉव दिया 
् ! “दे क्या भूलने चोग्व इश्च दे | उसके ऊपर दो बड़े-बड़े वक्त गिरते-गिरते बचे थे, ओह ! 


. में क्या मक्खन चुराता हूँ !' सम्भवत' सैया मक्खन चुराने पर दी बॉधती 
उन्दर ई यह्‌ तक । कदाचित्‌ इसीलिये यह चोरी बद हो गयी है । “वह भी धारा के ग 
ऊंदेगी । बढ़ा मजा आयेगा। भद्र ! 
अरे, रे, मैं मैया से कईहंगी.._? उस गोपिफा की हष्टि भी तो इधर ही है। वद सशह 
| गयी थी यह देखकर ही कि यह चपल उसी की ओर संकेत करके सखाओं से कानाफूसी कर 
राग ४ । ये तीनों धीरे-धीरे उसके पीछे क्‍यों चलते लगे है ? मुख घुमाकर देखा तो कंकड़ लिये दो 
थ उठ चुके हैं। बह चिल्लाये-चिल्लाये कि 'भड-भड़-भड' तीनों घडे फूट गये उसके। सिरसे पैर 
फऊे भीग गयी | ताली बजाते तीनो हँसते भागे भौर वह बाकी सब हँसते-हँसते लोट-पोट हो रहे हैं। 
फूदे घड़े कल्लाहूट से फेफफर वह घूमी--पता नहीं क्रोध कहाँ चल्ला गया। उसे स्मरण तक 
नहीं कि उसका शरीर पूरा भीय शया है । वर्जा से जल टपऊ रहा है। घरके गोग उलाहना देंगे। 
बह तो बिस्मृत-सी, ठगी-सी एकटक टेसने लगी है। वह श्यामसुन्दर भागा जा रहा है। वे अककें 
लह्टरा रद्दी है। वह मझु हास्य गूंज रद है। हँसते-दसते उसका शरीर द्विल रहा हैं। कितनी अद्भुत 
,ह यह छटा। कितना सनोहारी है यह दृश्य । उसे स्मरण ही नहीं आता, पर वह सखाओं के मध्य 
पहुंचकर उस नटस्पट ने घूसा दिखाया हँसी आए गयी इसे भी। ढोतों से अधर दबाकर, मुख फेर 
झर 'त्पने को सम्हाला। “अच्छा! घर पलो !” वह मुठ तो पडी कृत्रिम रोप का प्रदशेन करके तीत्रता 
से, पर कया इसी गति से जा सकेगी ? मुड-मुडकर डॉटने के वहाने कया देखती जाती है फिर 
'कनूं, इसने सेया से कह विया तो... ! भद्र के झुखपर चिन्ता के भाव आये। 
'में कह दूँगा, दोनों घडे मैंने ही फोडे ” श्याम कहीं किसी सहचर को उदास, देख सकता है। 
'उहूँ, तू बोलना मत ' भद्न को क्‍या अपने लिये चिन्ता है? वह तो डरता दी इसलिये दे 


कि कहीं मैया श्याम को फिर न घॉँध दे । 2, 
में उसके सब घडे फोड़ दूँगा ” दाऊ ने घूसा वॉधा। जेसे बह इस धमकी को सुन दी 


4 


72 


3 । | 


रद्दी है । 
सचने देसा, वह चली जा रही है, बार-बार पीछे देखती चली जा रही है। लडकों ने भी 
पीछा किया डसका। कहीं वह मेया के पास ही तो नहीं जाती । अरे, वह तो सीधे नन्‍्द-भवन में दी 
गयी । बड़ी तेज है यह गोपी | वह मानेगी नहीं। सबने मन्त्रणा की और भाग खड़े हुए। पुलिन 
छोड़कर वे सब चले गये समीप की छुझ्जों में । 
* _ राज सब अब तक लौटे नहीं | मैया ने देखा कि कोई वालक सम्मुख पुलिन पर नहीं दे। 
देर हो गयी सबको भवन से वाहर गये | मध्याह होने को आया। पता नहीं सब कहाँ चले गये । 
खेल में लगने पर इन सबवों को भूख का कहाँ पता होता है। गये कहाँ? पता नहीं किघर निकल 
गये ।' मैया तो पत्-पल पर व्याकुल दो उठती है | एक, दो, चार, उसे ढंढ़ने वालों पर विश्वास ही 


एक को भेजा ओर बह हार से बाहर गया कि दूसरे को भेजने लगी। 
333 'देर हो गयी, मैया घुला रही है / आज किसी ने आने से आना-कानी नहीं की। सबने 


एक दूसरे का सुख देखा। सवने समझ लिया कि संदेश में ऐसी ध्वनि है ही कि मेया से उस गोपी 
में कुछ कद्दा नहीं । अब चलने में देर करना 5 ३ । सब घर आये ओर देखा, बह गोपी नहीं है। 
से उलाहना देकर रह गयी । 
अल कम मर सव उठे और बह तो आ घमकी | ठीक तो है, भला, घर जाकर 
चस्र बदले विना क्या गीले बस्चों ही वह मैया के पास आती | है 

कया, यह गोपी देन ?” भद्र ने देखा कि वह कुछ कहे ओर श्याम डॉटा जाय, इससे 

| शक 

मी नि 338554 25% फोड़ दिया ” कन्दैया ने मेया के गले में दोनों हाथ डालकर 
विचित्र भद्गी से बात कद्द टी । भद्र को रोप आया--यह कनेू उसे बोलने भी नहीं देता !! लेकिन 
श्याम तो भैया फो, इस ग्वालिंन की, किसी को बोलने नहीं देना-चाहता । बह तो कहता ही गया-- 


| ५ 


श्ज्छ श्रीकृष्ण॒-'चरित 


कैया, यह देख कितनी पतली है। दो घड़े तो सिर पर भरकर रखे थे और एक बगल में। ऐ 
चलती थी ।' सचमुच नटखट ने उठकर उसके चलने का पूरा अभिनय दिखा दिया। ग्वालिन 
मुख फिरा लिया | सेया खुलकर हँस पड़ी। ५ ५ 

धयह तो अवश्य कमर पर से टूट जाती | भला, कोई इतना भार उठावा है । इतने बढ़ेंव 
घड़े ! दोनों हाथ पूरे फेलाकर कन्हाई ने वताया। 'मेंने एक ककड़ सारकर एक घढ़ा फोड़ दिया | 
थोड़ा भार तो कम हो । सेया, फिर इसने वाकी दोनों घड़े अपने ही पटक दिये ओर भल्‍लायी घः 
आयी | तू इसे मार तो | यह दो घडे क्‍यों फोड आयी ?! बह भज्जी, वह भोला भुख--कोई क 
उलाहना दे ओर क्या डॉटे | मया हँस रही है ओर वह भी हँस रही हे। 

क्यों री, तू इसी प्रकार घड़े फोडती है! मैया ने हँसते-दँसते डॉटने का अभिनय किया। 
बच्चों ने ताली वजायी ओर बह गया कन्देया तो उनके साथ | चह तो द्वार से बाहर द्वो गया 
उछलता, कूदता । सब एक-दूसरे को ठेलते कैसे प्रसन्न दौड़े जा रहे हैँ। चह ग्वालिन देखती रह गयी । 
भेया पुकारती रही--अरे, दूर मत जाना 


प्र हर न श्र 
नन्‍्दगोंव में यही एक तो पनघट नहीं है। अब तक तो अनेक घाटों से सब जल भर ते 
जाया करती थीं। अब सब को यहीं जल भरना है । नन्‍्दग्राम की दी नहीं, बरसाने की गोपियों 
को भी यद्दी जल भरना है। कन्द्ैया को तो एक ऊधम चाहिये। इन सवों के पास कदाचित्‌ पई 
बहुत हैं। जान-बुमकर नहीं तो यहीं जल भरना क्या--श्याम ओर उसके सहचर--यह उछलती, 
कूदती सहस्तशः बालकों की मण्डली--भला, इससे कोई घड़ा वचकर केसे निकल जाय। बचकर 
ही निकलना होता तो वह और कहीं भरा जाता या इन उपद्रवियों का समय बचाकर घाट पर 
पहुँचा जाता । लेकिन यहाँ तो जितनी उत्कण्ठा, जितना उल्लास घड़ा फोड़ने वालों में है, उससे 
कम घड़ों में तथा घड़ेवालियों मे नहीं हे कि उनका घड़ा फूटे ही। है 
उलाहने--बे तो एक बहाने हैं कन्हाई को फिर से देखने के । भैया के आगे वह जैसे महू 
बनाता है, जैसी युक्तियाँ गढता है, उसको देखने-सुनने का लोभ कौन संवरण कर ले। मेया क्यो 
करे. | दम नित्य उल्ाहने सुनते कदाचित्‌ अभ्यस्त हो गयी है। बह भी कदाचित्‌ जानती है कि ये 
गोपिया उसके नीलमणि की वह अद्भुत चालभन्जी देखने के लिये ही ये सब बहाने बनाकर शआंती 
हैं। व जब रोष की भुद्रा बनाती है, डे]टटना चाहती है, तब ये सब तो श्याम के पक्त में होकर 
उसकी अलुनय करने लगती हैं, ओर सच्ची वात तो यह है कि कन्हैया के मुख को देखने पर रोष 
आग केसे सकता है । हि 
यह गोपी दे तो चतुर--आज यह ताम्र-कलश ले आयी है। “अब फोड़ दो तो जानू !” 
जैसे आज उसके नेत्रों मे चुनोती है । कैसी मटकती गयी है बह तट तक | 
हूँ !! चटखट ने संकेत किया सुणजल मज्जल को । कन्हाई सत्ता यह चुनौती सह लेगा ? उसने 
वह रक्‍खा एक कलशा मॉजकर तटपर दूसरे को भरने लगी। 'भल-भत्र्‌ ठन-ठन ” ओर 
लाओ कलश | एक लाठी से ठेल दिया उसे और बह चला जल फेंकता, लुढ़केता बह यमुनाजी में | 
हाथ का कलश छोड़ गोपिका उसे सम्दालने कुकी तो इस कलश को लुढ़का दिया। अब जल में 
उत्तरे बिचा छुटकारा नहीं | कलश तो वह कटि से नीचे जल मे जा पहुँचा। बालक हँसते-कूदते दूर 
जा है हुए। वे ताली बजाते, कूदते, हाथ नचाकर चिढ़ाते जा रहे हैं। झब यह' कितना भी भल्लाये, 
न्‌। 
कनूं , इसको कैसे छुकायेगा तू *! सचमुच बात तो ठेढ़ी है। यह' तो एक ही कलश ले 
आयी है और उसे लेकर ही स्नान कर रही है। लक मं 
'तू देख तो !? कन्देया ने सखा की ओर इस अकार देखा, जैसे कहता हो कि हम सब 
क्‍या इससे कम चतुर हैं; और सचमुच वह दौड़ा-दौड़ा गया, तट पर रकखे उसके बस्र उठाकर भागा, 


ऊपम १७५ 


: गा, वह भागता जा रष्ा है। बद चिल्ला रही है विचारी और लढके हस रहे हैं। कन्हैया तो 
सर पता नहीं कहों, किस कुज मे छिपाकर लोटा है। अंगूठे दिखाकर घह फैसा मुख बना रहा है। 
2 ८ ८ ८ 
« . कनू ! भद्र के सम्बोधन में आज रहस्य है । अरे, आज ये लडकियों नन्‍दी-नन्‍्दी लुटिया-सी 
_उणे-कलशियों लेकर जल भरने कैसे आ गयीं ? भला, इनको क्‍या पडी है जल भरने की भर ये 
गेतिकुमारी भला, इनकी कलशी कोन लुढुकायेगा ? भद्र यही सब लिये सम्भवतः श्याम को 
पस्वोधन करके मुत्करा रहा है । 
में आज जल लाऊँगी । पिता की पूजा के लिये जल लेने का हठ श्रीराधा ने आज क्यों 
“फया, यह तो वे ही जानें, किंतु जब वे छोटी स्वरेकलशी लेकर चल पडीं, तव उनकी;सद्देलियों को 
गध आना ही था। जल भी भरना है इसी त्रजराज के घाट पर। श्याम सबके घड़े फोड देता है, 
"इ देखने की स्पृद्य खींच नहीं लायी इन्हें--कोन कद सकता है । 
जैसे बालक, वैसी बालिकायें | अपनी-अपनी कलशी लिये वे निकलीं और विनोदपूर्वक 
छ ने बालकों को चिढा दिया ऑअगूठा दिखाकर। अब बालक हार कैसे मान लें । कन्हैया की ओर 
हक गयी। श्याम ने कटपट कुछ कहा झोर सब एकत्र हो गये । एकत्र होकर घाट के पास 
आ गये | 
. तुम सब ने हमारे घाट पर जल क्यों भरा ? हमारा कर दे ढो, तब आगे जाओ, भला, 
श्रीयमुनाजी मे जल भरने का भी कोई कर होता है, लेकिन इस त्रज॒ के लडेते से कौन तक करे । 
यह मयूग्मुकुटी पढ़के को कटि से कसे सबसे आगे दोनों पेर फेलाकर दृढ़ मुद्रा में जो आ डटा है 
ओर उसके पीछे सडी है उसकी यह अपार सेना । 
श्रीवृपभालुकुमारी ठिठक गयीं। उन्होंने पीछे देखा सखियों की ओर | सब एक दूसरे का 
प्ुस देसकर धीरे-धीरे मुस्करा रही हें । “अब क्या होगा ?! शह्ला भी हे। 
तुम्हारा घाट कहाँ से आया ? हमारा मार्ग छोडो, नहीं बाबा से कह देंगी। जमुनाजी 
उर भी कहीं कर लगता है.” पीछे से किसी भे साहस किया बोलने का । 
जा, तू कह देना, जल तो में ऐसे ले नहीं जाने दूँगा ” कन्देया को क्या इस प्रकार कोई 
प्रमका सकता है| उसे और उत्तजना मिली | 
भुमे देंर होती हे !! कीर्तिकुमारी ओर क्या कहें । 
में क्‍या करूँ ” लेकिन यह नटखट मानता कहाँ है । 
हम तो जायगी ” सखियों ने हृठपूर्वक बढाया पद आगे और यह लो-श्याम ने लपक 
हर कलशी पकडी ओर लुढका दी। छीना-मपटी चलने लगी । बालक ताली बजाने ओर कूदने 
हे । विजय तो उनकी ही है। 
लड़कियों ने उलाहना दिया होगा ९ छिः-वे भीग गयीं थीं, छीना-कपटी मे किसी के वस्ध 
छठे, किसी के आभूषण दहुठे ओर भला, जल तो क्या आता उन्तके साथ। घर पर बड़ी विचित्र 
वूचना दी उन्होंने--कोई फिसल गयी थी, उसे नन्द्नन्दन ने दया करके उठा दिया था। कोई बदर 
है भय से भागी थी--कृष्णचन्द्र ने वदर फो भगाकर उसकी रक्षा कीं थी, कोई अचानक वस्त्र 
क़ाढ़ी मे उल्मने से गिरी थी, श्यामसुन्दर ने उसे दौडकर खडा कर दिया था। इसी अकार . _। 
कन्हैया तो ऊघमी है दी और उसके ये सहचर उससे बढकर हैं। फिर जब सबको उनके 
फ्रीडाक्षेत्र मे ही आना है, उसके ऊधम के विना जब इन सब को चैन नहीं पड़ती, तव वह ऊघस 
ह४रे क्‍यों नहीं । उसके ऊधम--ऊधरममों के नये-नये रूप चलते ही रहते हैं वे । 


“2७-98 -- 


गो-दोहन 


“गावों में हममत। सन्त यावरों मे लन्तु पृष्ठतः | 
यावों मे सर्वेतः सन्तु गवा सध्ये वत्तास्यहस ॥? 


“बावा, नन्दिनी को में दुहँगा !” पता नहीं कैसे कन्हैया आज सवेरे सोते से उठ गए 
ओर मैया की दृष्टि वचाकर खिरक से ञअ्ञा गया है। उसने वाया का हाथ पकड लिया ओर दोहर 
लेने के लिये हूठ करने लगा। मैया ने उसे अवश्य ही उठते देखा नहीं है । निद्रा से उठने के सः 
चिह्न अभी उसके मुख पर है। अब भी वह जम्हाई लेता है छोटा-सा सुख खोल कर और पलकें ९ 
भारी हैं ही। दोनों हाथों से नेत्र मलते ही आया है यहाँ। अलके मुख पर, भाल पर विद्र ग॑ 
हैं। पठुके का पता ही नहीं है। गले की मुक्तासाल उल्नकी पड़ी है । कटि की कछनी अस्त-व्यह 
हो रही है। आते ही वह वावा की दक्षिण भुजा पर शरीर का पूरा भार देकर उक्कक पड़ा | 

तू असी छोटा है, देख, दाऊ भी तो दूध नहीं दुह॒ता ! बावा ने गोद मे खींच लिय 
श्याम को । उसकी अलके सुधारने लगे वे । 

'भद्र तो दुहता है, यह तो मुझसे छोटा है ! कन्हैया क्‍या इतनी जल्दी मामनेवाला है 
सचसुच भद्र तो गाये दुह॒ता है, पता नहीं कितने ढिलों से दुह्दता है। कल उसी ने तो श्याम को वताब 
था कि वह कैसे गो-दोहन करता है, कितनी मोटी घार निकालता है। श्रीकृष्ण ने तो तभी निश्वः 
कर लिया था कि कल वह भी अवश्य दुहेगा । वह क्या भद्र से कुछ दुबल है। 

'तू छोटा है सुझ से | सैं कहोँ छोटा हैँ ।' भद्र यह कैसे सह ले कि कन्हैया उसे छोट 
बताये। बाबा, कनू सुझसे छोटा है न ? तुझे! नापना हो तो आ '' बावा बतावें भी कि भद्ग लगभः 
ढाई महीने छोटा है तो क्‍या वह साथ लेगा ! वह तो नापकर निम्वय करने को खडा हो गया है | 

आ ! कन्हेया ही भला, अपने को छोटा कैसे माने वह झटके से वावा की गोद से उठ खड 
हुआ, दोनों पास-पास सटकर खड़े हुए। दोनों ने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रक्खा ओर दोनों ने सी 
ऋुककर देखा कि कोई ऊंचाई पर तो नहीं खड़ा है । दोनों ने सख्तक क्ुुकाकर सटाया ओर इर्स 
समय कन्हेया पैर के अगले भाग पर खड़ा हो गया। भद्ग ने भी उसका अलुकरण किया । मै बर्ड 
के 33] की एक ही वात और जब ऐसे कास न चला तो वे कूदकर ऊँचाई सिद्ध करने का अयल 

तर 

चाचा ने आज गोदोहन समाप्त कर दिया है। कन्हैया आया तो वे उठते दी जा रहे ये 
अब तो उनके नेन्न बालकों के चब्चल सुख पर लगे हैं। दौतों ने उन्हें पकड़ लिया। श्याम दान 

भुजा से उलक गया और भद्ग बायीं से। दोनों की सांग है कि बाबा बता दें कि दोनों मे बड़ा कोन है, 
वाबा क्‍या बता दें | वे तो इसीसे असन्न हैं कि श्यास को गो-दोहन की बात तो भूल गयी। उन्होंत 
कह दिया तुम मैया से पूछ लो ” 

मैया ! सेया । दोनों ऋूदते, दोड़ते भीतर पहुँचे । 

अरे, तू कहा भाय गया था ? मैं तुझे ढू ढ़ रद्दी थी । चल, सुख घो ० सैया बड़ी व्यम ही 
उठी थी श्यास को न देखकर । वह इंधर-उघर घर से पुकारने और ढूँढ़ने लगी थी। उसने दोनों के 
गोद में लेना चाहा। 


“मैं भद्र से बड़ा हैं न ?? श्यास अपनी धुन से है । 


है गो-दोहन १७७ 


__ गया, चद्द कनू मुझसे छोटा है, फिर भी मुमसे कगठता है! भद्र ने मेया का हाथ 
फोर दिया । 
मा गों बडे ८ गे 5 करो में 9 जकक हट. 
॥॒ बन ना व हो, चलो, कल्लेऊ करो मुँह घोकर ! ” मेया हँस पडी। अच्छा मंगड़ा ले 
गपे थे सब्र स्ेरे-सवेरे ह 
बढ नहीं में चहा मे |! >+-)+ 
हो में बडा हूँ दोनों मपनी-“अपनी ओर सींचने लगे मेया को। 
_. भेद्र तो बाबा का हू न ?' संया ने सीधा डपाय निकाल लिया। भद्र वावा के साथ ही सोता 
! वाया के पास ही रहता ४, तव वह वावा का और कनू सेया का है--इसमे तो पूछना ही क्या । 
.. चात्रा फाह तो क्या ” कन्हेया ने कद्दा तो, पर उसकी चश्जलता कुछ शिथिल-सी हो 
थी है। बह सस्भवतः समम्त गया है कि अब वह द्वारेगा | स्वर मे उत्साह के बदले मल्लाहट 
पे अधिऊ है । 
ः 'उसी से तो में तुकसे वडा हूँ ? भद्र ने मैया का द्वाथ छोड़ दिया ओर उछलने लगा। 


५ में तो गाय दुहँगा ! इस मंगडे से विजय न सिलती देखकर श्यास अपनी हठ 
जप्ागया। 

है गाय तो सब दुह्ही जा चुकी ।! भद्र ने चिढा दिया उसे अंगूठा दिखाकर । 

३ धह भद्र बडा नटसट है ! मैया ने श्याम का पक्त लिया। महर्पि शाए्डिल्य से तेरे वाबा 


'बुदन पूछ लेंगे राज | तू पूजा करेगा न गायों की। भला, विना पूजा के भी कहीं कोई गाय 

'हहना प्रारम्भ करता हैं! चल, मुस धो ले! भद्ग तो बिना पूजा के गाय ठुहता है ! 
बात तो ऐसी ही हैं । भद्र जब से चलने लगा है, तभी से वह वाबा के समीप ही सोता 
“१। एफ दिन उसको बाबा के पास सायकाल खलते-खेलते निद्रा आ गयी और तभी से वह ओर 
'ज्दी सोता ही नहीं | अपने घर तो भला, वह क्‍या रहेगा । जागते समय तो वह शिशु था, तब भी 
'अपनी माता की गोद में नहीं रहा है। उसकी माँ बडे सवेरे उसे ले आती। देर द्वोने पर रोते-रोते 
बह सब को तंग कर लेता । नन्‍्द्रभवन मे जेठानी को पुत्र देकर माँ चली जाती यह कहकर के “अपने 
'ज्ञाडले को सम्हालों ” रात्रि मे जब बह सो जाता, माता आकर उठा ले जाती। यह क्रम भी थोडे ही 
दिनों चला। घुटनों चलने लगा वह और घर जाना बंद हुआ । रात्रि मे निद्रा हृटते दी जब वह' 
रो-रोकर हिचरक्रियों लेने लगता तो उसी समय ननन्‍्द-भवन पहुँचाना पडता उसे। कब तक यह क्रम 
चल सकता था। उसने मैया का ही दूध पिया श्याम के साथ ओर मैया की गोद मे ही वह पता, 
पर पता नहीं क्यों वह मैया की अपेक्षा बाबा से अधिक हिल गया और उन्हीं के पास सोने लगा । 
थात्ा को गात्रि के दृतीय प्रहर मे ही उठ जाना ठद्दरा। वे गायों की सेवा और गो-दोहन सेवकों 
पर छोड नहीं सकते । बुन्दावन आते पर भद्र की नींद दृूटी एक दिन ओर वह हूँढते-ढेँढते बाबा के 
पास खिरफ में जा पहुँचा। इस क्रम में वह गो-दोहन करने लगा । वावा उसे मना कर नहीं सकते 
थे, वह रूठता जो बडी जल्दी हे और पूजा की ओर ध्यान द्वी नहीं गया किसी का। लेकिन कन्हैया 

जो गो-दोहन की हठ किये वेठा हे । 
में तो कल ही दुहँगा ” श्याम ने किसी प्रकार मुख घुलाया ओर कलेऊ किया । 
८ 4 2 गर् 

पैं इस द्वेमा को दुद्द लें.” श्याम आज फिर सवेरे उठ गया। चुप-चाप कहीं से एक 
छोटी-सी ल्ुटिया उठा जगा हई । उसे पता है कि यदि मैया जान जायगी तो रोक लेगी। मैया 
उसके लिये मक्खन संवारने ओर दूध देखने मे लगी और 802: 28४ पके से उठकर खिसक आया। बाबा 


ने देखा ओर वलात्‌ हँसी आ गयी उन्हें | यह कृष्णचन्द्र भी डरता है। वे कहीं रोक न दें, 
इसलिये उनसे भी दूर एक वचछ्लडी को दुद्दने वेठ गया दे । सोने-सी पीली बछुडी--अभी वह पिछले 
साल की ही वो है, अभी तो एक वर्ष लगेगा उसे बच्चा देने मे, लेकिन श्याम तो उसीको दुद्दने बेठा हे 
झौर वह भी उसका मस्तक सूघ रही दे। वावा के हाथ रुक गये, उनका दुद्दना वद हो गया। वे 
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देखने लगे अपने पुत्र की क्रीड़ा। कन्देया बार-बार उनकी ओर देखता है । उसने दोनों घुटनों $ 
बीच में लुटिया दबा ली है ओर ठीक दुहने की मुद्रा मे वेंठ गया है। कस 

“उसका बछड़ा कहाँ है ! तू बिना बछड़े को पिलाये दुद्ेगा केसे !! भद्ग ने भी देखा श्याग 
को। उसने चिढ़ाने का प्रयत्न किया । हा रह 

बड़ा, बछड़ा कहाँ है ?? कन्हैया ने लुटिया तो नीचे रख टी ओर इधर-उधर देखा 
लगा। सचमुच इस हेमा का बछड़ा तो कहीं दीखता नहीं। बछडडा हो या न हो, उसे तो दूध दुहन 
है--दुहना ही है आज और वह भी इसी हेमा को। एक क्षण सोचा उसने ओर तथ स्वयं मुह 
लगाकर पीने लगा उस बछड़ी के छोटे-छोटे स्तनों को । अनेक बार चह्द गायों के स्तन इस पका 
पी चुका है, तव आज बछडे के बदले क्‍यों नहीं पी सकता । 

'कनू तो बछड़ा है ” भद्र ने दुहना छोड दिया ओर ताली बजाने लगा। बावा का धया' 
इधर नहीं । वे तो कृष्णचन्द्र की ओर देख रहे हैं। यह हो क्‍या रहा है ? वछडी ने फोख नी 
की, पैर फेलाये, मूत्र किया और उसके स्तन तो फूल कर मोटे-मोटे हो गये हैं! तव क्या सचरम॒ः 
श्याम दूध पी रहा है ? दूध ही तो पी रहा है, क्‍योंकि बछडी के शेप तीन स्तनों से तो उज्बल दूं 
की धारा गिरने लगी है। वह अद्भुत भज्ी से शान्त खडी हैं| बडी बात क्या है ? ब्रज में साधाए 
गायें तो कभी थीं नहीं ओर सच तो यह है कि गौ कभी साधरण होती ही नहीं। वह तो नित्य काम 
दुधा है और ब्रज में ये जो गो-लोक की सुरभियोँ हैं. * " कोई उनसे दूध के अतिरिक्त अन्य कामन 
करे ही नहीं तो वे क्‍या करें। जो त्रिल्ञोकी के समस्त ऐश्वय को सहज दे सकती हे, उसके पार 
उसका नित्य गोपाल दूध के लिये आ वेठा वो बह दूध भी न दे सकेगी 

तिरा दूध तो सब भूमि पर गिर रहा दे ” भद्र ने पुकार कर सावधान किया। कन्देय 
तो दूधके स्वाद सें भूल ही गया था कि वह दुहने आया है। भद्र की पुकार ने उसे सावधान किया 
मुख हटाकर उसने देखा--दूध तो सचमुच भूमि पर गिर रहा है । शीत्रता से लुटिया उठा कर उसः 
दूध लेने लगा वह । भूमि पर दूध गिरे तो उसका उपहास होगा। भद्र कहेगा कि उसे दुहना नह 
आता। पर छोटी-सी लुटिया में चारों थनों की घार आये केसे । एक को लेने के प्रयक्न में दूसः 
धार नीचे जाने लगती है । " 

बाबा, तुम अपनी दोहनी दो !” श्याम की लुटिया तो भर गयी। उसने लुटिया वावा 4 
दी और दोहनी के लिये हृठ करने लगा । हेमा के स्तनों से दुग्धधारा गिरती जा रही है। अब 7 
वह ऐसे ही गोपाल के लिये दूध दिया करेगी। श्याम ही जिसका बछड़ा है, वह अब और को 
बछडा-बछडी क्‍यों दे । गोद 

तू ने दूध ढुह लिया न, अब रहने दे !? बावा ने दोनों हाथ वढ़ाकर ऋष्णचन्द्र को गोद 


उठा लिया, किंतु दूसरे ही क्षण इस चद्वल को धुन सवार हुई मैया को बताने की। वह अपन 
लुटिया लेकर घर में भागा। 
>< 


हर रु ८ 
मुहृत तो जैसे श्याम की इच्छा की अतीक्षा किया करते हैं। बावा ने पूछा और मर्द 
शाण्डिल्य ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल गोदोहन का मुहूर्त बत्ता दिया। कल प्रातः श्याम गो-दोहर 
करेगा । आज उसने एक बछड़ी से दूध ले ही लिया तो क्या हुआ । ऐसे तो वह सदा ही मुख लग 
कर गायों को पी लेता है। ब्रज में महोत्सव की योजना बनी-बनायी दे। गोष्ठ स्वच्छ हो रहे दे 
सजाये जा रहे हैँ। गायों और वचछडों का खज्नार हो रहा है । 

५, मैं इसी दोहनी में नन्दिनी को ढुहँगा ” श्याम ने अपनी नवीन सोने की मणिजटिः् 
दोहनी छोट ली है। दाऊ ने अपनी दोदनी पर चिह्न बना दिया है। फिर दूसरे गोप-बालक भी तो हैं 
यहा तो 8328 की 3 चलते हैं। 

कि 80253 में गोपियों ओर गोपों की भीड़ लगी रही। ब्राझमुहूर्त में ही गोष्ट ?े 
है शाणिडल्य का विप्रों के साथ स्वस्तिपाठ प्रारम्भ हो गया । दाऊ एवं सखाओं के के फ्न्ददेय 
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: गायों फा पूतन जिया. चव्चल बछडों फे मस्तक पर तिलक लगाकर उनके गले में पुष्प-माला 
टिलाबी । सबको मोदक, पूष, यवल झादि से तृम् झिया। गायों के ह॒प्त हो जाने पर सामगान, 
, सिज्पोप एवं गोपियों ये मदलन्गान के मध्य गोपाल के करों में वावा ने दोहनी ढी। उससे धीरे से 
नी फे उपबलु बछडे को छोढ दिया। चञ्चल बचड़ा तो माता के पास जाता ही नहीं। वह तो 
नया को सूँच-सूंघच कर फुदक्ने लगा 6 । नन्दिनी बार-वार हुकार कर रही है। 
.. “त॒थोडान्सा दूध पी ले तो में दुहने लगू ।! ऋन्‍्हेचा ने दोहनी भद्र को दी और दोनों हाथ 
ने से दालरर बचे को पत्डरूर ले गया उसकी माता के समीप। ले, दूध पी ” बछुडे ने तब 
लर्नो से मुय् लगाया, जब उसऊा मुस्त वहों श्याम ने पहुँचा दिया । 
फन्‍्देया जसे दी दोहनी लेकर वेठा, बछ्डा दूर कूदने लगा। नन्दिनी के स्तनों का उत् 
, शेमल पुलियों के स्पर्ण करते ही दूध की मोटी धारा गिरने लगी स्तनों से । साथ ही वे लक्ष-लक्ष 
गाये हुंकार उरने लगीं । 

'में सबको दुदंगा !”? बाबा ने जेसे दी कन्देया के हाथ से दोहनी ली, वह दूसरी दोहनी 
 उठारर कामदा के नीच जा बैठा । ठीऊ भी तो है, आज किस गो को वह इस सोभाग्य से प्रथक्‌ 
'कर दे। सभी हुकार कर रही ४ ओर सभी के स्तनों से दुग्धधारा स्वत चलने लगी है। दाऊ तथा 

गोप-चालक भी गोलोहन मे लगे हैं ओर लगे हैं बड़े विचित्र ढग से । कन्हैया नन्दिनी के नीचे से उठा 
“हो बटाँ भद्र ञ्रा बेठा जौर स्वय श्याम भी तो दाऊ के स्थान पर ही कामदा के नीचे जा वैठा है । 
इ पात्र लाओ ? थोडी देर मे नित्य के पात्र तो पूर्ण हो गये। आज श्याम गो-दोहन कर 
“रहाई पहिलि-पहिल । आज समस्त देव-मन्दिरों में पूरे आठ प्रहर अखण्ड दूध की धारा चढ़ेगी 
प्रीविमरहों पर । समस्त ब्राह्मणकुलों को आज वावा के यहाँ पायस का प्रसाद अहृण करना हे ओर 
' उनके पर्चातू नन्‍्द्रमाम एवं बरसाने के सभी नर-नारी बिना किसी भेद के आज वावा के द्वारा 
' आमन्त्रित हैं, श्राज तो कन्दया के द्वाव से दुद्दे दूध का पायस प्राप्त होना है। 
पात्र लाओ | पात्र लाओ ” गोपों मे दौडा-दोड सच गयी हैँ। आज किसी वयस्क ने गायों 
का स्तन स्पर्श नहीं क्या ह। क्वल बालक दुद्द रहे हैं। दुहने का तो नाम है, वे केवल अंगुली 
लगाते हू । लक्ष-लक्ष गायों के स्तनों से अखण्ड दूध की धारा गिर रद्दी है। इतना दूघ गायों के 
शरीर मे क्हों से आता हैँ ? आज वे सब क्या दूध ही वन जायेंगी ? धाराएँ तो रुकने का नाम नहीं 
लेदीं। घरों में दूध तो क्‍या, जल तक के पात्र दूध से भर गये। महर्षि की आज्ञा से भगवान्‌ गोपेश्वर 
का सहस्तधारा से दुग्धाभिषेक भी चल रहा है, पर दूध का स्लोत तो जैसे अनन्त हो गया है। 
गायें हुफार कर रही हं। वछडे फुदक रहे है। दा मड्लगान कर रही हैं। त्राक्मण 
वेदध्वनि में लगे हैं। गोछ्ट से बाहर मज्नलवाय वज रहे हैं.। वालक एक गाय के नीचे से उठकर 
दमरी के नीचे जा बैठते हैं। गोप दुग्धपात्र उठाने, भरने, ढोने मे व्यस्त है। गोप्ठभूमि ढुग्ध से 
पिच्छल हो चुकी है । वालकों के अन्न दूध के विन्दुओं से भूपित हो रहे हैं। कन्देया के श्याम अन्न 
सुख ओर भाल पर पता नहीं कितनी 
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पर थे छोटी उच्स्बल बूदें बड़ी भली लगती हैं। वक्त, वाहु, 
छोटी-बढ़ी दूँदें हैं। अलकों पर भी वे उलमी-सी अटकी हैं। महपि 

आकाश में अरुणिमा आयी दिशाओं का राग भूमि पर प्रतिफलित हुआ। सह्षि 
शारिडल्य ने श्यामसुन्दर के समीप जाकर स्नेह से कह्दा--अव गो-दोहन ससाप्त करो ७ 

'सव गाये दुद्दी गयीं।' कन्हैया ने दुग्धसीकरों से मण्डित अलकें सम्दालीं, एक वार चारों ओर 
देखा। सचमुच वह सभी गायों को दुह चुका है। महर्पि का आदेश वह कभी टालता नहीं। पूरे दिन और 
रात्रि मन्दिर में अखस्ड हुग्धामिपेक होता रद्दा, गोपियों का सन्ञलगान दिनभर और के हि 
रद्दा और पायस--उस सुरदुलेभ पायस से तो ब्रज के सकट-मयूर तक आकरठ हे हो गये हैं आज । 

भर मर 3 ५ 

कृष्णुचन्द्र अब गायें हुहने लगा है। जब तक बह गोछ मे न आ जाय, हक का 

नहीं चाहेंगी। गो-दोहन का समय आया और सव छार की ओर मुज उठाकर हुकार करने लगी। 
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) | ख्रोर 
श्याम न आये, तव तक कोई बछडे को मुंह न लगाने देगी ओर वछड़े ही कोन-सा दूध पीने चले 
हैं। यदि कन्हैया के आने से पद्दिले किसी ने भूल से वछड़ा छोड दिया तो वह कृदता-फॉदता सीधे 
नन्‍्दभवन मे चला जायगा ओर फिर कन्हैया को सूँँघकर, अपने सिर से उसको थीरे से ठेलकर, 
हुकार कर उलाहना देगा कि 'तू बड़ा आलसी है। अब तक यहीं हे। मेरे साथ कूदता दौडता चल 
ओर दूध पी ले 
मैया जानती है. कि गायों की हुंकार कान में पडी ओर उनका नीलमणि भागा। फिर 
वह किसी के रोके रुकने का नहीं । बावा अब गो-ढोहन अरुणोद्यकाल में कराते हैँ, फिंतु सया को 
लगता है कि इतनी शीघ्रता क्यों रहती है ब्रजेश को । ऐसी क्या जल्दी कि मोहन को शीघ्र जगाना 
पडे | जगाना तो पडता ही है । क्‍योंकि यदि पहिले उठाकर मुँह न घुला विया जाय तो वह विना 
मेह धोये ही गोष्ठ मे भाग जायगा। कलेऊ तो वह' गोदोहन के पीछे ही करता हे । 
हु श्याम गोष्ठ मे पहुंचा ओर बछडों ने उसे घेर लिया। बछ्॒डे उसके ठेलने पर माता के 
स्तनों से मुख लगाते हैं। जिस गो के पास वह्‌ जायगा, उसके बछडे को ठेलकर लगा देगा ओर 
बछडा एक-दो वार मुख चलाकर कद खडा होगा। भला, श्याम दूध ले--इससे पहले कोन दूध पिये । 
बछुड़े सचमुच दूध तो पीते हैं गायों के दुह्दे जाने के बाद । 
कन्हैया, दाऊ, भद्र--सब-के-सव दोहनी लेकर बैठ जाते हैं। गौए सम्भवतः प्रतीक्षा करती 
हैं। उनके स्तनों से वालकों की अगुलियोँ लगीं ओर दूध की धारा चलने लगी । फिर तो गोपों का 
पात्र उठाना ओर भरना भर रह जाता है । 
गोदोहन के अनन्तर बड़ी सावधानी से गोप वालकों के निकलते ही गोछ का दार बंद 
कर देते हैं। द्वार न बंद किया जाय तो सब बछड़े श्याम के साथ नन्दू-भवन मे भीतर भाग जाये। 
ये दूध पीयें ही नहीं । ५ 
उस दिन कन्हैया पूरा को दुह् रहा था। उसकी बाहु, भाल ओर अलकों पर दूध के उज्ज्वल 
सीकर चमक रहे थे। पूर्णा का बछडा गोरब उसके चारों ओर कूढ रहा था। कूदते-कूदते उसने 
अपनी कुछ नन्‍्दी जिह्मा से श्याम की भ्रुजा चाट ली। कन्हैया ने उसकी ओर देखा। बछड़ा 
कूद गया। 
'कन्हैया तो जूठा हो गया--बछड़े का जूठा | हम इसे न छुऐँंगे ”” भद्र ने देख लिया चछड़े 
को चाटते | दाऊ और भद्र दोनों ने चिढाना प्रारम्भ किया । 
हक छू लूँगा तुमको !” श्याम ने दोहनी रख दी और दोड़ा। दोनों गायों के इधर-उधर 
ड़ने लगे। 
.... बाबा; यह भद्र मुझे जूठा बताता है और दाऊ भी !? बाबा के पैरों से जाकर वह 
उलमक गया। 
बाबा, इसे गोरव ने चाटा है, यह जूठा हे ” भद्र और दाऊ ने भी बाबा का एक-एक 
हाथ पकड़ा ओर हाथ पकड़ें-पकड़े ही वे बाबा के पीछे छिप गये | 
“बड़ा अच्छा है, बछड़े का जूठा तो पवित्र होता है। बछड़ा न पीये तो गो-दोहन कैसे होगा ! 
बछड़े का जूठा दूध तो नासयण को अर्पित होता है ” बाबा ने समाधान किया। 
मैं तो पवित्र हूँ, तुम दोनों से पवित्र हूँ। अब में तुम्हें नहीं छूजंगा ” अब कन्हैया की बारी 
थी । वह वावा को छोड़कर भागा गोष्ठ से बाहर। भला, मेया को छोडकर वह जा कहों सकता है। 
हे मैया, मैं इन दोनों को नहीं छूऊँँगा ” मैया को गोद में भी क्‍या कोई एक छिप सकता है। 
एक ओर से दाऊ ओर दूसरी ओर से भद्ग, दोनों आये और मैया की गोद तो फिर भैया की हे। 
उससे तीन तो क्‍या, सब-के-सब आ जायें, तो भी स्थान रहेगा दी । 
हा, तो श्याम अब गायें दुदने लगा है । नित्य वहदी गो-दोहन सम्पन्न करता है । 
--$8:<-:%:< #&-- 
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अधरविम्बविडम्बितविद्रुम मघुरवेणुनिनादविनोंदिनम्‌ | 
कमलकोमलनग्रमुखास्युज॒कमफि योपकुमारमुपात्महे ॥ 
“शअीलीलाशुक 


घ्राजकल श्रीकृष्ण को एक नवीन हृठ सूक पडा है। यह नित्य 
उनकी दाढ़ी खींचता है, कगडता है और रूठता है। मैया से दिन हे कर आई बोर 500022030%: 
विवाद ओर रूठने का क्रम चलता है | वह गाय चराने जायगा | सब गोप गाय घराते हैं, वह' भी 
चरायेगा--अब वह वडा हो गया है, दाऊ भेया साथ रहेंगे, इतने सब सखा हैं, सबके साथ वह 
गायों को चराया करेगा। सच्ची वात तो यह है कि वरसाने के सखाओं की मण्डली संकोच करती 
है मेया और वावा के सम्मुख उन्मत्त क्रीडा से | पुलिन ओर घाट भी भवन से समीप दी हैं । अतएव 
नन्दम्मास एवं बरसाने के मध्य के वनप्रान्त से खेलने का अवसर चाहिये। कन्द्देया गाय चराने चल्ले 
तो फिर सबको यह सुविधा मिल जाय। मोहन ने मन-ही-मन यह सब सोच लिया है। 

'भला, इतना छोटा वच्चा कद्दीं गाय चरा सकता है? बाबा ने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया । 
ध्यभी कृष्णचन्द्र है ही कितना बड़ा। तीन वर्ष का भी तो पूरा नहीं हुआ । भला, गायें चराने की 
बात उसकी मानी कैसे जाय । 

लेकिन कृष्ण तो फिर कृष्ण ही है--अपनी हठ वह कह्दों छोड सकता है। गोष्ठ में भाग 
जाता है। गायों की सींगें पकड़कर भूलता है। बडे-बडे साडों की पीठ पर चढ़कर कूदता है। 
पकडने पर भमचलता दै और फिर वहीं लोटने लगता है। 'झुमे गायें चराने दो, नहीं तो मैं यहीं 
खेलूँगा !” उसके दृठ को छुडाया केसे जाय । पता नहीं क्यों, अभी से गायों में रहने की उसे धुन 

गयी है । 
की वावा क्या करें ? 'गायों में अनेकों के खज्ञ तीचण हैं। वे स्वभावतः मस्तक हिला सकती 
हैं। कहीं श्याम पीठ पर बैठा दो ओर कोई वृषभ उठ खड़ा हो। वह तो पीठ पर कूदता है। अब 
तक कोई उठ नहीं खडा हुआ, यही भगवान्‌ की कृपा हे । पता नहीं कब क्या हो जाय !? 

नन्दवावा ने ब्रजेश्वरी से सलाद की | कोई सभुचित मार्ग साता को भी सूक नहीं पड़ा । 
अन्त में वावा ने स्वयं ही सोचा । श्यामसुन्दर को पुचकार गोद में बैठाया । बड़े स्नेह से कहा-- 
'कृष्णचन्द्र, तू गायें चराना चाहता दे ?” हे 

है।, मैं गायें चराऊंगा ! सब-की-सब गायें ! है 

“देख, गोप बडे हैं, वे बडी-बडी गायें चराते हैं। त्‌ छोटा है, तू छोटे बछडे चराया कर ! 

हों, हो, मै बछुड़े ही चराऊँगा ” कन्हैया बडा असन्न हुआ। अभी तक उसे यह वात 
क्यों नहीं सूमी । गायों की अपेक्षा चक्बल बलों से उसकी मित्रता अधिक है । 'कल से द्वी चराऊँगा ” 

कं महर्षि से सुद्द्त पूछ लूँ! पूजन करके बल्लडों को चराना आरम्भ करना चाहिये [? 
बाबा ने समझाया और सचमुच मह्टर्षि से पूछकर मुह निश्चित कर दिया। बछडे माता के स्नेह से 
गोए में दी आया करेंगे। वे वैसे भी दूर नहीं जायेंगे। गौ तो आराध्य देवता हैं त्र॒ज की। उनकी 
सेवा-रुचि श्लाध्य है। बालक का उत्साह भन्न नहीं करना चाहिये ” बावा ने अपना समाधान कर 


लिया । श्यामसुन्दर के भरे दृ॒ग एवं दृठ से वे बाध्य हुए । 
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माता को संतोप कैसे हो । कन्हैया अभी है ही कितना वडा | बछडे बडे चद्ल होते हैँ । 
उनका क्‍या ठिकाना कि किघर कूदते-फॉदते निकल भागें। उनका श्यास बहुत सीधा है, लड़के उसे 
दौड़ा-दौडा कर थका देंगे। कोई उसे चिढायेगा तो बह रोने लगेगा। कहीं दूर निकल गया तो-- 
खेल में लगने पर उसे भूख-प्यास का स्मरण ही नहीं रहता। वन में अनेक प्रकार के फल हँ-- 
बच्चों का क्‍या ठिकाना। उन्हें कच्चे-पक्के फर्लों की न पहिचान होती, न चिन्ता। कहीं कोई न खाने 
योग्य फल खा लिया ओर हानि हुई-- | कंकड है, कोटे हैं, धूप है ! तीत्र वायु मे शीत लगने का 
भी भय है। खेलते-खेलते धूप मे सीधे जल पी लेना तो बच्चों के लिये स्वाभाविक ही है ॥! संया 
की आशझ्ञाओं का कहीं अन्त नहीं है, किन्तु किया कया जाय, कन्हैया हठ जो किये वेठा है। वह 
बड़ा हठी है। एक बार जो घुन चढ़ी-सो-चढी । अपनी वात पूरी ही करके रहेगा | ब्रजराज ने मुहूर्त 
भी निगम्चित द्वी कर दिया है। अब बाधा देने का कोई अर्थ नहीं !' 
हि ८ ५ ८ 
आज श्यामसुन्द्र बछड़े चराने प्रारम्भ करेगा! नन्‍्दभवन मे उत्साह का पाराबार उमड़ 
आया है। नन्दतन्रज के अतिरिक्त वरसाना भी आज वहीं आ गया हे। अन्तःपुर मे नारियों ओर 
बाहर गोपों की भीड़ है । महर्पि शारिडल्य ब्राह्मणों को साथ लेकर पूजन-यज्ञ से व्यस्त हैं। वेदियों 
पर नवग्रह, सवंतोभद्र, नक्षत्र, योगिनी आदि के मण्डल्अक्षत, मसूरिकान्न, चने की दाल, तिल 
आदि से बने हैं, उसका पूजन हो चुका है । द्ग्पालों का पूजन हुआ । कलशो पर प्रदीप प्रज्वलित 
हुये अरशणि-मन्थन के पश्चात्‌ अग्नि मे सस्वर मन्त्र पाठ से आहतियां पड़ती रहीं। वावा ही इन 
कृत्यों में यजमान हैं.। अन्त में अपने बछड़े के साथ कपिला आयी ओर तब महर्षि ने श्यामसुन्दर 
का आह्वान किया । 
बाहर गोप परस्पर अन्ञत-चन्दन-दधि का एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं। गोपियाँ मद्गल- 
गान कर रही हैं। उन्होंने अपने उपद्ार नन्‍्दरानी को निवेद्त कर दिये हैं। त्रज मे त्रजराजकुमार 
आज गो-चारण प्रारम्भ करेंगे। गोपजाति के लिये इससे अधिक महत्त्व का ओर कौन-सा समय 
हो सकता है। नट, नतेक, बन्दी--सभी अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तरुण गोप 
लॉठियाँ, भालों, कृपाणों के परस्पर ऋत्रिम युद्धकोतुक /से लगे हैं। अनेक प्रकार की कलाओं का 
प्रदर्शन चल रहा है यहाँ। गोपियाँ अन्तःपुरमे गायन करती, नाचतीं ओर अनेक प्रकार के विनोद 
करने में सप्न थीं। 
श्याससुन्द्र की उमंग का क्‍या पूछना । आज वह' दाऊ भेया का हाथ ही नहीं छोड़ रद्दा 
है। दोनों भाइयों को नन्दगॉव एवं बरसाने की संयुक्त बालमण्डली ने घेर रक्खा है । कभी ऑगन 
से, कभी बाहर ओर कभी यज्ञमण्डप मे--यह सण्डली एक स्थान पर स्थिर होना जानती ही नहीं । 
सभी बालकों का माताओं ने भरपूर शज्ञार किया है। सबने नवीन वस्त्र धारण कर रक्खे हैं. ओर 
सभी स्वशेजटित सणि-मय अलंकारों से आभूषित हैं। दोनों माताओं ने किसी प्रकार राम श्याम 
को स्नेह से 23828 स्नान 3 कक किया उनका। 
महर्षि ने श्यामसुन्दर को यज्ञमण्डप में बुल़्वाया। गोपियों का पूरा समुदाय यज्ञसण्डप 
में एक ओर एकत्र हो गया। गोपगर्णणों ने भी सारे ग्रद्शन बंद किये और सब यज्ञमण्डंप में आ गये । 
वाद्यों ने अपना ख्व॒र उच्च-मधुर मघुरतर किया। शह्ननाद के साथ बिपश्रों का वेदपाठ और उच्चतर 
हो उठा। श्रीनन्दरानी ब्रजराज के वामभाग में आ विराजीं । श्यामसुन्दर माता की गोद में बेठ 
गये। ० रे ल्गा। 
कन्हैया जैसे सदासे गोपूजन करता आया हो । महर्षि सन्त्रपाठ 
बताये, इससे पूरे ही श्यामसुन्दर ने उठकर गौमाता को धर्घ्य हित 5 
कि गोद मे उठाकर खज्नों पर जल चढाने की सुविधा कर दें, किंतु जैसे हो जलपान्न उन नन्हे हाथों 


में उठा, कामदा ले सस्तक नीचे कर दिया। आज्नों पर जल् चढ़ा, मस्तक पर तिलक करके अक्षत 


अफ के 


गोपाल... हर 


जगा ओर पुप्पसाल्य पहिनायी गयी | कपिला शान्तभाव से श्यामसुन्दर के अरुण भृदुल करों की पूजा ले 
रद्दी हे । श्रीकृष्ण भी पुजा के मध्य में वार-बार मुडकर बाबा के सुख की ओर देख क्षेता है कि “ठीक 
कम चल रहा है न? कहीं भूल तो नहीं हो रही हे ?! बावा प्रोत्साइन दे रहे हैं। महर्षि का मन्‍्त्रपाठ 
गदूयद स्वरों मे चल रहा है। उनके नेन्न उस नीलोज्ज्वल मूर्ति से हटते दी नहीं। विधि-निर्देश वे 
कर भी सकते हैं या नहीं--इस समय यह सदिग्ध हो गया है। 
गोपूजन के साथ ही वछडे का पूजन हुआ। उस चश्ल ने भी चुपचाप पूजा स्वीकार 
कर ली। न तो उछला ओर न इधर-उधर हुआ । अवश्य ही बार-बार वह श्यामसुन्दर के हाथों को 
सूँघ लेता _था ओर जब कन्हैया ने उसे पुष्प-साल्य पहिनाया, बडी प्रसन्‍तता से मस्तक हिलाया 
उसने । जेसे उस माला से उसकी शोभा कितनी बढ़ गयी है, इसका उसे अनुभव हुआ है। 
चुपभ-पूजन--द्ृपभ तो साज्ञात्‌ धर्स ही है न ? वह उज्ज्वल,पवेतशिखर-सा उत्तक़्ु, सुचिकण 
वपभ | कोन जाने भगवान्‌ शकर का नन्‍्दी ही आ बैठा हो तो--नन्‍्दी इतना उज्ज्वल, इतना उच्च, 
इतना सुचिकण हैं, संदेह दी हे। कन्हैया का सबसे प्रिय इृषभ है वहू--गजराज के समान विशाल 
ओर धरम के समान ही सरल । उनका पूजन तो होना ह्वी चाहिये था । 
महर्षि की आज्ञा से गोपों ने समस्त गायों, वछड़ों एवं व्ृषमों का पूजन किया। गोधन 
का खब्बभार तो प्रातः ही हुआ था। सबको पूजन के अनन्तर यवस ( भीगा हुआ अन्न ) दिया गया। 
आज जब श्यामसुन्दर वत्सचारण को चलेगा, तभी सम्पूर्ण गोधन 'अनुगमन करेगा उसका। 
रे पूजन का क्रम चलता रहा--आचाय का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन और अन्त मे बृद्ध 
गपों का पूजन | महर्षि भावमम् हैं , वावा ने चाहा भी कि कन्हैया के स्थान पर वे स्वयं सबका 
तत्कार कर दें, किंतु श्याम आज स्वयं सबके पूजन को उत्साहित है । माता को लगता है वह थक 
त्रायगा, किंतु शास््रीय कर्म मे बाधा कैसे दी जाय ९! 
प्रायः सभी गोपों का चरण-वन्दन कर आया वह और तब गोपियों को असिवादन करने 
नक्ी ओर गया। विप्र-पत्नियों ने पूजन प्राप्त कर लिया है। अन्त मे सखाओं का सत्कार हुआ। 
बने अद्बडुमाल दी । बावा ने श्यामसुन्दर के साथ रहकर उसके करों से ब्राक्षणों को गायें, धन, 
त्नादि दक्षिणा दिटदवायी । गोपों को उपहार मिले । माता ने विप्र-पत्नियों को वस्त्राभरणों से ठृप्त 
फ्ैया । गोपियों को उपहारों से आभूषित किया | अन्त मे सखाओं का झृद्भार किया श्यामसुन्द्र ने। 
तने सखा--कौन जाने कैसे--परंतु उसने किया स्वयं । सबको पढ़के, उपवस्थ, आभूषण देने के 
श्चात्‌ महर्पि ने उसे पुनः वेढिका के सम्मुख घुलाया। नट, नतेकादिकों को बाबा ने इतना पुरस्कार 
द्रैया, जिसे मॉगने की बात वे सोच तक नहीं सकते थे । 
वेत्र-लकुट, मदुल रज्जु, श्ज्ञ और इन सबके साथ एक मुरलिका रक्‍्खी है । महर्षि ने 
मशः सबका पूजन कराया । हिंदू सस्क्ृति में अधिष्ठाता देवता के बिना तो कोई वस्तु दोती नहीं 
ग्रैर किसी वस्तु के प्रददरण से पूर्वी उसके अधिष्ठाता देवता का पूजन होना दी चाहिये। पूजन के परचात्त्‌ 
वा ने लकुट उठाकर पास नद्र के हाथों में दे दिया। कन्हाई आज इस वेत्र को लेकर गोपाल 
आा। उसने महर्षि तथा पिता के चरणों मे अशिपात किया | महर्षि ने उसे झज्न दिया, इद्ध उपनन्दजी 
' पाश, और मुरली--वह तो उसी की वस्तु हे 
| २८ ८ ० 
मस्तक पर मयूर-सुकुट, भालपर अक्षताक्लित कुछुमतिलक, गले मे वनमाला, कंधों पर 
टुका, कटि की कछनी में मुरलिका, वाम स्कन्‍्ध पर कुण्डलाकार रच्जु, वास इस्त मे खज्न, दक्षिण 
स्‍्त में अरुणवर्ण सुन्दर वेत्र, कपोलों पर मणि-कुस्डल कलमला उठे, जब अन्तिम बार अपने पूरे 


पाल वेश में श्यामसुन्द्र ने महर्षि को प्रणाम किया | 
बेन्न उठा और वह उज्ज्वल बछुडा सकेत पाकर मण्डप के वाहर की ओर कूद चला। वाद्यों 


'सिनाद ने गगन गुड्प्नित कर दिया । आन्ननाद के साथ भेरीघोष को भी शद्भनाद पार करने की 


१ प्श्छ श्रीकृष्णु-चरित |] 


प्रतिदवन्दिता है। ब्राह्मणों के करों से स्वस्तिपाठ के साथ अक्षत एव पुष्प पड़ रहे हैं। गोपियों 
ने लाजा फेंकना प्रारम्भ किया। बृद्ध गोपों ने तथा विप्र-पत्नियों ने आशीवाद दिये | सखा अपने-अपने 
लकुट लेकर साथ चल रहे हैं। 
बह अभिजित्‌ मुहूर्त धन्य हो गया। द्वार से बाहर आते ही समस्त वछड़े साथ हो गये । 
गोप-बालक साथ हैं ही। सुरभियों ने अनुगमन किया ओर उनके पीछे गोपों को चलना है। आज 
फेवल विधि-निर्वाह करना हे, किन्तु श्याम ऐसे उल्लास में है, जेसे उसे सदा गोचारण ही करना है। 
उसका ओर काम भी क्‍या हे--है भी तो वह शाश्वत चरवाहा ही | 
वत्स-चारण--अद्भुत लगा सबको प्रथम यह संवाद | यह तो कोई प्रथा थी नहीं, किंतु 
जब श्यामसुन्दर बछुड़े चराने जायगा तो दुसरे बालक घरों मे रोके जा ही नहीं सकते । 
फलतः बरसाने में यह' महोत्सव पहिले ही सम्पन्न हो चुका है। ननन्‍्द-ब्रज में जिन बालकों 
की अवस्था श्यामसुन्दर से वर्ष भर छोटी भी हे, उनका वत्स सचारण-संस्कार श्यामसुन्दर के साथ 
ही सम्पन्न हुआ । कोई वालक घर रहना केसे चाहेगा, जब कि कन्हेया वछड़े चराने जाया करेगा । 
फलत;+ आज सखाओं का सम्पूणा मण्डल साथ ही हे। 
प्राम-सीमा से बाहर तक आकर लोटना है, किंतु मैया को तो बही बहुत कष्टकर हो रहा 
है। 'पूजन में ही उनका नीलमणि बहुत थक गया है। वह इतनी दूर जाकर तो ओर श्रान्त हो 
जायगा। सभी गोप साथ ही गये। कोई है भी नहीं कि उसे भेजें। यह वाद्यध्वनि दूर ही होती 
जा रही है। ब्रजराज को भी क्या सूमा दै। वे लौटा क्‍यों नहीं लाते मोहन को। कहा तक जायेंगे 
ये लोग ” वे द्वारपर से इस श्रकार नेत्र लगाये हैं मार्ग की ओर, जैसे युगों के पश्चात्‌ उनका पुत्र 
लौोटनेवाला हे । 83 ही क्‍यों, सभी गोपियों की तो यही दशा है। मार्ग में, ग्राम में आज कोई नहीं 
है। किसी का संकोच न होने से गोपियों का समूह मद्धल-गान करता हुआ ग्राम-सीमा तक पीछे- 
पीछे चला आया है। गोप आगे बढ गये, अतः ग्राम-सीसा पर रुक जाना पडा इस समूह को। 
सबके मनमें एक ही बात है--क्यों ये सब लोग आज श्याम सुन्दर को थकाये डालते हैं। लौट 
क्यों नहीं आते । कद्दों तक जायगे ? कक 
वाद्य दो भागों में विभक्त हुए। गोपों ने मार्ग के इधर-उधर खड़े होकर मध्य में स्थान 
प्रशस्त किया। विप्र-बर्ग भी दोनों ओर हट गया । श्यामसुन्दर लौट रहा है। सहसौ्रों रज्न-विरह्ज 
उछलते हुए बछड़े, बार-बार वे पीछे को ही लौटते हैं। अपने अद्भुत चरवाहे को छोड़कर उन्हें जैसे 
ओर कुछ नहीं देखना है। उससे अधिक दशेनीय विश्वमें और है भी क्या। जब वह अपना लकुट' 
उठाता है, बछुड़े उस लकुट को ही सूँघने लगते हैं । वे जान लेना चाहते हैं कि यह भी कोई हमारे 
चाट लेने योग्य वस्तु है या नहीं। कन्हैया उल्‍्लसित है, प्रसन्न है, क्रितु अवश्य थक गया है। मुख 
पर अरुणिमा आ गयी है। भाल पर स्वेदकण मलक उठे;हैं ।! सखाओं के समूह के साथ वह चला 
आए रहा है। दाऊ उसके दाहिने हैं, श्रीदामा बायें, सुबल और भद्र दोनों उससे लगे हुए पीछे चल 
रहे हैं। शतशः बालक हैं प्रसन्न, चपल, उल्लसित । 

५ बच्चों के पीछे गोओं का समूह है। गोपों ने चाहा कि गायों को चराने के लिये हॉक 
ले जाय, किंतु वे सफल न हुए । गायें श्याम के साथ ही भाग आती थीं । बिवशतः लौटना पडा । 
उनके खुरों से उठी गोरज ने श्याम की अलकों को तनिक घूसर कर दिया है। गायें बार-बार हुम्मा 
करतीं हैं, एक-एक आगे को दृष्टि लगाये है और मार्ग तो जाते समय ही उनके स्तनों से प्रवाहित होती 
दुः्धधारा से सिंचित हो चुका है, अब तो वे उसे कर्दूममय करती आ रही हैं। विश्यों के सम्मुख 
आकर श्यामसुन्दर ने मस्तक क्ुुकाया। स्वस्तिवाचन के साथ अक्षत फेकते उनके हाथ आशीर्वाद देने 
को उठे। तप'पूत इतने करों की छाया मे वह चला आ रहा है। गोपों ने पुष्प वर्षाये और 
वार्यां से हिगुणित ध्वनि हुई। वावा विग्रवग के पीछे आ रहे हैं। गोओं के पीछे तरुण गोप-बून्द, उसके 
पीछे महर्पि शाश्डिल्य के साथ विप्र-वुन्दः ओर उनके पीछे _व्रजराज श्रीवपभानुजी के साथ । सेल से 
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पीछे वाद्य, नट, नतकादि और ग्राम-सीमा मे मद्गलगान के साथ गोपियों का समूह पुनः पीछे-पीछे 
नन्‍्द्रभवन की ओर चलने लगा । 

विप्रों का सामगान. गोपों के श्वृद्ध एवं शद्ञनाद और भेरी, नफीरी आदि की गगनभेदी 
ध्वनि, किंतु गायों और वब्नडों ने उधर ध्यान तक नहीं दिया। वे तो गृह-पशु हैं. ध्यान तो उधर 
नहीं दिया कपियों ने, पत्नियों ने ओर मृर्गों ने। वन-पशु वन सीमा पर शान्त खडे रहे इस गोचारण 
के भव्य दृश्य को देखते । पत्ती और कपि तो गगन एवं भवनों पर उडते-उछलते साथ-साथ आये । 

८ ९ हर >> 

श्यामसुन्दर ने गोष्ठ मे प्रवेश किया। गोप्ट-परजन की समस्त सामग्री अस्तुत ही है। माता 
रोहिणीजी ने उसे स्वयं सज्ित कराया है। महर्षि ने आते ही पूजन सम्पन्न कराया। श्यामसुन्द्र ने 
पुनः गो, गोवत्स एवं व्रपभों का पूजन किया और तब भवन में गया। 

'ग्राज' बहत विल्म्ब हो गया--श्यामसुन्दर चुधित होगा ” मेया को तो कब से यही चिन्ता 
है । मोहन ने भी अआते ही कहा--'मैया, भूख लगी है ” दाऊ भेया के साथ समस्त सखाओं की 
मणठली में वैठकर भोजन करने का यह प्रथम ही अवसर हे---अन्यथा बरसाने का सखासमूह 
संकोच किया करता है यहाँ भोजन करने में । कौन जाने इस सुयोग ने ही छुधा बढ़ा दी है या और 
कुछ .... ! 
श्यामसुन्दर ने सबके साथ, उछलते-कूदते, हँसते-हँसाते भोजन किया। वह भोजन भी 
करता है और परसने में भी मैया के साथ लग जाता है। चल रहा है यह आनन्द ' 

बावा को तो आज अवकाश ही नहीं। आ्राह्मण-भोजन, गोपसमूह का सहभोज और फिर 
महोत्सव तो रात्रि भर चलता रहेगा | 
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«बंशीविभूषितकरान्तवनीरदाभात्‌ पीताम्ब्रादरुणविम्बफलाधरो प्रात्‌ | 
पूररोन्दुसुन्दरम्‌खादरविन्दनेत्रात्‌ कुप्णालरं किमपि तत्तमहँ न जाने ॥” 
--श्रीम धुसूदन सरस्वती 


मोहन मुरली वजा रहा दै--वद तो बजाता दी रहता है। श्याम का वंशीरव क्या कमी 
विरत होता है।। नित्य-चिरन्‍्तन एकरस गूजती है वह ध्यनि। उठ वे सु-बादक को काय_ भी 
कया है। वह ध्वनि--वह आकाश का तन्सात्रारूप शब्द तो हे नहीं कि उसे सामान्य कान सुने था 
यन्त्र पकड़ें, वह तो स्थुन्-सूच्रम-कारण से परे ओर तीनों को फक्रत करता गूंजनबाला नाद ह। प्रशव 
के ऊपर अवैमात्रारूप में तो चन्द्राकार उसकी छाया आती दवै। भावशुद्ध ऋदय, उत्कण्ठा-निर्मल 
कर्ण उससे परिपूत होते हैं । 
सोहन मुरली बजा रहा है--कब से १ केसे ? सो कुछ नहीं। वह तो बजाता ही रहता है। 
सुननेवाले दी सुनते हैं. उसे और जो सुनते हैं--उनको बात वे ही जानते हैं, पर इतना ठीक कि फिर 
वे और कुछ सुनना भी चाहेंगे--ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये । 
मोह सुरली बजा रहा है--वह चिरचग्वल अधरों पर जब इस वेरु खण्ड को रख लेता 
है, स्वयं स्थिर हो जाता है--शान्त, निस्पन्‍्द। थिरकती हैं उसकी पल्‍लवमृदुल अड्जुलिया मात्र और 
स्व॒र की लद्दरियों पर तो ब्रह्माण्ड का अरु-अरु थिरकता है। श्रत्येक परसाशु उसी लहरी पर ही 
तो थिरक रद्द हे । ह 
श्याम की वशी-ध्वनि--वह साकार नीलोज्ज्वल ज्योतिर्मय सुकुमार ब्रह्म--ओर तब तो एक 
पशु पाषाण भी ऋषि हो जाता है। श्रुति जो नाद-अद्य कहती है, उसका अर्थ प्रत्यक्ष दशेन कर ले 
कोई भी । रा की यह ध्वनि--यही तो नाद-तरह्म दे । उसे मोहन को छोड़कर कौन दूसरा व्यक्त 
कर सकता है । 
श्रीवृन्दावन में तमाल के सघन तरु के नीचें--तमाल या फिर कदम्ब अथवा नीप की छाया 
ही उसे पसंद है । यहाँ तो आक-ढाक भी इस दिव्य-भूमि मे अपवर्ग तक देले मे समथ हैं, फिर उस 
अमरावती के कल्पतरु को पूछे कोन | हॉ--तो कन्हैया किसी सघन तमाल के मूल से टिककर, ललित 
ज्रिभज्नी से स्थित, अधरों पर मुरली रक्खे उस नाद-बंह्म को नित्य ही मूर्तिमान किये रहता है। बड़ी 
भव्य है. वह उस ब्रजेन्द्रनन्दन की छुटा-- 
अंसालम्बितवामकुण्डलघर॑ सनन्‍्दोन्‍नतश्रूलतं 
किंचित्कुश्चितकोमलाधरपुट साचीप्रसारेक्षणम्‌ । 
आलोलाहुलिपल्लवैमरलिकामाप्रयन्त॑ मुदा 
मूले कल्पतरोख्िभद्ज ललित॑ ध्यायेजगन्मोहनम्‌ ।। 
लिंक हम -- श्रीली लाशुक 
वह ललित जिम खड़ी है त्रज-सोभाग्य की पावन मूर्ति, बह वामस्कन्ध पर कुए्डल 
रा 3 5588 मे आ जायें तो फिर निकलनेवाली 
के लि को स्वरप्रेत करने से लगे हैं। पत्लवमदुज्न अहुलियां लि ५ कै 3 हा यु और 
कितना आनन्द-मम्त है क्र 23 5 व 2023: 82000 3 


5. यह श्यास । यह त्रिथु वन-सुन्दर, जगन्मोहन न च्जेन्द्रसन्‍्द्न हि 
ध्यान मे ही आ जाय--आ जाय एक क्ष्णु हम किक मह 'और--- जेन्द्रनन्‍्द्न तसालसूल से खड़ा 
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लोकानुद्धरयन्‌ श्रुतीमुंखरयन्तोणीरद्दन्दर्षयन्‌ 
शेलान्विद्र वयन्तृगान्विवशयन्गोवृन्दसानन्द्यन्‌ । 
गोपान्स भ्रमयन्मुनीन्मकुलयन्सप्तस्वरा झुम्स य न्‌ 
ओंकाराथमुदीरयन्विजयते वंशीनिनादः शिशोः॥ 
“-श्रीछीलाशुक 


प्राणों से, मन से, अन्तर मे उस शिशु का वह वंशी-निनाद हो--बही, एक- 
व वर विजयी ही हर नाद दो विजयी , एक: 
_ वेणु-बादन का वह चिरूयसनी नवजलधरसुन्दर इस धराधाम पर, इसी अभी बीते 
द्वापर के अन्त मे, अपने ही बन्दावन मे, अपने नित्य सहचरों के सध्य धूम करता व्यक्त हो गया 
था ओर फिर वंशो--भल्रा, उस अधर्रा पर लगाये विना वह क्‍या रह सकता हे 
भद्र | आ, तुके वशी वजाना सिखा दूँ | यही एक ऐसा काम है, जिसमें कोई सखा श्याम 
की समता नहीं कर सऊता। नहीं तो और सब बातों में तो कन्हैया से सब अपने को बडा ही मानते 
हू । यह फूल-सा सुकुमार कनूँ उनसे दुवेल तो हे ही । न वह उनके वराबर दौड़ सकता, न मल्ल- 
युद्ध मे नसे जात सकता आर न रत्न ही उनके समान वजा सकता। जब बह शृद्ध फूंकता हे, 
उसका खज्न भी वश के समाच लहराता-सा वजता है। कोई भी सुनते ही पहिचान लेगा कि यह 
तो श्याम की शज्ञ-्ध्वनि हे। वृद्ध सनन्‍्दवाबा कहते हैं, “श्रीकृष्ण के मुख से लगकर शद्ढ भी सुरीला 
हो जाता हं।' यह भा काइ सुरालापन ह--जँसे फूंक ही प्री नहीं ग्रिलती श्न्न को । 
यह पां-पीं मेर वस को वात नहीं ” भद्र भला, क्‍या मुरज्ञी वजायेगा । उससे)कहो तो 
वह वावा का बड़ा शद्द उठाकर अवश्य फूंक सकता है। वावा का शह्ढ दाऊ को छोड़कर सखाओं 
में केचल वद्दी तो बजा पाता हे ओर है भी उसे शद्भ की गुरु गम्भीर ध्वनि ही प्रिय । वह क्‍यों 
सीखे वशी वजाना। छोकरियों की भाति नाचना और इस जरा-्सी वंशी को लेकर चीं-चों, पीं-पीं 
करना तुमे ही भला लगता है / उसने चिदा दिया । है 
तू बजा भी तो ! बालकों के साथ श्याम भी हँसवे-हसते दुद्दरा हुआ जाता है। वह भद्र 
को तंग करने का यह अच्छा ढग पा गया। 
धयह मेरे बस का रोग नहीं। तू कहता हे तो ले ! भद्र ने मुरली के वदले कठिवस्त्र से 
अपना शद्ठ निकालकर मुख में लगा लिया। धूतू , धूतू, धू, धू, यद्द तो मानना द्वी होगा कि भद्र 
के समान गुरु गम्भीर शज्ञ-नाद काई तरुण गोप दी कर सकता है। 
ता, मुरली वजानी पडेगी तुमे ।! कन्हेया ने खज्न कपट लिया भद्र के दाथ से और सुख 
बनाया। मरली भद्र के हाथों में देकर उसने अपने द्वी द्वाथ से उसके मुख पर लगा दी। 
भद्र और मुरली | भला, क्‍या सामझस्य है इसका। उसने सभी छिद्र अह्ुलियों से वंद करके 
फूँका तो स्वर ही नहीं निऊला। मुकलाकर उसने सब छिद्र खुले छोड़ दिये ओर पूरे वल से फूक 
मार दी , जैसे यह भी शद्भ या झड्ढ हो के हर बज गयी। सखाजओं ने तालियाँ वजायी- और 
श्याम तो इँसते-हँसते लोट-पोट ही हो रहा है । 
स्क ले, अब द वजा तो ! मुझसे जोर से बजा दे तो जानू!” भद्र ने वंशी श्रीकृष्ण के करों में 
दी और दोनों द्वाथों से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। उस नित्य मुरली-मनोहूर ने चंशी सम्दाल ली 
दोनों करों मे। बनराजि क्रूम उठी। कपिदल समीप्‌ कूद आया। गायों ने करण उठाये । मग, सूद 
सव पशु-पक्षी अपनी क्रीड़ा छोड़कर उन्मुख हो गये एक क्षण में। श्याम घशी बजाने जा रहा है ! 
सघन फलभार से क्ुुके तरु, पुष्पगुच्छों कट आ भूमती उन्त तरु्ओों से लिपटी लताएँ और | 
उनके सध्य यह अति सघन नील तमाल--सुरपादप कैसे समता कर सकता हे इसकी | मयूर, शुक, 
पिक आदि पक्तो उसपर, समीप के पादपों पर एकत्र हो गये हैं । वनपशु ओर गायें सब एक साथ 
बृहत्‌ यूथ वन गयी हैं। सबके नेत्र लगे हैं. वमाल की ओर। सदस्तों सखाओं से घिरा वह नव- 


९८ श्रीकृष्ण-चरित 


जलधर-सुन्दर, विद्युदूवसन मुरली बजाने जा रहा है। वंशी बजायेगा अब वह! सब 'उत्करण' हैं, 
सबके प्राण कर्णों में ही जेसे आ गये हों । 


यह झुका मयूरसुकुट, ये लहरायीं अलके ओर ये दीघे पलके अधनिद्र-सी हुयीं। बाम 
कुण्डल कंधे पर और दाहिना कुस्डल कपोलकण्ठ-संधि पर स्थिर हो गया, जेसे इन्दीवर के 
नीलदल पर दो स्वरण-भुद्ध मधुपान-मत्त होकर सो गये दों। गोरोचन की खोर और उसके मध्य यह 
अरुण कुड्डम-तिलक, काली रेखा-सी कुटिल भ्रकुटियाँ ओर कपोलों पर ये जो सखाओं ने श्वेत घात॒ 
के कुसुमचित्र अक्लित कर विये हैं, इन्हें देख पाये, थे ही नेत्र सच्चे नेत्र हैं । 

थे पलकों से मॉकते अरुणाभ विशाल लोचन और पलकों, सुकुमार, इन्द्रवधूटी-से अरु- 
णाभ अधर-पल्लव कैसे आकुद्चित हो गये हैं। धन्य है यह वेरणु-खण्ड। अधरों की अरुणाभा से 
अलंकृत हो गया है वह और उसके छिद्रों फो नन्‍्ही पतली कुसुम-कलिका-सी कोमल लाल-लाल 
अछुलियों, ने आच्छादित कर लिया।' 

_ य्वर्णान्वदभूषित, मणिकक्कषणसज़ित, कुसुमदाममसण्डित, धातुचित्रखचित ये. श्याम 
भुजाएं और ये विशाल स्कन्ध ! कम्बुकण्ठ कुछ तिरद्ला कितना मनोहारी है| वनमाल, मुक्तामाल, 
कोस्तुआ, गुख्लामाल और सखाओं, की यह दल, तुलसी, वनकुसुमों, की माला, ऊपर से पढ्ुका | भत्रा 
कितना; भार- सम्हांले यह कोमल कण्ठ, कदाचित्‌ इसी से कुक गया है और वक्ष-यह विशाल 
वक्ष तो ढक-सा गया. है, बस, यह तनिक-सी वाम, वक्ष की स्वर्णिम रामराजि झल्कती हे। देखने 
योग्य है यह, त्रिवल्ीयुक्त नाभि, पीताम्वर पर कसी यह अरुण कछ॑नी ओर आगे--सुनिजनमानस- 
मराल, शंकरहदस़ाधन ये अरुण चरण, यह शत-शत-चन्द्रुति निन्दक नख-मणिज्योतत । 

हरित दूवादल पर ललित, त्रिभज्ञी से सज्जित ये पल्‍लव-मृदुल, किंशुक-अरुण चरण ' 
पीताम्बर मन्द-मन्द लहरा रहा है, अलक़ों मे सखाओं ने ढेर-से सुमन उल्मा दिये हैं, मयूरपिच्य 
में स्पन्द्न-सा है और श्याम--यह चिरचग्ल स्थिर हो गया है--शान्‍्त, स्थिर। ये अद्लुलियों हिलीं 
ये अघर लगे छिद्र से ओर यह' ध्वन्ि--वशीध्वनि--कान्ह वशी वजा रहा हे। 


हर 4 >< < 

मोहन मुरली बजा रहा हे--मुरली की स्वरलहरी--जैसे र्ष्टि के प्राण एकाकार हो 
गये हैं उसमें । श्रवण में, मन में, प्राण मे, हृदय के अन्तरतम प्रास्त में और शरीर मे, रोम-रोम 

में, समस्त सचराचर जगत में वद्दी एक स्वर, एक ध्वनि गूँज रही है सबको आत्मसात्‌ करके।, 
बालक--ये तो श्याम के सदचर है। कन्द्ैया पता नहीं मुनियों के मानस'*में बहुत प्रयत्न 
करने पर- कुद्ध क्षण को आता भी है था नहीं, परंतु इसमें तो संदेह ही नहीं कि ये सब इस इन्दीवर- 
दुल-श्याम के हृदय में ही नित्य निवास करते हैं। इनकी भावस्थिति का बणन कर सके, इतनी शक्ति 
तो शारदा में भी नहीं है। जैसे किसी कुशल कलाकार ने सहस्रों मूर्तियाँ चनाकर नाना भन्नियाँ में सजा 
दी हों, स्थिर | शान्त ! निस्पन्‍्द्‌ ! अपलक नेत्रों से अजस््र धाराएँ चल रहीःहैँ और घाराएँ तो 
चल रही हैं- उनके रोम-रोम से । अश्रु एव स्वेद के इस पावन प्रवाह मे ये सब भीग गये हैं--भीग 
गये हैं. उनके वस्त्र और सन--मन की बात कौन करे। स्रष्टा का मन भी तो इनके अन्तर को ,मॉकने 

मे समथ नहीं । 

गाये--उनके कान खडे हैं, मुख में लिया तृण ज्यो-का-त्यों हे और/ज्यो-का-त्यों है. उनका 
शरीर॥ उनके नेत्र भी मर रहे हैं और मर रही हैं उनके स्तनों से उज्ज्वल धाराएँ | यह भेद। भी आज 
नहीं रह गया है कि किसने बच्चे दिये हैं. ओर कोन देनेवाली 'हैं। बछडियों के स्तनों से।भी जब 
ता शुद्ध सत्व उज्ज्वल घारा बनकर '्रवाहित-दो रद्दा है, तो गायों की चची कौन-करे । बड़ों 
3228 53 स्तनों से मुख लगाया था। मुरत्ती'ध्वनित हुई, कान खडे"हुए; मुख के, दोनों ओर' से 
मे-आ बेटे हैं ् का दूध । उसे पी लेने के लिये क्‍या अब प्राण रहे हैं उनके देहः में ? प्राण-तो कर्णों 


देशु-बादस १८6 


पाफ़ ने अपने शासक फे गुस्य मे चोंच दी थी चारा देने फे लिये, शावक फे चब्म्चु खुले 
गा गो, याऊ फो चोंच वहीं पठी ऐ. चारा--त्राः वहीं स्थिर ह। शुऊ ने पंख फेलाये थे दूसरी डाल 
प्र देदने पे लिये, ये फेज रा गये एू उसके पंय | झग ने 'प्रगला बायों पेर उठाया था कि मख 
उज्ला ले, बह रद्या पैर, न नीचे प्राया, न मुस से लग सका; बीच मे उठा-का-उठा रह गया । चह्‌ 
फहूषि झटाचिन एुएना चाहता था, फैसा झूदने थी मुद्रा मे स्थिर है। जसे किसी से एक साथ वन- 
भमि में समस्त श्राटियों पो ये जलसे थे, उसी रूप से स्थिर कर दिया हो, उनकी चेतना प्रथक्‌ करके । 
पूष्यों पर पस्व पला कर उटने ऐो उपत अमर, छ्णों पर 'पाधे लटके लघुकीट से लेकर सग, शशक, 
स्याग़्र, बेशरी-सवब पतुचपक्षी शान्त, स्थिर, चित्र पी भेति हो रहे है। गति का नास नहीं हे किसी 
मभे। सबसे नेयों से आप चल रहें ह ओर यही प्रेमासु एकमात्र सूचित करते हैं कि उनमे जीवन है। 
मोहन मरली घजा राए है मुसली का 'मसत-नाद--तरुओं के ततों से मधु-धाराएँ चल 
रही 7। हनों में ही नहीं, शायाणो से, दहनियों से, पत्तों से, कोपलों से भी रसस्राव हो रहा है। 
धाराएँ चलती ऐैंसास्पाप्ों से धीर पत्ते-पत्त टपपते है। पृक्षों मे भी रोमाध्च होता है! मनुष्य, 
भी मुग, पत्ती आदि चेतन प्राणियों के रोम-गेम कद स्य की भाति पुष्पित हो उठे हैं, यह तो समम में 
थाने की पात एै, किंतु ये गण, ये छुप, थे पीरध, थे लताएं, थे इत्त, इनको भी रोमाश् होता है ! 
याए जो उनये शरीर पर पाँटों छा जाल सा सहसा प्रकट हो गया £ श्लर तव यद्द रस-खाव--इनसे 
भी प्रमार् चल रहे ४१ का मरली जो बज रही है । 
सृण-तरओं में चेतना तो ऐोती £, 'अन्तश्चेतना सही । वंशी के स्व॒र ने जब समाधि से 
स्थित जन एवं तपोलोक के महापुरुषों की 'प्रन्तस्चेतना को उत्वित कर टिया है, जब अपने कमला- 
मन पर पूद्ध पितामह और उनके परम छानी) नित्य श्रद्धलीन सनकाद़ि पुत्र, श्गु जेसे महर्पिश्रेष्ठ, 
लोमश-मस निन्‍्य, फालातीत भी चम्लल ऐो गये हैं, उफफ़कर नीच देखते है, सिर भुकाकर सोचते 


रे; * रे कर कर. 


--यह पौनसी शक्ति £ जो उनके सहज समाधि के नित्य अभ्यस्त मानस को वबलात्‌ खींच रही 


६, प्रयन्न परने पर भी स्थिर नहीं दो पाते, 'पौर जब वे--वे चले आ रहे हैं इस वशीध्वनि की 
र्जु मे बंधे, पिवश, ग्गिते-से अस्त-्यस्त अपने वाहनों पर विराजमान तो इन तरुओं की अन्त- 
श्वतना र। सुरली ने जगा दी दिया--क्या बढ़ी वात दो गयी, लेकिन ये पर्वत, ये पापाणु--ये तो 
पूर्गत, जट £। इनमें तो चेतना ही नहीं, पर--पर ये तो जसे पूरे ही पिघल जायेंगे। इनसे तो जल के 
शनश प्रवाह फूट पढ़े हूं। नन्‍्द्रान्‍्सा ककड़ भी आज नि्र का उद्गम बनने की स्पर्धा मे है। कोई 
हुस समय यदि स्सी ककढ़ या पापाण को स्पर्श करे--फोई नहीं कह सकता कि बह नवनीत से 
अधिक मृदुल नहीं है । 

कालिन्दी-आज क्‍या कालिन्दी अपने समस्त कमल यहीं एकत्न कर लेंगी। कितनी उत्तुन्न 
हिलोरें उठ रही हूँ उनमे ! यह क्‍्या--यह हो क्या रहा ६, उन्तक प्रवाह की गति क्या नीचे से ऊपर 
की उलटी चल रही हैं) नीचे की ओर से ये ढेर के-ढेर रप्न-विरज्ञ कमल, पुण्डरीक, इन्दीवर, शतपच्र, 
फह्वार एवं कुमढ केसे बदते चले आ रह हैं यहाँ १ यमुना की ये उत्ताल तरज्ञें--समुद्र के समान 
इतनी ऊँची तरह कभी किसी सरिता में उठ सकती ई--कौन विश्वास करेगा। आज कालिन्दी 
कपने समस्त सुमन अपने आराध्य चरणों पर चढ़ाकर हो रहेगी। अपनी तरह्नवाहुओं को दीघे, 
दीर्घतर बढ़ाती वे देर-के-ढेर पुष्प उसी तमाल मूल मे स्थित मुरलीधारी के श्रीचरणों को लक्ष्य 
करके ही तो उत्सरें करती जा रद्दी € । गतिदीनों 
कक गति ._ गति वो आज जैसे मुरली ने चेतन से लेकर गतिद्वीनों को दे दी हे। यमुना का 

उल्लटी टी दिशा में दी तरक्वित दै। चायुदेव उस मयूरसुकुटी के मयूर-पिच्छ तथा बस्मरों मे मन्‍्द्‌ 
के ही थकित हो रहे. है, द्रवित हो रे दें । तरु एवं पापाण ओर पत्ती, पशु आदि समस्त: 

गये हैं भी हिलता नहीं। 
प्राणी मूर्ति चन गये हैं । एक पल्लव ट लो कलम संवार के 
रसस्राव हो रहा है उस रसमयी सुधा 
मुरली वज रही द--वज रही हे. मुरली और रसस्त हद ञ्ु 


९ 
मधु: एकाकार होकर सम्पूर्ण भूमि को. 
सर्श से समस्त जढ-चेतन के ढवारा। अश्र, सेठ .. सबने एकाकार होकर सम्पूर्ण भूसि को, 


१७० श्रीकृष्ण-चरित 


समस्त धरातल को रस-पिच्छुल बना दिया हे। रोमागख़--पशु, पक्ती, कीट, भ्रद्ध के रोमाग् की चर्चा 
ही व्यर्थ है, रोमान्व तोहो आया है इस सवेसहा धरा को । यह' एक-एक तृण ऊपर उठ गया है | 
एक दूरवा की एक पत्ती तक भ्रुकी नहीं है। यह रोमाश़ ही तो है धरा का । 

श्याम--यह्‌ चिर-चम्नल स्थिर हो गया है, मुरली जो बजा रहा है यह । शान्त, स्थिर-- 
त्रिवली में मन्द मन्‍्द गति होती है, छिद्रों पर अँगुलियां फुदक रही हैं, मयूर-पिच्छ तनिक तनिक 
हिलता है, पीतपट स्पन्दित होता है ओर मोहन--इसे जेसे कुछ पता नहीं, यह तो निमग्न है अपने 
राग में सचराचर को निमग्न करके | बडी-बडी पलकें कुक गयी हैं, किख्ित्‌ अरुणाभ लोचन कमल- 
कोरकों की भाति केवल मुरलिका को देखते हैं, कु़ित पल्‍लव-मृदु अधरों की अरुणाभा थेणगु मे 
प्रतिफलित हो रही है । 

यह श्याम अद्ड, यह इस श्रीअद्भ की नीलोज्ज्वल युति ओर इस युति से स्नात यह्‌ स्व॒र्णे- 
पीत पीताम्बर, वनमाला, रत्नाभरण, मुक्ता-माल, पुष्प-दाम, धातु-चित्र - सबके वर्ण विचित्र हो गये 
हैं। सब कन्हैया को भूषित करने के बदले स्वयं भूपित हो उठे हैं उसकी कान्ति से और यह कन्हैया 
--इसे भी क्‍या और कुछ काम है। यह तो मुरली बजाता दे | बजाया दी करता है । इसी ललित 
त्रिभज्ञी से, ऐसे ही तमाल-मूल से टिका, यह वंशी ही बजाया करता है । 


“--क- $.-80--- 


वत्सोडार 


तस्या' तमोवन्नेहर खद्योता्िरिवाहनि। 
गसहतीतरमायैशय' निहन्त्योत्मनि युजतः ॥ 
-+-भागवत्त १० । ६३ ॥ ४५ 


श्यामसुन्दर प्रातः पलक खोलते द्वी पूछता है--'मैया दाऊ उठा तो नहीं ? नित्य रात्रि मेँ 
शयन करते समय माता को सावधान करता है कि उसे शीघ्र जगा दिया जाय, कल की भांति भूल 
न हो। किंतु मैया की यह भूल कया कभी सुधरने की है। श्याम सोचता है--'भैया बहुत शीघ्र भूल - 
जाती है। यह भी कोई बात है कि जब सब सखा वार पर आ जाये, दाऊ भैया द्वाथ मुंह धोकर 
उसके समीप आ खडा हो, तब उसके नेत्र खुलें। वह सबसे पहिले उठेगा। दाऊ भैया को पता तक 
नहीं लगने देगा कि कब उठा | चुप-चाप उठकर द्वाथ-मुख धोकर वछड़े खोल देगा और तब खड्ढ 
फूंकेगा। सब सोते से चौंक कर उठेंगे और भागेगे। बड़ा आनन्द आयेगा ।' लेकिन मैया को यह 
सब कहाँ स्मरण रहता है। वद वार-बार स्मरण कराने पर भी नित्य भूल जाती है । प्रातः बहुत देर 
से उठाती है उसे। उठते ही हृडवड़ी पढ़ती है मोहन को । प्रत्येक काये में शीघ्रता करना चाहता 


हे चह | 

हाथ-मुख धोकर कलेऊ करने को कन्हैया भला कहीं अकेला बैठ सकता है। मैया जानती 
हैःकि यदि सब सखा साथ न बैठेंगे तो मोहन शीघ्रता में कुछ खायेगा ही नद्दीं | आम्रह करके वे 
सबको पुचकार कर बेठाती हैं। मैया का स्नेह, उनका श्रनुरोध, श्याम के संग कलेऊ करनेका सु- 
अवसर, भला कौन नहीं वेठेगा। कहने को तो सव अपने घरों से कलेऊ करके ही आते हैं, किंतु घर पर 
क्या छुछ रुचिकर भी लगता दै। कन्हैया के साथ मैया के हाथ का नवनीत मिलने की आशा हो तो 
फिर घर पर पेट कैसे भरे । माताओं की सतुष्टि के लिये मुख जूठा कर लेना द्वी नो फलेऊ नहीं 
होता। गोपियोँ भी जानती हैं. कि उनके बच्चों को कौन-सा रस लगा दै। किसी को न तो आश्चये 


होता और न आपत्ति। 
शोप-चालकों की कल्लेज करने साथ बेठा देने से सखाओं के कारण शीघ्रता करने की 
आाशक्षा तो दूर हो जाती है, किंतु ब्रजेश्वर को क्या किया जाय | उन्हें गोदोहन में पता नहीं क्‍या 


शीघ्रता रहती है। गौएँ तनिक धीरे-धीरे दुह्दी जाये तो क्या बिगडता है। बछड़े तो सम्भवतः आज- 
कल दूध पीते द्वी नदीं। वे दूध पीते तो क्या तनिक भी देर न लगती। यों ही कन्दहाई कुछ भोजन 
नहीं करता, फिर ये सब द्वारतक भाग आते हैं और 'हुम्मा, हम्मा? करके उसे शीघ्रता करने को उत्सुक 
बना देते हैँ / माता को कैसे समझाया जाय कि वाया स्वयं गोदोहन में पर्याप्त विललम्ब करने का 
प्रयत्न करते हैं। कन्द्ैया को, दाऊ को, भद्र को वे शीघ्र गोष्ठ से भीतर भेज देते हैँ और फिर विलम्ब 
करने का प्रयत्न करते हैं, वछुडों को तो सचमुच शीघ्रता रहती है। बावा को भी संदेह है कि उनके 
श्रीकृष्णचन्द्र के साथ खेलने की उत्सुकता से वेथनों में एक-दो बार मुख मारकर भाग खड़े द्वोते हैं 


कर यदि द्वार बंद न हो तो सीधे भवन-मान्नण मे दी पहुँचें। बड़ी सावधानी से द्वार बंद करा 


दिया करते हैं। 
कल्तेऊ समाप्त होते ही गोपाल लक्कट उठाता है। माता के मुख-हाथ धोने में भी शीघ्रता 


रहती है (कछनी, पढ़का, आभूषण, मयूर-मुकुट| वनमाला, भा के गोरोचन की खोर, कुद्दुम- 
805 कस्तुरी,का बिन्दु--मावा का श्ज्ञार दी न पूरा हो यदि उसे अवसर मिले। नित्य नह 


है 
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छुछ-न-कुछ भूछती है, कस तो कभी रह नहीं पाता। कन्‍्हेया इसनी शीघ्रता फरता है क्लि उसमे छः 
विस्पृत हुए बिना रहता नहीं । रज्ञ, लकुट. मुरली सिर के समीप रसकर सोता ह9ैं। पता नहीं कर 
उसे श्र हो गयी है कि कोई उसकी वंशी चुरा लेगा। 

साता कभी दाऊ की सनुहार करती हैं, कभी भीदामा फी ज्ञोर फभी सुबरल 'प्रोर भद्र की 
'कन्हैया को दौडाना सत | वह नित्य धक जाया करता हे। बडे ध्यच्छे हो ठुम लोग, पररपर ऋगहर 
मत और चिठाना भी सत | बहुत दूर सत जाया करो। यहीं भवन फे सम्मुझ्ध तो बहुत हुण है 
भला, इस सामने के मेदान से हरी-हरी अच्छी दूवों कद्दों मिलेगी। यहीं बच्नडों को चरने दो ! यह 


बछडों को चरने दो। यहीं सव खेलो । दस, उस बडे दृक्ष से 'पागे तो जाओ हो नहीं । हा--दोपहर 


होने से पूर्व ही लोट झ्ाना। ञ्याज़कल धूप तीत्र होने लगी है । वायु उष्ण चलता ऐे।' पता नहीं 
क्या-क्या समकाना रहता है उन्हें । 'ये बालक हुँ-हों तो कर देते हैं, कितु ध्यान कहों देते ऐैँ। बच्दे 
हैं सचब--भूल जाते हैं। एक बात इसीसे तो बार-बार कहनी पड़ती है।' 

'कन्हैया तो वहुत चज्ल है । चहुत सीधा है। खेल मे लग जानेपर उसे दूसरा ध्यान ही 
सहीं रहता । वचपन से ठीठ है। पता नहीं कहों जाय, क्या करे । भय तो जैसे उसने जाना ही 
नहीं / वार चार साता समझाती हैं कि वह दूर न जाय और दाऊ का साथ न छोड़े । दाऊ को भी 
वरावर सावधान करती हैं कि 'वे ध्पपने छोटे भाई को कहीं अक्ले न जाने दें । किसी इक्त पर कोई 
चढले का प्रयत्त न करे | यमुनाजी के किनारे भूलकर भी न जाय। प्यास लगते ही सब लोग घर 
लौट झ्ावें । बछड़े भागकर कहीं जा नहीं सकते, प्यत वे भाग भी जायें तो उनके पीछे दौडने को 
आ्यावश्यकता नहीं है। वे स्वयं घर लौट पपवेगे ।' पता नहीं 'पौर कितनी ध्याशक्लाएं, कितनी झत्या- 
वश्यक चेतावनिया है, पर ये बालक सुनते कह हैं। उन्हें तो बस, खेलने की पड़ी है । 


कलेऊ कराके श्यामसुन्दर का मैया शद्भार करने मे लगती हैं ध्यौर घालक पपने-ध्मपने 
बछड़े लाने चल पड़ते हैं। साता को इतनो देर लगती है कि कन्हैया चादे जितनी शीघ्रता करे. 


सभी सखाओं के वछडे द्वार पर आ जाते हैं और जब पुनः सखा ञआ्या जाते हैं, तब उत्तके साथ ही 
वह भवन से निकल पाता हे । 


५ र्‌ २ मर 
वछडों को लेकर दूर जाना न तो सम्भव है झौर न बैसा करने की आवश्यकता ही है! 
नल्दम्मास एवं वरसाने का तो 'अच स्ाम ही दो रह गया है। दोनों इस प्रकार एक हो गये हैं कि 
उत्तकी सीसा का कोई चिन्द नहीं। जैसे एक हो ग्राम विस्तीण हो गया हो। दोनों के सम्मुख 
कालिन्दी-कूल के सध्य मे तो गोष्ठ ही है। नन्‍्दग्मास के प्रष्ठभाग मे गिरिराज की तराई का ससतल 
भाग बछुडों के चरने की भूमि है। बछूडे गिरि-श॒क्ल पर तो चढ़ने से रहे ओर विस्त॒त खुला भू-भाग 
वर्साने से आगे जाने पर प्राप्त होगा । गोपबालक इतनी दूर भला. कहीं जा सकते हैं। सबसे बडी 
बात तो यह कि घडी-घडी पर नन्द-भवन से कोई न कोई झाकर देख जाया करता है और सावधान 
कर जाता है कि वछड़े आऋब आञयोर तनिक भी आगे न जायें। कुछ झागे बछुड़े गये हा तो घह लोटा 
लाता है ओर दूर भागे बछडों को घेरकर एकत्र कर जाता है। बाबा किसी को भेजना थोड़ी देर 
भूल सी जायें तो मैया कहों भूलती है। उसकी सब इच्छा पूरी हो तो एक ज्यक्ति के लौटने से पू्े 
ही पता नहीं वह पाँच और भेज चुके या पच्चोस। वह तो बस, एक ही धुन लिये भवत के हार 
तक बार-बार चक्कर लगाती है। 'कोई देख आओ, बालक कहो हैं ? दूर तो नहीं गये २ बहड़े 
उन्हें हैरान तो लहीं करते ? कन्हैया को किसीने चिढ़ाया तो नहीं ? पह्मब तो बहुत विल्स्ब हो 
गया। लौटा ज्ञाओ सबको । कम-से-कम उन्हें एक बार जल पीने को तो भेज दो! पुरुष बड़े 


'निष्छुर होते हैं। कई-कई बार कहते पर तो कहीं एक बार जाते हैं और घह भी फेवल ससाचार 
लेकर लोट आते हैं। 


हि वत्सोद्धार १४३ 


हि चालक आनन्द से खेल रहे हैं ! माता के मन में यह बात बैठती ही कम है। इतनी देर 
“हो गयी, अब तो सब थक गये होंगे। अब तो सूर्य के ताप में उष्णुता आ गयी है । अब लौटना 
चाहिये सवको !! जब तक श्यामसुन्दर लौट न आये, उन्हें दूसरी बात सूमने से रही। गृह में 
+कछ कार्य है तो चस, एक ही कि उनका नीलमणि आता होगा--उसके लिये स्नान का जल, छस 
+फी वनमाला के लिये पुष्प और उसके लिये भोजन-सामग्री, इनके संकलन मे भी वे एकाग्र कहोँ हो 
- पाती हैं। श्याम बन मे जो है। उसे विलम्व जो हो गया। “वह कुधित होगा । थक गया होगा ! 
मर < हर >< ३ 
ह वछुडों को चरना कहाँ रहता है। वे इधर-उघर कभी-कभी ठण में मुख मार लेते हैं. और 
, कूदते रहते हैं । सगों के मध्य में जैसे वे भी मृग ही हों। उनके चरवाहे भी तो कपियों' के साथ 
किलऊते, कूठते, मुख बनाते दौड़ते हैं। 
कन्हेया कभी-कभी तमालमूल में ललित त्रिभज्गी से खडा हो जाता है। मुरलिका अधरों 
से ज्ञा लगती है ओर--आगे तो कहने की वात रह नहीं जाती। कोई नहीं जानता कि उस समय 
संसार मे क्या होता है । सत्र भूल जाते हैं अपने-आपको। पशु, पक्ती तक विस्मृत हो जाते हैं। 
बालक जब उस रससिन्घु से उत्यित होते हैं, वे आश्चर्य से देखते हैं--श्क्तों से जलप्रवाह चल रहा 
था, वह अभी-अभी मुरली के मृक होने के साथ ही कदाचित्‌ रुका है । पापाण अब भी झादे एव 
कोसल हैं। सम्भवत वे सोम की सेंति कोसल हो गये थे। तभी उन्तपर खडे बचड़ों, म्गों तथा रवय॑ 
उनके चरण-चिह् अक्लित हो गये हैं। 
पत्ती ने शावक के मुख मे चारा देने के लिये चच्च्चु डाला था। चह अब तक वैसे द्वी रह गया 
था | अभी उसने सुख हटाया है धीरे से। म्रगों के मुख मे ठृश पडे हैं ओर कुछ मुख से गिर गये हैं। 
करण फैलाकर भूमते सर्पों ने अभी सिर झुकाया है और सरकते जा रहे हैं। मयूर ने पक्ष फेलाये थे, 
पर नृत्य तो निश्चय ही वह नहीं कर सका था। ओर ये पुष्प--इतने पुष्प यहाँ प्रथ्वी पर कहाँ से 
विछ गये ? वृत्तों और लताओं से क्या इतने पुष्प गिरे हैं। ऐसे पृष्प तो समीप के वृक्षों या लता- 
कुछ्ों से हैं. नहीं, तव क्‍या आकाश से जल की भाति पुष्प भी गिरते हैं। कौन जाने--कन्हैया 
जब मुरली वजाता है, सब विचित्र ही वातें तो होती हैं । 
सदा मुरली ही नहीं बजती-आरयः बालक खेलते हैं। सब स्पधों कर लेते हैं ओर तब 
फल्त, पुष्प, पापाण फेंकते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे अधिक दूर फेंक सकता है। कभी-कभी 
श्यामसुन्दर के साथ कई एक नृत्य करते है। किक्लिणी एवं नूपुर रुनकुन वजने लगते हैं। गुन-गुन 
करके भौरे गाते हैं। दूसरे ताली बजाते हैं । कभी वे परस्पर गोएँ और चरवाहे बन जाते हैं और 
कभी दो वालक वृषभ वनकर हुंकार करते हुए मस्तक से टक्कर करते है। 
कोई कोकिल के साथ कुह-कुह करता है, कोई बिल्ली के समान 'म्याऊँ म्याऊँ और कोई 
बकरी के बच्चे के समान 'म्यॉ-स्यॉ? | अनेक पशुओं की बोलियों का वे बडी सफलता से अनुकरण 
कर लेते हैं। एक एक पशु की वोली बोलता है तो दूसरा दूसरे पशु की। परस्पर एक दूसरे को दौडकर 
छूते हैं, भागते हैं और बरावर तालियाँ वजा-वजा कर हँसते हैं । चलती रहती हे चद्द बालक्ीड़ा | 
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भैया, यह किसका वचड़ा है ? कितना सुन्दुर है यह ! श्यामसुन्द्र ने बढ़े भैया को एक 
बछुड़े की ओर आकर्षित किया। यह बछडा इससे पूव तो इस यूथ में कभी देखा नद्दीं गया । पास 
के किसी ब्रज से भाग आ्राया होगा | सम्पूर्ण शरीर सुचिकण कृष्णव्ण । कहीं दूसरे रज्ञका एक 
बिन्दु नहीं है । अत्यन्त चद्बल, सभी वछडों से कुछ वडा, सबसे पुष्ट ! बछुड़ों से वालक तनिक दूर 
खेल रहे हैं| नवीन बछुडा वालकों की ओर धीरे-धीरे चरता-चरता चला आ रहा है। उसके नेत्र 
लाल-लाल हैं और बार-बार सिर उठाकर बालकों को वह देख लेता ह्दै। 

पकेतना सुन्दर है!” कन्हैया ने उसे पकडकर पुचकारने की इच्छा की। नवीन बचड़ा है, 
सम्भव है. कि समीप जाने से चौककर भाग खड़ा हो, अतः घूमकर पीछे की ओर से दबे पेर 
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धीरे-धीरे श्याम उसके समीप तक गया। बालकों ने देखा ओर सब उधर ही 'आकर्पित हो गये। 
पता नहीं किसका बछुड़ा आ गया है आज अपने यूथ में । गोपाल कोई नवीन क्रीड़ा करेगा, सबकी 
यही धारणा है। 

त्पककर श्रीकृष्ण ने पूँछ॒ पकड़ ली, किंतु बछड़े ने पेर चल्ञाया मारने के लिये। इसके लिये 
तो कन्हैया सावधान ही था। उसने पहिले से सुन रक्खा है कि काले बैल प्रायः लात मारते है। बचदे 
ने जैसे ही पेर चलाया, पूँछ वाले द्वाथ से द्वी वह पेर पकड़ लिया गया। बछड़े ने दूसरा पेर चलाया 
ओर वह दूसरे दवाथ में आ गया । 

कनूँ, दैत्य है यह !” दाऊ भैया चिल्ला उठे | गोप-वालक तो सनन्‍न रह गये, किंतु कन्दैया 
कुछ फच्चा खिलाड़ी तो है नहीं । 38 पेर एवं पूंछ तो पकड ही रक्‍्खी है, अब लगा घुमाने 


सिरके चारों ओर । स्वयं घूमता जाता है ओर वह असुर आकाश मे चफर सा रहा है | 


'हाथ ढीले मत करना, नहीं तो वह मारेगा ” सुबल ने सावधान तो किया, परंतु आगे 
क्या होगा सो सोचना कठिन है । भला, कब तक इस प्रकार कोई घुमाता रहेगा, सो इतना बडा 
साड़ उठाकर । कन्हैया,थक तो जायगा ही । बहुत सोचना नहीं पडा | घुमाते-बुमाते उसे श्याम ने 
एक बड़े से कपित्थ (केथ) के वृक्ष पर फेंक दिया। वृक्ष का वह ऊपरी भाग उसके 'आधात से दृटकर 
घड़ाम से गिर पडा। 

'ठीक ।! बडा अच्छा किया !” बालक ताली बजाकर खिल उठे। उन्होंने दौडकर अपने 
श्यामसुन्दर को घेर लिया । उसे हृदय से लगाया और क्रमशः उसके दोनों द्वाथ बारी-बारी से देखते 
रहे कि कहीं हाथों में कुछ आघात तो नहीं लगा है, वे अधिक लाल तो नहीं हो गये हैं। निश्चय दी 
उन्हें हाथ कुछ अधिक लाल जान्‌ पड़े। उन्होंने फेंक मारकर उनको ठीक किया । 

देवता पुष्प-वषो कर रहे हैं। आकाश मे विमानों का ठट्ट लगा दे। देत्य का शरीर फट 
गया है। उससे रक्त की धारा चल रही है, किंतु यह सब तो पीछे देखने की वस्तुएं हैं। बछुडे, शग 


तथा कपि तक घेरकर कन्हैया को द्वी देख रहे हैं। वह तो अक्षत है न ?” उसे ज्षत पहुँचा हो--ऐेसी 
सम्भावना होने पर फिर क्या और कुछ देखा जा सकता हे, 


“के _ ६१: फै-- 


बक-वध 


करे लम्बितकदस्वमच्जरीकीमलारुणकपोलमणडलम्‌ | 
नीलनीरदविह्यर॒विम्रम॑ नीलिमावमवलम्बयामहे ॥| 
“--श्रीलीलाबुक 


चऊ--मूर्तिमान पाखण्ड, दूसरों को तो वह भीत ही करता है। श्रीकृष्ण के सहचर उससे 
भयभीत ही होते है। उससे भागते ही हैँ। चक के लिये भी वे म्ाह्य नहीं। उसके आहार तो हैं 
जल-जीव | भांतिक जीवन में ही निमरन प्राणी । 

हम कुछ चाहते है--बिना श्रम किये चाहते हैं. और पाखण्ड के आखेट होते हैं। उथले 
जल की मछलियों ही बक को प्राप्त होती हैँ। जो उद्योग का परिषाक चाहते हैं, आडस्वर भान्त नहीं 
कर पाता उन्हें । 

चक को सतोप कद्दों--बह तो श्रीकृष्ण की ही निगल जाना चाहता है । मुख मे रख भी 
लिया उसे, ऊिन्तु वह मवनीतसुकुमार वहाँ तप्ताह्वार हो गया । उगलना पढ़ा। पचा नहीं सके तो 
हुण्डाघात ६ी सहो | तथ तो श्रीकृष्ण ने पकड़कर चीर फेंका । 

पासण्ड भी यद्दी करता दै। वह वास्तविकता को दी तिरोहित कर देना चाहता हे। 
श्रीकृष्ण फो अन्तर्हित करने का ही प्रयास है उसका | वह ज्षणभर द्वी ऐसा कर सकता है। उगलना 
ही पडेगा उसे ओर तब उसका प्रयत्न द्ोता दे उसे नष्ट कर देने का। आक्षतेप ही उसका आश्रय है। 
नष्ट न हो तो'क्या ? श्रीकृष्ण सदा से बकारि है--पाखण्ड का नित्य विनाशक हे वह ! 
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प्रातः कलेऊ करके नित्य की भाति राम-श्याम सखाओं के सद्भ बछड़ों को लेकर बन में 
आरा गये । खेल में लगने पर कहीं समय का ध्यान रहता है, कई व्यक्ति नन्दृभवन से बुलाने आये 
ओर लोट गये। वैसे अब घुलानेवालों की संख्या धीरे-धीरे पर्याप्त घट गयी है। नित्य बालकों का 
बछके चराने ही दें । वे एक निश्चित स्थान से अधिक दूर नहीं जाते। मध्याह होने फे पूर्व धर लीट 
आते हैं। अपने समय से पहिले बहुत आग्रह करने पर भी नहीं लौटते, अतः बावा ने व्यर्थ बार- 
बार लोगों को वहाँ भेजना कम कर दिया है। नित्य सायंकाल श्रीकृष्ण उनसे आम्मह करता और 
भंगडता है कि थे किसी को न भेजा करें, इतने पर भी चार-पॉच व्यक्ति तो मध्याह्न तक भजे ही 
जाते हैं। जब से वत्सासुर मारा गया, वावा पुनः सशह हो गये हैं। मैया ने तो शक्तिभर हृठ किया 
कि बालकों का वन मे जाना बद द्वी कर दिया जाय, किंतु कन्हैया जो हठ करता है। उसके बड़े- 
बड़े कमलनयन भर आते हैं। सखाओं के साथ वनमें खेलने का लोभ वह कैसे छोड दे । बालक 
को भिरुत्साद करना बावा को अभीष्ट नहीं। अतः 3 के बह्दाने देख आने बालों की फेरी लगती 
रहती है। अभी ही वन से एक गोप वड़ी कठिनता से लौठटाया गया है। सभी आनेवाले तो यद्दी 

हृ5 लिये भआते हैं कि वे बछडे सम्दाल लेंगे, श्यामसुन्दर सखाओं के साथ लौट जाय । 
बालकों को खेलते-खेलते प्यास लग गयी है । आँख-मिचोनी खेलते, बंद्रों के साथ कूद्ते 
ओर खो, खो' में भागते-दौड़ते थक भी गये हैं. वे । लेकिन उन्होंने जो गोप आया था, उसे लोटा 
दिया। “अभी से घर कौन जाय। घर जाने पर तो फिर मैया साययकाल के समीप ही मिकलने 
देगी भवन से /” अतः जल पीकर यहीं खेलते रहना उनके अनुकूल है। श्रीदामा ने अपने को प्यास 
लगने की वात कद्दी, श्याम ने बताया कि चद्द भी प्यासा दै। फिर तो सबने अशुभव किया कि जल 


की आवश्यकता प्रत्येक को दे । 


१६६ श्रीकृष्ण-चरित 


'यहां पास मे ही तो सरोवर है हर सुबल ने परसों एक वछड़े को जो कुछ दूर चला 
गया था, हॉकने जाकर सरोवर देख लिया हे। वह उन घने वृक्षों के मध्य मे दी तो हे ” उससे 
संकेत किया । 

अपने को प्यास लगी है तो वछड़ों को भी लगी होगी। सबने अपने-अपने वछुटडों को घेरा । 
श्यामसुन्दर ने पुकारा और उसके सव वछडे कूदते हुए समीप आ गये । सुबल को आगे चलना है 
सागे दिखलाने के लिये। बड़ा सुन्दर सरोवर है--खूब विस्दृत । निर्मेल नीज्ञा-नीला जल भरा है। 
लाल, श्वेत, नीले, पीले कमलों से भरा हुआ। अवश्य ही रात्रि को इसी प्रकार कुमुढिनियों से भर 
जाता होगा। उनके सम्पुटित पुष्प कमलों के मध्य ऐसे लगते है, जसे कमल-कलिकाएँ हों। हंस 
तैर रहे हैं, सारस एक पैर पर खड़े धूप ले रहे हैं। सरोवर के किनारे के सघन वृक्षों की डालियाँ 
क्ुककर जलका स्पशें कर रही हैं । 

बछड़ों ने जल पिया | साथ आये कपि वृक्षों पर से जल मे कूदने ओर लम्बी डुवकी लगा 
कर तैरने मे परस्पर स्पर्धा करने लगे। गोप-बालकों ने कसलपत्र तोड़े। छुबल ने एक पतन्नपुटक 
दाऊ के और एक श्याम के द्वाथ मे दे दिया। उन दोनों से सवने जल पिया। पता नहीं क्‍यों, उस 
घाट पर ही सरोवर की सारी मछलियों एकत्र हो गयी हैं। जल पीकर बालक उंनका उछलना-कूदना 
देखने लगे हैं । हि 
सहसा हंस कऋन्‍्दन करते हुए जल से डड भागे, सारसों ने पंख फड़-फड़ाया ओर दूसरे 
किनारे के वृक्षों पर जा वेठे। कपियों ने एक साथ 23008 किया। वालक चोके, उन्होने इधर-उधर 
देखा । बाप रे! उन्तके समीप द्वी एक वगुला वेठा हे ओर दवे पैर धीरे-धीरे उन्हीं की ओर आ 
रहा है। साधारण वशुुला होता तो समझ लेते कि इतनी मछलियों को देखकर इधर आ बेठा है, 
परन्तु वह वगुला--वह तो जैसे इन्द्र के वत्न से हिमालय का कोई ह्विमाच्छनत शिखर दूटकर गिर 
पढ़ा हो। इतना बड़ा कि पूरे हाथी को खड़ा निगल ले । भला, कद्दीं इतना वड़ा वगुला होता है । 
वालक डर गये--भय के कारण भाग भी नहीं सके वे। देखते-के-देखते रह गये उसे । बगुला-- 
वकासुर, कंस ने भेजा है उसे । उसकी वड़ी वहिन पूतना को इस नन्‍्द्‌ के लड़के ने मार डाला-- 
आज वह वदला लेने आया हे। हि हे 
वगुल्ा कपटा ओर उसने श्रीकृष्ण को चोंच में उठाकर बद कर लिया। लिखने, कहने, 
- सोचने मे तो वहुत विलम्व होता है, किंतु वालकों ने वगुले को देखा ओर बवणशुत्ले ने टपसे श्रीकृष्ण 
को उठा लिया, इसमे विलम्ब नहीं हुआ । जेसे सबके हृदयों की गति वद्‌ हो गयी हो। श्याम-- 
घक से हो गये हृदय । भय सहसा आया--जैसे वे निष्प्राण हो गये हों । कन्दैया को इस विशाल 
घशुले ले निगल लिया--मन, बुद्धि, श्राण, रक्त--सव जहों, जेसे थे रह गये वैसे ही । 
दो पत्ष--दो पत्न भी मिल गया होता तो दाऊ को सावधान द्वोने को पर्याप्त था। बक ने 
दो पल भी तो नहीं दिये थे कन्हेया को उठा लेने से। ऐसे दी दो पल वह उस नवनीतसुकुमार, 
सजल-जलद्श्याम को मुखमें भी नहीं रख सका । जैसे भूल से लाल तप्त लौहगोलक उठा लिया 
हो--पूरी चोंच खोलकर उगल दिया श्रीकृष्ण को! एक वार इधर-उघर चोंच फाडी ओर फिर 
मारने के लिये अपनी वही तीकुए चोंच उठाकर भ्ुका । 
हो क्या रहा हे--बालकों को यह सब सोचने का अवकाश मिला ही नहीं। श्यामसुन्दर ने 
एक हाथ से चोंच पकड़ ली। दूसरे द्याथ से उसे वलपुर्वक खोल लिया। चोंच के नीचे के भाग पर 
लहिना चरण रक्खा ओर हाथ से ऊपरवाले भाग को ऊपर-ऊपर--और ऊपर एक ही मटके से उठाता 
गया। जैसे कास को पात्र वनानेवाले चीरते हैं, वगुले को उसने चीरकर फेंक दिया। उसके चरण 
सह हल लि असुरपक्षी के रक्त से लाल हो गये हैं। श्याम शरीर पर छुछ रक्तबिन्दु शोमित 
लगे हैं । 
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बक-चंघच श्र 


वालक बालकों ने जैसे ही देखा कि श्याम ने बगुले को चीरकर फेंक दिया है, जैसे 
उनसे हविगुणित प्राण आ गये हों। दौड़कर उन्होंने अपने सखा को घेर लिया। मस्तक हे ल्ञेकर 
पद्वल तक प्राय अत्वेक ने रत्ती-रत्ती उनके शरीर को भल्ी प्रकार देखा अओंगुलियों से स्पर्श करते 
हुए कि कहीं खरोंच तो नहीं आयी है। संतोष नहीं हुआ--अनेक स्थानों पर बगुले का रक्त लग 
गया है--चरण और कर से विशेषतः जल से उन स्थानों को भली प्रकार धोकर उन्होंने विश्वास 
किया कि आघात नहीं लगा है। 

ऊपर आकाश मे वाजे बज रहे हैं। आज बालकों को पता लगा कि ये विमानों पर देवता 
गाते-चजाते ओर उनके ऊपर पुष्पवषों करते हैं। बडा आश्चर्य हुआ उन्हें । 'लोग देवताओं की पूजा 
करते हैं। देवताओं पर पुष्प चढाते हैं| उनकी स्तुति करते हैं। उनके सम्मुख शज्ल, घस्टा, घडियाल 
चजाते है। थे देवता क्‍यों इस प्रकार वाजे वजाकर कुसुमवृष्टि में लगे हैं ओर कुछ गाते भी है ? 
कोन बताये उन्हें कि यह जो देवताओं का परमदेवता उनके मध्य में खडा है, उसकी अर्चा का यह 
समारम्भ है । 

“अब तो सीधे घर चलना है ” सुबल ने कहा ओर सम्मति की अपेक्ता किये बिना बलछुड़े 
हॉक दिये। ठीक भी तो है, इतना बड़ा देत्य बगुला अभी मरा, पता नहीं इसका कोई भाई-बेटा 
ओर आस-पास हो। सभी बालक चलने के लिये उद्यत हो गये | दाऊ ओर कन्हैया ने एक दूसरे की 
ओर देखा। दोनों हंसे | मध्याह्न समीप है, सब सखाओं की सम्मति दे तो नित्य से तनिक शीघ्र 
ही सह्दी | वे विरोध भी करें तो कोई अब सुनते वाला हे नहीं । 

८ 
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भैया श्यास को गोद मे मत लेना ! छूना मत इसे 7 मधुसड्जल ने आगे दोड़कर सुनाया। 

क्यों रे, हुआ क्या है ?? हँसते हुए माता ने पूछा । 

“इसे एक वगुले ने खाकर उगल दिया है । जूठा है यह ” 

'बगुले ने !? सधुमद्नल को पता नहीं क्या-क्या कहना है, किंतु माता का मुख देखकर 
बह मूक हो गया | माँ को आशक्का हो गयी । 

बढ़ा भी--पदाड-सा भारी घयुज्ा था ” छुबलने कटपट घटना सुना दी। 

भेरा लाल !! माता दौड़ीं यद्द देखने कि उनके नीलमणि को कहीं आघात तो नहीं लगा हे। 

बालकों से वावा को समाचार मिला। वे भीतर आये ओर यह देखकर ल्ोट गये कि 
श्रीकृष्णचन्द्र असन्न एवं अनाहत है। उन्हें अपने कुलपुरोद्धित महर्षि शास्डिल्यजी को मठपट घुल- 
वाना है। ये फिर असुर आने लगे। 'शान्ति' होनी चाहिये। 

गोप-गोपिया--भीड़ लग गयी नन्‍्दभवन्‌ सें। श्यामसुन्दर एक की गोद से दूसरे की गोद 
में जाने लगा । सब उसके शरीर को ही देख रहे हे । 

“ओह, इस बच्चे के जन्म से द्वी इस पर आपत्तियोँ आ रही हैं। अवश्य इसके द्वारा उत 
असुरों का पूर्वेजन्म में कोई बड़ा अग्रिय फार्य हुआ दे। इसी से सव इसे कष्ट देने बार-बार आ जाते 
हैं! एक वृद्ध गोप गम्भीरता से कह रहे हैं । के , 

भकतने भयद्लर हैं थे सा 0803 ६4०५ हक में ६39 कप 0.8 दो जाते है 

। ही नष्ट हो गये | वालक का वे कुछ बिगाड़ नहीं सके ” उपनन्द सबकी सममाया 
बे ध्ता हे क्या द्वोनेवाला है। जिन दैत्यों के भय से गोकुल छोड़ा, वे यहाँ भी आने 
लगे । अब कहाँ जायें। नारायण मेरे नीलमणि की रक्षा करे !' मेया की आशक्ला-आकुज्ञता 

जमा कह की बाणी मिथ्या नहीं होती ! गर्गाचायेजी ने जो कुछ कह्या था, वह अक्षरशः सत्य 
सिद्ध हो रहा है ” रोदिणीजी साता को अन्त-पुर मे आश्वासन दे रही हे ; 

“तुम सब अब फिर से स्नान करो ” मघुमझल को एक ही परिदास सूमा है। 'तुमने जूठे 


कनूँ को छुआ !” 
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“चलन, बडा अच्छा हुआ ! पअब कोई राक्षस इस मुख से गिरे ग्रास को लेने नहीं आयेगा 
माता को इस परिहास में आन्तरिक आश्वासन मिला | 

बछड़े सबके वन से लौटकर नन्द-गोष्ठ में ही आये हैं। यह तो नित्य का क्रम है कि गोप 
उन्हें अपने घरों को लोटा ले जाते है, किंतु बालक तो बछडे नहीं हैं कि उन्हें बलात्‌ ले जाया जाय । 
वे सब मध्याह-भोजन श्याम के साथ ही करते हैं। दोपहरी में वहीं खेलते हैं। सायंकाल जब सू ये- 
ताप अत्यन्त क्षीण हो जाता है, श्याम को माता बहुत आम्रह करने पर निकलने देती हैं। उस समय 
भवन के सम्मुख सब खेलते रहते हैं। 

माता को ही आना पड़ता है कन्हेया को घर ले जाने के लिये। दूसरों की बात तो वह 
सुनता ही नहीं। सो भी माता सब सखाओं को साथ ले जाती हैं। अकेला श्याम तो घर जाने 
रहा। सभी बालकों की माताएँ सायंकाल ननन्‍्द-भवन से अपने बालकों को लिया जाती दै। बालक 
बडी कठिनाई से तो जाते हैं, ओर अवसर मिलते ही पुनः मार्ग से ही भाग पाते है। बार वार 
उन्हें ले जाना पड़ता है। इसी बहाने श्यामसुन्दर को बार-बार देखने का अवसर मिलता है। केवल 
श्रीदामा ही अपने घर से किसी सेवक के आते ही चला जाता है। उसके यहाँ का सखा-मण्डल भी 
उसका अनुगमन नहीं करता। 
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मता तो चाहती हैं कि यह बछड़े चराना ही बंद हो जाय ओर कन्हैया की हृठ है कि 
बह दोनों समय बछडे ले जाया करेगा । गोप तो गायें लेकर प्रातः के गये सायंकाल लौटते हैं, फिर 
वह दूसरे समय क्‍यों चराने न जाय । माता की इच्छा कहां पूर्ण होती है । उनका यह' हटी पुत्र 
अपनी हठ कहाँ छोड़ता है । वह जब आग्रह पर उतर आया है तो उसे पूरा करेगा दी । बालकों ने 
शीघ्र ही दोनों समय बछड़े ले जाना प्रारम्भ कर दिया। 


--+2#83छ--- 


व्योम-वध 


त॑, निमद्याच्युतो दोभ्यां पातयित्वा महीतले | 


परयत दिवि देवाना पशुमारममार्यत्‌ ॥ 
“भागवत १०। ३७। ३३६ 


सय के पुत्र--माया की संतति व्योम--आकाशोपलक्षित पदम्चभूतात्मकः जगतू-- 
विषयसमूह ! 
तुम्हारी मद्दामाया तो विख्यात ही है ओर तुम्दारा पराक्रम भी लोकविश्रुत दहै। कौन है 
जो तुस्हारे महाप्रभावशाली स्वरूप को विस्पृत हो जाय । 

कृष्ण: शरणं सताम्‌” वस, जब इसे तुम भूलते हो, तभी तुम्हारा विनाश होता है । 

ठीक हे कि तुम अवल हो, ठीक है कि तुम्दारी माया दुर्भय है। यह भी ठीक है कि 
श्रीकृष्ण की संनिधि में ही तुम उनके सखाओं को--उनके जनों को दरण कर सके। तुमने उन्हें 
प्रहुष्ध कर लिया और गिरि-गहर से - घोर तमस से बंदी वना दिया। 

सीघे-सादे ग्वाल-चाल--अबल जीव--क्रीडा में वह अपने नित्य सहचर से दूर जा पढ़ते 
हैं। तुम उन्हें आक्रान्त कर लेते हो | तुम्हारा प्रतिकार करने में वे सदा से अक्षम हैं । श्रीकृष्ण से 
दूर हुए और व्योम ने--विषयों ने आक्रान्त किया अन्धतमस गिरि-गहर में वदी हो गये । * 

तुम जानते थे कि श्रीकृष्ण के सहचर अपने सखा को 'प्रापत्ति मे पुकारेंगे। वे दूसरे 
किसी को पुकार ही नहीं सकते | सखा पुकारें ओर श्याम न सुने--तुमने वेचारों की वाणी रुद्ध 
कर दी। वे पुकार भी नहीं सकते | 

मृत्यु के समय तो गोपाल का स्मरण ही पर्याप्त होता है। तुम जानते थे कि मोहन वाणी 
से पुकारने की अपेक्षा नहीं करता | इस भय से तुम सावधान थे। तुमने गोप-चालकों को मूछित 
कर दिया था| स्मरण भी छीन लिया उनसे तुमने और बंदी कर ठिया शतल अन्धकार में | 

सो प्रजराजकुमार के है--वे स्मरण करें तब आयेगा वह ? यहीं भ्रान्त हुए तुम, व्योम ! 
उसके जन जब तुम्हारी माया में मुग्ध होकर अन्धतसस के वदी हो जाते हैं, वहू स्वयं उन्हें 
स्मरण कर लेता है । व्यथ है तुम्हारा विषय-जाल, वह जीव को ह्वी मूदछित कर सकता है । हमारा 
स्मरण ही छीन सकता है वहइ--श्याम का स्मरण आइत नहीं होता । 

तुम्हें उम अच्युत ने पकड़ लिया | जो उसके स्वभाव मे नहीं, जो उसने कभी नहीं जिया, 
वही उसने तुम्द्ारे साथ किया । वह असुरों को मारता वो है, परंतु तुम्दारे लिये तो वह हुशस हो 
गया । भूल गया वह अपने दयासय रूप को । छल्न--उसके निज जनों से छल ओर वह भी उसीऊा 
सखा वनकर ! इतना बढ़ा दम्भ बह सह नहीं सकता था । 

तडपा-तड़पा कर, गला घोंटकर, लात, घूसे और थप्पडों से उसने हुन्दारी हत्या की। 
सारा उसने बहुतों को,एपर निर्दय केवल तुम्द्वारे ग्रति हुआ। दूसरे उसके जनों को, पीढित मात्र 
करते हैं, पर[तुमने ! तुमने उसके जनों को 'प्रन्धकार मे वंद किया और उनसे 'अपने नित्य सपा का 
स्मरण तक छीन लिया !]वह भी उन्हीं का रूप धारण करके | इतनी धघृष्ठता तुम्हारी 

जो गिरिवर को कनिप्ठिका पर उठा सकता था, उसे शिला फ्क्‍ने भें क्या रम होना था। 
शुद्दा का अन्धकार--बह;ऐसा, सूर्य नहीं जिससे प्रकाश प्राप्त करने के लिये गृह ये द्वार इन्छुक्त फरने 
पड़ते हैं। उसके सखा जय अन्ध-हर में होते दे और मूदित दोते ६--स्मरण भो नहीं कर पाते 
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व्योम की माया से मोहित होकर, तब वह मदासू्य शिला-ह्वार फेंककर स्वयं पहुँच जाता हे। स्वयं 
स्मरण कर लेता है । 
व्योम--श्यामसुन्दर को एक वार जिन्होंने अपना कहा, उनके साथ माया-दम्भ ! फिर 
तो पशु'की भाति--कुत्ते की मौत मरना ष्टी चाहिये तुम्हें ॥ अपनों के लिये उसने तुम्हें मार उाला। 
आध्यात्मिक जगत्‌ की यह नित्यलीला जब वृन्दावन की भूमि पर भौतिक जगत्‌ मे व्यक्त हुई, तब 
बह यों ही नहीं आयी। उसमे श्यामसुन्दर गुफा में अपने सखाओं फो उठाकर कह रहा है--'भेया, 
भूल तो मेरी ही है। मुमे थोड़ी देर हुई तुम्हारा स्मरण करने में | बडा कष्ट हुआ तुम्हे !” और उसके 
बरद बाहु उनके कंधों पर फेले हुए हें 
सदा के लिये शाश्वत आश्वासन की वह अमूते क्रीडा जब भूमि पर मूर्त होकर मज्ञल 
संचार-संलग्न हुई--हम उसके उस मूत रूपका ही स्मरण करें । 
मध्याह व्यतीत हो चुका है। दोपहर के वन-भोजन के उपरान्त थोडी देर श्यामसुन्दर ने 
एक सखा की गोढ मे मस्तक रखकर किसलय-आस्तरण पर विश्राम कर लिया है। बछडे उछलना 
भूल चुके हैं। कोई चुपचाप खडे है, कोई अपने अगले पेरों के जातु पर गन जोडकर, मस्तक 
रखकर सो रहे हैं। मयूर कुछों मे अपने पंखों पर गन रक्खे प्लस भाव से पडे हैं। केवल कपिदत 
में कभी-कभी उछल-कूद हो जाती है । ; 
आज तो 'सेड-चोरी का खेल खेलें ।! एक गोपाल ने प्रस्ताव किया। श्रीकृष्ण ने उसके 
मुखकी ओर देखा। पता नहीं नेत्रों में क्यों एक चमक आयी आर समर्थन हो गया । दूसरे बालकों 
ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । यह नया गोपवालक किसी दूसरे ग्राम का हे। आज ही उनकी 
मण्डली मे आया है । उसका यह प्रथम प्रस्ताव है। अतः उसका मन तो रखना ही चाहिये । 
अब मेरा उद्देश सिद्ध होगा।' उस गोप-वालक ने बडी प्रसन्नता प्रकट की । उसने मनमे 
यह वाक्य दुहराया, इसे कौन जान सकता था, किंतु उसकी मुद्ठियों एक बार वँधकर खुल गयीं ओर 
उसका दक्षिण पाद भूमि को एक ठोकर दे गया, इसे भी किसी ने लक्षित नहीं किया। अपने प्रस्ताव 
के स्वीकृत होने से वह' हर्षित हुआ तो इससे विशेष बात क्‍या हो गयी । 
सब बालक तीन दलों मे विभक्त हुए। एक दल के भेड़ बने । वे हाथ-पेरों से चल रहे हैं 
श्रीकृष्ण ने उनको चराने का भार लिया। वह सदा का चरवाह्या जो ठहरा। उसके साथ तीन 
चार बालक ओर हुए, एक चोर बना । सबसे छोटा रक्षक-दल। चोर उससे अधिक हैं और नवीन 
बालक इसी दल में है। शेष सब भेड़ वन गये हैं। यही ठीक है । भेड़ बनना ही ठीक द्े--शेप ते 
स्वॉग हे सब । - 
सस्द्‌-मन्द पवन के मोंके आ रहे हैं। वृक्षों से पुष्प गिर ए्‌ प 
हैं। मदुल हरित भूमि पर गोपबालकों का समूह दयाथ-पेरों के बा ह 3 है। सघन पद 
फटि में बॉघ लिये हैं। सबके लकुट एक ओर रख दिये गये हैं। केवल श्रीकृष्णचन्द्र तथा उनवे 
दल के लोग लाठियाँ लिये उस भेड बने दल को घेरे खड़े हैं। एक दल बालकों का लताकुझओं * 
छिपा है, इस छिपे दल के बालक एक साथ दो-तीन ओर से दोड़कर आते हैं। कभी-कभी छिपक 
हाथ-पेरों के बल आकर भेड बने दत्न में आकर मिल जाते हैं। रक्षक बालक जब एक ओर भें 
लौटाने दौड़ते हैं तो चोर बना दल दूसरी ओर से प्रयत्न करता है। भेड़ बने बालकों को केव 
3307 है के जो उनको स्पशें कर दे, उसके संकेत की दिशा से चलें । ह 
पर चिकनी अलके लहरा रही हैं। कटि दी 
छडी लेकर श्याम कभी इधर दोडता है 2९22: उधर 0228 जोर 5 हक 
हे तो खुब ताली बजती है। लोटाकर भी सब पसनन होते हैं। बंदरों न्‍ 
वक्तों से भूमि पर कूद आये | उनकी गा वह को वसा गाल 
हे | कर ओर का ने आनन्द और बढ़ा दिया । 
८ 


व्योम-बध २०१ 


शव 
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__'मेरे पिता हानर सखाद हैं ।' उस दिन सहा सायावी, श्रसुर-कुल के विश्वकर्मा मय का 
पुत्र रगोमासुर पे पी पर चिचरण फरता हुआ घन्‍्द्रावन पहुँच गया था। उसने सुन लिया था कि 
मादनत्यन परासुर हो यमधास भेज चुडे ४ बुन्दावल वह रुष्ट होकर पहुँचा था। “धरा के असुर हमारी 
प्रजा ह। मुझे उनझी रज्ा फरनी चाहिये । कसराज हमारे शअलुगत हैं । उनकी अनुनय रक्षित होनी 

आारिएर।” फुसमे उसे प्रेरित फिया था। मथुरा होकर ही वह आया था | 
उसने पर से गोपमणगटली एवं गायों फे समूह को देखा | गोवर्धनधारी उस समय शपनी 
घालमगटली फे साथ शीनल छात्रा में विताम कर रहे थे। में सफल होऊँ या असफल, किंतु 
प्रनियार पूरा कग्झे छोटा । ब्योम मय का पुत्र था। वह सहज अश्रान्त नहीं हो सकता था। 
, इसने डेप लिया हि सीकष्ण से सीवे भिडना 'आपत्तिशून्य नहीं है । 
ज्याप लोग क्या मुझे भी अपने साथ रहने टठेंगे || में दूर से आपके साथ खेलने के लोभ 
में दाता योगा ए ।' स्पोम ने एक झुल्दर गोपन्धालक का वेश बनाया और समीप जाकर उसने बडी 
+ नाता से प्रावन) फी । 
| एसमे भी भल्रा, फोर्ट पूछने की बात है ! श्यामसुन्दर के साथ सभी बालक हँस पडे | बह 
_ उसी रालमग्टली में सम्मिलित हो गया। फेवल श्रीकृष्ण ने उसे एक बार गम्भीरता से देखा। 
४ क्षय सो उनके नेयों में प्रदशिमा गायी जोर चली गयी। वह कॉप उठा | व्यर्थ था वह भय | 
उसे ऐसी जाई बात नरीं जान पड़ी कि वह पहिचान लिया गया है। थोडी ही देर मे जब बालक 
फिलने रो उतने हुए उसीने एक सेल का प्रस्ताव किया । म्भ--पह भी मेरे सखाओं के वेश तक 
“ क्ा--ठीऊक " श्याम मन-द्वी-मन छुद् गुनगुनाता-सा गम्भीर हो गया। लक्षित नहीं किया किसी ने। 
ह द्रजु-मेरा संग्या' उस अपने एक सा के बदले इन सब गोपकुमारों का अन्त तो मैं 
करड्े ही रहँगा। ये बालक तो गुफा में खुद ही जायेंगे / उसने निश्चय किया श्रीकृष्ण को अकेला 
“कर पऐगा हर जब बह अपने ससापओं को दूँढ़ने लगेगा, तब कहीं उपयुक्त स्थान पर छिपकर उसपर 
आधात करूँगा । 
हु ब्योम को फोई फठिनाई अपने काये में नहीं हुई । क्योंकि वह आज ही इस मण्डली में 
लाया ?. श्रत रज्षकफ बालक उसे सकफोचहीन करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उसे भेडों 
को चराने में अधिक सुविधा दी जाती है। यहाँ अरे से पूवे वह एक भग्नक्लर शुफा गोवधन पर 
“पमीप ही देख श्राया /ै) बहुन भारी एफ शिन्रा वह उस गुफा का द्वार बंद करने योग्य वहाँ 
/स्त आया है | भेड़ चने बालक उसके द्वारा सकेत पाने पर वहाँ तक चले जाते हैं। बालक सममते 
“ |, यहाँ छिपना श्रन्छा है । यहाँ रक्षकों को अन्वेषण करने में कठिनाई होगी | वडा आनन्द आयेगा। 
गुफाद्वार खुलने पर बालक उसके महा अन्धकार को देखकर द्विचकते हैं, पर व्योम उन्हें 
।अपनी माया से मूद्धित करके गुफा मे रस आता है और द्वार बद कर देता है। इस क्रम से जब 
“मे बने बालकों की सख्या थोड़ी रह गयी, तव चोर बने बालकों में से भी जिसे वह अकेले पाता, 
बलपूर्वक पकड़कर गुफा में लाकर बंदर कर देता। 
४ धीरे-धीरे चोर बने बालरों में दो-तीन दी रह गये। भेड बने बालक वो प्रायः सभी 
“रक्षकों के हाथ से निकल गये। व्योम ने अन्त मे चोर बने बालकों में से बचे उन बालकों को भी 


“एक-एक करके बलाव ले जाना प्रारम्भ किया | 
९ कन्हैया, सच सखा गये कहाँ ? एक रक्षक बालक ने इधर-उधर देखकर पूछा। उसे 
श्राश्चर्य हो रहा हे कि चोर बने चालक अपनी विजय पर भी ताली बजाकर हथ क्यों नहीं प्रकट 


#रते | पास की कुझों में उनके छिपे होने के लक्षण भी तो नहीं हैं। 
थ हाँ, यहाँ से सब कहीं चले गये” सशहक्लित की भाति श्रीक्ृषष्ण ले इधर-उधर देखा। 


(दम उन्हें ढूँढें ! 
ह एक कुझज में एक बालक दूसरे को पकड कर लिये जा रद्दा है । वह बालक छूटने का यत्न 


हीं कर रहा है, पर भेड़ों की भाति भी नहीं जा रहा है। 


'ुमुद है यह तो ” भद्र चौका । बह तो सेड नहीं वना है। वह तो चोर हैँ। उसे क्‍यों यह 
जे जाता है ? कुमुद कैसा हो रद्दा है ?” बहुत ही आश्रय से बालक ने श्रीकृष्ण को दिखलाया। हे 
जानेवाला आज ही गोपमण्डली मे सम्मिलित होनेवाला नवीन वालक है । वह तीत्रता से भाग 
रहा है उसे लेकर । 

जैसे सिंह अपने आखेट पर कूद पड़ा हो--सखाओं ने तो पीताम्वर की एक विद्युत्‌-रेखाः 
सी बनते देखी और भय से वे स्तम्मित द्यो गये। कुमुद मूछित है। वह भूमि पर गिर पडा है और 
कन्हैया मे जिसे पकड़ लिया है, वह तो गोप-चालक नहीं है। काला, पर्वतकाय, लाल रुखे केश, 
भयदूर जलते नेत्र--एक देत्य हे बह--देत्य 

वहाँ क्‍या देखवा है ” केशव ने एक हाथ से देत्य का गला पऊंड रक्खा है। दूसरे हाथ 
से उन्होंने एक थप्पड़ मारा कसकर। ऊपर देखा गोपकुमारों ने | देत्य ने बडी आशा से ऊपर क्यो 
देखा, यह जानने के लिये। वहां देवताओं के दिव्य विमान दूर-सुदूर नभ में पीले-पीले, सायं-सूय 
की किरणों मे चसमकते मेघखर्ड से उन्हें जान पड़े । उन्होंने नहीं देखा कि उन्हीं के मध्य हिमधवल 
वृषभ पर भगवान्‌ शंकर भी विराजमान हैं ओर अपने पिता के उन परमाराध्य से सहायता र्क 
कातर याचना लेकर ही असुर के नेत्र ऊपर उठे थे। व्यथ थी वह ञ्ञाशा। भगवान्‌ शकरने मुख् 
फेर लिया है ओर इधर कन्हेया के हाथ-पैर चल रहे हैं। वह ओएछ काटते हुए कह रहा है 'तू गोप 
कुमार है न '-मेरे सखाओं के रूपमे उन्हीं को ले चलने आया है न मु 

ओह वडा निष्ठुर है तू भी! मार भी दे ” वेचारा देत्य तडफडढ़ा रहा है । उसके नेः 
निकल पड़े हैं। मुख से फेन तथा रक्त आ रहा है । उसकी ऐंठ ओर उछल-कूद तो क्षण भरमे चर्ल 
गयी, पर कन्हैया जो उसे सता-सताकर मार रहा है, यह तो देखा नहीं जाता। अब उसे बचान 
तो सम्भव नहीं। हाथ टूट गये, नेत्र फूट गये, अब जीवन मिले तो क्या, पर गोप-बालकों को- 
जो तीन-चार वहों हैं. दया आयी। 'तू नहीं मारता तो हमी सार देंगे। तू थक गया, दूर हट ! 
उन्दोंने अपनी लाठियों उठायी। श्रीकृष्ण को रोकना चाहा। 

“हूँ? कन्हेंणा की हुकार के साथ उसकी दृष्टि देखकर तो वेचारे घालक सनन्‍्सन-से हो गये 
उनका सखा आज इतना रुष्ट है--वह रुष्ट होना भी जानता है, यह उन्होंने पद्दिली बार देखा 
'वडा दुष्ट है यह ! घोर दम्भी है ” श्रीकृष्ण ने एक हाथ से देत्यका गला दवा रक्खा है। मरोड़: 
कर उसके दोनों हाथ तोड डाले हैं। वे छिन्‍्न-अस्थि हाथ भूल रहे है। पदाघात से दोनों जद्बा 
भी भग्न कर दी हैं। अब उसे एक हाथसे घुसे, थप्पड़ तथा पेरों से वरावर सारता जाता है। उसवे 
शरीर मे ऐंठने की शक्ति भी नहीं। अस्थियों टूटती जा रही हैं। जेसे शरीर को ऊखल मे रखकर कूंट 
गया हो। श्रीकृष्ण ने उस निष्पाण देत्यदेह को भूमि पर फेंक दिया ओर एक ओर तीब्रता से दोड चला 
गोपवालकों ने अनुगसन किया । कुमुद की चेतना लौट आयी । वह आश्चये से सब देखता रहा ! 

एक बढ़ी-सी शिला फेंककर कन्हेया एक शुफा से घुसा ही चला गया। उसके करठ क॑ 
द्व्यसणशि ने गुफा को प्रकाशित कर दिया। 'सेया, वह नवीन वालक--वह सखा नहीं हे अपना ! 
वहाँ सूर्छित वालक सहसा उठ खड़े हुए। श्रीकृष्ण को घेरकर उन्होंने कद्दा। उन्होंने समझा, उस 

दुष्ट ने श्याम को भी यहाँ बंद किया है। 

“बडा निष्ठुर है यह” साथ आये बालकों मे से एक से बताया--“उस बेचारे को इसर 
कुत्ते की सौत सारा ”? ओर जब वालक बाहर आये--उन्हें एक भयंकर काला लोथड़ा मिला देख 
को, जो स्थान-स्थान से फटकर रक्त से लथपथ हो रहा था। कौन बताये कि उनके सखा की निष्ठुरत 
के आवरण मे जो दया थीं, उसने इस लोथड़े के भीतर के कल्लुष तत्त्व को परमोज्ज्वल पद दे दिया हे 

देवताओं ने--केवल देवताओं ने दी देखा कि वह असुर सचमुच गोप-बचालक बनकः 
श्रीकृष्ण के नित्य धाम से जा रहा है और अब महेन्द्र को भी सागे से उसे पाद्याघ्ये से सत्क 

करने सें गोरव की अज॒ुभूति होनी ही है। वह श्रीकृष्णचन्द्र का नित्यसखा जो बन चुका | 
“-#<#८:%-- 


निज 


पअ्रघ-अदन 


एवं विमृश्य सुधियों भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदघते सल्ु भावयोगम््‌ | 
ते में न दृरडमहन्त्यथ यद्यगीश्ञ' स्यायातक तदपि हन्लुरुपायवादः ॥| 
““भागवत ६ ।8३8(२६ 
अघ--पाप के भुख में अनन्त काल से प्राणी स्वतः प्रविष्ट हो रहे हैं। वे अविष्ट होते हैं 
क्रीढा के लिये--सुखव॒ुद्धि से। पच जाते हैं वहाँ। नष्ट हो जाते हैं। 
असुर अघ ने कितनों को भ्रान्त किया, कितनों को पचाया, कोई गणना नहीं। 
श्रीकृष्ण के सखा--उनके जन भी उसके झुख में पहुँच गये। नवीन बात थी उस 
दिन--उन्होंने श्यामसुन्दर से पूछा नहीं, उसे साथ नहीं लिया, बुलाया भी नददीं--उससे प्रथक 
आसोढ क्रीड़ा करने चले ! हे 
क्ुपथं तद्दिजानीयाद गोविन्दरहितागमम्‌ ! है 
का गोविन्द से रहित हुए और अघ के उदर मे गये। अमसृषा सषायते |” जो असत्य है, उसे सत्य 
ओर जो सत्य है, उसे असत्य--अघ की--अघरूप इस संसार की यही तो माया है। इसके परम 
हुःखढ, महाभीपण रूप फो रोचक, सुखद मानकर ही तो संब इसके दुर्गेन्धपूरित मुख-बिवर में 
प्रविष्ट होते हैं । प्रविष्ट हुए वे वालक भी, पर वे उन अनन्त जीवों में से नहीं ये, जिन्हें अध ने पचा 
लिया था । श्रीकृष्ण के जन थे वे--संदेह हुआ, आशड्ला थी, पर कन्हैया जो दे” 
तथा चेहकवद्‌ विनडक्ष्यतिः 'इसने नष्ट करना ही चाह्दा तो श्याम इसे बक की भोति मार 
डालेगा ” यह विश्वास था वह्ों । गये भी थे वे अपने सखा का मुख देखते हुए ही । 
अध से सारा नहीं उन्हें--बद श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था । श्रीकृष्श--उनकी विस्मृति 
के बिना उनके जनों को अघ पचा सकता ही नहीं । 
श्याम--जहाँ उसके सखा--उसके जन, वहाँ वह । उसे छोडकर उसके सखा अघ के उदर 
मैं चले गये--क्रीडावुद्धि ने उन्हें उससे दूर अध के अन्तर में पहुँचा दिया--तब उसे भी वहीं होना 
ही चाहिये । सखाओं ने नहीं बुलाया तो वह स्वयं जायगा | 
श्रीकृष्ण के सखा जन भी क्रीडा-बुद्धि से अघ के अन्तर में जाते तो हैं--जाते हैं तो श्याम 
ते दूर होकर ही जाते हैं, भ्रान्तिवश ही जाते हैं। अपने नित्य सखा की ओर देखते हुए जाते हें। 
वहॉ--अघ के अन्तर्‌ से पहुँचकर--बदों तो सूछित होना ही है । वहाँ स्ृति--चेतना 
< नहीं जाती | मुग्ध हो जाते हैं । 
श्याम जो सजग रहता है उनके लिये! बह्द स्वयं वहाँ आता दे । अघ के मुख में ही वे 
कृष्ण का सानिध्य पाते हैं! उन्होंने पुकारा नहीं--मूछित थे वे तो | श्रीक्षष्ण आये थे--वे ही 


पाते ं | रू हु 
्धोडपि यत्प्पर्शनधौतपातकश यद्द क्या अघ रह जायगा जहाँ श्यामसुन्दर पहुँच जाय । 


हद 98860 5४2 82 है | ; । 

सखा प्रायश्चित्त किया ; शुद्ध हुए 

किस लिये ?- वे जहाँ गये, वह अघ तो अध रहा ही नहीं । औरों के लिये ही अघ था 
€। जिनके लिये अघ था, उन्हें पचा जाता था। वे प्रायश्चित्त करते निकल नहीं पाते थे। जिन्‍्हेँ 


लिये सदा को वह क्रोडागहर हो गया। ; 
सखाओं ने जिसे क्रीडागहर सममका--उसे तो उनका क्रीड़ागहर ही बनना 


हू पचा न सका--उनके 
के सखा चाहते हैं, चह तो उसे देना होगा 


श्रीकृष्ण के सखा 
गा! वह अघ है--रहे, जो विनोद श्रीश्याससुन्दर 


२०४ श्रीकृष्ण-चरित 


वह भी उसी रूप में | वह अघ नहीं--क्रीडागहर, विनोद मात्र रहेगा। उसका विप-डसकीपतन 
कारिणी शक्ति नष्ट होगी, क्योंकि कन्देया के जन सुसबुद्धि से जब उसमे आये तो कन्हँया भी ते 
आयेगा वहा | 
५. नित्य दी वह नटनागर अपने सुदर्दों के लिय्रे अब--पाप को प्राणद्वीन क्रीडागहर वनाया 
करता हूं | ५ 
अध--जो उस बकारि का मुख देखते नहीं प्रविष्ट होते, उन्हीं को पचा पाता हैँ । 
बक--पाखणड को जिसने चीर फेंका, उसके सखाओं को उसी बक का छोटा भाई अब 
पचा लेगा ? आकर्षित करना मात्र उसके वस में हैं ओर तब वह मरता ही है । हि 
बहुत पदहिले--द्वापर में ही अपने सखाओं के लिय श्याम ने अब को मार ढाला। अमूर्ते- 
आध्यात्मिक जगत्‌ में नदहीं--मू्ते जगत्‌ में ! श्रीवृन्दावन थाम से ! 
श्र १६ 4 £ 
आज श्यामसुन्दर अरुणोदय से पूर्व द्वी जग गया | सायंकाल ही उसने मैया को बार-बार 
सावधान किया था कि कल बढे प्रातः वछडां को ले जाना है। उसके छीके में खूब-सा मक्खन, 
बढी मोटी रोटी, मिश्री--सब अभी रात्रि मे दी रख दी जाय | कई बार उसने मैया का स्मरण कराया, 
कई वार पूछा कि छीका ठीक हो गया या नहीं | कभी सत्र वम्तुएं जो छीके मे रखनी होतीं, गिना 
देता और थोडी देर में स्मरण करके कहृता--'मैया उसमे नमक भी रखना, मूली भी / पता नहीं 
क्या क्‍या बताया । बढ़ी कठिनता से मैया मना सकी उसे कि रोटी ओर मक्खन वह रात्रि के पिछले 
प्रदर मे बनाकर ताजे रख देगी। अभी रखने से वे वासी हो जायेंगे। 'भूल जाय तू तो ! देर हो 
जायगी ! माता को बहुत हँसी आती थी, फिर भी उसने विश्वास दिला दिया कि बढ भूलेगी नहीं। 
हि अब तक वछडे पास ही चरते थे ब्रज के | वालक कलेऊ करके जाया करते थे घरों स 
ओर मसब्याह् का भोजन वे घर पर आकर कर जाते थे | कल सबरों ने परम्पर निश्चय किया कि अगले 
दिन थोडी दूर श्रीयमुनाजी के तट पर जहँ खत पुष्प खिले हैं, वे चछढों को ले जायेंगे। वन में ही 
मध्याह के लिये भोजन-सामग्री लाय्येंगे। सब्या को घरों को लौटेंगे। सबने अपने घरों पर जाकर 
माताओं से यद्द बता दिया | 
_ वावाने तो सरलता से आज्ना दे दी, पर मेया मानती नहीं थी। श्यामसुन्दर दिनभर 
बन में रहगा | यह बड़ी दुःख एवं आशक्वापूर्ण कल्पना है । 'क८्ल तो ढाऊ भी साथ नहीं रहेगा ' 
डसके करों से गोदान कराना हे ब्राह्मणों को। उसका जन्मनक्षत्र हू कल | लेकिन कन्दया तो हृठी 
हैं। वह सलाओं के साथ वन-भोजन का निश्चय कर आया है। अपनी वान छोड़ना जानता नहीं । 
उसके मनको दुख भी नहीं होना चादिये। सममाने का अ्रवत्त सफल द्वोते न देखकर मैया ने किसी 
प्रकार स्वीकृति दे दी ह । 
मेरा छीका भर गया क्‍या 7 सम्भवतः उल्लास मे श्रीकृष्ण सोया ही नहीं। आशड्डा 
के लिये कोई कारण नहीं था। मैया स्वय अनेक पक्चान्न बनाने मे लगी थी। जब भी कन्हेया ने 
पूछा, उसे उत्तर मिल्रा--'तू तनिक नींद तो ले ले ! अभी तो वहुत रात्रि है ” इतने पर भी वह 
अंधेरा रहते ही उठ वेठा। ओर दिनों मुख धोने, कल्तेक करने, सबके लिये मैया को आग्रद्द करना 
पड़ता था, परन्तु आज तो वात द्वी दूसरी है । आज शीघ्नता श्यामको है | 'सेरा पडुका मेरा लकुट 
कान ले गया ९ दऊ संचा पता नहीं कहाँ रख आता हे रोज़ ऐसे ” कल्नक भी थोड़ा ही किया उसने | 
_ ., भेंद्र को आने दे, वाया के पास से, छीका वह ले जायगा ? माताने छीके मे अनेक पदार्थ 
सजाये ह। चह बहुत भारी है, परन्तु कन्हैया मानता कट्दों ह। उसने वायें कधे पर लटका लिया 
उस । कटिकी कछनी में मुरली लगायी, दाहिने हाथ मे वेत्र--ककुट लिया और वायें से खूब । 
अल 200 कक बे | सखाओं के साथ दी रहना ! चछड़े भाग भी जायें तो डनके पीछे 
या पता नी किस्म 5 आयेंगे | चमुनाजी से स्नान करने या जल पीने मत जाना 
कि 58“ अर दता, परन्तु श्याम तो हंसता हुआ द्वार से वाहर हो गया । 


अघ-अदंन २०४५ 


ट “धूतू , धूत्‌ , धू, धू ,” गोपवालक चौंककर हे 
कन्हैया का अृद्वनाद है !' नित्य तो सब अपने 73 2808 038 के 838 कर हु 
तव कहीं आप सोकर उठते हैं, धीरे-धीरे मैया की मनुद्दार से मुख-दाथ धोकर 2 आ जातें[8, 
सखाओं को भी विवश करती है दुवारा श्याम के सग कल्लेक करने के लिये 22 2 
घडढी में तो निकल पाते है ओर आज आज सबको स्वयं बुलाने लगे 292 
चुपके गा पास माता रोहिणी के समीप आरा गया था--बह आज दा 8. छीका 82 
का सबको है | सभी कुछ शीघ्र उठे है। सबके छीके विविध व्य हे जनों से हे 
रात्रि भर घर घर कडाहियाँ छनन-मनन करती रही हैं। माताओं ने बालकों को है 034 
हे । मुक्ता एवं गुब्जा की माला, स्वशोभरण, मणिजटित कुण्डल 2 2 इ जय ३5020 
आभूषणों से सब भूषित किये गये हैं। सब प्रथम निकलने के पा से >लेकिय है 5 
कन्हेया ने मार ली । वह शद्व चजाकर सबको बुला रहा है, इतने जोर-जोर 8 48 
जैसे समझ लिया कि अभी सव सो रहे हैं, उन्हें जगाना है। 39000 00% 
मयूरमुकुट सन्द-मन्द वायु में हिल रहा हे, ४ 
प्रतिविम्बित होकर मलमला 3208 हैं, भाल 82386 ह यम बा का ३ 
जलद पर भास्कर की रश्मियाँ और भ्रूकुटियों से ऊपर सीध मे कुड्ठम तिलक के मध्य मैया ने आर 
का ऋष्णविन्दु रख दिया है, भ्रमरशिशु परागपटल पर बिखरे दो पाटलदलों के हक कह 
हा गे ऊर्ध्वोत्यित है ओर चश्ललता से इधर-उधर देख भी लेता है। अपर में व 
वनमाला, मुक्तामाल, कह्कण 
ने भाज 308 की खूब सजाया पे डा 00८43 कक कप कक 
सह 20 लाल, काले, पीताभ, कबुर, चित्र-विचित्र वर्ण 
सम्मुख चल रहे हैं। वे चम्बल कूदते हैं दौडते हैं और फिर पीछे हज 55805 37272 
चरवाहे की ओर देखने लगते हैं। उसे सूंघकर फिर कूदते हैं | गलियों से, ग्रहों से बछ्डों के रे 
केन्यूथ दोढते चले आ रहे हैं। यह मुख्य यूथ बढता ही जा रहा है। बड़ों के समूहों के पीछे पक 
चरवादे भी दोड़ते आते हैँ | अन्ततः वे बछड़ों के बरावर तो दौड नहीं सकते। वछुडे अपने दल में 
आर चारक अपने दल मे वढ़ रहे हैं। शद्ध वजता ही जा रहा है। पत्येक सखा के आते ही श्याम 
उसकी ओर देखता है। उसकी दृष्टि मे उल्लास है । वे नेत्र मानो कहते हा "क्या करूँ नहीं 
आये तो मैंने बुलाया | अभी और तुमसे भी आलसी हैं, उन्हीं को बुलाने के लिये वजा रद्द हइ्से !! 
बे अच्छा, आज वनिक शीघ्र उठ गये वो यह रग ” सखाओं के नेत्र उत्तर देते जा रहे हैं। 
वे हँसते हैं खुलकर | “शज्ञनाद बज रहा है! भ्रबुद्ध कर रहा है ! श्यामसुन्दर बुला रद्द हे! कितने 
आलसी हैं जो नहीं सुनते, नहीं जागते, नहीं दौडते, क्या करे वह ? परन्तु प्रज में कोई आलसी 
नहीं । है 2028 उठी है। मार्ग के दोनों ओर पुरुष एवं वृद्धाएं खडी हो गयी हैं| श्याम आज 
गा हक | पूरे दिन भर उसके दर्शनों से नेत्र दूर रहेंगे। एक वार देख लेने की लालसा 
श्वद्ध वज रहा है, वछडे उछल रहे हैं, गोपवालक दौडते ग़ं 
हाथों मे वेत्रदरड--स्नेहमय गोपवालक। मन्द गति से बच्चों को आगे का बह 
राजपथ से ऊपर से पुष्प फेके जा रहे हैं. उस समूह पर--लाजा, अज्ञत ओर दूवों भी। बृद्धाएं 
आशीवीद दे रही हैं। विप्रवर्ग स्वस्तिवाचन कर रहे हैं । अधिकांश नेत्र बाध्परुद्ध किये अपलक हैं। 
ऊपर---अद्टालिकाओं के ऊपर कृूदता कपिदल साथ किलकता जा रहा है। पत्तियों के 
लिये जैसे उडने को और कहीं स्थान ढी न हो । उनके पक्ष की छाया ने पूरे मार्ग पर छत्र लगा 
रक्‍्खा है और बन-सीमान्त अपने अनन्त नेत्रों से प्रतीक्षा कर रहा है इस अद्भुत अतिथि की। प्रे 
वन के पशु सीमान्त पर आकर सुख उठाये ग्राम-मार्ग की ओर देख रहे हैं। मयूरों ने पल फैलाकर 
नाचना आरम्भ कर विया, बुलवुल फुदक-फुदक कर सवाद सुना आया, म्रगों ने दीघे हगों में आलोक 
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सजाया, बंद मुश्द|से मगराज ने गूज दी, कीर एवं फोकिल के कण्टों से स्वागत-गान निकला-- 
वनश्री का अधिष्ठाता वन में प्रवेश कर रहा हे । 
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बछडों की गणना है कोई--कन्हेया ने अपने बछड़ों का यूथ प्रथ्क्‌ किया--सबने अपने-शपने 
बछड़े प्रथक्‌ करने चाहे । भला, चग्ल बछडे क्‍या भेड हैं जो एकत्र होंगे, शभ्रन्ततः सबको एक कर देना 
ठीक जान पड़ा | बड़ा बिशाल है यह वत्स-यूथ | चरना किसे हे--वछड़ों ने तो भरपेट दूध पिया है 
माताओं का। गोप-गण जानते हैं कि बछ्डडों को आवश्यकता से छुछ अधिक दूध पिलाने से वे 
कम कूदेंगे ओर बन में वालकों को कष्ट न देंगे। बछडे परस्पर खेलते या चरचाहों के साथ उछलते 
रहते हैं। कन्हैया से;दूर जाना उनके स्वभाव मे नहीं है। 

बालकों ने देखा लाल-लाल गोल-गोल त्रिपत्रिका के फल, पीले सुचिफाण कटेरी के फल, 
उज्ज्वल धारीदार मज्जिकाफल बड़े सुन्द्र लगते है। किसी ने उन्हें अपने कट्नण में बॉथा ओर झिसी ने 
पअज्जद में लटकाया। कन्हैया के कुण्डलों के पद्मरागमणि बिम्बाफलों से दिगुण हो गये। एक दूसरे के कानों 
पर आम के लाल-लाल किसलय उन्होंने रख दिये ओर लवज्नलतिका, दन्तिका, माधवी के गुन्छे से 
सजाने लगे अपने आप को । अलकों में रह्न-विरह्जे पुष्प प्रथित हुए। कन्हेया ने मयूर-पिच्छ धारण 
किया है तो दूसरे शुक, नीलकण्ठ एवं हंसों के पिच्छ धारण करके चित्र-विचित्र शोभा से सम्पन्न हो गये। 

'मैं तेरी भुजा पर कपोत बनाऊँगा | एक छोटा-सा गोपबालक दुग्धोज्ब्बल मृत्तिका ले आया 
ओर उसनेई श्रीकृष्ण की दक्षिण भुजा अपनी गोद मे रख ली । 

'त्ेरे कपोत के(चोंच चोद मैं रंग देता हैं ! दूसरा गेरू लेकर बाम वाह पर कुछ बनाते 
उसे छोडकर दक्षिण बाहु के समीप आया | 'तू मेरे खल्लन पर थोडी उज्ज्बल रेखाय तो खींच दे 

'कन्‌ , देख मेंने कितना बडा बंदर बनाया ” ढो ने मघुमद्धल के हाथ पकड लिये है. कर 
एक ने उसके पेट पर रामरज से बडा-सा पीला कपि चित्रित कर दिया है। सब किसी-न-किसी की 
पीठ,'पेट, मुजा, वक्ष पर अपनी कला प्रदर्शित कर देना चाहते हैं। श्यामसुन्दर तो पूरा चित्रमन्दिर 
बन गया इस उद्योग में | 

मेरा छीका क्या हुआ ?! श्रीदाम ने देखा, किसीने उसे कहीं खिसका दिया है ! “कन्हेया, 
यह' परिद्दास अच्छा नहीं, तू छीका दे दे, भला ” यही नटखट सदा उसके पीछे पड़ा रहता है । 

मैं यहीं तो बेठा हूँ !” जेसे आप को कुछ पता नहीं । 

हूँ, तू अपना छीका उठा तो सद्दी !” श्रीदाम ने बहुत हूढ़-ढाँढ़ के पश्चात्‌ देखा कि सुबल 
के कघे पर उसका छीका बहुत मोटा दीखता है । 

पूरे ऊधमी हो तुम सब ” श्रीदाम इधर-से-उघर कहाँ तक दौडे। सुबल ने पता 
लगते दी छीका दूसरे को दे दिया। उसके पीछे भागे तो उसने तीसरे को दिया। सब हँस रहे हे 
ऊपर से | अन्तमें कलल्‍ला उठा बह। 

लि! रो मत ” पास लाकर देने का नाथ्य करके भी सब दे नहीं रहे हैं। बढ़ी कठिनता 
से वह एक को पकड़ पाया। कदाचित्‌ शान्ति देखकर देने के लिये ही बह पकड मे ञआआा गया। इस 
दोड-धूप में कइयों के छीके, चेत्र, पडुके लुप्त द्ो गये । वह्दी अन्वेपण, दोड़-धूप, उन्मुक्त हास्य । 

मैं छूकंगा ” एक दोड़ा ! 

'क्ू चुका तू ” दूसरे की गति उससे तीज्र है । 

“ओर सव-के सब दोड रहे हैं। कहेँ। ? वह श्यामसुन्दर अपराजिता के गुच्छे देखने 
चला गया है न--वस, उसीके पास । 


है 'कनूँ, देख ! में तेरे-जेसी बंशी बजा लेता हूँ न?!” एक सखा ने मुरलिका के छिद्रों पर 
अगुली रक्खी | 


रहने दे अपनी पें-पें!” दूसरे ने शक्गञ सुख से लगाया और “धूतू-धूर करके कानन 
शुद्धित कर दिया । चल ने गाया अरि “धूतूधू' करके कान 


अधघ-अदेन 


एक छोटा गोपबालक भोरों के साथ शुन-गुना फर रहा ऐ। दूरारे ने हुए इएः 
कोकिल की चिढाना प्रारम्भ किया। पक्षी उड़ रहे है। बालक उनकी छाया पर पोए उहे झा 
हैं। एक हंस के साथ धीरे-धीरे चरणक्षेप करता चलने का नाट्य फर रण 3 और एप्प घएएे 
साथ एक पैर पर स्थिर वेठने का अभिनय करने से लगे हैं । 
ताथेइ, ताथेइ, तानता थेड, थेई, श्यामसुन्दर सयूर क्के साथ धारा घोर गुल पुमानपुछ + 
: कर नाचने में लगा है। कुछ सखा ताल डे रहे हैं। एक ने एक बदर के बच्चे फो पाए जिया ऐ। 
एक-दो वालक बाल-कपियों को पकडने के लिये उनके साथ पेडों पर चढ़ रदे है। नंदरिशा पोत 
( दिखला रही है. और वे भी दाँत दिखाकर उसे चिढ़ा रहे हैं। बद्रों के साथ कुछ कंपने में जग ऐ। 
कुछ मेढकों के साथ वैठकर कूद रहे हैं, कुछ ने स्नान करना प्रारम्भ कर दिया ओर फो॥ 
। बड़े जोर से दस रहे हैं। गिरिराज से उस हास्य की प्रतिध्वनि आती है और वे फिर हँसते है । 
£ कुछ ने प्राप्त ध्वनि को पाजी, उजड़, नटखट, भीरु, ऊधमी, वनाया। सब खेलने भें लगे हं। 
आननन्‍्द-क्रीडा--निश्चल हास्य ' है 
बछड़े, मयूर, मेढक, हँस, कपि, श्रमर, पुष्प, वगुले--यहाँ तक कि जड पर्वत तक उनके 
सहचर हो गये हैं। श्रीकृष्ण उनमे क्रीडा कर रहा है ओर सब सचराचर क्रीडामय है उनके 
लिये । उनकी क्रीडा के ही लिये सम्पूरं प्रकृति-सम्भार हे। 
१4 
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आज पहिली वार कन्हेया वनभोजन करने आया है । पहिली ही बार दाऊ के बिना वह 
बन में आया और पहिली ही वार इतनी दूर आया। पहिली बार कस ने देसा भी अपने उस महा- 
काल को । वृन्दावन से गोप-बालक दूर आ गये हैं कुछ 6 77200/%6 ४28 के साथ आखिट' 
| ऋरने आये थे। वछडों का शब्द, वेणुरव, खक्षताद, वच्चा के कजका 8 र प्रतिथ्वनि को पुकार- 
 चुकारकर डॉटना उन्होंने सुना | ढृदय कप गया । ईसे मे उन्होंने श्रीकृष्ण के सम्मुख होने को बे 
: प्रस्तुत नहीं थे, फिर इस खुले कानन में / परत जाई से है कक नहीं होने दिया है बालक 
मण्डली गिरिराज के पाढ-प्रान्त मे है, सा हि कर अपने को तरुू-लताओं के ओट में करके 
दे कंसराज दलफे इनकी दि क्रीठा ख डे 
गा है? 2 रहे हैं । एक शबाहू रा 7९६६ हर निगल जाऊँ।? अवासुर ने 
धीरे-धीरे अपने-आप कहा । उसकी अन्नास्ती गा को अमर | यद्र क्रीढ़ा इसे असाय लग 
रही थी। दूसरों का सुख यों ही कल्ुपित प्रकृति होऊँगा ” कम देवा है, किर वह 20468 62 460# 
“यदि तुम ऐसा कर सको ' में वी कल बता “से ने उस अजगर की फुस-कुसाट८ 
तल नाज सब सगे | देखो, 3223 हक काला लड़का कहीं हद. 
कर भाग न जाय ” अघ को आदेश कप मार्ग में मुख 54८ पक ट्रक 
मे से खिसककर वालों की दंष्टि वी आडकर शान्त पड़े रहा। है 
: ग्राण ही न हों, निष्फम्प--निशचल | 
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असुर वछडों और बालकों की ओर एकटक देख रहा था। वे खेलते, कूदते, उछलते धीरे: 
धीरे उसी की ओर बढ़े आ रहे हैं । पर्वत से कंस का दल 'मर नभ से देववरगे उत्सुकता, आशछ्ड 
से वहीं दृष्टि लगाये हैं। 

अरे, यह क्‍या है ? बडी अऊ्भत गुहा दे यह तो !” भद्र की दृष्टि पडी 'प्रजगर पर। बह 
सबसे आगे है। उसने दूसरों को पुकारकर बताया | कन्हैया पीछे है । वह फलापी के साथ नाचने मे 
तन्मय हो रहा है। शेप सब बालक दौड आये । बचछडे आगे दी है। वे पता नहीं क्‍यों ठिठऊ गये हूं 

“हम सब कभी इधर आये ही नहीं। वृन्दावन में यद्द कितनी सुन्दर गुफा है” समीप 
खड़े होकर वे ध्यान से उसे देखने लगे हैं । 

“ढीक ऐसी है, जैसे किसी अजगर का मुख हो !' सुभद्व ने कल्पना ठौडायी। 

'सच-हू व हू अजगर के मुख-जैसी ” सुबल ने कल्पना को पूरा रुपक बना दिया । वह 
गैरिक भाग ऊपर का, उसपर सूर्य की किरणे पडमर चमक रही हैं, जेसे वह ऊपर का ओछ हो। 
उसीका प्रतिविम्ब पडने से यह नीचे का भाग लाल होकर नीचे का ओओछ्ठ चन गया है। दाहिने-बार्ये 
काले पाषाण गेरिक स्तर मे निकल आये हैं और उनमे से जल मन्द-मन्द ख्वित हो रहा है, जेसे 
लाला-लिप्त सर्प के दोनों जबडे हों। ये उज्ज्वल-उज्ज्वल नुकीले पापाण-शिसर दाँतों की भाति लटक 
रहे हैं ओर यह खुरदरा चोडा द्विधा मार्ग जो इसमे जा रहा है, ऐसा लगता है जेसे सपे॑ की बीच 
से फटी जिह् हो। ऊपर दोनों गुफाओं से लाल-लाल ज्योति निकल रही है। वे अजगर के नेत्रों के 
समान जान पडती हैं । अवश्य भीतर दावाग्नि लगी है। वही उन गुफा'ओं से दीख रही है । 

'सर्प के श्वास के समान यह उष्ण वायु इसमे दावाग्नि के कारण ही तो आ रही हे! 
श्रीदाम ने भी अपना भाग पूरा किया। जैसे सपे ने बहुत जीव खाये हों ओर उसकी श्वास मे 
दुर्गन्‍्ध हो। बेचारे पशु-पत्ती दावाग्नि मे भस्म हो रहे हैं। उन्हीं की गन्ध आ रही है ! 

आओ, भीतर चलकर देखें ” मण्भिद्र आगे बढ़ा ! 

“कन्हैया तो अभी वहीं नाच रहा है” सुबल ने पीछे देखा । 

'बछडे भी सब हँ।क लो भीतर ! हम सव इस अंधकार मे, जो सर्प के मुख के समान 
जान पड़ता है, छिप जायँगे। श्यास को ढूँढने तो दो ” श्रीदामा को दूसरा कौतुक सूझ पडा । 

'कहीं यह सचमुच अजगर हुआ और भीतर जाने पर सबको गठट से निगल गया तो 
मधुमझल को इस दुर्गन्धित वायु से भरे अन्धकार मे प्रवेश कर॒ना रुचिकर नहीं लग रहा है। 

'तू तो डरपोक है ” भद्ग ने परिद्दास किया। 'ऐसा हो भी तो बगुले की भाति मर जायगा 
यह । कन्हैया कहीं चला नहीं गया है । वह रहा--वह नाच रहा है ” ताली बजायी सबने इस 
बात पर। श्रीकृष्ण |के सुखकी ओर देखा और अँघेरे में शीघ्रता से छिपने के लिये बछड़ों को 
सम्मुख 5 हक गये । रे 

“हूँ! हैं! श्याससुन्दर सहसा चौका। पुकारा उसने, पर छिप 
लक के ' कर न री न ' द , परंतु बालकों को तो शीघ्र छि 

ओह |” एक क्षण मुख गम्भीर हो गया। 'इस दुष्ट के जीवन उपयोग-- 
अपने लिये भी तो यह अपने घोर कर्मो से परिताप-संताप-पीडा ही प्रस्तुत करेगा मेरे सखा, मेरे 
बछडे, उनका विनाश तो नहीं ही होना चाहिये ।” कदाचित्‌ कुछ इसी प्रकार की बातें सोच रहा हे वह । 

अघ--उसने अभी बच्चों और बछडों को निगला नद्ीं। वह काला लडका तो अभो 
बाहर ही है। आ रहा हे, वह भी आ रहा है। वह भीतर आये ओर मुख बंद कर हूँ ” प्रतीक्षा 
कर रहा है बह। वह आया उसके मुख मे । खुरदरी जिह्ा पर चरण रखता सीधा गले तक चला 
गया। भय से विमानों पर देवता हाय-दहाय करने लगे। कस ने अट्टदास किया । उसके साथियों ने 
भी साथ दिया उसका । 
_ मुख बंद कर लूँ! अघ ने सोचा। हाय-हाय, मुख तो बंद 
सब चछड़े और बालक गले के छिद्र मे दी अठके हैं। उसे क्‍या पता किये जय पहनते ही 
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' भूर्छित हो गये। गले तक तो वह नीलमणि सरक गया है और 
. खडा है, जैसे महाकाय हो या है बह । हे र अकेला वह्दी पूरे छ्िद्रि को रोककर 
गलेका गोल छिद्र, नासिका का मिलने वाला एक छिद्र और वहाँ, नेत्रों के न्न्र 
वह विशाल अजगर ! बड़ी गिरिकन्द्रा-ला उसका गला | परन्तु कन्हैया तो ऐसा 0040 
उसका शरीर वहीं निरोध के लिये हो गठित हुआःहो । कहीं से तनिक भी वायु निकल नहीं पाती । 
सप ने पूँछ पछाडी। शरीर मोडने का प्रयत्न किया। उसके नेत्र प्राणरोध से निकल आये। मस्तक 
में वायु भरने से वह गुब्बारे-सा फूलता जा रहा है। नस-नस फट रही है। जोड-जोड उखड़ रहे हैं । 
अन्त मे जैसे अधिक वायु भरने पर फुर्गा फूटता है, फडाक से मस्तक फट गया । बडे वेग से वायु 
निकली । उसी वेग से उसके साथ मुख मे स्थित सब वालक और बछडे बाहर कोमल हरित ठण- 
भूमि पर गिर पड़े । पिचकासी में मस्कर उन्हें वाहर फेक दिया ग्रया हों जैसे । 
कन्हेया जेसे गया था, वैसे ही निकला। उसी जिहा पर चरण रखता मुख से ही। वायु 
के साथ दत्य के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली । वह महाज्वाल्ञा के समान ज्योति इस प्रकार 
चारों ओर मंडरा रही थी, जेसे किसी की प्रतीक्षा में हो, किसी का अन्वेषण कर रही हो। श्याम- 
सुन्दर ने जेसे ही बाहर चरण रक्‍्खा, वह उस चरण में ही प्रविष्ट हो गयी । 
देवता दहष से जयनाद कर रहे हैं। गगन से पुष्प-वर्षा हो रही है। दूर--सघन वृत्ता 
वलियों के पीछे स्तव्ध, मूक कंस अपने रथ पर बैठने जा रहा है मथुरा जाने के लिये और उसके 
अनुचर उसका अनुगमन कर रहे हैं। श्याम की दृष्टि यहाँ नहीं है । उसके सखा, उसके बछड़े अस्त- 
व्यस्त इतस्ततः घास पर मूर्धित पड़े हैं। बडी ही करुणापूर्ण दृष्टि से उसने उन सबों की ओर 
देखा। जैसे वे सब सोकर उठे हों, भागकर उन्होंने घेर लिया श्याससुन्दर को | 

“बडी सयकर थी उष्णता और दुर्गन्‍्ध ! सब-केन्‍्सब श्रीकृष्ण का एक-एक अजन्ज ध्यान से 
देख रहे हैं। छूकर जान लेना चाइते है कि कन्हैया को कहीं खरोंच तो नहीं लगी । 

“कितना बढ़ा अजगर है ” मधुमध्नल अब भी भय से उस महासप की ओर देख रहा है । 
तू ने मारा कैसे इसे ?? 

“कहीं सुबल की लाठी से तो उसका सिर नहीं फूटा है १! श्रीकृष्ण ने हँसते हुए पूछा । 

“अरे हॉ, हम सब ने लाठियों छठा रक्खी थीं। तालू दी फूट गया इसका ” एक साथ 
हास्य गूंज गया। 

“लो, स्नान करें। चरण पिच्छल हो गये हैं, पड़के में और श्रीअज्ञों पर भी कहीं-कहीं 
कुछ आद्ेता आ गयी है। बछड़े और बालकों के शरीर तथा चस्त्रों पर सप के मुख का रस एवं 
रक्त के छीटे पडे हैं। श्रीकृष्णचन्द्र ने यमुनाजी की ओर प्रस्थान किया। 

“कन्हैया, तू सर्प के मुख से गिरा भास हो गया है।” श्रीदाम ने तनिक दूर हटकर न 
छूने का नाट्य किया । 


8ुमे तो रक्त लगा है ? उत्तर मिला | ह ५ 
नम मुख से जाकर मुख से ही तो नहीं निकले ” इस तक में सबका समथन है। सब 


हँस रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं। आकाश में दुन्दुमियाँ बज रही हैं, जयघोष हो रहा है, वहाँ से 


मुष्पों की भड़ी लगी है---यह सब देखने का अवकाश उन्हें नहीं है | 
उनके श्यामसुन्दर ने अघ को मार डाला ! अघ को भी शुद्ध कर दिया ओर अब वे 


स्नान करने जा रहे हैं श्रीयमुनाजी में । शुद्ध होने के लिये ! क्रीडा करने के लिये । 

अघ--मर गया वह तो । उसका शरीर पडा है वहाँ । सूख गया धीरे-घीरे। श्रीकृष्ण 
के सखा उसे छिपने का गहर ही तो बनाना चाहते थे । उन्हीं के लिये नहीं, समस्त अ्जवासियों के 
लिये क्रीड़ा-गहर हो गया वह । ऑँखमिंचोनी के समय बालकों को छिपने के लिये वह बढ़ा सुन्दर 


स्थान गया । 
"आ --क८:$६2#-- 


वन-भोजन 


विश्रद्देस' जठरफ्टयोः शुन्नवेत्रे तर कक्षे 

वासे पाएणौ मतणकवल तत्कलान्यडुलीपु। 
तिष्ठन्‌ मध्ये स्वपरिसुहदों हासयन्‌ न्मेसिः स्वेः 

स्वर्य लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग वालकेलिः ॥ 


“>-भागवत १०॥३३॥ १६ 


कालिन्दी की श्यामल तरल तर्रें, उनमे विकच शारदीय कमल, पुण्डरीक, इन्दीवर. 
कहर, शतपन्न लहरा रहे है, भ्रमर गूँज रहे हैं। पिड्लल सुरभित्त पराग लहरियों पर तेर रहा हे 
पटुके एवं धोतियों किनारे उतारकर, सालाएँ रखकर गोप-वालकों का मण्डल स्नान कर रहा 
कन्हैया ने भी मयूर-पेच्छ, वनमाला आदि तट पर रख दिये हैं। वे परस्पर एक दूसरे पर छीटे उल्छाल 
रहे हैं, जेसे पद्मपत्रों से मुक्तावृष्टि हो रही हो। एक दूसरे के शरीर मल रहे हैं। हाथ-पैर पटक 
कर तेर रहे हैं। पुष्प तोडकर एक-दूसरे के ऊपर फेकते जाते हैं। श्याम के कमलदलायत लोचन 
जलस्पर्श से अरुशिस हो गये हैं । काली अलकें नील जलराशि पर तेर रही है ओर चरणों तथ 
करों की क्रीडा से रक्तिम कमलों की शोभा भी लज्ित हो रही है | उल्लास, हास, चाम्वल्य--सव 
एकत्र हो,गया हे। 

स्नान समाप्त हुआ। अलकों से मुक्ताविन्दु गिराते वे तट पर आये। आदर छअन्नों के 
पाछने का फंकट कोन पाले, तट पर के वस्त्र पहन लिये। धोतियों के ऊपर लपेटे कछोटे वे 
लघु वस्र को धारण करके ही उन्होंने स्नान किया है। वे वस्न-खण्ड निचोड़ लिये गये। सबने अपने 
अपने लकुट धोये। श्याम ने बडी सम्दाल से मुरत्ञी को प्रक्नालित किया । 

“बडा सुन्दर है यह पुलिन । खिले कमलों की मधुर सुगन्ध लेकर सुन्दर वायु आ रही हे। 
यह रेत हम लोगों के खेलने योग्य कोमल है। सुचिक्कण म्दुल स्थल है लेकिन मुझे भूख लग गयी है। 
सूर्य कितने ऊपर आ गये हैं | बछड़ों को जल पिला दें और फिर हम लोग यहाँ भोजन करें !”? बात 
सबके मनकी ही कन्हेया ने कद्दी। सबने बछडों को, जो वन से बिखर गये थे, घेरा ओर जल पिलाया। 

'कुछ लोग बछड़े देखें ओर जब सब भोजन कर लें, तब वे लोग पीछे करें ! ऐसा न हो 
कि हम लोग भोजन करने लगें और ये भाग जायें कहीं दूर ” सुबल ने सूचना दी। बात तो ठीक 
है, परतु श्याम के साथ भोजन करने का लोभ छोड़े कौन " सब एक-दूसरे का मुख देखने लगे। 
किसे पीछे प्रतीक्षा करने को कहा जाय ? 

ना, आज तो हस सब साथ ही भोजन करेंगे ” कन्हैया ने प्रतिवाद किया। 'मैं वन की 
ओर भुख करके वेठता हूँ । कितनी हरी-हरी घास है पास मे | बछड़े जायेंगे कहाँ |! उन्नको घास पर 
एकत्र करके छोड दें। देखो, वे चर तो रहे नहीं हैं--एक-एक ठण धीरे-धीरे नोच रहे हैं। चरते 
रहेंगे पास में ” चाहते यही सब हैं। बछड़ों को हरित भूमि पर घेरकर वे पुलिन पर आ गये। 

(एक ओर सघन कानन, फलभार से झुके विटप, पुष्पित लतिकाएं। दूसरी ओर नील 
सलिलपूर्ण लहराती यमुनाजी । उनसे खिले कमलद्ल । वन में मयूर नृत्य कर रहे हैं। कीर एवं 
कोकिल कलगान मत्त हैँं। जल मे सारस पुकार रहा है | हंस तेर रहे हैं। जलपक्षी डुबकियाँ हे 
रहे हैं। दोनों के सध्य से विशाल रजत पुलिन | स्वच्छ कोमल वालुका। वालुका पर पीतास्वर- 
“० परिवेष्टित नोलमणि बेठा है और उसे चारों ओर से घेरकर चित्र-विचित्र बस्तों मे सरल, कोमल) 
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गोरवण ब्रज-चालक चबैठे हैं। कन्हैया का सुख किघर है ? जिधर से जो देख--उधर। श्रुति उसे 
'सर्वेतोमुख' जो कद्दती है। वह अपने गोरव्ण सखाओं को कमलदल वनाकर स्वयं कर्णिका घन 
गया है। कर्शिका का मुख किधर १ सब के मुख उसकी ओर हैं और उसका मुख सबकी ओर। 
फानन से कपिदल पुलिन पर आ गया । वह वालमण्डली को दूर से घेरकर बेठा है, 
जसे इस स्वणेकमल का रक्षक दल हो। ऊपर देवताओं के विमान छाया किये हुए हैं, पक्षियों का 
समूह वहीं घूम-फिरकर मेंडरा रहा हे, जेसे किसी के लिये ओर कहीं कोई काय न हो | 
गोपवालकों ने अपने एक ओर लकुट तथा शज्ञ रख लिये और एक ओर छीके। उनके 
सम्मुख अनेऊ अकार के पात्र हैं। किसी ने केले के पुष्प को पत्तत के समान विछा लिया है, किसी मे 
शतपत्र कमल के दलों को। किसी का पात्र केले या कमल का पत्ता बना है, किसी का भू-कृष्माएड 
का विस्तृत 'अरुर। किसी ने नारिकेल फल को पात्र वनाया ओर किसी ने बॉस का त्वकूपत्र या 
भूज॑पत्र विद्धाया। कुछ लोगों ने चिकने पत्थर सम्मुख रख लिये हैं ओर छुछ छीका ही सम्मुख 
रक्‍्खे बठे हैं। अपने-अपने छीकों में से वे भोज्यपदार्थ निकालकर पात्रों पर सजा चुके है। 
कन्हेया--उसने मुरली तो कटि-वस्र मे खोंस ली। शद्ध तथा वेन्नलकुट कक्ष में दबा 
रक्‍खें हू। दाहिनी ओर उसका छीका खुला पडा है। बायें हाथ की हथेली पर एक झ्रास रख लिया 
हैं उसने | उसी वायें हाथ की 'ँगुलियों की संधियों मे द्राक्षा, अमरूद, कदली के फल दवा रक्‍्खे 
हैं। दाहिने हाथ से तनिक-तनिक, छोदे-छोटे ग्रास मुख मे डालता है । उसी हाथ से छीके से से 
भाति-भेति के पकान्न निकाल-निकालकर सखाओं को वॉटता जाता है। वह खद्भ-वेच्र दवाये इस 
प्रकार बैठा है, जेसे कहीं जाने को पस्तुत हो । वछडों की रक्षा का भर आज उसने लिया है और 
पता नहीं मध्य मे कब उन्हे होकने जाना पड़े, इसलिये प्रस्तुत दे पूषें से ही। 
तेरा दही तो सद्दा दे ! एक सखा ने उसके मुख मे दही की मलाई डाली | मुख बनाया 
उसने | सखा का मुख तनिक मलीन हुआ । उसने छीके मे से कुछ दूसरा मधुर पदार्थ निकालना 
चाहा, इधर लपककर दधिपान्न उठा लिया श्याम ने ओर पूरी मलाई दही की मुख मे भर ली। 
'मेरा खट्टा दही क्‍यों खाता है तू!” जो उसने सुख फेरा तो निहाल हो गया। वाणी 
मे कृत्रिम उलाहना &। श्याम ऑँगूठे नचा रहा है ओर दूसरे हंस रहे हैं। 
मैया ने यह मोटक वडा मधुर बनाया है ।” तनिक-सा मुख से लगाकर उसने सुबल की 
ओर हाथ बढ़ाया । ' उहूँ, मुख खोल ! हाथ पर देना स्वीकार नहीं है। वडा-सा मोदक मुख में 
बलपूर्वक हँस दिया | सुबल के लिये मुख चलाने में कठिनाई हुई, दूसरों के पेट मे हँसते हंसते 
गये | 
न (कन्हैया, तनिक यह मठरी तो देख ! श्रीदास ने केवल दिखाया दूर से | बह ललचा रहा 
था | श्याम ने ऐसा मुख वनाया जेंसे वहुत रदी मठरी है, उसकी तनिक भी रुचि नहीं। किंतु 
श्रीदाम उसे मुख तक ले जाय, तब तक तो श्रीमान्‌ का दाहिना हाथ कपढ ले गया। छीना- 
मपटी से बचने के लिये पुरी मठरी कपोलों को ऊँचा करके मुख में विराज गयी । 
'ईेंटी बहुत स्वादिष्ट तली है” जान-बूमकर मधघुमज्ञल को टेंटी देने चले। उसने मुख 
बनाया 'मैं तेरा जूठा,नहीं खाऊँगा ! 
अप धयह मक्खन--मोदक' अबकी बढ़िया माल हे कर में । य 
तेरी श्रद्धा, गोरस मे उच्छिष्ट-दोप मैं नहीं मानता ” मघुमज्नल ने बडी गम्भीर मुद्रा 
कहा, जैसे मद्ापण्डित हो वह । 
हूँ ? आऑगूठा दिखाकर बहुत 


पक 2० परिवर्तित होता जा 
रद दै । कन्हैया के वाम कर का कब॒ल (ग्रास) परिवरतित होता 
री हर 'उसके छीके भें जो भी स्वाविष्टि पदार्थ हैं, कन्हैया दी उन्हें भोजन करे। 


८४ अब व ले कम से । कन्हैया भी अपने छीके में से सव-का-सब दूसरों को ही वॉटने मे लगा 


थोडा झुख से काट सके। इस बार मपटने की बारी 


रे २ श्रीक्ृष्ण-चरित 


है। कंन्दैया का छीका--पता नहीं भैया ने कितने पदार्थ भरे हे उसमें । वह थोडा भी घटता नहीं 
जान पड़ता। श्यांम भी आज भोजन करने पर तुला बैठा हे। वह किसके प्रेम का अनुरोध 
अस्वीकार कर दे । 

__ बाम करतल का ग्रास--बहुत कम ७ठाता है बह उसमे से | तनिक सा उठाते-न-उठाते कोई 
हंथेली पर द्वाथ मार देता है। दूसरी ओर से साथंक होने दूसरा प्रास पहुँच जाता'है उस पर। 
_सखा उसकी हथेली पर ग्रास रखकर ही सतोप नहीं कर लेते | अधिकांश अपने हाथा ही उसके मुख 
मै प्रास दे रहे है। वह भी तो अपने छीफे के 'पदार्थ दूसरों के पात्र था कर पर नहीं दे रहा है। 
हि दो चांर उब्ज्ंत्त छीटे उद्र पर पड गये हैं ओर ढो-एफ भ्ुज्ञाओं तथा कपोलों पर 23 
अधरों की छटा तो द्धि की उज्ज्वलता से'लिप्त होकर अद्गत हो रही है । दक्षिण हस्त की अंगुलियों 
'तथा बाम हथेली की भी विचित्र शोभा हे । दथि से उज्ज्वल हास्य हे सबके मु्खों पर । 

कपिवृद छीना-भपटी की घात मे नहीं, किंतु मध्य मे कुछ पदार्थ घालक जब उनकी ओर 
फेंक देते हैं, तब सब उस पर दवूंट पड़ते हैं। उस पदार्थ के लिये धमाचौकडी मचती है । पक्षी भी 
_उसके एकाध कण के लिये मपटते हैं | देवता--वे देवता हैं. न । उनके मुखों मे जल भर आया है। 
उनके अमृत मे यह स्वाद कहाँ | इस उच्छिष्ट का 'एक कण 'पा जाते--पर इन बंदरों ओर पत्तियों की 
छोता-मपटी मे यह सौभाग्य कहाँ। यदि वे भी कपि या पक्षियों मे कोई होते--हीन हे देवत्व श्स 
'सोभाग्य के सम्मुख । 
'बंछड़े किधर गये ?” सहसा सुबल की द्वी दृष्टि सम्मुख गयी | ' एक भी बछडा दिखायी 
न पड़ा | चरते, कूदते वे सब दूर चले गये थे कहीं। सघन वनराजि में पता नहीं किधर गये | सबकी 
दृष्टि वन की ओर गयी । तनिक-से 'चिन्तित हुए वे विकचसरोजमुख | भोजन का उल्लास एवं 
विनोद विरमिंत हो गया । 
हा मैं अभी सबको हॉक लाता हूँ !” फोई कुछ निशेय करे, इससे पूर्व द्वी कन्हैया खड़ा हो 
गया । वह तो पहिले से प्रस्तुत हे । 
'नहीं, कनूँ |! सुंबल ने रोका । “चद्बल बछड़े पता नहीं कहाँ गये होंगे। तू फहाँ भटकेगा | 
हम सब ढूँढ़ लायेंगे। तू यहीं बैठ ओर भोजन कर ! 
मुझसे “अकेले-अकेले तो 'मुझंसे भोजन होगा नहीं |” कन्हैया ने सबको उठने से रोका। मेरे तो 
पुकारने से ही हज आयेगे और तुम सब जाओगे तो बडी देर होगी |! वात ठीक है। बंछंड 
श्याम का शब्द सुनते ही उसके समीप दौड आयेंगे और दूसरों की देखकर तो'वे दूर भाग सकते हैं | 
ब _ लिकिन वन-पथ बडा बीहड़ है ” भद्र से रहा नहीं गया। 'ू कोटे-कंकड़ों में भटकंता 
फिरे, यह “ठीक नहीं। दम घेर लायेंगे उनको। थोडी देर द्वी तो लगेगी ।' 
हैँ, मैं अभी भूखा हूँ। मुझे देर नहीं करने देना'हे ओर भोजन तो तुम सबके साथ' ही 
करूगा |! यह श्याम भी बडा हटी है। जो हृठ'पकड ले, उसे छोडना जानता ही नहीं । “मैं कहाँ 
_फोटे कंकडों की ओर जाता हूँ। वहॉ--उस हरित भूमि से आगे तक जाकर देखता हैँ । वहाँ से वो 
बछड़े हसय४30 पढेंगे । फिर तो पुकार लूँगा सबको ! सबका अनुमान यही है कि बछड़े बहुत 
दूर नहीं गये होंगे । उस हरित कुछ के आगे जाने पर वे दीख जायेंगे। 
अच्छा, चल !? सुबल साथ चलने को लक्कुट उठाने लगा | 
नहीं, तुम सब/'बैठो | उठने से भोजन का आनन्द भन्ग हो जायगा। में अकेला ही जाऊँगा। 
अभी चुटकी का हूँ ।! वह अकेला ही चल पड़ा। 
बछडे कहा गये ९? गोप-बालकों ने परस्पर एक-दूसरे का मुख देखा | कन्हैया के अनुरोध 
से वे बैठे रहे, 3 उनकी दृष्टि बन्‌ की ओर जाते श्रीकृष्ण पर लगी है। वह--वह “जा रहा दे 
3 | वह तो और आगे जा कक है। बछूुडे वह से भी कदाचित्‌ दृष्टि नहीं पडते | कितनी दूर 
के | उन्होंने मुडकर पुकारा, लौट आले का आम्रह"किया, किंतु श्रीकृष्णने मुड़ंकर पीछे देखा, 
नह हसकर बेठे रहने को संकेत किया। ऐसा भाव दिखाया जैसे बछुडे निकट ही हैं।'वे बेठे-रहे।| 


वन-भोजन २१३ 


फन्हेया दृप्टिपथ से नहीं हे। बूक्षों के कुरमुट की ओट मे निकल गया। कहें जा रद्दा है वह, किस 
सार्ग पर, ऊिस स्थल पर वह चरण रख रहा है। कहें रुककर वह इधर-उधर उम्ककर देखता है, 
सच बालक हृदय से यह देख रहे हैं। पल-पल भारी हो रहा है । 

कक्त में वत्र एव शुद्ध दवाये, वाम कमलारुण हथेली पर नवनीत का एक उन्ज्वत्न स्निग्ध 
प्रास रक्खे, उसी हम्ेली की अद्भुलियों मे कुछ फल दवाये श्यामसुन्दर वन-पथ में चलना जा रद्दा हे। 
चला जा रहा ८ वह | दक्षिण फर की 'अड्जु लिया दधि से सनी हैं।-मुख-मे-भोज्यपदार्थ का छुछ भाग 
लगा है । जूठे मुंह, जूठे हाथ, हाथ पर भ्रास रक्खे-वह बछड़े ढूंढ रहा है। अब दक्षिण हस्त ग्रास 
को रपर्ण नहीं करता। उसके सस्ता उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भोजन के लिये, फिर वह कैसे भोजन कर 
सऊता हू । वह लताओं को हूटाता, वृक्षों का चक्कर करता, इधर- उधर देखता, कहीं रुकता, कहीं 
उमज्ता चला जा रहा है । 

“हरित भूमि--6ुणों पर कोई चिह्न नहीं । वन-पशु एवं पक्षी पुलिन पर एकच्र हो गये हैं। 
कपि होते तो थे भी उछल-कूद से कुछ संकेत करते । यहँ। तो कोई पशु भी जहीं । वछड़े गये कह ( 
बिलन्व हो रहा है। सखा मार्ग देसते होंगे ।' बछड़ों को लौटाये बिना लोटने-पर सखा चिढ़ायेंगे। 
बछुडों को तो दूँढना दी हूँ । वह चला जा रहा है वन-पथ मे--चल्ा-ही जा रहा हे। 


--#<:$#-:#-- 


विधि-विडम्बना 


यावद्‌ वत्सपवत्तकाल्‍्पकबपुर्यावत्‌ कराड ह्यादिक 
यावद्‌ यष्टिविपाणवेणशुदलशिग्यावद्धिभूपास्वरम्‌ । 
यावच्छीलगुणामिघाकृतिवयो यावद्विहारोदिक 
सर्वे विष्छुमय गिरोध्भवदजः सर्वेस्वकूपों वभी ।॥ ' 
--भागवत १० ।॥ १३॥ १९ 


श्रीकृष्ण अन्वेषण कर रहा है--कन्दैया ही ढूँढ़ता हे । वह री सर्वभूताना', श्रृति 
हा सुपणों सयुजा सखाया” का चिरसखा ही अपने सखाओं को खोजता है । वह स्वयं न खोजे 
उसे कौन पायेगा ? बह अन्वेष्य नहीं, अन्वेषक है। उसे अन्वेषण करके पा ले--ऐसा अन्वप 
कहें। ? यमैवेष बृणुते तेन लम्यः ।! 

उसके सखा-वत्स एवं वत्सप दोनों ब्रह्मा की माया से मोहित पडे हैं। यह जगत 
ब्रह्मा की माया का विस्तार--दृश्य प्रपद्ब--मोहित ही तो किये है समस्त प्राणियों को | मोहित हैं सव- 
वर्ष चले जाते हैं. और क्षण भी प्रतीत नहीं होता । विवश जीव ! पर जो श्रीकृष्ण के हें--उस 
सखा हैं, उन्हें तो वह ढूंढ ही लेगा। वह अन्वेपण कर रहा है--जूठे मुख, जूठे हाथ, भोजन द्दो 
कर, वन-वन अन्वेषण कर रहा है। उसके वाम हस्त पर बढ़ा मधुर, बड़ा स्निग्ध झ्ास है--किस ' 
लिये ९ जिन्हें वह अन्वेषण कर रहा है। 

> 


हर ् >< 

“कन्हैया तो लोटता नहीं है ” सखाओं की प्रतीक्षा की सीमा बहुत छोटी है । वे इधर-उध 
उमकने लगे | बह पुकारता भी नहीं है--वछुडे दूर चले गये ” अब वे बेंठे नहीं रह घकेंगे। श्वा 
पता नहीं कहा भटक रहा है। बचछड़े बड़े चद्ल हैं। उन्हें भी दूर भागने की अभी सूझी थी 
लेकिन नेत्र क्यों बंद हो रहे हैं? कपकी सी क्‍यों आती है १ उठा क्‍यों नहीं जाता ) सच 
उनके नेत्न बंद हो गये अकस्मात्‌ । े 

“अघासुर--इतना प्रकाण्ड देत्य मार डाला श्रीकृष्ण ने ! ब्रह्माजी अपने घाम से देवता 
“का जयनाद सुनकर आये थे। उन्होंने आश्चये से मत व्यजगर के मुख से श्रीकृष्णचन्द्र को निकर्ल 
देखा। उनके चरणों में उस असुर का तेजोमय तत्त्व देखते-देखते प्रविष्ट हो गया। '्रथ्वी का भा 
दूर करने के लिये मैंने प्राथंना की और भगवान्‌ ने उसे स्वीकार कर लिया | करुणा करके उन्‍्हों' 
अवतार ग्रहण किया है”? 

“द्वापर के युगावतार तो श्रीबलरामजी हैं ९! ब्रह्माजी के मनमें संदेह हुआ। शास्त्रों के 
जितना जिसे अधिक ज्ञान हो, उसे उतना ही संदेह भी तो होता है। 'जीवका तेज तो भगवा 
नारायण को छोड़कर दूसरे में प्रविष्ट नहीं होता | सायुज्य देने की सामथ्य तो श्रीहरि में ही है | ये 
नवजलघधरवणोे---जान पठता है, प्रभु ने इस बार दो स्वरूपों मे अवतार धारण किया है 

“यह गोपकुमारों का उच्छिष्ट भोजन--सर्वेश ने बेदोद्धार के लिये अवतार घारण किय 
ओर उन्हीं के द्वारा मयोदा का यह अतिक्रम ?? वेदों के भूत रूप की निष्ठा तयी तक ही तो होगी । 
सखाओं के मध्य श्यामसुन्दर को भोजन करते देख वे विचलित हो गये। 'श्रीपति भला, उच्च! 
क्यों प्रहण करेंगे ?? हा 

अधघासुर का ज्योतिवृह ९! इस प्रत्यक्ष को केसे अस्वीकार किया जाय । 'प्रभु यह कोन-सी 
__ नाख्य कर रदे हैं? उनकी यह कौन-सी मनोहर लीला है ९? बहुत सोच-बिचार करके पितामह ने परीक्षा 
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लेने का निश्चय किया। बछडे जैसे ही वन मे गोप-बालकों की दृष्टि से ओमल हुए उनको माया से मोहित _ 
करके एक गुफा मे वे रखआये! जब कन्हैया बछडे ढेँढ़ने गया, तब वालकों को मोहित किया और उन्हें 
भी छीके, पात्र, लकुट प्रभ्नत्ति के साथ उसी गुफा में ले जाकर रख दिया। बे वहेँ। माया-निद्रा में सो गये। 


हे हर न ८ ५ 
चछडे गये फहेँग ?? कन्देया वन से हूँढ रहा है। 'वे पर्वत पर तो नहीं चले गये ? 
गम्भीर गुफा में तो नहीं हैं? कदाचित्‌ वहें से निकलने का मार्ग न पाते हों / गोवर्धन 23 
कर उसने पुकारा। आस-पास की सब गुफाएं देख डालीं । 

क किसी कुष्ज मे सव चरकर वेठे होंगे और पागुर करते होंगे ” कुछ्जें देख ली गयीं। पुकारने 
पर कोई 'हुम्मा” भी तो नहीं करता। 'कहीं किसी खड्ड मे तो नहीं गिरे | हरे ठणों के लोभ से 
ऐसा होना अशक्‍्य नहीं ” चरण चश्वल हो गये । वडी आतुरता से उसने एक-एक खड मॉक लिया । 

मुमे बहुत देर हो गयी ! हक सभी सखा व्याकुल हॉंगे। वब॑डे अकेले मिलते दीखते नहीं। 
सबको घुला लाऊं। सब मिलकर हूंढेंगे। कहीं सब-के-सव घर न भाग गये हों ” बह पुलिन की 
ओर लोटा। बछडे घर चले गये हो सकते हैं, सखाओं को चिन्तित करना ठीक नहीं | 
रु 'ममैं आज माग भूल रहा हूँ ” पुलिन पर कोई नहीं हे । लेकिन यहीं तो सव बैठे थे। यह 
क्या रेत पर सबके बैठने के चिह् हैं” अब भी वहाँ पक्तो एकाध कण पा जाने के प्रयत्न मे हैं। 
कपिदल सीमान्‍्त से कन्हैया के पास लौट आया | बद्र विचित्र भाति से मुख वनाकर देख रहे हैं 
ओर ऊूद रहे हैं। यह सब देखने का अवकाश नहीं है श्याम को । 
अुझे बहुत विलम्ब हुआ ! श्रीकृष्ण ने विचार किया। 'वेचारे प्रतीक्षा करते-करते 
थक गये तो छीके लेकर वन मे मुमे ढूँढने चले गये ।! अब वन की ओर पुनः लोटना था | 
पतनिक यहा रुक, कदाचित्‌ कोई सखा लोट आये ” एक क्षण को चरण रुके । 'बुलाना 
ठीक होगा ”' (्यासझुन्दर यह आस तो अब कहीं-न-कहीं विसर्जित ही करेंगे, सखाओं के बिना 
भोजन तो वे करने से रहे !” इन्द्र, वरुण, कुवेर आदि उसके एक-एक कण की आशा लगाये थे, किंतु 
ग्रास तो कन्देया ने वढरों को दे दिया। झकटपट हाथ-मुख पॉंड लिये पढ़ुके से ओर कक्ष से निकाल- 
कर खब् फूंका । एक बार, दो वार--कई वबार। कहें ? कहीं से किसी का झन्न उत्तर कहो देता है । 
व्सखा दूर वन मे चले गये ” बह बडी तीत्रता से पुनः कानन मे प्रविष्ट हुआ । चछड़े 
तो घर भाग गये हो सकते हैं, किंतु कोई सखा उसे वन मे छोडकर घर जाने की वात भी नहीं सोच 
सकता। अवश्य वे उसे ही अन्वेषण करने गये हें । 
सुबल | श्रीदाम | भद्र | अरे कहेँ। हो सब ? छिपो मत ! मैं थक गया हैँ, बोलो तो ! 
पुकार--कोई उत्तर नहीं इस वार-बार की पुकार का। अनेक बार का रृज्जनाद भी केवल पव॑तों से दी 
प्रतिध्वनित होता है । 
जिसकी श्रुतिया थुग-युग से स्तुति करती हैं, साधन-परिशुद्ध हृदय जिसे बडी आक्ुलता से 
प्रतिपल पुकारता है, आज़ वह गोपकुमारों को पुकारते-पुकारते थका जा रद्या है। यज्ञों में जिसका 
बडी विधि से आह्ान होता है, बह आज स्वयं पत्-पल आतुर आह्ान कर रहद्या है। वडी प्रवल 
लालसा लेकर भाव-विभोर हृदय जिसके कर्णों तक एक वार अपनी प्राथना पहुँचा देना चाहता हे, 
उसके करे सखाओं की एक किलक अथवा हम एक €हुम्मा” सुनने को उत्कर्ण हैं। योगियों 
की थुगों की[समाधि जिसके रूप की एक पल की झाकी पर निद्धावर द्ोकर साथक होने की अतीक्षा 
करती है,” उसके नेत्र भी किसी सखा के पडुके की कोर की मलक को आज उत्करिठत हैं। जिसे प्रकृति 
का कण-कण अनन्त काल से ढूँढ़ रद्य दे, 3 साधनों का अन्वेष्य है, वही आज वन-वन भटक- 
कर आभीर-“वालकों का अस्वेषण कर रदा है । हि 
से फेरे[सखा--कहँ गये वे ) पता नहीं कितने व्याकुल होंगे / सध्याह हुआ, सूय पश्चिम की 
ओर चले, सायकाल समीप आ गया, किंतु उसे बैठने का अवकाश नहीं । उसके चरण रुकते नहीं। 


छुथा पता नहीं कह। चली गयी । वार-वार ः्टज्ञ वजता है, वार-बार पुकार होती है । कहे गये सब ९” 
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कोई असुर॒ ० प्रेम बड़ा शक्काशील होता दे । मैंने सव वन तो देस डाला ” सचमुत्र 
कन्हैया ने एक-एंक कुष्ज, एक-एक गुहा, प्रत्येक कुरमुट छान लिया। सायंकाल समीप शा चुका है, 
सखाः घर तो लौट सकते ही नहीं | हि न 

थे बंदर क्यों मेरे पीछे पडे हैं? ये इस प्रकार मुख बनाकर क्यों ऊपर देखते हैं जी 
बार-बार मेरा पहुका खींचते हैं ये ” अब तक सखाओं के , अन्वेषण में ध्यान होने से-कपियों के 
आ्रद्भगुत व्यवहार पर ध्यान नहीं गया था। मरे साथी कहा गये ?? ध्यान जाने पर कुछ विचित्र 
चेष्टी लगी। णरवश्य ये कुछ कहते हैं। उसने पूछा | े 

'ऊपर-ऊपर क्या ?! चंदरों का संकेत बराबर ऊपर है। बे ऊपर हाथ उठाते और किलकते 
हैं। 'ऊपर तो देवताओं के विमान हैं? कोई असुर आकाश में तो सबको नहीं ले गया ? नहीं, 
असुर आता तो देवविमान पलायन करते या संघ । ऐसा कुछ नहीं हुआ । तब क्या देवताओं में 
से किसी को परिहास सूमा है ? कौन होगा वह ?! बह विमानों को एकाग्र दृष्टि से देखने लगा। 

अच्छा ” खुलकर हँस पडा। विमानों मे पितामह के हंस का पता नहीं। पितामह पधारे 4, 
यह' तो देख दी लिया था उसने, भले दी देवताओं ने स्रष्टा को न देखा हो। 'ृद्ध पितामह को 
बच्चों सें परिहास सूमा है | वे बड़े हैं, प्रसन्न करना चाहिये उन्हें ! ेृ 

सब गोप-बालक, समस्त बछडे एक क्षण में प्रकट हो गये । वैसे दी बछड़े, उन्हीं रखनी 
के, वैसे ही चपल। उन्हीं अवस्थाओं के गोप-बालक, वेसे ही स्वभाववाले, उन्हीं वस््ाभरणों मे, 
चैसे ही वेत्र-लकुट, रत्न एवं छीके लिये | सब गुण, स्वभाव, नाम, रूप, अवस्था से जैसे वे द्वी हों। 
सम्पूरो अभिव्यक्ति कन्हैया की ही तो है। श्रुति उसे द्वी तो कहती है कि 'रूपं-रूपं प्तिरूपो बभूव । 
आज कन्हैया प्रत्यक्ष अपने सखा एवं बछड़ों के रूप मे होकर श्रुति की सत्यता का समर्थन कर रहा है। 

संध्याकाल समीप है। बछडे आगे हो गये, सखाओं ने श्यामसुन्दर को घेर लिया। 
कन्हैया ने मुरली रक्खी अधर पर, सखा ताली वजाकर गाते जाते हैं। यह आज का चिन्मय 
गोपंबालक-वत्स-समूह घजेन्द्र के भवन की ओर वन से घला। 

शर्थ 


२८ हर >< 

“इयास कब आयेगा ? संध्या तो होने को आयी, वह अभी लौटा नहीं। पता नहीं कहां 
होगा । दिन भर भूखा रहा वह। भला, शीतल भोजन क्या रुचा होगा ? भैया की चिन्ता का पार 
नहीं । वह बार-बार देहली से बाहर आती हे | घर में एक पल रुका नहीं जाता। 'दाऊ, तू देख ते, 
कनू आ रहा है ९? बाबा पहिले ही आगे जा चुके। कई दूसरे लोगों को भेजने पर भी संतोप नहीं 
हुआ तो उन्होंने बल्भद्र को कहा। 

त्रज में आज सब वि्तिप्तसे ही हैं। दिन भर से वह श्याममुख देखने फी नहीं 
सिल्ञा। उन्‍हें लगता है युग व्यतीत हो गये । करण मुरली-ध्वनि सुनने को उत्कश्ठित है। बार-बार नेत्र 
धनन्‍पथ की ओर जाते हैं। घर से निकलकर देख लेना सबके लिये स्वाभाविक हो रहा है। 
धख्यन्त में पथ पर आ रहे सब | 

“वह बजी मुरली ” अट्टालिकाएं भ्रम उठीं। मार्ग के दोनों ओर पंक्ति बन गयी। गार्यों ते 
गोष्ठ में हुंकार भरना प्रारम्भ किया । वे पक्षी मेंडरा रहे हैं । वह धूलि उड़ रही है ! वे रहे बचछड़े ! 

आज यह क्या है?! दाऊ ने मन-ही-मन सोचा | नित्य तो त्रज के सब लोग कन्हैया के 
पीछे-पीछे बाँचा के द्वार तक जाते थे। बछड़े भी सब अपने गोष्ठ मे ही जाते थे। सब सखा सायं" 
कालीन जलपान कन्हेया के साथ ही करते थे। श्रीत्रजराज के गोष्ठ से गोप अपने-अपने बछडे हक 
लाते थे। पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ गोपोने अपने बच्चों को उल्लसित होकर हृदय से लगाया। 
बछड़ों को गोप-बालकों ने मागे से ही अपने घरों की ओर हक दिया। बछडे भी अपने गोष्ठों की 
ओर उछलते चले गये । माताए द्वार तक अपने बच्चों को लेने दौड़ी आयीं। दाऊ, कन्दैसा, और सम्दें 
चाया अपने घछडों के साथ ये ही अपने गोष्ठ तक पहुँचे। 'जान पड़ता है, सब दिन भर चन में रहने 

_से घहुत कुधित हैं। इसी से घर चले गये ! दाऊने अपना समाधान कर लिया। 
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गोए में गायों ने बच्चडों को देखा, उनके स्तनों से दुग्ध-धारा करने लगी । बछड़े दूध पीने 
गि। गाय्ने चाटने लगीं उन्हे । इन वछ्चडों से छोटे बच्ड़े हैं गायों के, ये दूध छोड चुके हैं, किंतु 
पज नवीन वात्सल्य जग गया है गौओं मे । | 

श्याम मेरा पुत्र होता ” ब्रजदेवियों में यह भाव नित्य उन्हें उद्विग्न करता था। गायें 
से नीरदनील को चादने के लिये मुख वढ़ाकर रुक जाया करती थीं। इतना कोमल शरीर खुर- 
री जिह्ा से चाटा कैसे जाय--पशु होने पर भी इतनी समम तो उनमे है ही । आज' ब्रजदेवियों 
अपने पुत्रों मे, गायों को वछ॒डों से वही रस, वही आनन्द मिल रहा है। उस भक्त-भावन ने 
बफी भावना पूर्ण कर दी आज । 

मेरा लाल ? आज प्रत्येक माता के हृदय में मैया यशोदा का वात्सल्य उमड आया है । 
चेक गोप-धालक कन्हैया जो है। मुख सूख गया है। दिन भर से भूखा है ” माताओं ने गोद में 
ग्ऱ लिया। वात्सल्य उज्ज्वल दुग्ध वनकर हृदय से निकल रहा है ! सुख घोकर कल्लेऊ कराया 
होने । प्रत्येक गृह आज ननन्‍्दभवन हे । प्रत्येक ग्रह में बच्चों को उसी स्नेह से स्नान कराया जा 
तप है, वस्र वदलकर तैल लगाया जा रहा है, तिलक किया जा रहा है या खिलाया जा रहा है, जो 
हू श्याम को प्राप्त है । 


हर हर रथ हर 
करने!” दाऊ ने सम्बोधित किया। श्याम ने एक बार शिखर से पूँछ उठाये दौडती आती 
यों की ओर देखा और मुस्करा पडा । गायें हुकार कर रही हैं। लताएँ तोढ़ती, पत्थर लुढ़काती 
वेग से ठीडती नीचे आ रही हैं। मार्ग की उन्हें चिन्ता नहीं। उन्होंने गिरिराज के शिखर पर 
से समय नीचे चरते अपने वछडों को देख लिया ओर दोड़ पड़ी । 

हॉफते, लाठी उठाये, स्वेट से लथपथ, क्रोध से कुछ शअरुणाभ भुख किये गोप पीछे दोडते 
रहे हैं गायों के । उनकी पगडियों अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। गायों को रोकने का प्रयत्न करके 
फल हो चुके हैं वे। पूरी शक्ति से दौडकर भी उन्हें आगे से घेर नहीं पा रहे हैं। 'अवश्य वे क्राकर 
यों को एकाघ लाठी तो मारेंगे ही | यह कैसे देखा जायगा ” दाऊ के सम्बोधन मे यह आशछ्ला है । 

गायें आयीं और सीधे अपने-अपने वछड़ों को चाटने मे जुट पडीं । बछडे दूध पीने लगे। 
लो गोप आते होंगे, यह भूल ही गया उन्हें। गोप दो क्षण पीछे दी आये। क्‍या हुआ उनका क्रोध * 
लकों पर दृष्टि पडी । लाठियोंवाले हाथ नीचे हो गये। 'तू यहीं है ९? प्रत्येक ने अपने बच्चे को 
'य से लगा लिया। प्रत्येक अपने बालक के सिर पर हाथ फेर रहा है। 'शीघ्रूंघर लोट जाना !” बडी 
उेनता से बच्चों को प्रथक कर सके वे। गायें दूध पिला चुकने पर किसी प्रकार हॉकी जा सकी | 
बार-बार भाग आने का प्रयत्न करती हैं। गोप मुढ-सुड़कर बच्चों को देखते जाते है। 

“कन्हैया की ओर इनमे से किसी का ध्यान द्वी नहीं गया। जैसे वह यहाँ दे दी नह !” 
ऊको आश्चर्य हुआ। थे गायें अपने इन बच्चों से इतना प्रेम क्‍यों करती हैं ! यह तो पशु- 
भाव के विपरीत है ” वे सोचने लगे | गः 

“उस दिन--हाँ, स्मरण आया एक वष पूव जिस दिन श्याम प्रथम दिन दिन भर बन में 
प, उसी बिन से ब्रज मे यह व्यतिक्रम हुआ है। पहिले तो सब केवल कन्ददेया से ही प्रेम करते थे। 
प्य-गार्ये-कपि और पक्षी भी, परतु उसी दिन से यह दशा द्वो गयी दे। फिर गायें अपने दूध पीते 
(डॉ से स्नेह क्यों नहीं करतीं ! इन बचड़ों मे क्या बिशेषता है ? उसी दिन से त्रजवासियों का 
हू बालकों में बढ़ता दी जावा है। बह सीमातीत दो चुका है। पक्षी, कपि--बे भी किसी बालक 
साथ हो लेते हैं । उसी दिन से--पूरा वर्ष होने को आ रहा है--सायंकाल गोपियों, गोप, कोई उत्सुक 
+ होता कन्हाई के लिये। सब अपने ही बच्चों को लेकर घर चले जाते हैं। मैं ही कनू के साथ 
: आता हू। गायें भी अब इन वछड़ों से ही स्नेह करने लगी हैं ! मैया के पास न गोपियों आज- 
। आती, न छार पर गोपों का समुदाय एकत्र होता। कन्हैया तो प्रेस करने के लिये छी है। वह 
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तो है ही प्रेशमय--परत सगी माणकी में दसके समान ही अगाफपग सर्योी ै! याऊ की टपन की; 
ही उपेक्षा लगी ४गर्भ ! 
धु-/जीं उस दिन कर्म)या के साथ नहीजाों सका था । छस दिन आरा अर्मस>वत्र था | 
एसी दिन से या व्िशिश्य ग्थिधि प्रारग्भ ४४ | पन कोई मर आाया उसे विन | उसने कोड 
साया औसायी है, जिससे प्रशधासियाँ को श्राकषगा क्रीकृणा से दुग ही जाय ह आशा टुढ | मात 
टीक है, था ध्रण के तोगो का प्रेस क्षीक्रणा से प्रथम टी जाय तो श्रीकृष्ण शर्त की रा करना छोड़ 
गं। खेती अग के लश[ गा ः | फिर प्रा का सिनाश करनी सा होगा। राशास ऐसा शाह 
तो सफकरो ॥ | 
आसुरी गाया करटेया के सॉलित्य मे टिकेगी कैसे ? सेसताशा मं से किसी का साया 
तो !! देता बने ईप्योली है | श्यागसुत्दर की से जाग हाना लाए, इनसे था दूरी ने गया ठागा 
घिक्र बाप ही गया, 2 इैसल रह्स्य का पता शक ने दंगा | ॥१ इन लय गक । 4 
गया ?! दाठ की ए्यबशक्ति लपस्थित दी गयी । (| के यष भर सके सी सया, हा भर भी प्रभार 
कर सके--ग मी श्कि राख, था, गर्ध व, देसशा; किसी मा भा।। गुक नी केवल मर इसा॥रर 
॥ै थागमाया ही बिम्प्रत फर सकती ॥। थाटी गम, भाहित सर ने मे समव 6। था कीड़े कऋषाण 4. 
ही लीता ॥ 
शा ने छोटे आई के गुर की ओर बेखा। आर शुर्करा राड़ी। पा शरीक £! 
एक चागे की नेत्र वेट लिये | अन्छा ? सम पढ़े |। 
शिय एक ही है, सत्र शेटं मे त्रगद स्याप -हुति एसा सर्यो कहती थरदि मे था! भी%/ 
ने का ता !! वोकिय हरा ही गे उनका स्थगांगौर शंग्रगाम भुख गरबभीर की जया। कर्ज, /4९ 
ससा गहा में अंद्ध [ भ ?! लीवा ता टीक; परत थे परम ययासय सखाओ की ४स अकार साया 
शुर्ध समझो ही शुब्बन्य हो गये | 
धर सत्र ० आनना थे सी मी हैं ! अंडे शया से बदारियाजी ध्यथ 2। श्याम री सी 
का दिया | आप था बाते था सके, उनके उठने की स्यथस्था ४४ भागी हि | थी कहकर एक ली: 
ग्क कूस्ज की क्रीट में पता गया | 
64 4 / 2८ 
वोरी थी एक अटि (2, परंतु गलुप्यां का 7क बेप ही गया [! अआद्वालाक की क्र जानें ३ 
एस को जेसे फीड उत्साह कहीं। अपने औआरोही के असगछझास ते 2सते शिक्षिद्ष कर दिया था| 2४ 
पया करेगे 4 गए था तदधीक आओ (डाल कीई समाधान नहीं धेबढाी था। झझाओं खास 
लीट । “नन-ननी गया, छोटा बढ़के, उनकी शुक्रा में कीई कप्ट सी सही हुआ | उसके 
कोई आर्य एसा नहीं, जिससे उसे कप्ट ही उसके माता-पिता, धस्पन-धारतित, रब जग-+बड़। अस्या। 
एस शुझते । नि यह ती मैखा ही नहीं कि छग अध्ुष्यी था गायों में थे किसी के प्रर्श्य के 
स्वजन-वियाग का हुएस हैं, ऐसे नहीं। विया आरणध के कष्ट सिलना थी सहन कनर्थ 2 । श्री: 
थह्त वीर बात ॥४ ॥ हीकपितासा। भेफोन प्रुछ किम बचा धीर कटा गया सजवादियाँ # 
और भी आरम्भ आपकी रीखता है था यही आरट्य बैखने धो हैं. छाप । थ आपकी या 
फेपटों सी सारब्ध धीर4 | थे 4द्रादि ए॥ गये | से समीप वाया | 
परस्ध गो आग साजड़े हैं । उसे कीई कष्ट हुआ, )से क्षय हही हैं! शार्ग मे पढि/ 
गुफा पैंय ली | अभी वातकां एवं सट्टा का हटा पैसा टीक भी । ध्रत की परिरििति मैखकर 
अनुफृत सगय पर उपस्थित करना ही ससीचीन जाने पढ़ा । ईसे कन्यावत की ली पत् पढ़े | 
हक ! हंस झका | जण्टा थे, था नेत्र भीये दंगे है। उसमे, विखाथ का पार रही 2 
पन्द्र, ये भोप बालक, थे साइड ९ ससि गो धर्म औऑ शक बरकुडा था पाहका छोटा माँ 
था। थे श्रीद्धतए के साथ तनेत्रा्े कहा थे आये (! उचष्टिकाा का गाना करते 4 यिल्लर प॑ शा 
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एपा। उतने प बालक उतने प्री चछठटे | इन सबकी आकृति भी ठीक वैसी ही है और हैं. भी सब 
'पवनग में उनने ही व" । चय से फेवल एक वर्ष का अन्तर पडा और वही अन्तर जो इस बीच में 
व्यतीत हुप्या है । 

.,. हीं पे शुफा से मकसे पहिले की तो यहां नहीं आ गये ९! ब्रह्माजी फिर गुफा की ओर 
5:। पता कीनो रद है लोदने पर श्जभूमि मे फिर वही दृश्य । वडे चकराये | सच्चे बालक 
एप पं शोमनसे ॥ दोनों में से एक तो सायिक प्रतीत होने ही चाहिये। दोनों स्थानों को 
इनोने पाजाश से एक साथ देखा । चतुमु के ढो मुख गुफा की ओर थे और दो वृन्दावन की 
पोर। कोर लाभ नहीं हुप्पा इससे । स्रष्टा का प्रयत्न व्यर्थ है। ये सोनेवाले उनकी रष्टि के प्राणी 
नी घर नये सेलनेयाले इन्द्रजाल हैं। उनकी बुद्धि इस चिन्मय तत्त्व को भेदन करने से असमर्थ 
*। उन्होंने नित्य प्रारत््ध पे फारण जीवों की विडम्बना ही की थी। आज ब्रज की प्रेमभूमि से 
पध्यए विधि शी पिडस्बना का अवसर था ! 

झरागजी ने मन्‍्तक झुफ़ा लिया क्षण भर को। पुन* सिर उठाकर देखा ओर देखते रह गये। 
वी पन्शावन, वही फालिन्टी की घारा, परतु गोपन्यालक, बछडे, श्रीकृष्ण--कोई नहीं है वहाँ। 
उत्येश बालक या बछढा--नहीं-नहीं, वे तो साक्षात भगवान्‌ विष्णु हैं इतने रूपों मे । पत्येक शल्ल- 
बत्ननगद्ा-पद्मघारी नथा फिसीट, कुण्डल, मणिमाला एवं वनमाला से आभूपित | पापैद--पाषेद भी 
भगयद्गपपारी होते हैं, पर पारयद नहीं है ये । प्रत्येक के वक्तपर श्रीवत्स का चिह्न है, भ्वगुलता है, शब्व- 
नेसे रएठ में फीस्नुममणि है। सारुप्य-प्राप्त पापदों मे ये लक्षण तो होते नहीं । करों मे कछूण, पैरों मे 
पृ पुर, भुजाएएों मे अद्वद कटि में किड्लिणी तथा 'मेंगुलियों मे शंगूठियों धारण किये हैं सब। यहीं 
पक्र नॉी-महान पुण्यात्माश उारा चढ़ायी हुई नवमब्जरीयुक्त कोमल तुलसीदल की मालाओं से 
पन्तक से लेफर क्रीचरण तक सबके सम्पूर्ण अन्न सुसज्वित हैं। ९.४8 के अतिरिक्त--दूसरा कोई 
वर्ण पर नुलमी कैसे धारण फरेगा--फोई सद्दापुरूप चढ़ा ही केसे सकता है किसी दूसरे के चरणों 
पर तुलसीदल। तब सब श्रीहरि ं- इतने श्रीहरि ! हानि क्या--बहुत-से त्रह्माण्डों के पालक विष्यु 
आर गये होगे आज यहाँ। अनन्त ब्रद्माण्ड हैं, अतः भगवान विष्णपु के इतने स्वरूपों का एकत्र होना 
कई बड़ी बात नहां है | ५ 
यह समाधान ब्रद्माजी को सतोष दे, ऐसी स्थिति नहीं है । इन विविध रूपों में से प्रत्येक 
प्रगचद्रप अपने निर्मल चन्द्रज्योत्स्ना-जेसे द्वास्य से सम्पूर्ण ब्रह्माए्डों के पालक 80 को 
पुष्ट कर रहा है। अपने फमलारुण नेत्रों के अरुणिम कदाक्ष से वहाँ के अधिष्ठाता सष्टिकर्ता ओं 
हो सर्जनशक्ति दे रहा है ओर उसका कुटिल भ्रूमण्डत् ही त्रह्माण्डों के विनाशक रुद्रों की सद्ार- 
पक्ति का उद्यम है । अपने उज्ज्वल दास्य, करुण कटाक्ष, कुटिल भूकुख्न से प्रत्येक रूप सत्व, रज 
ग्व॒ तमोगुण के श्रधिष्टाताओं का भी पालक स्पष्ट जह्माजी को दृष्टि पड़ रहा है। भला, इस परात्पर 
श्रूव को अद्याण्डाधीश केसे समम सकते दे वे | परात्पर रूप और वह भी इतनी सख्या मे ! 
वे रूप अफ्ेले-अकेले नहीं हैं । ढुण से लेकर श्रह्मलोक तक के अधिष्ठाता देवता प्रत्येक की 
उपासना कर रहे हैं। प्रत्येक के समीप दूसरे देवताओं के साथ एक-एक त्द्मा भी हैं उपासकों में । 
) उपासऊ ऋृत्य करते हैं, अनेक प्रकार से गाते हैं, शद्भादि वाद्य वजाते हैं। उपासना-लग्न हैं सब । 
प्रशिमा-महिमादि सब सिद्धियों, साया-योगमायादि समस्त हक तियों, प्रकृति-महत्तत्त-अहकारादि 
वोबीसों तत्त्व--ये सब मूर्तिमान्‌ होकर प्रत्येक की सेवा कर रदे हैं । काल, कम, स्वभाव, संस्कार, 
एसना, शुण प्रश्गति सबके अधिदेवता उनकी सेवा मे हैं। अपने प्रभाव से ही इन सब देवताओं 
े मलिन स्वभाव को उन्होंने निरस्त कर दिया दे । शुद्ध, शान्त होकर सब वहाँ प्रत्येक की उपासना 
4 लगे हैं। 
५ 
ब्रह्माजी व्याकुल हो गये । एक क्षण के लिये एक बार जैसे विद्युत स्पश कर जाय, हृदय 


; एक अनुभूति झलक दे गयी । जिनका माहात्य अनन्त है एवं उपनिषत्‌ के . 


| 


व. 


२२० श्रीकृष्ण-चरित 


दृष्टि भी जिसका स्पशे तक नहीं कर पाती, ये तो उसी सत्य, ज्ञान एवं आनन्द के घनीभूत रसमय 
विग्नह हैं| जिनके आभास से--प्रतिबिम्ब से ही सचराचर प्रकाशित है चेतन्य एवं सत्ता मे हे, 
वही परमन्नह्म इन सम्पूणो रूपों से प्रत्यक्ष है / एक ही वार, एक ही क्षण के लिये यह<अनुभूति हुई । 
नेत्र बंद हो गये। सम्पूर इन्द्रियोँ सुप्त हो गयीं। अह्माजी इस प्रकार निश्चल हो गये जेसे हस पर 
किसी ने चतुमुंख प्रतिमा बनाकर रख दी हो। आये थे श्यामसुन्दर को मोहित करने ओर रवय॑ 
मोहित हुए हस पर बैठे हैं। 

समर्थ नहीं हैं वे उस स्वरूप के साक्षात्‌ करने मे | एक क्षण की अनुभूति ने ही यह क्‍या ९! 
इस प्रकार स्तव्ध कर दिया उन्हें । वे उसे देखने मे समर्थ न हो सके । श्यामसुन्दर ने उनकी ओर 
देखा ओर दूसरे ही क्षण उस अनुभूति पर पद पड गया। 

इन्द्रियों मे चेतता आयी, जेसे ब्रह्माजी का पुनर्जेन्म हुआ हो | अत्येक इन्द्रिय मे क्रमशः 
चेतना, हिलने की शक्ति आ गयी । बडी कठिनाई से थे धीरे-धीरे पलके खोल सके । पहिले उन्होंने 
अपने को ही देखा। यहाँ वे क्यों आये हैं, यह स्मरण हुआ । स्मृति लोटी । सटपट चारों ओर देखने 
लगे; उन्होंने नीचे देखा-चही इन्दावन ! लताएँ झूम रही हें, बृत्त फलभार से लदे हैं।। शुक, 
पिक, सयूर--सब अपनी-अपनी क्रीडा मे लगे हैं। बंदर उछल रहे हैं ओर आगखश्रयय से कभी ऊपर 
ओर कभी श्यामसुन्दर की ओर देख रहे हैं । 

'यह बृन्दावन !! ब्रह्माजी ने देखा 'यहाँ तो मनुष्य, सग, सिंह, मयूर, सर्प, बुक, शशक-- 
सब, प्राणी साथ रहते हैं। इस भूमि से स्वतः सन का कषाय नष्ट हो जाता है। क्रोध, हेप, छल 
यहाँ पशुओं तक मे नहीं |? 

इन्दावन के अधीश्वर, गोपकुमार का नाट्य करने वाले ये अनन्त शानघन अद्दय परात्पर 
परमत्रह्म श्रीकृष्णचन्द्र ! दृष्टि बन से हटकर ब्जेन्द्रकुमार पर गयी। वही वेष--वही साख्य ! कटि 
से मुरली लगाये, कक्ष मे वेच्न दबाये, बायें दाथ की हथेली पर एक आस रक्खे, दाहिने हाथ मे शद् 
लिये “ओ सुबल, अरे श्रीदामा ! हे भद्र | कहा हो तुम सब ? अरे छिपो सत ! बोलो तो सही ” 
चारों ओर सखाओं को हूँढता फिर रहा के ामसन्दर | 

«५ ऐमा ! क्षमा! करुणासय | प्रभो ! ब्रह्माजी हंस के भूमि पर उतरने की प्रतीक्षा नहीं 
कर सके, कूद पड़े सीधे और जैसे स्वरशद्रड किसी के हाथ से कर भूमि पर गिर पड़ा हो, उन 
हिरिण्यगर्भ का शरीर एथ्बी पर गिर पड़ा। उनके चारों मुकुटों के किरीठों का अग्रभाग श्रीकृष्ण के 
चरणों का स्पशे कर रह है। किरीटों की उज्ज्वल मणिया, उस चरणाग्र की अरुणिसा से रज्नित 
हो उठी हैं। श्याम--वह तो सुसकराता हुआ शान्त खड़ा है। 


"कण क-+$-- 


ब्रह्म-स्तुति 


नौमीद-य तेडभवपुपै तड्दिम्घराय गुशवतसपरिपिच्छलसन्मुखाय | 
पन्‍्यतजे कालप्रेजविपाणवेणुलक्ष्मश्रिये भूहुपदे पशुपाप्नजाय ॥ 
“ भागवत १०। १४। १ 


वास पद्ारण हथेली पर नवनीत का उज्ज्वल खण्ड लिये, कक्त मे वेत्र दवाये, कटि में मुरली 

लगाये टाहिने हाथ में झझ्म लिये वह पीताम्बरपरिवेष्टित सयूरमुकुटी वनमाली नवजलधरश्यास 

प्पने चरणों पे सम्मुस लेटे, चतुर्मुय, स्वर्णगोर, रजतश्मश्रु स्रष्टा की ओर देख रहा है। छघरों 
पर सन्‍्द स्मित है ओर नेत्रों में एक विचित्र कुनूहलभाव । 

प्रक्ति स्तच्च ईू। बच्चों के पत्त तऊ नहीं दिलते। कीर का वोलना चंद है। पिक मूक हो गया 

। ऊपियों से इछल-कूट नहीं रही, फेवल उनके नेत्र अचश्य आश्वयचकित हैं। जैसे सब जड-चेतन 


को 
देस्त रहे 


<प अ्यक 


४-यह क्या हो रहा है ? कन्हैया फो 'प्राज यह क्या परिहास सूमा है। 
प्रद्माजी--उन्‍्हें केचल थे श्रीयरण दीसते हैं। अरुण, मदुल, ज्योतिमेय श्रीचरण । उनके आठों 
नेत्रों से धारा चल रही है । प्रमाश्न॒ की घारा - क्योंकि ज्ञार अश्रु तो देवताओं के ही नेत्रों मे नहीं आते। 
फिसी प्रकार उठते है, कन्हैया के अद्भछाग्र का पलकों से स्पर्श करते हैं और फिर साष्टांग करने लगते 
“ | उनके प्रणामों को विराम नहीं है । वे उठते हैं और फिर प्रणाम करतेहें। कन्हैया चुपचाप खड़ा है । 
उसके दोनों चरण अश्ुधारा से घुल गये हैं-घुल रहे है । ब्रह्मा जी उठते हैं, उस देखी हुई महिमा का 
स्मरण फरते हैं और फिर प्रणत दो जाते हैँ। बडी देर तक यह क्रम चलता रहा। 
बहुत देर--शत-शत प्रणिपात के अनन्तर रृष्टिकर्ता ने अपने को तनिक आश्वस्त किया। 
वे घीरे से ड्ठे, नेत्र पोंछे। एक बार श्यामसुन्दर की ओर देखा--गर्दन कुक गयी। दोनों हाथ जोड़ 
लिये। जैसे 'पपसे को थे निराश्रय अनुभव कर रहे हों ओर आश्रय की याचना करते हों। मन उस 
ध्याम रूप से एफ्ाग्र हो रहा था | शरीर में कम्प था | गदगद वाणी से वे स्तुति करने लगे । 
'नवजलघरश्या म, विद्युदृवसन, ग़ुब्जागुन्छों को कुण्डल वनाये, मयूरमुकुटी, वनमाली, 
हश्रेली पर ग्रास रक्खे, कक्त में वेत्र दवाये, फटिवस्र मे मुरलिका खोंसे, दक्षिण हस्त में जक्न लिये, 
शोभासिन्धु, फिसलयफोमलचरण गोपाल, स्तवनीय प्रभु, आपको प्रणाम ” दृष्टि ने शरीर का 
वर्ण देसा, वसन देरे और फिर कुण्डलों की अरुणाभा से मयूर-सुकुट तक जाकर वह केसशः 
श्रीचरणों पर उपस्थित हो गयी । अ्रह्माजी इस छवि में क्षण भर निमग्न रहे। | 
करुणामय, आपने यद्द गोपाल-वेश मुक पर कृपा करने के लिये--मेरी श्राथना पर, भेरे 
सर्जन की विकृति को दूर करने के लिये धारण किया है। आपका यह स्वेच्छा-विम्नह--इसमें हब 
भीतिकता की गन्ध तक नहीं। इस आपके साक्षात्‌ विम्नह की महिमा भी मन के द्वारा हृदय में लाने 
भे में असमर्थ हैँ, जिसका अनुभव आपने क्ृपा क्षण के है 8 कराया। 
ज्ञानस्वरूप का अनुभव हो भी तो कया लाभ-- मैंने सदा देखा जल्ञानस्वरूप की 
श्रत्ुभूति का अयत्व छोडफर, बिना घर से कहीं गये, घर पधारे सतों के श्रीमुख से निकली आपकी 
कथा का श्रवण करते हुए जो लोग आपको दी प्रणाम करते हैं, शरीर से आपकी आर्चा करते हैं, 
बाणी से आपका गुणाहुवाद गाते हैं, मनसे आपका चिन्तन करते हैं, त्रिलोकी भें सबसे अजेय 


होने पर भी आप उनके हारा जीत लिये जाते हैं। 
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दूसरी ओर जो आपकी कल्याण-स्रोतस्विनी भक्ति की उपेक्षा करके केवल्यज्नान की प्राप्ति 
ही प्रयत्न करते हैं, उनको केवल क्लेश ही प्राप्त होता है। धान्‍्य की भुस कूटनेवाले को श्रम के 
रिक्त ओर क्या हाथ लगना है। 

“यह नवीन बात--इस ब्रजभूमि में आकर हो गयी हो, सो नहीं । प्राचीन काल से बहुत- 
पगी अपनी समस्त इच्छाएं आप पर छोड़कर, अपने प्रारव्धप्राप्त भोगों पर संतुष्ट रहते हुए, 
[की अम्नतमयी कथा से प्राप्त भक्ति के द्वारा आपके आराध्य स्वरूप को जानकर इस संसार से 
के शाश्वत, च्युतिहीन, निर्मल परम धाम को प्राप्त हुए हैं। 

“इतना होने पर भी, हे विश्रु, जो निर्मल-अन्तःकरर पुरुष हैं, वे ही आपके निखिलगुर- 
कधास स्वरूप को जान पाते है, क्योंकि आपका स्वरूप निर्विकार, स्वानु भवरूप, समस्त रूपों से 
होने से एकात्मरूप से ही जानने योग्य हे। दूसरा कोई साग्ग ही नहीं उसके जानने का । 

अप सम्पूर्ण गुणों की आत्मा हैं। सम्पूर्ण गुण आप से ही अपना गुणत्व प्राप्त करते 
अतः मेरे कल्याण के लिये अवतार धारण किये आपके गुणों की गणना करने मे कौन सम हो 
ता है| अनन्त काल मे भूमि के रजःकण, आकाश के तारे, वायु में उड़नेवाले भ्रसरेणु भले गिने 
सकें, परंतु आपके गुणों का वणन तो सम्भव नहीं । 

इसलिये जो, आप कब कृपा करेंगे ” इस प्रकार आपके क्ृपा-क्टाक्ष की अनवरत प्रतीक्षा 
ते हैं, प्रारव्ध के भोगों को शान्त भाव से भोगते हुए, हृदय, वाणी एवं शरीर से आपके प्रति 
त रहकर जीवनयापन करते हैं, मुक्तिपद के तो वे स्वतःसिद्ध अधिकारी हैं ।! 

श्यामसुन्दर-छवि सम्मुख है। 'मुकपर कृपा करके ही प्रश्भु इस रूप से धरा पर पअञआये हैं? यह 
रण हुआ--श्रीविभ्रह्द का महत्त्व मन से वाणी मे प्रकट हुआ। उस श्रीविग्रह से स्नेह एवं उससे 
रू साधना के परिपाक पर ध्यान गया। इस सौन्दर्य घन के प्रेम ने कितनों को परिपूत् किया है, 

भी सासस में प्रत्यक्ष हुआ | यह लीलामय रूप--निर्भुण स्वरूप भी इसी का है, पर बह तो 
ल अन्तःकरण की सम्पत्ति हे। लीलाचिन्तन, गुणकथन ही उपाय है एक मात्र, परतु गुणों 
तो कोई पार ही नहीं | तब ? तब जिसकी कृपा की प्रतीक्षा में द्दी मुक्तिपद्‌ दाय”ः बन जाता 
हाँ की करुणा का कोई ठिकाना है! ऐसे दयासय से मैंने छल किया ” ब्रह्माजी का मस्तक और 
। गया । उनकी बाणी और गद्‌गद हो गयी । 
में आायमयोौदा का प्रतिष्ठाता कहा जाता हैँ, कितु प्रभो। मेरा अनाय॑त्व तो देखिये! 
माया के स्वामी, अनन्त, अनादि आप परात्पर प्रभु के ऐश्वय को देखने के लिये मेंने माया की-- 
' अग्नि की एक तुच्छ शिखा भास्कर को प्रकाशित करके देखना चाहे । अच्युत ! नाथ ! आप 
; क्षमा करें । में रजोगुण का अधिष्ठाता हँ--मेरी यह राजसिकता--मेने आपसे प्रथक अपने को 
( लिया | आपकी मह्दामाया से मेरे नेत्रों पर तमस्‌ की यवनिका पड गयी। मझ्ूपर आपका परम 
अह हुआ। सेने समका--में अनाथ नहीं हूँ। मेरे भी नाथ हैं! सें तो तुच्छ हूँ, पद्नतत्तवों 
रत इस आय 2083 है का ) के बस को धारण करनेवाला कद्दों में और 
| वह आपको सहा साहसा--बहू स्वरूप, जिस -एक रोसः ध्नन्त- 
एड परसाणुओं-से चिपके रहते हैं। ए-यक रोस-कूप मे ऐसे अनन्त-अनन्त 
'मैं कम्य हैं--क्योंकि, हे अधोक्षज, शिशु जब माता के गर्भ में पैर पटकता है, तब माता उसे 
राध नहीं मानती । अनन्त प्रसु--यह 'है और नहीं है! का सम्पूर्श प्रपद्व आपके भीतर ही वो 
१555 33830 कहती हे आओ मे शेषशय्या पर सोये श्रीमन्‍नारायण की 
नाल ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है। में आपका पुत्र हँ-- 
क्या पिता से पुत्र को क्षमा भी न मिलेगी ?? हा उन्र हूँ--इसे आप अस्वीकार नहीं कर सकते ! 
अच्छी रही--ये पक्‍्वकेश चृद्ध पितामह तो पुत्र हैं औ यह कर 
का। अच्छा हुआ कि दाऊ नहीं है पास में। लेकिन बा बाय 432, का सी हे 
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3 कक उत पत्ता समद्र में सोनेवाल नारायण नहीं हैं । व्याप तो सबके हद मे 
चखिन, संग एएमसाप सम्पररछोपों है स्परामी सौर सबके द्रष्टा # ! बसे बह 'प्रापके शरीर 


+ ४4 
> 


के (| कपल हद भे्‌ शा हि "टपरा शरीर भी गि 6या नाग । का आपका योगमाया से पश्रित विग्रह 
भा सत्य 77 भने सादे के पादि से जल से सोप 'ापके उस शरीर का साक्षात किया, उस 
गापम साथ संसार यों देसा, फिर एसी रूप फो अपने हदय में भ्नी प्रफार साज्ञात किया । 
उ्य हम ध्यान शिय सनी चापने एपा फररे शीघ ही मुझे दर्शन दिया है । श्यामझुन्दर मुस्करा 
गए £। पय नहीं कष्यजी पे किसशा पते एव सर है। उस स्मित को खष्टा ने देस लिया, किंतु वे 


पोगमाया थ शीश फररे चापरा पद 'मयतार--उस झमवतार में भी तो इस जगत मे 
गए डि बाणएर, था साय पापने चपने उा्र भें ही सैया फो दियला दिया था) जिसके 
7 सदर ज नयिपस विश्व ऋषपमे सग्परा 'पों के सान प्यो-का त्यो €, उसकी यह अन्बेपण- 
नैलो कोर दा 'यापरी साया झा साक्षान तो मेने अभी ही जिया है । पहिले 
नाएिये दे फिर समा घाएशो एच परणणणे के रूप से हो गये, फिर उसने ही चतुर्मुज स्वरूप, जो मेरे 
हडिज सह्पूर दृपाप से पयासित थे, खिलायी पड़े और फिर वही 'सयेले पड़े हैं। सर्वरूप में 
कप खघण तरिगा पाप पद सदरयस्पं--थही तो शिक्षा शो आपने मुझे ?' 

शननारगान था पद एीमिग्रद--मसयरमुझटथारी गोपाल-वेश सम्मुख है। कुछ ही समय पूर्व 
पे में दसे शापनधातरों साय गा हे मे रूपोंमे, फर चतुसूजरूपा में देखा  । खृष्टि के आदि में 
हिस सगपाव सारांश का सासाने पियशालीन तप से उन्होंने किया था, वही रूप तो वे सब चतु- 
दे ने समप्त झ्य्य या वर्गान प्रारम्भ किया। निगुंण स्वरूप, परात्पर सगुण रूप, 
पं शा एशाप वीर तिनो जा अभेल-ततक््व यह सम्मुख गोपाल-बेश मे प्रस्तुत ह। उपनिपदों 


हा सोह्या” परोर्गों स-म्रदायाणी में स्यक्त होता राग । वह तत्वज्ञान तो शरीमद्भागवत मे ही 
शेग्पस शोग्य £ | 
शगमरानार के सुपर पर प्री मन्‍्द्र स्मित । झापाजी सारा चेंदान्त कह गये, पर वह ज्यो-का- 
न्‍्यो रह टै। योगी तनिके रजी-चे पुन ब्रोले--प्रभो! मेंने यह सत्र बेदिक ल्लान जासा भर है। 
खयापरे मच्य यो 'फ्रापल्ी महिगा को तो द्राप फे घरगुकमलों की कृपा के लेश से द्वी फोई परम भागवत्त 
जानते £। एसरा नो कोई भी चिर्फाल तक मनन फरफे भी ञ्से जान नहीं सका ६ | किसी से 
जाना भी ह। तो जाने-मुझे उसे जानने ही कोर्ट इन्द्रा नहीं। में तो अपना यहा परम सौभाग्य 
मानेंगा कि इस शरीर मे या और हिसी भी पशु-पत्की ग्रादि शरीर मे रहकर आपके फिसी एफ प्रिय- 
जन भा सेपर होकर आपके चरगय्मलोी फी सेवा कर सऊूँ ! मेरा यह ज्ञान, यह्‌ श्रक्मपद--व्य्थ है 
सथ | ये प्रज्ञ पी गाोपियाएँ, ये सुरभियाँ घन्‍य ४---जिनकऊे स्तनों के अस्त का आपने अत्यन्त प्रसन्‍न 
सिपर पान किया £। उनके बच्च ओर बछडे बनकर इतनी ठ॒प्ति से इनका ढुग्ध पिया है--आप 
उसी बशभोक्ता ने पर्स छृप्ति से आरेगा है, इनके दूधकों जिसे श्रव तक कोई यज्ञ ठ॒प्त करने मे 
समय न हुआ। ये ननन्‍्द्रत्॒ज के निवासी धन्य हैं, परम साभाग्य ६ इनका | परमानन्ठ, पूरा, 
शाश्यनत ह्ाप्र इनया मित्र €ं 7 

'देख | इनके भाग्यो की महिसा का वर्णन तो असम्भव है, फिंतु हम ग्यारह इन्द्रियों के 
ग्यागट अधिष्टाता देवता भी अत्यन्त भाग्यशाली हैं। इनकी इन्द्रियों को पात्र चनाकर निरन्तर हम 
आपके उसी असृतासव| को पान करते है, जिसके लिये भगवान शकर आपके चरण-कमलों के ध्यान 
मे लगे रहते है। पर--यह उन्द्रिय-अधिष्टाता देवता के रूप में, अशत- तृप्ति कहाँ संतुष्ट करती है । 
ममे ता इस व्रज में ही आप छुद्र बना दीजिये | छुध भी--हुण, पापाणादि कुछ! मुझे यह त्रह्मा- 
प म प्रीभाग्य होगा कि गोकुल के किसी के भी श्रीचरणों की रज मुझपर 


पद नहीं चाहिये। मरा बड़ा सौभाग्य होगा ५ हे र्‌ 
पहेगी | यहाँ तो सबके जीवन-सर्वस्त्र वही आप हैं, जिनकी चरण-रज श्रुतियाँ व तक हुँढ रद्दी हैं। 


श्रुतियों का यह मूर्तरूप मुझे नदीं चाहिये ! 
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प्रभो ! करुणामय ! मैने बडा अनथ किया है। मैंने इन श्रजवासियों को संतति-वियोग दना 
चाहा! वह सफल हो या विफल, परंतु मेने तो अपनी ओर से फ्िया ही । उसका परिमाजन होना 
चाहिये। इन सबको छुछ पुरस्कार मिलना चाहिये। में तो स्वयं इनकी चरण-रज का सिज्लुक कगाल 
हूँ। में इन्हें क्या दे सकूँंगा। अच्छा था बुरा, में आपका पुत्र हैं | आप ही मेरे इस अपराध 7 
साजन कर दें। आप ही इन्हे पुरस्कृत करे ! 

“”  ज्ञेकिन-लेकिन आप इन सबको क्या देंगे ? मेरा चित्त तो बडा चश्बल हो रहा है यह 
सोचकर | विश्व का समस्त भोग तो उन्होंने आपको समर्पित कर विया हैं। मोत्त--आपका परम 
धाम * केसा अन्याय होगा । विप देने आनेवाली पूतना को उसके समस्त कुल के साथ आपने अपना 
धाम दिया है, फिर जिन्होंने आपके लिये घर, सुह्ृद्‌, प्यारे प्राण, चित्त--सब समर्पित कर रक्खे हैँ, 
उन्हें भी वह्दी पुरस्कार कैसे दिया जा सकेगा ? आप उन्हें निर्मेल-चित्त कर देंगे--यहद सोचा ही 
नहीं जा सकता | वे तो स्वतः परम पावन हैं। रागादि तभी तक हृढ्य में रहते हैं, घर तभी तक 
बन्धन-कारक होता है, मोह तभी तक मोहित करता हे, जब तक कोई तुम्हारा नहीं दो जाता 

अब तक योगमाया का प्रभाव चल रहा था | ब्रजवासियों को कुछ देने की इच्छा थी। 
लेकिन कब तक ? श्यामसुन्दर के जनों के निर्मल स्वरूप का चिन्तन करते ही रहस्य हृदय मे प्रत्यक्ष 
हो गया। स्रष्टा चोके-- 

'देव ! यद्यपिआप पपन्वद्दीन हैं, तथापि हे सब यह आपकी ही माया। आपने ही मुमे इस 
प्रकार अपनी लीला का पात्र वनाया है। यह सव तो अपने शरणागतों की आनन्द-चूद्धि के लिये 
लीला कर रहे हैं आप | अतएव जो इस लीला रहस्य को जानते हो वे जाने। में तो केवल इतना 
जानता हूँ कि आपका ऐश्वये मन, वाणी एव शरीर से परे है। यह जगत्‌ 'मापका हे। आप ही इसके 
स्वासी हैं। आपने ही मुझे इसकी रचना का भार दिया है। अतः शव आश्ला दीजिये कि में 
क्या करूँ |! 

धृष्णि-कुल-कमल्न को प्रकाशित करनेवाले महासूय, प्रथ्वी-देवता-विग्न-गी की अभिर्शा 
करनेवाले नाथ, धर्मध्वंसी नरेशों एवं राक्षसों के विनाशक, कल्प-कल्प तक भगवान्‌ भास्कर ६ 
ससान पूज्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! आपके श्रीचरणों में प्रणाम !? ब्रद्माजी पुनः साष्टाज्न प्रणिपाः 
करने लगे भूमि पर लोट कर । 

पितामह, आप बछड़े तो यहाँ समीप छोड़ दें और सखाओं को वे जहाँ जैसे बैठे थे, बैठ 
दें! शीघ्रता करें | दाऊ भेया आने ही वाला है। वह प्रतीज्ञा करते ऊब रहा है। अब त्रह्मजोः 
सा रष्टिकतो का कमलासन आपकी प्रतीज्षा कर रहा है!” कन्हैया ने बड़े शान्त स्विरध 
स्वर से कद्दा | । 

ब्रह्माजी उठे | उन्होंने हाथ जोडे । कुछ कहनेवाले थे, किंतु श्यामसुन्दर के नेत्नों मे भाव ! 
आय हो गया--आप शीघ्र पधारें ” उनका हंस चुपचाप एक ओर बैठा है, अतः उन्होंने तीन बार 
परिक्रमा की, पुनः चरणों में प्रणाम किया । हंस पर बैठे । 
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'कन्दैया, अरे आ गया तू ! बडी जल्दी आया ' हम सबने अभी तक एक ग्रास नहीं खाय! 
है” सारे गोप-चालक उल्लसित हो उठे । उन्होंने देखा, श्यामसुन्दर हाथ पर वही ग्रास रक्ख, बछड़े 
को साथ लिये चलना आ रहा है। “ओह, दाऊ भैया भी आ गया ” उल्लास दिगुर्त हो गया। बढ 
तो पास कक पर चरने लगे ओर श्याम-बलराम सखाओं के मध्य आ विराजे । 

ने समझा-श्यामसुन्दर क्षण भर में लौट आया है। एक वर्ष व्यतीत दो चुका--किर्स 
को;पता नहीं। यही तो होता है--अनन्त-अनन्त जन्म ज्रद्या की माया से मोहित, ससार-स्वप्न देखते 
य्यतीत हो जाते हैं, किंतु जब वह नित्य सखा आता है--ये वियोग के कल्प--स्मरण भी आता ४ 
क्या इनका? क्षण के बराबर भी तो नहीं लगते । त्क्षा की माया--पर ब्रह्मा की माया कहाँ सुस्ध कर 
सकती दे श्याम के सुहृदों को । ये बालक--ये तो अपने इसी चपतल की योग माया से मुग्ध थे | 
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े च्‌ ऐी पुलिन, वहीं घाल-मण्टली, ये ही छीऊे, वे ही पात्र और वही भोजन का आदान-प्रदान। 

वहा एस्य वहीं उत़्ास। एस बार थोडा-सा अन्तर पडा। कर्णिका पर श्याम के साथ दाऊ भी है 
पर वाह पता नहीं क्यों विचित्र ढग से बीच-नोच मे मुस्करा रहा है। उसके आजाने से तनिक कन्हैया 
फम चापल्य करने लगा है। एफ वर्ष--पूरा एक वर्ष हो गया, बालकों को क्षणा् लगा है। उनके 
सर पदाध--योगमाया ने उसी प्रकार तो सुरक्षित रक्सा है सब को । 

भोजन समाप्त हपा। कपियों एय पत्तियों ने उन्छिष्ट पात्रों पर छीना-मपटी प्रारम्भ की । 
सत्र ने पालिन्दी-सलिल में झाथ-मुस घोये | इतनी मछलियाँ, इतने कछुए, ये सब जल-पत्ती--सब-के- 
सत्र प्री एकत्र पं गये। मद्धलियों एफ के ऊपर एक उछुल रही हैं । कछुए एक दूसरे पर चढे जाते हैं। 
पत्ती उनकी पीठों पर बठ फुडक रहे हैं। बगुले तक मछलियों की ओर नहीं देखते । जल में धुला 
एड फाा-उस जल का एक बिन्ठ--सबऊी छीना-मपटी हाथों से धोये उच्छिप्ट के लियेट्दी है। 
प्रवाह रे साथ थे उस जल यो लेने कपदे वह रहे हैं। 

घालओों ने फ्मल-पत्र तोरे--पत्र-पुटफ से जल पिया। कन्हैया ने एक के दूसरे के पडुके से 
हाथ पॉि टिये 'मीौर तीसरे के उत्तरीय से सुख । सब एक दूसरे के उत्तरीय को सींच-खॉचकर उससे 
एथ-मु् पा रहे हैं। भोजन के 'अनन्तर बूच की छाया से थोडी देर विश्राम हुआ । कोई चेठा, कोई 
लेटा, घोर गाता रहा। बाइड भी बठ गये हैं । 

धह प्जगर का चर्म ! केंसी 'प्न्छी गुफा वन गयी खेलने योग्य !' कन्हैया ने अघा- 
संग्झा शरीर दिययलाया । 
हु यह तो सूर्य भी गया ! बढ़ी तीम्र धूप थी आज ।/ भद्र ने उसे छूकर मस्तक हिलाया। 
उनकी समम से तो आज ही सूसने के लिये धूप ही कारण हो सकती है । घर लोटे वे सायकाल । 
पर में एक वर्ष पूर्व फा जीवन गा गया । सब बछड़े नन्‍्द-गोष्ठ मे भाग गये ओर वहाँ से लाये गये । 
माताओं को बालको को बलान मेया यशोदा के यहाँ से घर लाना पडा, किसी को अद्भुत न लगा-- 
झमे सत्र स्वाभाविक हो। घर-पर बच्चों में एफ ही चर्चा हैं--कन्दैया ने आज वन मे बड़ा भारी 
अजगर मारा ४ ! बहुत बडा अजगर !? 
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बहोपीड नटवरवपु+ कणेयोः कर्रिकारं विश्रद्‌ वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्‌ | 
रखान्‌ वेणोरधरसुधया प्ूरयन्‌ गोपबृन्दैवृ न्दारएय' स्वपदरमरणं ग्राविशद्‌ गीतकीर्ति ॥ 
--+भागवत १०।२१॥५ 


बाबा, अब मैं बढ़ा हो गया न ९! कन्हैया ने वाबा की गोद में वैठकर दोनों द्ाथ उनके 
गले में डाल दिये । 

हा, हाँ, तू अब बड़ा हो गया और चतुर भी ” बाबा ने उसे हृदय से लगा लिया 
आर पुचकारा। है 

धवाबा, तब मैं अरब सब गायें और वृषभ चराने को ले जाया करूंगा ” श्याम ने पहिले 
ही सखाओं से मन्त्रणा कर ली है । 

अरे नहीं, गायें चराने योग्य घढ़ा तू कहाँ हुआ है ।” वावा चौके। उन्हें क्‍या पता था 
कि इस प्रकार की बात कहने के लिये भूमिका वना रहा है उनका यह क्रष्णचन्द्र । 

“नहीं, में बढ़ा हो गया हूँ! मैं सब गायें ले जाऊँगा ! कल से सब ले जाऊंगा ! एक बार 
कोई हृठ पकड़ लेने पर वह हठी क्‍या मानता है। उससे बाबा की दाढ़ी मे अपनी अंगुलियों उलका 
दीं ओर सचलने लगा | 

थायें बढ़ी चद्बल होती हैं। वे भाग जाती हैं दूर-दूर | वृषभ तो परस्पर लड़ने लगते हैं। 
बाबा ठीक ही कह रहे हैं। गोपों ने उनका अनुमोदन किया । हर 

कं बृषभों को लड़ने नहीं दूँगा! वे लड़ेंगे तो कान पकड़कर अलग कर दूँगा। गायें तो 
मेरे पुकारते ही दौड आयेंगी | अब भी तो वे मेरे पास वन में दौड आती हैं! कौन कह्दे कि-कन्हैया 
ठीक नहीं कह रहा है। सब जानते हैं, वृषभ लठते हों और श्याम वहँ। पहुँच जाय तो वे लडना 
भूलकर एक साथ उसके समीप दौड जायगे। गायें वन में उसकी मुरली-ध्वनि सुनकर या पढ़के 
का छोर देखकर जब कान उठाकर, पूछें ऊची करके हुंकार करती दौड़ती हैं, गोप उन्हें रोकने में 
कभी सफन्न नहों हो पाते । 

गायों को दुर चराने ले जाना पडेगा ! तू थक जायगा !” गायें क्‍या दो-चार हैं या नन्‍दे 
बछडे हें ज्ञो उन्हें पप्स ही घुसाऊर लाया जा सके । सहस्र-सहस्र गायों को चराने के लिये विस्ट॒त 
तन मेँ गये जिरू ऊते काम्म चल सकता है। 

४ में थऊू। नहीं ” कन्हैया को तो दूर बन में जाने को मिलेगा, यह एक कुतूहल मिल 
गया & । 

'तू कुछ ओर बडा हो जा तब ” बाबा ने उसे सममाने का प्रयत्न किया । 

मैं कल सवको खोल दूंगा और फिर भगा ले जाऊंगा ” श्याम रूककर भाग गया। 
उसकी घमको ने वात्रा का चिन्तित कर दिया। सचमुच जब गोप गायें ले जाने लगें, उस समय वह 
उन्हें पुकार ले तो के गायों को रोका जा सकता है। गायें उसके पीछे निश्चय ही भाग जायेंगी | 
'नीलमणि पाच बष का हो गया है! बालक का आग्रह तोडकर उसके हृदय को दुखी नहीं 
करना चाहिये। गोप उसके साथ जायेंगे / बुद्ध उपनन्दजी तो सदा श्याम का ही समथन करते हैं। 
जव श्याम मानत्रा हो नदीं, तब्र उपाय भी क्‍्या। उस हठी से कोई उपाय चलने से रदहा। महर्षि 
शारिडिल्य से पूछकर गो-चारण-मदोत्सव शुभ-सुहू्ते में प्रारम्भ करना निश्चित हो गया। 
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... कन्हया गायें चराने जायगा ” मैया को कोई यह बात सममा दे । यह बडे चराने 
जाता ह. यहा क्‍या फम एूं । जब बह प्रातः घर से जाता हैँ, वह चेचेन हो जानी “। श्याम चश्चल 
£ । पता नहीं जितनी दूर चला गया हो। कहीं यमुन्ता किनारे न चला जाय | वढ बार-बार क्सी-न- 
फिसी को,भेजती रएती है यह देसने के लिये कि उनका नीलमणि समीप ही है न ।पर थे असर यह 
एन्द्रावन में भी ये पहुँचे ही रहते हैं । पता नहीं प्रजेश्वर का यह क्‍या सूकी ह | एप टी ता पुत्र ह। 
घर में गाईें चरानेवाले सेवकों का क्‍या 'पभाव है। गाययें लेकर दूर जान। प-ग।। नन्‍्हा-सा 
एन्द्रा--धक जायगा वह । पता नहीं सध्याह से लीट भो सफ्रेगा या नहीं। गाप साथ ता जायेंगे 
परतु वह चश्ल गोपों की बात क्‍या मानेगा ? गोप उसे क्या यमुनातट पर, हद मे, आतप मे जानें 
से रोक सकेंगे ? इन गोपों का ही क्या भरोसा--ये सत्र स्वय ता छाया मे बेठ जायंगे आर उसके भोले 
सुझुमार लाल फो गायों के पीछे दांडादीडाकर थका डालेंगे ” मया जितना ही सोचती हें, उतनी 
ही व्याजुल होती | बह करे क्या १ त्रजेश्वर का उसने कभी प्रतियाद किया नहीं | हृदय मानता 
नहीं और बजेग्चर के सन्मुस् मुस खुलेगा नहीं ! वह बार-बार सोचती है कि दृढ़ता प्रवंक अस्वीकार 
फर देगी उस प्रस्ताव को, पर स्वय सोचती है कि ब्रजेश के सम्मुख द्ोने पर ऐसा कंसे कर सकेगी। 
ब्रजेश कभी 'आाग्रह करना या आज्ञा देना जानते दी नहीं। उनको तो सहज सहमत 
क्या जा सकता है, पर यह श्याम-यह बढ़ा हटी है। प्रजेश कद्द दवी तो रहे थे कि वह सबसे बड़े 
वृषभ 'वर्म के सींग पकडझर लटक गया था। मैया का हृदय धक-से हो गया! कहीं वृषभ ने 
वनिऊ सिर दिलाया होता । पता नहीं कितने उत्पात करेगा वहू अपनी ह॒ठके पीछे !” प्रथ्वी पर 
सचलफऊर लोटते, गो मे गायों के मध्य भूमि पर पड़े, कमल-लोचनों से अश्रु बहमते श्यामसुन्दर की 
छठ फा स्मरण करके ही सैया के सब निश्चय डावॉडोल हो उठते हैं । 
7 ३ २८ ८ 
फृप्णचन्द्र, तू हूठ मत कर, बेटा !! प्रातः ही कनूं गोए से जा खड़ा हुआ | वह घड़ा है 
कि आज सय गायें ले जायगा। बाबा ने उसे पुचकारा गोद मे उठाकर। आज ही मैं महर्षि 
शाएणिटिल्यजी से मुह ते पूछेंगा | तू गायों की पूल्ा करके तब उन्हे ले जायगा न ?? 
महर्षि के समीप में भी चलूँगा ! गो-पूजन श्याम को वहुत प्रिय दै। गायों की पूजा होगी, 
वह उन्हें सजायेगा, यह तो बढी अन्छी बात हैं। कहीं वावा मद्दर्पि को मना कर दें तो--उसने हठ 
की तुरंत मुद्दे निश्चित करा देने के लिये | वाबा को विवश होना पड़ा, उसी समय महर्षि के यहाँ 


जाने को । 

कार्तिक शुक्काअ्रष्टमी कल ही तो है!” आज कन्द्देया गोप-वालकों के साथ बढ़ी उमंग में 
है । चह कल गो-पूजन करेगा । कल से उसका गो-चारण प्रारम्भ होगा। सखाओं को साथ लिये 
आज वन में वह मयूरपिच्छ, गुझा, मणि, पुष्प एकत्र करने मे लगा है। यह कामदा के लिये है ! 
यह धर्म को पद्दिनाऊंगा ! यह माला ऋष्णा के गले में सुन्दर लगेगी ओर यह नन्दिनी के ? ढेरों 
सामग्री एफत्र की सबने | जब वे बन से लीठे, माता को वड़ी कठिनाई हुई व्यालू कराने मे | बढी 
देर तक बह अपनी सामग्री दिखाता और सम्मति लेता रह्म । मैया को, रोहियणीजी को, बावा को, 
पता नहीं किसफो-किसको उसले अपने सचय दिखाये। सभी सखाओं ने .छछ-न-छुछ सम्रदद किया 
है। सब में उत्साह हे दिसाने का। सथ मानते हैं कि उनका संकलन सर्वेश्रेष्ठ हे । 

श्याम कल गो-चारण प्रारम्भ करेगा | उसके साथ सभी गोप-बालक अपनी गायें ले जाये 
बिना कैसे मान सकते हैं। सबको यह महोत्सव करना है। नन्दआम ओर परराने के एक ही 
आचार्य हैं--महूर्पि शाण्डिल्य । उनकी अनुमति से इद्दत्‌ पटमण्डप गोपों के “सो “हें दे भध्य मे 
खडा कर दिया है । अन्ततः लक्ष-लक्ष गाये, शतशः गोप-बालक और ४ र-नाएयाँ के एकन्न 


दोने को स्थान भी तो चाहिये । 


श्श्८ श्रीकृष्णु-चरित 


बालक का गो-चारणारम्भ--गोकुल का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सस्कार--म्रज का महामहो 
त्सव और घहे कल ही है। प्रत्येक घर मे उसी की अस्तुति हो रही है। प्रातःकाल ही नन्‍्दवावा ने 
महर्षि से मुहत पूछा है। दिनभर गोप ओर गोपियोँ व्यस्त रहे हैं। भवन, मार्ग, द्वार, सभी सजित 
किये गये हैं । मण्डप तो किसी चक्रवर्ती सम्राद के क्रभिपेकमण्डप से भी अधिक शोभा-सम्पन्न हो गया 
है। कंदलीस्तम्भ, तोरण, मालाएँ, रत्नहार, कलश, फल, पुष्प--जेसे सम्पूर्ण ब्रज आज एक छोटा 
पीठ घन गया है । साज-सज्जा का विपुल विस्तार उसमें सीमित ही नहीं हो पाता। गोपों के कुशल 
कर आज विश्वकर्मा से अधिक कलामय हो उठे है। 
संमिधा, श्राज्य, दथि, दुग्ध, शाकल्य, शकरा, मधु, तिल, अज्ञत, चन्दन, सुगन्धित ओप- 
धघिंयाँ, तीर्थज्ञल, पता नहीं क्या-क्या अभी से एकन्न होने लगा है। विप्रवर्ग वेदियाँ, हवनकुण्ड, 
मण्डल आदि बनाने-बनवाने में रूगा है। स्वयं महर्पि शाण्डिल्य निर्देश कर रहे हैं । 
प्जेश, इस ओर उच्चासन देवताओं के लिये ! यहाँ तीन रब्बासन त्रिदेवों के लिये ! यहां 
बुंहत्‌ विस्तृत भाग ऋषिगण के लिये !” महर्षि केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, मण्डप के सभी निर्माण 
में आदेश दे रहे हैं। भला, कौन महर्षि या देवता कन्देया के इस महोत्सव में पहुँचने का सोभाग्य 
छोड देगा । महर्षि शांग्डिल्य लगे हैं सबकी यथोचित सम्मान-व्यवस्था की पूत्र प्रस्तुति में । 
गोपिया--उनके कार्यो' का भी ठिकाना नहीं। गायों, चछडों, बुषभों के लिये यथोचित 
रंत्रखचित भूलें चाहिये। आमरण छौटने हैं. उन सबके लिये | ग्रृह एव द्वार को सज्जित करना है। 
बालकों के लिये, अभ्यागतों के लिये, विप्नों के लिये बस्न-रन्नादि सज्जित करने हैं। पूजन-सामग्री 
प्रस्तुत करनी हे । 
पुरे दिन भर और पूरी रात्रि भर समस्त व्रज आनन्द, उल्लास, उत्साह और फाये मे 
व्यस्त रद्द । गोपियों ने जैसे ही सबको भोजन कराया, वे स्थान-परिष्कार करके पकान्न बनाने में 
लग गयीं। रात्रि भर उनके कलकण्ठ से कन्हैया के मघुर चरित सहज रागवद्ध निकलते रहे | कह्कण 
कणित होते रहे। कड़ाही छुन-मंन करती रही। 
गोप राज़िभर प्रकाश किये गोष्ठ सज्जित करते रहे, मण्डप में सामभी पहुँचाते रहे ओर 
इधर-उधर उनका आवागमन बना रहा । ब्राह्मणों को कहीं स्ोतोभद्र बनाना हे ओर कहीं दूसरे 
मण्डल ! उनकी सात्बिक कला कदाचित्‌ द्वी अन्यत्र कभी इस पूणेता से अशभिव्यक्त हुई हो। 
हे कन्हैया सायंकाल में, रात्रि मे देर तक जागता रहा है। सखाओं के साथ वह मण्डप मे, 
हार पर, गोष्ठ से, गृह में, पता नहीं कहँ। कितने चक्कर काटता रहा। “यह क्‍या है १ इसका क्‍या 
होगा ? इसे यहीं क्‍यों लगाया जाय ९! उसे जैसे आज ही सब सममक लेना है । लेकिन इतना अव- 
काश उसे दे नहीं कि अपने प्रश्न के पूरे उत्तर सुनने के लिये खड़ा रहे। बड़ी कठिनाई से माता ने 
उसे सुलाया है। सभी सखा आज नन्द्सवन में ही सो गये हैं.। 


हर हर ८ २५ झ् 
मैया, प्रभात नहीं हुआ क्‍या ? रात्रि मे कई बार कन्हाई ने माता रोहिणी से पूछा हे 
वह ब्राद्ममुहूत से ही जाग्नत्‌ हो गया। आज सब सखाओं को उसी ने जगाया। अरे उठो भी; 
छ्पनी गायें जल्दी से सजा लाओ तो ।? 
शत गोप बालक उठे ओर उन्होंने घर जाने के लिये किसी के साथ की भी अपेक्षा नहीं की। 
चारों ओर जागरण हो रहा है। घर-घर गायनध्वनि उठ रही है। गोप इधर-से-उधर जा रहे हैं । बालकों 
को साथ की आवश्यकता अत्तीत ही नहीं हुईं । मैया बहुत थोडे बालकों के पीछे सेवक दौड़ा सकी | 
,. ज्षितिज पर अरुणिसा आयी। यज्ञमण्डप से गम्भीर शट्ननाद हुआ। गायों ने एक 
साथ हुंकार किया, जैसे उन्हें आज के मद्दोत्सव से अपने सम्बन्ध का पता है। गोपों ने उन्हें स्नान 
कराके वल्ध हे पोंछ दिया है, भत्री प्रकार सजा दिया है । उनके ख्ज्न, खुर स्वण-रत्नों से भूषित 
ये चुके हैं। उनके शरीर पर बहुमूल्य भूल हे। उनके करठों में मौक्तिक, द्वीरक मालाएँ हैं। गोष्ठ 
सुगन्धित धूप उठ रही है । बडी शान्ति से गायें, वृषभ, बछड़े निकले गोष्ठों से | बछड़ों नें बंहेत 
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फम उछल-कूद की । अवश्य हो वे सिर हिलाकर अपने कण्ठ की मालाओं को ध्वनित करते रहे । 
जले सच यशमण्डप 85 स्थान पर एकत्र हो गये, चपल बछुडे तक मस्तक हिलाना भूल गये-- 
जैसे वे बडे हे य के हों कि यह सब क्या हो रहा है | 
रह विरज्ञ वर्खा, आभूपषणों से सजे, नूतन लक्कट लिये गोप-बालक पंक्तिबद्ध बैठ गये 
उनकी चद्चलता आज इहगों मे ही सीमित हो गयी हे। गोपियों और गोपों से भी नतीन बला वर 
घारण फिये हैं। आनन्द से बावा का अद्ग-अज्ञ पुलफ़ित है। 5 
'भावाहन से पूर्व ही देवताओं ने अपने आसन स्वीकार कर लिये। मण्डप के बाहर मज्जल- 
वाद्य वजे, लभ के विव्य वाद्यों ने जैसे प्रतिध्धनि की । गोपियों के कलकण्ठ के साथ सूत-मागधों 
का स्तवन ध्यार विप्रों का सन्त्रपाठ एकाकार हो गया। नट अपनी कला का प्रदर्शन करने मे लगे 
है, मागघ 'और चनन्‍्दी अपनी स्मृति तथा प्रतिभा का और वादक्गण अपने कौशल का | 
कन्हेया - पूजन कर रहा है। गणपति-पूजन, कलश-पूजन, देविका-पूजन, उसके हाथों 
सम्पन्न कराके महर्षि ने अग्न्याधान किया। ब्रज मे अग्निदेव अरणि की प्रथम मन्धन-रज्जु के 
घूमते ही प्रकट हो जाया करते हैं, जेसे वे अतीक्षा ही कर रहे हों। देवताओं ने प्रत्यक्ष यज्ञभाग 
स्वीफार किया । उनकी सविधि अचेना हुई। पूर्णाहुति देकर महर्पि ने गो-पुजन का उपक्रम किया | 
._ धर्म! कन्हैया ने अपने करों मे जलपात्र लेकर पुकारा | हिसधवल, पव॑तोत्तुन्, महाककुम्‌, 
वृषभ ्न8 घमम हुकार फरता सम्मुस गा खडा हुआ | उसके चरण धोये गये, शड्»ों पर अल डालकर 
उससे महर्षि ने श्याम को सिक्त किया। चन्दन, अक्षत, साल्य, धूप, दीप ओर नैवेद्य । गोपाल ने 
अपनी अझ्ललि भरकर सोदक, संयाय, झदुल दुर्चादल दिये उसे भर तब नीराजन करके साप्टान्न 
प्रशिपात जिया | 
न भिद्ग, नन्‍्दी का तू पहले पूजन कर ! गोप-बालक श्याम के साथ ही पूजनक्ृत्य करते चल 
रहे &। अब तक वह पूजन का अग्रणी रहा है। अब उसने वारी-बारी से सखाओं फो प्रधानता 
देनी प्रारम्भ की | वृषभ-पूजन के पश्चात्‌ जेसे ही उसने कपित्ञा के लिये अध्ये उठाया, उस धेनु के 
चारों थर्नों से अप्रण्ड उज्ज्वल दुग्धधारा करने लगी | पूजन-वेदिका से दुग्ध प्रवाहित हो चला। 
फुप्णचन्द्र, ठुम लोग एक-एक घेनु एव एक-एक चत्स का पूजन कर लो !” महर्षि ने स्नेह- 
पूर्वक सममाया | ब्रज्ञ का सम्पूर्ण गोधन आज एकत्र है। यदिं सबको ये बालक केवल तिलक भी 
करें--लक्ष-लक्ष योवंश को पूजित करने मे कितना विलम्ब होगा | 
मैं सबकी पुजा करूँगा ! कन्दैया का आग्रह भी ठीक है। आज नवजात बचुडा भी 
उसके हाथों मोदक एवं माल्य पाने को समुत्सुफ है। किसे इस समारम्भ मे निराश फिया जाय । 
सहूर्पि ने एक बार गम्भीर दृष्टि से देखा उन कमलनेत्रों की ओर और मोन स्वीकृति दे दी 
उन्दोंने | पता नहीं क्‍यों उनके नेत्र सजल हो गये । गोपों ने, विश्रों ने, सखाओं ने, सबसे प्रत्यक्ष देखा 
फि प्रत्येक गाय, वृषभ, बछुड़े की पोडशोपचार से सविधि पूजा हुई। अकेले कन्हेया ने द्वी नहीं, सभी 
सखाओं ने सम्मिलित पूजन किया सवका। न बालकों ने उतावली की ओर न महर्षि ने। यज्ञ- 
मण्डप में दुग्ध-कीच दो गयी । दुग्ध वाहर प्रवाहित होने लगा । समस्त पशुओं के कगणठों में वालकों 
द्वारा अर्पित पुष्प एव रत्न-मालाएँ हैं। सबके भालपर विलक हैं। कैसे यह अपार पशुओं का पूजन 
कुछ दी देर मे सम्पन्न हुआ, कौन कद सकता है। बाबा, मैया, गोप, गोपियाँ इसे महर्षि का योग- 
चमत्कार वतलाते हैं । ि 
मे सखाओं के साथ आचाय का पूजन किया। बाबा ने महर्षि 


-पूज़न के अनन्तर श्याम 
गरपजस के मे दिया। विप्न-पूजन हुआ और उधर मैया ने गोपियों के साथ विग्र- 


के चरणों में अपना सवस्व रख 
पक्षियों का पूजन किया । असंख्य गायें दान की गयीं। छज्न, वस्र, आभरण, रत्न किसे कितने दिये 


गये या मिले, इसकी न दाता गंणना कर सकते हैं और न मद्दीता । मागध, खत, वन्दीजन, याचक, 
सबके लिये समस्या वन गयी कि"प्राप्त पदार्थ ले कैसे जायें। देना चाहकर भी वे ऐसा किसी को 


भी देखते, जो उसे स्वीकार करे । 
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बच्चे भूखे होंगे ”” मैया ने धीरे से वावा की ओर मुख करके कहा | वे कद्दों तक यह बात 
मन मे दवाये रहें। आज किसी ने कलेऊ नहीं किया । कन्देया प्रातः ही कछुघाठुर हो उठता हे। आज 
तो मध्याह का भोजन-समय भी व्यतिक्रान्त हो रहा दै। विप्रवर्ग के सुपूजित होकर भोजन कर लेने पर 
मैया ने महर्षि को सुनाने के लिये ही कद्दा हे। गोप तथा गोपियोँ तो अब सायंकाल प्रसाद ग्रहण 
करेंगी, पर बालक केसे रहेगे। ह दि 

'श्यामसुन्दर, तुम लोग प्रसाद ले लो तो फिर अग्रिम कृत्य हो। गो-चारण से पूर्व कलिऊ 
कर लेना चाहिये तुम लोगों को !? महर्षि ने आदेश दिया। 

मेया को संतोष नहीं है। उसे लगता है, कसी बालक ने छुछ खाया नहीं। सब-के-सब 
संकोची है। यहाँ सबके सम्मुख सच भल्ता, क्या खाते। सुख भर जूठा कर लिया सबते। प्रातः से 
भूखे हैं ओर तनिक-तनिक भअसाद भर लिया। उत्सव की उत्सुकता मे इन सबबों को इस समय 
खिलाया भी तो नहीं जा सकता । 

८ ८ ्‌ ८ दीप 
मयूरसुकुट एवं रत्नाभरणों से भूषित, अद्जरागखचित मनोहर श्याम अद्ज, काजल लगे दीघ नेत्र, 

कुड्टम का महर्षि द्वारा खींचा ऊध्यपुण्ड और उस पर चिपके चार-पाच अक्षत, कार्नों में रत्नकुण्डल, 
कक्ष मे पूजित ऋजेश्वरप्रदत्त वेत्रलकुट, कंघे पर पीतपट एवं कोमल कामरी, अधरों पर मुरलिका-- 
कन्हेया गो-चारण करने जा रहा है । उसी के समान सुसज्जित शत-शत गोप-बालक हैं उसके साथ | 
आगे है गायों, वृषभों, बछ॒डॉं, का पूजित, सज्जित, अपार समुदाय | दोनों ओर गोप अपने दण्ड 
लिये चल रहे हैं। गायें, वृषभ बार-बार हुकार करते हैं। लौट-लोटकर, घुृम-घूमकर अपने अद्भुत 
४3५ को देखते हैं. और वछुड़े तो कूदते, उछलते उससे दूर जाकर फिर उसी के पास लौट 
आते हैं.। 

आगे शद्भ, नगारे, भेरी आदि वाद्य बज रहे हैं। दोनों ओर 'आरती का थाल सजाये 
गोपियोँ खडी हैं। उनके करों से और गगन से पुष्पवृष्टि हो रही है। महर्षि शाग्डिल्य विप्रवर्ग के 
साथ बालकों के पीछे स्वस्तिपाठ करते चल रहे हैं। सस्वर सामगान के साथ अभिषेक करता जाता 
है विप्नवर्ग । शत-शत शब्डू निनादित हो रहे हैं। बाबा, बुद्ध गोप-गण ओर उनके पीछे सेवक, वन्दी 
आदि। सबके पीछे मैया को आगे करके मद्डलगान करता गोपियों का समूह चला जा रहा है। 

जे 


८ ८ हर 

करूँ, तू इनको भी चराया कर ” वनसीमा से छुछ दी दूर दिखायी पड़ा झगयूथ। वे 
दोड़े हुए आये ओर गायों में सिल गये | भद्र ने हंसकर ताली वजायी। 

अरे इन सबों को एक-एक फूल ही दे दे, ” सुबल ने व्याप्र, सिंह, महिष, खड॒गी, गवय के 
उस दल की ओर संकेत किया, जो अभी-अभी दौड़कर गायों के साथ मित्षकर चलने लगा है। 

'कनूं , देख न वे भल्लूक कैसे नृत्य करते हैं !! केवल भल्लक दी नहीं, कपि-मयूरादि सभी 
थिरक रहे हैं.। का को 53९28 आकर्षित किया। ग 

तू इन शशर्को का कूदना तो देखता ही नहीं !! कन्हेया के चरणों में ही कई उज्ज्वल शशक 
उलमे-से कूद के चल रहे हैं। वे गायों और गोप-कुमारों के दल मे मंड-फे-सं । 
कुचल जाने की शह्गा भी उन्हें नहीं । आम 

वन्यपशु तो आज गायों के साथ हो गये हैं | ऐसा चरवाहा मिले तो कौन उसके नियन्त्रण 
से चलने को लालायित न हो । बेचारे पक्षी अवश्य ऊपर ही चहकते उड़ छोटे तो 
पशुओं की पीठ पर बैठ सकते हैं। ये बछड़े तो उन्हें भी बैठने नहीं देते | 22200 अल 

आज तो वनसीमा से प्रवेश सात्र करना है। महर्षि ने बहुत शीघ्र लौटने का आदेश दे 
दिया । गोपियोँ सा्ग के दोनों ओर हो गयीं । गोपों ने भी दोनों ओर होकर सा्ग दिया। विश्नवर्ग भी 
स्थिर होकर सन्त्र-गान करने लगा। श्यास सखाओं के साथ गायों के मध्य से आगे बढ़ गया। 


गो-चारण २३१ 


उसने अपना नत्हा लकुट उठाया ओर पशु घूम गये। वाद्य पुनः आगे हुआ | गायें चलीं उसके पीछे 
ओर तव क्रमशः सबको अधरों पर वेरु धरे, सखाओं से घिरे गोपाल को शअपने सम्मुख से निकलते 
देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 

घ् न >< ८ ध्ट्‌ 

धर्म ते गम्भीर हुंकार की। आज केहरी भी उसके सम्मुख सामान्य छुद्र पशु है। गायों 
ओर धृषभों ने कान उठाये । गोषों को स्मरण आया कि उत्सव का सबसे मनोरञ्नक अश तो अब 
आया है। वाद्य पूरे वेग से वजने लगे। सुविस्टृत भूमि के चारों ओर सब लोग पक्तिबद्ध खड़े हो 
गये । समस्त पशु सध्य मे हो गये उस सण्डल के | सखाओं के साथ श्याम भूमि के मध्य में पहुँच 
गया। वनपशुओं ने भी हुंकार की । सबसे पूँछे उठायीं ओर दौड़ना प्रारम्भ किया । 

.. .. सृग छलगें भर सकते हैं, गबय दौड़ सकता है, केहरी और व्याप्र कूद सकते हैं; किंतु 
गायों की भाति वे पूँछ उठाकर चौकडी भरते हुए नृत्य कहाँ कर सकते हैं। उन्हें चहुत शीघ्र पता लग 
गया कि आज उनकी गति यहा असफल है । धर्म स्थिर हुकार कर रहा है। इस उत्सव का जैसे 
वही आचाये है। वनपशु एक ओर खडे हो गये । बछड़ों ने भी इधर-उधर फुदकने के पत्बात्‌ उनका 
अनुकरण किया । आज गायें वृषभों से अधिक सफल हुई हैं। नन्दिनी “अद्भुत छंद है उसकी। 
वह अपनी छुलॉगों मे थकती ही नहीं। कामदा उससे अधिक है और कृष्णा तो सबसे श्रेष्ठ सिद्ध 
होकर रहेगी | 
कन्हैया ताली बजा रहा है । वाज्क उच्चस्वर से नाम ले-लेकर पशुओं को पुकार रहे हैं । 
गोप भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं बार-बार | वाद्य तीव्रतर होते जा रहे हैं। गति बढ़ती जा रही है । 
गो-रज से वायुमण्डल पवित्र हो रहा है । 

'कपिला ” उल्लसित होकर गोपाल ने अपनी वनमाला कपिला के गले में डाल दी ! कपिला 
ने आज सबको धरा दिया | सब थकने लगे, पर वह तो जैसे थकेगी द्वी नहीं। कन्द्रेया दोड पडा। 
माल्य गले में डालकर वह लिपट गया उसके कण्ठ से । कपिला ने शब्द सुनते ही अपने पद्‌ स्थिर 
कर दिये और उसके स्तनों से धारा चलने लगी । 

कन्दैया ने एक-एक पशु को पुचकारा। सबको मोदक, संयाव तथा दूवों समर्पित की । 
बनन्‍्य पशुओं को भी आज यह्द सत्कार मिला। '्े, तू भी थोड़ी घास खा ले !” व्याप्र और केहरी- 
दलने सम नहीं किया घास खाना। भला, श्यामसुन्दर भोजन करा रहा दो तो पंक्तिभेद 

कौन करे। 
अच्छा, तुम सव जाओ !” वनपशुओं को विदा करना सरल नहीं है। वे तो कदाचित्‌ गोष्ट 
में वाधे जाने मे भी प्रसन्‍न ही होंगे। अरे, भाग जाओ, नहीं बाघ दूगा खूँटे में !! भल्रा, कौन इसे 
सुने । वालकों ने बड़े प्रयत्व से सबको प्रथक्‌ किया। वे बार-बार भाग आते हैं ओर गायों में छिपे 
रहने का अयत्न करते हें। * 

“आज सब पशु घ॒र्म का आतिथ्य स्वीकार करें ” बाबा ने हँसकर अपने महावृषभ के 
पृष्ठदेश पर हाथ रक्‍्खा । गोपों ने प्रयत्न किया कि पशुओं को गोष्ठ में ले जाय, परंतु कोई भी सफल 
नहीं दो रहा है । 

सब प्रजवासी आज ब्रजेन्द्रनन्दन फे अतिथि रहें !” महर्षि शाण्डिल्य के परम गम्भीर 
मुखसण्डल पर भी मन्द स्सित आया। 

थ्ज वो श्रीचरणों का आज्ञावर्ती है” ब्जेश्वर ने चतुराई से द्ाथ जोड़कर मस्तक 
ऊुकाया महर्षि के पदों में । 

जब पद्धों में भी विनोद आया हो, तरुणों और बालकों की कया चर्चा। गोपों ने परस्पर 
दूधि-चन्दन उलछालना प्रारम्भ कर दिया है पदले से और गोपियों ने माता रोहिणी तथा मैया को 
मलो प्रकार रँंग दिया है। बहुत देर तक यद विनोद चलता रहा और तब सबने स्नाव किया। 


२३२ श्रीकृष्ण-चरित 


ब्रजेश्वर ने सबको नवीन वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किये। मैया ने विवश किया अपने प्रेमानुरो' 
से समस्त नारियों फो अपने दिये वर्लाभूषणों को धारण करने के लिये। 


महर्षि ने विधिवत्‌ देवताओं का विसजेन किया। सब यज्निय जल से अभिषिक्त हुए 
विय्यों ने युन/ भोजन किया। ब्रजेश्वर ने उनको फिर दान किया। विग्नों के विदा होने पर याचक 
मागधादि विद्योपजीबी संतुष्ट किये गये । 


आज किसी के घर जाने का प्रश्न ही नहीं है। पशु ब्रजेश्वर के गोए मे सत्कृत हो रहे हैं 
प्रत्येक के समीप घृतदीप रक्खा गया है। समस्त नर-तारीवर्ग रात्रि-जागरण करके उप्सव मनायेग 
ही। बाबा ने गोपों को साथ लेकर भजन-कीतेन प्रारम्भ कर दिया है ओर भैया का प्राद्गण गोपियों ६ 
सुललित गान से गुज्जित होता रहेगा । 

सचमुच कन्हैया थक गया आज । सभी बालक थक गये। उत्सव के उत्साह मे उन 
आनुभव नहीं हुआ--यह ठीक, परंतु मैया ने सबको शीघ्र भोजन करा दिया और सब स्वतः बहुए 
शीघ्र निद्रित हो गये। मैया का मन्त तो बालकों मे है। कोई उनकी निद्रा मे वाधा न दे | बह घार वा 
उन्हें देखने उठती है । 


--४8४/8$-४8--- 


३० 


कालिय-मदंन 


तत्यात्षिमिगेरलमुद्दमतः शिरत्पु यद्‌ यद्‌ समन्न्माति निःश्कसतों रुपोच्चै; | 
नृत्यनत्‌ पदानुनमयन्‌ दमयाम्बभूव पुष्पैः अप्रूजित इवेह प्रमान्‌ पुराण: ॥ 
भागवत्त १०)१५॥२९ 


श्याम, तुम्हारे ही वाहन सुपणें--सत्‌-शात््र से प्रताड़ित यह शवैकशीर्षा कालिय 
ैडा-सरिता कालिन्दी में आ बसा है। तुम्हारी उपासना की यह पावन धारा इस अहंकार से बिए 
पिता हो ययी है। सबस्व तुम्दारे श्रीचरणों में समर्पित करके असमानी--अर्किचन होने के स्थान पर 
सरों मे हेय“बुद्धि और अपने मे श्रेष्ठ का आरोप ही तो विष-प्रभाव है । सृतम्राय हैं ये तुम्हारे 
'न तुम्हारे पथ मे, इन्हें अपनी अम्ृतदृष्टि से कौन जीवनदान देगा, नन्‍्दनन्दन 

डुदंस कालिय--यह्‌ अहंकार तो उपासना की कालिन्दी में आकर और भी अदस्य हो 
या। अन्यतन्न सुपणं-शास््र के सम्मुखीन होकर मरणासन्न ही हो गया था यह, पर यहॉ-- 
हॉ कम हु तुम पर भी आक्रमण करता है। जैसे तुम इसके “भोग” में आबद्ध हो गये हो, मूछित 
[ग || 
नहीं, कनें , ऐसा कैसे होगा ! तुम्हारे जन आते हैं, आकुल हैं। उनकी दृष्टि एकमात्र 
म्दारे ही श्रीमुख पर है। उन्हें ओर कोई अवलम्बन नहीं। जिन्हें स्वयं तुमने झपनी दयादष्टि से 
प अहंकार-कालिय के विष से जीवन दिया, तुम उन्हीं की उपेक्षा करके कब तक यह मूछा-नाट्य 
रोगे ? देखो, सारा त्र॒ज--पूरा अन्तर्जगत्‌ आकुल है तुम्हारी इस लीला से । 

भैया ! यह वक्रगति, परम क्रोधी और किसी के बस का नहीं ! तुम--एकमात्र तुम्हीं 
पा कर सकते हो । दूसरे 'पिपीलिका', 'विहगम” आदि तो इसके हद की वायु से ही मत 
[ज | 
झौर सच कालिय कहीं कन्हैया को अपने भोग में बाधे रह सकता है । जब उसके जन 
प॒ अहंकार के विप से मूर्छित होते हैं, अपनों को जीवन देकर वह्द स्वयं कूद पड़ता है इसके हृद 
। कालिय का हृट--भ्ूंठी बात | यह हृदय का कालिन्दीहृद तो नित्य कृष्ण का क्रीड़ाहद दे। 
पलिय तो यहाँ आ वसा है। श्याम के सल्लाओं ने जब तक हृद की ओर पदार्पण नहीं किया, तभी 
क उसका निवास सम्भव है। अब श्याम को बह बॉघ रक्खे तो उसके भोग के डुकड़े उड़ जायेंगे | 
2 होकर रहेगा वह । 

श्याम की मूल्लौ--आराध्य की विस्मृति--कालिय का प्राबल्य--अहँकार का उत्कर्ष--अपने 
नो फे लिये यह तो कन्द्ैया की एक लीला है। कितनी व्यथा, कितना अन्तशपीडन लिये हे यह 
हँकार का उत्कषे, इसे दूसरा कैसे अनुभव करेगा | 

ब्रजेन्द्रनन्दन--चह' नित्य नटनागर है । उसके चद्वल चरण थिरकते ही रहते हैं। कालिय 

फर्णों पर थिरकने में उसे आनन्द आता है। श्रुति उसे 'गवंद्दारी' कहती हे । जो फण उठा, उसी 

£ उसके कोमल चरण कूद पडते हैं। गवे--अहंकार से वे डरें, जो साधन करते हों। जिन्होंने अपने 
| उस नित्य-न्तक पर छोड दिया है, उनकी उपासना-कालिन्दी में अहंकार-कालिय के फर्णो पर 
का वह चिर-चपल नृत्य कर लेगा । जो फण उठेगा--जहाँ अद्दं का उत्थान द्ोगा--कुचल दिया 
[यगा वह फण--बह आधार विशीर्णे हो ज्ञायगा । कब तक--कह्ों तक कालिय इस कन्हैया की 
पा-चौकड़ी सह सकता है। उस गोविन्द का क्रीढ़ाह्ृदरूप हृदय उसे छोड़ना दोगा--बह तो निर्विष-- 
मल होकर रहेगा और यह साधन से नहीं, उस श्यामसुन्दर के श्रीचरणों से सम्पन्न होगा ! 


२३४ श्रीक्ृषष्ण-चरित 


अध्यात्म-जगत्‌ की यह भाव-लीला जब अध्यात्म के नित्याधार दिव्य परात्पर जगत्‌ से 

इस भौतिक जगत्‌ में अवतीण हुईं-- 
4 >< 7५ ८ महि 

धरुड, यदि तुमने पुनः यहाँ किसी जीव को पकड़ा तो तुम्हारी मत्यु हो जायगी ! महर्षि 
सौभरि को बड़ा दु ख हुआ था। वे वर्षों से यमुना-जल में तपस्या कर रहे थे। समस्त जलजन्तु 
उन्हें अपना सुहृद्‌ मानने लगे थे । छोटी-बडी मछलियाँ उनके समीप, उनके शरीर से क्रीड़ा किया 
करतीं। आज गरुड़ ने मत्स्यराज को पकड़ लिया। मछलियों इधर-उधर व्याकुल सी दोड रही ्् | 
उनकी विकलता ने ऋषि को ज्षुव्ध किया। गरुड़ को उन्होंने पहिले ही मना किया था कि यह्दोँ वे 
हिंसा न करें, पर॑तु गरुड छुधातुर थे। मत्स्यराज फो पकड़ने मे उन्हें क्षण भर लगा। छुपा के कारण 
उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ऋषि ने अन्ततः शाप दे दिया। 

भाग्य की बात--कालिय नागने ऋषि के शाप की बात किसी से सुन ली | वद तमोगुणी 
नाग यह न समझ सका कि समर्थ बैनतेय केवल महर्षि की बाणी का इसलिये सम्मान कर रहे हैं. कि 
वे अपने अह्यस्यदेव' आराध्य के अलुगत हैं। सूखे नाग ने समम्का 'गरुड भीरु है ।' 
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प्रत्येक सास यदि तुम लोग भेरी आराधना करोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा कोई भय न होगा ” 
पक्तिराज गरुढड को शरणागत नागों पर दया आ गयी थी। उन्होंने परित्राण का एक मार्ग निर्दिष्ट 
कर दिया । रसशक द्वीप लागों का आवास है । गरुडजी प्रायः भूख लगते पर वहाँ जा धसकते। उनके 
तुण्ड, नख, पत्तों के आधात से छोटे-चड़े शतशः नाग छिन्न, आहत होते | एक प्रलय-सा दृश्य उप- 
स्थित हो जाता । अन्यन्न कहीं कोई शरणद न देखकर नागों ने एकन्न होकर गरुढडज़ी की ही शरण 
ज्नी। गरुडजी के आदेश से उन्होंने उनकी उपासना प्रारम्भ कर दी । 

धारुड हमारा जाति-शन्रु है। मैं उसकी पूजा नहीं होने दूँगा ” कालिय नाग पर अहंकार की 
मादकता छायी थी । वृद्ध नागों के उपदेश का उसने तिरस्कार कर दिया । तरुणों को अपनी फूल्कार 
से भयभीत करके पद्रमी को गरुडजी की पूजा के लिये एकत्र सामग्री उसने स्वयं भक्तय कर ली | 

'एक के अपराध से जातिका द्वी विनाश होता दीखता है ! नागों की चिन्ता उचित ही 
थी। उनमें से एक वृद्ध ने साहस किया। चैनतेय समय पर पधारें ओर आराधना की सामग्री न 
पाकर रुष्ट हों, इससे पूरे द्वी उन्हें सूचना देना हितकर था। वह आगे बढ़ा और सूचना देने में 
सफल हो गया | हे 

मैं गरुड़ को देख लूगा !” एक छो एक विशाल फण ओर महाविष के गये से मत्त कालिय 
ने किसी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया । आकाश से आधी चलने-जेसा शब्द हुआ | नाग अपने 
बिलों में भागे। निश्चय था कि असित-पराक्रम गरुड़ पूरे वेग से आ रहे हैं। रुष्ट गरुड़ भूमि- 
आवरण को सरलता से भेदन करके नागों फो बिलों में से पकड़ लेने में सहज सम हैं, परंतु नाग 
करें भी क्‍या, डूबते को तिनके का सहारा | 

आज पता लगेगा कि नाग का विष कैसा होता है !” मदान्ध कालिय ने अपने भोग फो 
कुण्डलाकार किया ओर फर्णों को ऊपर उठाकर फूत्कार की। चायु विष से उष्ण हो गया। 

“धयुरारि ! रक्षा करो ” वेचारे कालिय को एक बार फण फटकारने का अवसर भी नहीं 
मिला । उसको पत्षिराज के पक्ष का एक ह्वी मटका प्राणान्‍्तक जान पडा। जैसे सारे फण फठ गये 
हों । नेत्रों के आगे अन्धकार-सा छा गया। भागा बह पूरी शक्ति से जलमें कूदकर और समुद्र से 
भगवती भागीरथी के मार्ग से यमुुनाजी मे पहुँच जाने पर जब उसे निश्चय दो गया कि वह 'सोभरि- 
हक, गया है, तब कहीं उसने जल से बाहर मस्तक निकाला। यह स्थल पूणेतः निरापद था 
डस | हे 

पक्षिराज से शत्रता रुरके कालिय कद्ों जा सकता था| उसने 'सौभरि-हृद” को दी अप 
स्थायी आवास बना लिया। उसके परिवार के ख्ल्री-पुत्रादि वदीं आ गये। 'सौभरि-हृदः कालि 
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हद हो गया। कालिय-ताग के महाविष से हृठ का जल अत्यन्त कृष्णवर्ख रहने लगा। उस हद के 
उपर से उडनेवाले पत्ती हृद की वायु लगने से झत होकर नीचे गिर पड़ते थे। हृद के चारों ओर 
के तरु, लताएं, तृण उसकी विषेली वायु से सुख कर नष्ट हो गये । वहाँ यम्ुनाजी के दोनों किनारों 
पर दूर तक ऊजड़ भूमि हो गयी। रह गया हृद के ठीक तट पर वह हरा-भरा विशाल कद्म्ब। 
स्व से अम्रतघट जब गरुड ला रहे थे, कदम्ब पर कुछ सीकर अमृत के पड गये। वह तरु अमृत- 
स्पश से अमर हो चुका था। विष उसे प्रभावित करने मे असमर्थ था। 

आज दाऊ का जन्म-नक्षत्र है। माता रोहिणी ने पूजादि के लिये उन्हें रोक लिया, 
वे गोचारण मे न आ सके। कन्द्ैया भला, अब किसकी सुनने वाला है | 'आज कुछ दूर तक 
चले तो सही ” भद्र को उसने अपने कुतूहल से ही सहमत कर लिया। बालक भी नवीन चनश्री 
देखने के लोभ में बढते गये । 

“यह कैसा वन है। यहें। इतनी उष्णता क्‍यों है !” किसी को अब तक वृन्दावन में ज्ञात 
दी नहीं हुआ था कि बसनन्‍्त ओर ग्रीष्स मे अन्तर कया होता है। आज कालिय-हद के समीप 
पहुँच कर सबको ऋतु का पता लगा। हृद के वियेले जल से आती वायु ने पूरे वायुमण्डल में 
एक ऊसस भर रक्‍खी हे | 

'वह ऊँचा हरा बृत्त है न, हम सव वहाँ चलेंगे !? दूर से श्याम ने हद के तट पर स्थित 
कदम्ब की ओर सकेत किया | 

'तू पेड़ पर चढ़ेगा तो में मेया से कह दूँगा!” वरूथप ने समझ लिया कि भारी, 
सघन कद्स्व क्‍यों उसके सखा को आकर्षित कर रहा है। 

'देख न, कैसी स्वच्छ भूमि है! हम वहाँ खेलेंगे ” सचमुच दूर तक एक ठण का नाम नहीं 
है। उज्ज्वल, मदुल्न पुलिन है। 

धवह। जल भी है? सभी को छुछ प्यास लग गयी है। इस विचित्र वन मे उन्हें कहीं मार्ग 
में निर्मर दिखायी ही नहीं पड़ा । 
भगवान्‌ भास्कर पर्योप्त ऊपर आ चुके हैं। आतप मे उष्णत्ता है और वायु भी सप की 
फूल्कार के समान दो रहा है। बह तट का कद्म्व--वालकों ने जितना सोचा था, उससे कहीं 
अधिक दूर निकला | पुलिन की रेणुका से उनके खुल चरण तपने लगे। वे भागे ओर भार्गी 
उनके साथ गाये सी । सबने कदम्ब का छाया से पहुंचकर क्षणभर खड़े होकर श्वास की गति ठीक 
होने दी और तब जल पीने हृद्‌ के तट पर बैठ गये । 
मब्जुल मुख स्वेदकरणों से भूपित हो गये हैँ। मार्ग की धूप ने प्यास को तीत्र कर दिया है। 
' क्दम्ब के नीच ओर अधिक उष्णता, प्राणों को आकुल करने वाली वायु तथा वेचेनी भरा 
! धातावरुण जान पड़ता है! वालक इसकी सीमांसा कर नहीं सकते । उन्होंने इसे प्यास का परिणाम 
. सममा | सव-के-सव साथ द्वी अज्ञलि भरकर जल पीने लगे। यहँ। कमल या कुमुद्‌ जल्ल मे कह, जिनके 
( पत्चों से दोने बनाये जायें। कदम्वपन्न तोड़ने-जितना घैये प्यास ने रक्खा नहीं। गाये उनके साथ 
पीने लगीं । 
हक यह क्या--जैसे किसी ने एक साथ हृदय और समस्त नाड़ियों को मसल दिया दो। किसी के 
मुख से चीत्कार या कराह चक नहीं निकली । सव-के-सब वहीं लुढ़क गये । गायें, बछुडे, घबुषघभ--सब 
मिरे। पशुओं ने पैर छटपटाये और फिर शान्व हो गये। बालकों के नेन्न ऊपर द्वो गये। अरुण 
अधर गाढ़ नीलिमा से काले हो गये। सम्पूर्ण शरीर पर जैसे नीली भयानक छाया व्याप्त हो गयी 
/, हो। उनके सुखों से काग-फेन जो निकला, वह भी अुष्णबस दी। 
4; कन्देया--आज कन्हैया को इस उष्ण पुलिन से पता नहीं क्‍या आनन्द आया। बह करों 
/ जे वार-बार रेव उछालता धीरे-धीरे चला आ रहा है । सखाओं के साथ दौड़ने मे उसने साग नहीं 
छ्लेबल आज दी ऐसा हुआ कि सारे सखा उसे छोडकर दं।डू गये। पत्ता नहीं क्‍्यों-- 
सस्मवत्तः सब बहुत प्यासे थे। भद्र ने उसे दोड़ते 
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लिया। आज, 
£ किसी ने उसके साथ आने की प्रतीक्षा नहीं की। 
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समय पुकारा तो मधुमझ्जल ने उसे हाथ दबाकर चुप कर दिया। बात टीक थी--सब दौड़कर पहले 
कदम्ब के नीचे पहुँच जायें तो कर्नूं को पीछे रहने के लिये चिढ़ा जो सकेंगे। 
बह दोड़ा श्याम । उसने मुद्टी की रेत फेंक दी ! उसके सखा और गायों को हो क्‍या गया। 
सब इस प्रकार क्यों गिर पड़े । ये गाये, बपभ क्यों पैर पटकते हैं । “अरे क्या हुआ ? भद्र | खुब॒ल | 
श्रीदाम ” उसने पूरी शक्ति से पुकारा, बहुत व्यप्र हो उठा वह । 
'यह क्या ९ कन्हैया ने पहुँचते ही भद्र का द्वाथ पकडा, सुबल को ऋकमोरा, श्रीदाम को 
उठाने का प्रयत्न किया । अच्छा ” सहसा पता नहीं क्या सोचकर उसने प्रयत्न छोड विया। एक 
बार दृष्टि खोलते-से कालिय-ह॒द के जल पर गयी ओर वह उठ खडा हुआ | स्थिर दृष्टि से एक वार 
उसने सखाओं, गायों, बछडडों, इषभों--सबको धूमकर देखा। कैसी है वह दृष्टि--यह वाणी मे आने 
की बात नहीं । उसकी एक कोर भी कभी ब्रह्मा, इन्द्र तथा बड़े-बडे महर्पियों को उपलब्ध नहीं हो सकी | 
बह तो उसके अपनों की वस्तु हे । 
श्याम की अम्ृतस्यन्दिनी स्नेह-दृष्टि घुम रही है! सब क॑ प्राण, देह, रोम-रोम भे अमृत व्याप्त 
दो रहा है। मृत्यु, मूछी, क्लेश की तो चचो द्वी क्या, वहों आलस्य तक के टिकने को अवकाश नहीं । 
जैसे सबने यह पडे रहने का कोई नाथ्य किया था, इस भ्रकार शीघ्रता से उठ खडे हुए। 
'कालिय हद मे अत्यन्त विषधर सर्प रहता है। उसके आगे फा यम्म॒ुना-जल दूर तक विष- 
दूषित है। उस जल को पीनेवाले तत्काल मर जाते हैं! बालकों मे से सभी ने ये बातें सुनी हैं। 
उन्हें पता भी है कि ननन्‍्द्मास से कुछ दूर पर द्वी कालिय-हद है । वहाँ किसी वृक्षादि के न होने की 
चचो भी उन्होंने सुन रक्खी है । आते समय उन्हे यद्द सब ध्यान नहीं था, पर अब उठते ही सबकी 
दृष्टि हद की ओर गयी और वे सन्न रह गये । “यही तो कालियहद है | हम सब तो मर ही गये थे ” 
सबने भीत नेत्रों से हह॒ की ओर देखकर फिर दूसरी ओर देखा । 
“कनू ! एक साथ बालकों के सहस्र-सहसत्र कण्ठों ने परम स्नेह से पुकारा। उनके इस 
सखा ने ही उन्हें पुतर्जीबित किया है, यह उन्हें समझना बाकी नहीं है । उनके उत्तरीय, छीके, लकुंट, 
इधर-उधर पड़े हैं। मुख भी ठिकाने से पोंछने का किसी को ध्यान नहीं है। सब ने दौडकर श्याम 
को घेर लिया। गार्यों, बेलों, बछ॒डों ने उनका अनुकरण किया । पुलिन पर बालकों के शरीर रं 
गिरे पुष्प, पत्र, पिच्छ, गुल्लादि बिखरे रहे, बालकों के शरीर मे पुलिन की रज लगी है--यह कौन 
देखे । वे तो गोपाल को छृदय से लगा लेना चादते हैं। पशु उसे सूँघ लेना चाहते हैं। सब सफल 
हो गये ओर एक साथ ह्वी । न धक्का लगा किसी को और न किसी को प्रतीक्षा करनी पड़ी । क्‍यों 
कैसे ? ये प्रश्न व्यथ हैं । 
गोविन्द !! आज कन्हेया को हो क्या गया है। सखाओं ने कितने उत्साह से उसका द्वाथ 
पकड़ा, उसे हृदय से लगाया, पर जैसे वह यह कुछ देखता द्वी नहीं। वह एकटक बड़ी गम्भीरता से 
इस हद को क्‍यों देख रहा है। अन्ततः क्या सोचता है चह । यह हृद--उसके सखाओं को इससे 
कितना कष्ट हुआ | क्या सहज ही इस बात को वह भूल सकता है । 
कनूं , तू क्या देखता है ” भद्र को भय लगा कि यह उत्पाती कोई नया ऊधम न करे 
उसने द्वाथ पकडकर हिलाया। 'इसका जल बहुत विषेला है। चल, हम सब यहाँ से वनमें दोड़ चलें । 

मैं तो इस धूप में अब नहीं जा सकता ” श्याम ने भद्र की ओर देखकर मुख बनाया 
ररेणुका कितनी तप गयी हे, तुके क्या पता । तू तो दौड़कर भाग आया था ! 

मैं तुझे कंधे पर बिठा लूँगा ” बरूथप के सुदृढ़ शरीर को देखते यह कोई बड़ी बात 
नहीं हे। सचमुच इस तप्त बालुका-भूमि मे कन्हैया के कोमल चरण कष्ट पायेंगे, यह बात उसके 
हृदय में बेठ गयी । 

'यह कद॒म्ब कितना बड़ा है ! यहाँ कैसी भल्ली वायु आ रही है । बन में तो दूर जान 
पड़ेगा इस समय | यहीं हम लोग खेलेगे। गार्यें विश्राम करेंगी । मध्याह् के पश्चात्‌ जब धूप 
कस होगी, तब बन में चलेंगे!” श्याम ठीक दी कह रहा है । भला, इतनी खुली, शीतल वायु 


कालिय-सदन १३७ 


समीप के वन से कहाँ सिलते की है । कालिय-हद के समीप शीतल वायु! दरंतु जिस असृत- दृष्ट 
ने बालकों को जीवन दिया, वह हद पर कई क्षण स्थिर रही है,--यह भूलने की बात नहीं है । 

यार्यां में चहुत-सी अुंड-क्री-भुंड वैठकर अधमुँदे नेत्रों से जुगाली करने लगी हैं। कुछ 
वृषभ खडे-खड़े ही ऊँधने लगे हैं. और चछंडों ने माताओं के समीप पैर फैला दिये हैं। उनसे 
कभी-कभी किसी का तनिक-सा कान या पूँछ हिलती है | बालक अपने खेल मे लग गये हैं। उन्होंने 
दरड, छीके आदि इक्षमूल के सम्रीप रख दिये हैं एकत्र करके और उसका उस्मुक्त हास्य, पुकार, 
दौड-धूप, स्नेह-कलह अवाध चलते लगे हैं। 

हर ट्‌ ८ ञट्‌ 

कनूं, देख--तू दाव नहीं देगा तो अच्छा न होगा ! यह कन्हैया है ही कगडालू। जब 
तक अपनी बारी थी. औ यो को दोडाता रहा और जब उसके दौढने की हे 00075 गेंद 
हाथ में उठा ली। श्रीदामा को रोप आना ही था | वह मपटा। 

'पहीं देता में दाव, क्या कर लेगा तू ” श्याम ने उसे ,चिढ़ाने के लिये सुख बनाया और 

ततकर खडा हो गया। श्रीदामा आकर उसे पकडे, तव तक तो उसने पूरे वेग से गेंद फेंक दी हद मे 4 
अब ले दाव ” अगृठा व्खाया उसने । 
श्रीदासा एवं अन्य बालकों ने भी देखा--वह झूदुल अरुण सुचित्रित सुरभित कन्दुक हृद के 
खोलते जल पर इधर-उधर तैरने लगा है। जैसे चिरकाल के पश्चात्‌ ह॒द के जल पर एक अरुण सरोज 
खिल उठा हो और हट उसकी शोभा पर भूम-घूम रहा हो। चालकों मे कुछ के मुख उम्भीर हो 
यये हैं यह सोचकर कि श्रीदाम अब मगडेगा, पर कुछ ने कन्हैया के साथ ताली वजायी। वे हंसने लगे | 
मेरी गेंद ला !” श्रीदामा का मुख रोष से लाल हो गया ! उसने श्याम की कटि की कछनी 
पकड ली ओर अब सम्भवतः दोनों मल्लयुद्ध करेंगे। 

'बह रही तेरी गेंद ! कन्हैया ने एक मटका दिया और अपने वस्र छुडाकर भाग खडा 
हुआ कदन्च की ओर | वह नटखट शीघ्रता से कदम्व पर चढ़ गया, चढ़ता ही चला गया | 
चल तू | कहाँ तक जायगा, देखता हूँ ” श्रीदास उससे कम कहाँ है। वह भी कपटा और 
चढने लगा कद्म्व पर, परतु फ्रोव से उसका शरीर कॉपने जगा हैँ। वह अधिक ऊपर तक घढ़ 
नहीं सकेगा | एक मोटी डाल पर तनकर ऊपर घूरता, ओएछ काटता वह स्थिर होकर खा हो गया। 
कन्हैया उसे अंगूठा दिखा रहा हे । नीचे वालक चिल्ला रहे हैं| मना कर रहे हैं। 

दाम, में तुके अपनी गेद दे दूंगा ! भद्र ने श्रीदाम को सममाने का अयत्न किया । 

'में तो अपनी गेंद लूंगा ! देखें, बह कव तक नहीं उत्तरता ” श्रीदाम ने घूसा बॉघा और 
कठम्ब॒ की उसी डाल पर जमकर बैठ गया। कन्हेया के पास तक वह वृक्ष पर चढ नहीं सकता तो 
क्या हुआ | बृत्ष पर द्वी तो बह चढा नहीं रहेगा । रोष के कारण उसके पतले लाल ओएछ कॉप 
रदे हैं । नेत्रों में अश्रु आ गये हैं ओर वे विशाल नेत्र और अरुणाभ वन गये हैं। वालक सशझ्लित 
हुए । आज क्या सचमुच श्रीदाम श्याम को पीठेया । का 

श्रीदाम, तू अपनी गेंद ही तो लेगा ?” सम्भवतः प्रिय सखा के नेत्रों में अश्रु देखना श्यास 
को सह नहीं हो सका | वह डाली पर और ऊँचे चला गया। वहीं खड़े होकर उसने अलकों को 
पीछे किया, पढुके को कटि में और कसकर वेाघा और खड़ा दो गया। 

..._ हाँ, में अपनी गेद लूँगा | तू नीचे आ तो पता लगेगा ! श्रींदामा हक सा है है 
उसने ऊपर मुख करके श्याम के मुख को देख लिया होता वो यद्द बात कभी उसके कण्ठ 


। 
लिकलती पे । कनूँ। उतर आ तू” सखा एक साथ चिल्लाये। यह करने क्या जा रहा है! भय 
से हृदय कांप गये उनके। गोपाल डाल पर खडा हद की ओर देखने जो लगा है। श्रीदाम गे भी 
मुख उठाया | ओह, इतने ऊपर जाकर यह्‌ डाल पर खड़ा दो गया है! वह्ं। से गिर पडे तो 


पड़ा. ० है. 
घक-से हो गया हृदय । सब रोष भूलकर चिल्ला पढ़ा--उतर आ, कनू 
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श्रीदाम की बात पूरी नहीं हो पायी । कन्हैया ने बड़े:जोर से ताल ठोंकी और कूद पढ़ा वह। 

एक घमाका हुआ, हृद का जल उछल पडा । सखाओं मे जेसे प्राण ही न हों। वे एकटक ये 

की भाति हद की ओर देखने लगे | श्रीदामा--वरह कपटकर उतरने मे गिर पड़ा--कुशल था वि 

नीचे मदुल वालुका है। उसे अपने गिरनेका ध्यान नहीं, उठा और हट की ओर दोड़ने ही वाला था- 

कन्देया वेग से कूदा था। सीघे नीचे गया ओर दो क्षण मे ऊपर आ गया। घुंघरार्ल 

अलके लहराने लगीं। पीताम्वर भीगकर कटि से चिपक गया है । अरुण पद्मपाद एवं कर वेग से 

जलपर पटक पटक कर वह्द तेर रहा है। नन्‍्दी भुजाएँ वड़ी शीघत्रता से जल काट रही हैं । हद में 

इतनी बड़ी लहर तो कदाचित्‌ किसी गजराज के हिण्डन से भी न उठेंगी। हृद के नील वक्त पर वह 
नीलोब्ल्बल चम्वल जेसे अपने कर-पदों के चार-चार कमल उछालता क्रीड़ा कर रहा है । 

'कनू, में गेंद नहीं मॉगूंगा ” श्रीदामा ने पूरी शक्ति से पुकारा । 'तू निकल आ, जल्दी से 
निकल हम | जाने दे गेंद को ! लेकिन यह नटखट सुनता कहाँ हँ। वह तो तेरने मे लगा है । एक 
बार पीछे मुख करके देखता तक नहीं | सखा पुकार रहे हैँ, पर कहाँ सुनता है वह | 

कन्दुक--कन्छुक जेसे यमुना की भी प्रियवस्तु हो गया दे । लहरों पर वह इधर-से-उघर 
कूदता भागता फिरता द्। सखा कन्दुक को भूल चुके है। उनके नेत्र श्याम पर स्थिर हैं। उनके आणों 
भेटुएक ही ध्वनि है--वह शीघ्र निकल आवे। 

साप | सांप | सोप !! वालक एक साथ चिल्लाये | पशुओं ने क्रन्दन किया । वे सब श्याम 
के हद में कूदते ही चौककर खड़े हो गये थे ओर कान उठाये एकटक उधर ही देख रहे थे। बढ़ा 
भयंकर सर्प जल मे ऊपर उठा। वालकों ने पहले सममा कि वहुत-से सर्प हैं; परंतु जब वह भयंकर 
सर्पफण उठाकर स्थिर हुआ--स्पष्ट हो गया कि उसके ही अनेक सिर हैँ। सर्प ने भी दो ज्ञण 
स्थिर होकर तेरते, मुस्कराते नीलरत्न को अपने आश्ेय नेत्रों से देखा | उसे सम्भवतः स्मरण हुआ कि 
इसबृष्ट बालक ने उसके आवास में आकर उसका अपमान किया है। वेग से मपटकर एक साथ 
सर्प ने कन्देया के श्रीवत्साद्धित वक्ष पर फण मारे, फिर उसे अपने भोग में लपेट लिया ! 

कन्देया पर सपे ने आघात क्िया--जैसे वह फरणाघात सखाओं के हृदय पर हुआ हो। 
वह गिरा भद्ग, वह श्रीदामा मूछित हुआ वे पड़े हैं झतप्राय सुचल, वरूथप, मधुमज्ल। कोई खड़ा 
नहीं। सदर्सों वालक, जेंसे ऑधघी के प्रवल आघात से आदर भूमि के इचु गिर पड़ें, एक साथ गिर पड़े 

आर चेतनाहीन हो गये। पशुओं के नेत्र स्थिर हो गये | उन्तकी क्रियाएँ लुप्त हो गयीं। जैसे वे 
पायाण--प्रतिसाएँ हों । 

सप ने श्याम को अपने भोग में लपेट लिया, पर वह डूबा नहीं। जेसे वह चिर-शेषशायी 
अपनी सुपरिचित शय्या पाकर योगनिद्रा का आश्रय लिये नेत्र मूँदे पड़ा हो आर सपप उसके विश्राम 
में व्याघातरहप अक्लन-चालन--चेष्टा मे असमर्थ हो गया हो। सर्प जल के ऊपर कन्हैया को लपेटे, 
उसके सस्तक पर अपने सणिमणिडत एक सो एक फण उठाये, रोपके आवेग में स्थिर हुआ फूत्कार 
कर रहा है । 

मद 4 दर ्् 

“आचार शाण्डिल्य को कोई मट़पट बुला लाये! मेरे दाहिने अछ्न एक साथ वार-वार 
फड़क रहे हैं. व्यग्न होकर मैया ने एक दासी को पुकारा | 

धवास-चार बिल्ली मेरा सार्ग काटती है ” माता रोहिणी दौड़ी आ रही थीं। 

वे छुचे एक साथ क्यों रो रहे हैं ? ब्रज में दोड़-बूप सच गयी । कहीं जल का घड़ा स्वतः 
गिरकर फूटा ओर कहीं द्धि-भाण्ड | किसी को जान पढ़ा कि सूर्य-मण्डल म्लान हो रहा है और 
किसी ने देव-अतिमा को रोते पाया। सव एक साथ नन्‍्दभवन की ओर दौड़े | 

श्यास कहें है ? बावा ने सचिन्त होकर पूछा । 

दर “नीलमणि सकुशल दो दे ९? वरसाने के गोपों ने वावा से दोड़ते हुए आकर प्रश्न किया | 


घातावरण में संदेह--आशक व्याप्त है। सबके मुख उदाउ) चद्ल हो रहे हे.। 
््ज दाऊ यहीं है. श्रीकृष्ण अकेला दी वन में गया ९ बाबा ने दाऊ को देखकर 
घोकते हुए पूछा) 
का जन्म-तक्षत्र हे. भाती रोहिणी से पूरे दी मैया बोल उठी, पर देय उसका 
घक-से हो गया। 
इयाम आज अकेला वन में गया सबके मुख पर एक द्दी इतने सखा हें तो 
क्ष्या हुआ । वें तो सब बालक हैं। जैसे दाऊ ने ही अब तक सारे असुर मारे हैं। सबको दाऊ 
को देखकर बडा भय लगा । अकेले कन्दैया पर पंतीं नहीं क्‍या विपत्ति श्प्रायी दो 
क्षेरा दीलमणि ! सैया ने नहीं देखा उत भीड को, नहीं देखा स्जनों को ओर नहीं देखा 
शीघ्रता से दौड़ी वन की ओर। 


जत्य किसी ओर । चर्द घर से सिकल पडी आर यथासम्भेव से 

(सम कन्देया को ढूँढेंगे मोपों ने अपनी लाठियोँ 

आयाम फे बिना नर्ज भे कौन रहें. गोपियाँ मैया के पीछे दौढ़ रही हैं तन्‍्दगनि और 
घस्साना सता हो गया है. ! वनपथ दौड़े जा रहे है.। सब व्याकुल, 
चिन्तित हैं.। शान्त केबल दाऊ। वें वावा के साथ रहे दें. 


प्याज बालक किघर गये हैं १! एक चण को सब लोग वन भूमि में आकर रुक गये । ठणणों 
से आच्छन्न हरित भूमि भे कोई चिह से नहीं मिल सकते 

थे तृण कुल कचलेस्ले है." ण्क़ने लघु रण्णों जिह लक्षित कर 

ध्यह आगे गोबर पढ़ा है। आज की हवीतो हे। फिर तो गो-मृत्र खऋोर गौओं के खुरचिह्न भी 


बहुत मिले। 
«कहीं गायें यहाँ इधर-उधर चरती। दोड़ती ने रही हों | हम सर इसके पीछे; भटकते रहें 


एन की पड । एक भी चाल बहाँ दीखता नहीं / एक ने देखकर कददा। 
गायों । किसी की पर तक नहीं छिलती सबके मुख हृद की 


का 

| में कैसे कहा जाय 

प्रा रा ही  ब दौड रे दे साल पूरी शा दौड़ डे रू हम के 
ने स्‍थान है। वे )» उई जार आता 

च्वय्ण्णों में जम क मरुत ने है थ है। वे यदि पहले हृद-तद पर न पहुं। तो पता 

नहीं कया अनरय दो अप को देख लिया और दोनों 
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“कन्हैया को कुछ नहीं हुआ | वह सप को फेककर आयेगा । वह देखो, उसके मुख पर मन्ट 
मुस्कान है | पकडो मेया को पकड़ो | दाऊ ने पूरे जोर से चिल्लाकर सबको सावधान किया। कुछ 
गोपियों ने बढकर बलपूर्वक मेया के हाथ पकड लिये । बह उनसे अपने को छुड़ाने फे लिये छटपटार्त 
प्रयत्त करती रही । 

बाबा ” दाऊ ने हद से कुछ ही दूर पर वावा के सम्मुख जाकर उनके पैर पकड़े । वाव 
अपने-आप में नहीं हैं। वे इस तनिक-से धक्के से ही गिर पडे ओर असमर्थ से बेठे-वेठे हृद के 
घूरने लगे। जेस उनमें जीवन ही न हो । है 

'तुम सव . ! एक क्षण की देर होती तो वे वालिकाए हृद मे गिर चुकी होतीं | उनमें 
अधिकांश मूछिव हो गयी हैं। जो हृद तक पहुँचीं, वे दाऊ की उस वेद्नाभरी दृष्टि की ओर देखते 
ही तट पर गिर पड़ीं | 

चीत्कार, मूछो, हद की ओर दोड़ने का प्रयत्न--दाऊ अफेले कहाँ तक किनको-किनको 
रोके। लोग चैतन्य होते ही हद की ओर दोडते हैं | मेया को कइयों ने पकड़ रक्‍्खा है । 
कोई 5 जे में नहीं। दाऊ--वे ६ वर्ष के शिशु दाऊ ही सबको आ्वासन देने में लगे हैं। 

'कनूं ! दाऊ ने हद में अपने अनुज की ओर देखा ओर पुकारा | जँँसे वे उलाहना दे 
रहे हों--/बहुत हो चुका यह अभिनय | इस सप-शय्या को अब तो छोडो । यह किसका स्थान किसे 
दे रहे हो, कुछ स्मरण हे ?! 

सर्प का शरीर जड की भाति पडा था। वह स्वयं भी क्रोध-मूर्छित हो रहा था। सहसा 
उसके शरीर में हल्का-सा कम्प हुआ ओर वेग से उछलकर वह दूर जा कूदा। श्रीकृष्ण को छोड़ 
दिया उसने । उसे लगा कि उसके वन्धन से पडा यह बालक मोटा हो रहा है ओर बहुत शीघ्र उसके 
शरीर की गॉठ-गॉठ टूट जानेवाली है। पीडा से व्यथित होकर उसने अपना शरीर सीधा किया 
ओर उछला | 

“कन्हैया सर्प से छूट गया ” दाऊ चिल्लाये | सबके मु्खों पर तनिक जीवन की उज्ज्वलता 
झायी। सपे अपने एक सौ एक फण उठाये दूर से फूत्कार कर रहा है और श्याम जल मे धीरे-धीरे 
तैरता स्थिर-सा उसकी ओर देख रहा है। दोनों ने एक क्षण एक दूसरे की ओर देखा। सप ने 
आक्रमण के लिये और तीत्रता से अपने को मोडा। श्याम के स्वर्णाड्भद नील जल पर चमक उठे। 
उसकी भुजाएँ तीत्रता स्रे उठने लगीं। भीगी अलकें पीठ पर लहरा उठीं। वह तैरकर दूसरी 
ओर हो गया । 

तट पर ऋन्‍्दन बंद हो गया। सबके प्राण नेत्रों मे आ बसे । एकटक स्थिर सब हृद की 

ओर देखने लगे। हृद मे सर्प जिस तीत्रता से मुडता है, श्रीकृष्ण उससे अधिक तीब्रता से दूसरी 
ओर तेर जाते हैं.। बड़ी-बडी त्तरद्नें उठ रही हैं। हद आलोडित हो रहा है। अनेक बार सप 
प्रयत्न करता है कि स्थिर होकर अपने लक्ष्य को देख ले या विश्राम कर ले, पर उसके फण उठाते ही 
श्याम के चिर-चन्नल कर जल में थपेड़ा मारकर छीटों का आघात करते हैं। सप॑ स्थिर नहीं हो 
पाता। उसफी रोष-भरी फूत्कार बढ़ती जाती हे, परतु उसका वेग घटने लगा है। कब तक वह' इस 
गति से तेरता रह सकता है। 

सर्प आक्रमण कर रहा है या अपने को बचा रहा है, अब यह कहना कठिन हो गया है । 

उस पर जल के छीटों का वेग बढता जा रहा द्े। उसे ठीक भागने का मार्ग दी नहीं मिलता और 
कनूं--बह तो अपने लाल-लाल चरण पटकता, छीटे मारता हँस रद्द है। उसे तो यह अच्छा खेंल 
मिल गया है। जोक ताली बजाने लगे हैं. तट पर । 


८ २८ 
, __ यह क्‍या हुआ ? कन्हेया तो सपप के ससीप पहुँच गया ” सबके हृदय धक्‌ से हो गये, 
2. वह तो दृश्य ही बदल गया। श्याम ने द्वाथ बढ़ाकर सर्प का एक फण पकड़कर मऊ्रुकाया 
- ओर उसपर चरण रखकर खड़ा हो गया । सहसा आकाश्न में बाजे बजने क्तो हैं। पुष्पवृष्टि 
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हो रही है। जयध्वनि से गयन गूँज रहा है। यह सब कौन देखे | सबके नेत्र तो श्याम 
पर स्थिर है । 

सर्प के भोटे-मोटे फण - उसने झट दूसरा फण ऊपर किया और उसके साथ ही वह लाल 
रख पड़ा इस फण पर। चह क्या-फण तो उस कोमल चरण के पड़ने से ही फट गया । उससे 
स रफ़्त के फदारे निकल पड़े । श्याम का पद्मारुण चरण सर्प के रक्त के छीटों से रंग गया है, जैसे 
उसके चरणों पर्‌ सिसी ने नन्हे रक्तिम पुष्प विखेर दिये हों। फर्णों की मणि-किरणों के प्रकाश से 
बह 'प्रणिसा और भी भासित हो उठी है। 

“वह फण उठा ” जब श्याम सर्पभोग से छूटा, उसके साथ ही, सम्भवतः उनकी चेतना 
लीटी थी। वे सब-फेसब बार-बार चिल्लाते हैं। कन्हेया को सावधान करते हैं, पर कन्हैया तो 
नीचे देखता ही नहीं । आज तो जैसे उसके पेरों मे नेत्र हो गये हैं। फण उठा और चरण पड़ा। 
सर्प जो फण उठाता है, उसी पर नटराज के चरण पडते है। 

कटि का पीतान्बर भीगफर चिपक गया है। उससे श्रीअद्ध की छुटा मॉकती जान पढ़ती 
४। घनमाला वक्त पर लहरा रही है अर अलके प्रप्भाग पर । दोनों से सीकर बिखर रहे हैं। सुख 
और भाल पर जलबिन्दु श्रम-सीऊर के समान शोभित हो रहे हैं। पहुका कटि में कसा है। भीगे 
हुए मयूर-पिच्छ की आज विचित्र ही छटा है । । 

कटि से निकालकर उसने मुरलिका अधरों पर रख ली। देववाद्य भत्ता, मुरली की मघुरिमा 
कहाँ से प्राप्त करें। ज्ञास्य नहीं--त्राज़ ताण्डव चल रहा हे-ऐसा विचित्र तागडव, सिसकी समता 
इतने भेदों-उपभेदों के साथ भगवान्‌ शशाहक्ृशेसर भी कदाचित्‌ ही अपने सम! में ला सकें | कभी 
धया, थेया' का सन्‍्द और कभी द्रां द्रा, दवा का द्रुत/-पढ़ कहां पडेंगे ? एक ही उत्तर है, सर्प 
फा जो फण उपर उठेगा, वहाँ। इस “चित्र ताण्डब” की समान गति है परंतु सप के फण फटे जा रहे 
हैं। बह फूल्कार फे साथ बिप उगल रहा है। उसके फणों का रक्तअवाह वढता जा रहा है--बढ़ती 
जा रही ह श्याम के श्रीचरणों की अरुणाभा । 

नृत्य चल रहा है--गोपियों के नवनीत पर उनके पावन ग्राज्नण में जिस दृत्य का अभ्यास 
हआ है, आज़ कालिय के फणों के रह्मग़पर उसका अवतरण हो रहा है। देववादय, पृष्पवृष्ि 
मुरलीव्यनि ओर सब से बढा ताल है बच्चों की “विजय-उल्लासभरी पुकार--वह फण उठा 

सर्प शिथिल होता जा रहा हैं. । उसे लगता है, उसके फरणों पर मन्दराचल क्षण-क्षण में 
किसी के द्वारा पटका जा रहा है। उसका गर्ब--रोप कब का दूर हो चुका। फल तो से जीवन- 
रक्ा के लिये संघर्ष कर रह्म है। किसी प्रकार छूट सके, किसी प्रकार भाग सके या जहर भर से भतिक 
होरहा है मम्तक पर इस धमाचीऊढी को सदते | वह अब फण नहीं उठा सकेगा--ना, अब नहीं उठा 

कोड फर्म । 

000) कालिन्दी के नीले जल मे एक सो एक फरणों का 20006 फल 32 प्रत्येक मुख से लपलप 
करती दो दो जीमें। फर्णों से निकलती रक्तघारा मे प्रकाशित सणियों ओर -सी चमकती आँखें । 
भीगा पीताम्वर पदिने रक्तारुण चरणों से वाण्डव की गति पर कूठता, अधरों से मुरत्षी 


लगाम वेद वर राम कन्हैया । लेकिन फर्ों का उठना क्रमशः शिथिल द्वोत जा रहा है। अब 
ये उस बेंग से फूल्कार करते नहीं उठते और पूरे उठ भी नहीं पाते | उपर देववाद्य वज रहे हैं 


नो | 
हुद तैरते दिव्य सुमनों से भर उठा है ओर उनकी सख्या बढ़ती जा रही है 
न बजाता नाच रहा है । उसके कुए्डल अलकों में उलमकर स्थिर हो गये हैं। 


कन्हैया तो वंशी चजात तू 
मयूरपिच्छ सूखकर फर-फर उड़ने लगा है । पीठ पर अलके लहरा रही हैं। बह आज नृत्य की 
उमंग में है । हु 
हर 0 व 
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हद से एक साथ छोटे-छोटे सर्पों ने सिर उठाये। नागपत्नियों फे मस्तक उनके पीछे दीप 
पड़े । बालक डरे--क्या ये सब उनके श्याम पर आक्रमण करेगे ? लेकिन वे तो स्थिर है। थे केवल 
देख रहे हैं कन्हैया की ओर । अपने मुखों से कुछ ध्वनि कर रहे है । 

'ाथ | दयामय !' आपने अच्छा किया जो अपने श्रीचरणों से इनके मस्तक को पवित्र 
किया । ये नागराज बासुकि और शेष से भी अधिक भाग्यशाली हैं| आपके पावन चरणों के मस्तक 
पर धारण का सौभाग्य मिला इन्हें। पता नहीं कोन सा महापुण्य किया था इन्होंने | दुष्टदलन-- 
आपका दण्ड-विधान उचित ही हे, परन्तु क्षमासिन्धु, हमारे इन पतिदेव के 'अपराध को अब क्षमा 
करें ! ये नाग-शिशु, हम अवलाएँ आपकी शरण हें ये अज्ञानी हें, इन्होंने आप को पहिचाना नहीं । 
ध्यव क्षमा कर ” वे नागपत्निया स्तवन कर रही थीं । 


'कन्हैया, छोड भी दे बिचारे सर्प को | छिः, तू उसे सार ही डालेगा क्‍या ?! भद्र को दया 
आया गयी । उसने देखा, सर्प ने फण उठाना बंद कर दिया है। उसके फणों के चिथडे हो रहे हैं । उसे 
लगा, ये सब नन्हे सर्प 'किद कि करके दीनता से प्रार्थना कर रहे हें। 

श्यास ने एक बार तट की ओर देखा | मुरली कटि मे लग गयी | वह सर्प के मरतक से जल 
में कूद पडा। सर्प ने दीघे श्वास ली। उसे फूत्कार किसी प्रकार नहीं कह सकते | दो क्षण वह मूलथित- 
सा पड़ा रहा । फिर उसके भुख से बडे करुण शब्द निकले-प्रभो | आप सर्वेश्वर, सर्वसमथ हैं। 
जन्स से ही आप ने हम सर्पो को क्रोधी वनाया है । कोई भी प्राणी अपना स्वभाव छोड़ नहीं पाता। 

तो एक छुद्र जीव हैँ । अब आप मुझ पर कृपा करें या रोप ! उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे । उसने 
अपने फण जल पर फेल दिये । 

“कालिय, यहाँ अब तुम्हें रहना नहीं चाहिये। यहाँ मेरे सखा, स्वजन ओर पशु कीड़ा करेंगे। 
तुम कटपट समुद्र में चले जाओ ' डरो मत | गरुड़ तुम्हारे फण्णों पर मेरे पद्‌-चिह् देखकर तुम्हें भक्ण 
करने की कभी इच्छा नहीं करेंगे ! ? 

अरे, कन्हैया गया कहाँ ? बालकों ने, गोपों ने, गोपियों ने वह संवाद सुना नहीं । सर्पों की 
किद्‌-किट में उनका कोई आकपषेण नहीं । उन्होंने तो देखा कि वह महासर्प, वे छोटे सपे ओर नागिनें 
सहसा जल में डूब गयीं ओर उनके साथ ही श्यामसुन्दर ने भी हँसकर डुबकी लगायी | उस नटखट 
ने तट की ओर हंसकर देख लिया था--भीत होने की बात नहीं है, पर-- 

कुछ क्षण--त्रजवासियों को तो वे क्षण युग--जैसे जान पडे, पर लगे कुछ क्षण ही। 
श्यामसुन्दर जल से बाहर निकला। कालिय ने उस सोन्द्यधन की अराधना की जल मे। श्रीअ्नज् 
से यह दिव्य अद्ज राग ह॒द के अन्तस्‌ मे लगा है। वनधातुओं के चित्र तो कब के घुल चुके थे। 
जान पडता है, वनमाला के पुष्प नागकुमारों को, पढुका और कछनी के वस्थ कालिय को ओर 
मुक्तासाला के मोती नाग-पत्नियों को वह प्रसाद दे आया । उसकी कटि में पीताम्बर की कछनी है, 

कघे पर पढ़का है, पर ये ऐसे दिव्य वस्र हैं जो जल में भीगे नहीं । गले मे तो मोटी लंबी नील- 
फमलों की साला है ओर कण्ठ मे सपे की महामणियों का हार है। उसकी भुजाओं से भी अद्भुत अज्ञद 
हैं। कुण्डल, केयूरादि समस्त आभरण बदल आया है वह । ञ 

'ज्ञीलमणि " मैया ने दोनों 5 फेला दीं । 

क्ृष्णुचन्द्र ” बाबा झपठे उसे कण्ठ से लगाने । 

श्यामसुन्द्र ” गोपियों की उत्कण्ठा का क्‍या कोई वर्णन करे | 

'कन्हाई ! गोषों से उल्लास व्याप्त हो गया। 

'कनू ! प्रत्येक बालक चिल्लाकर दौड़ा | 

कन्दैया--अत्येक को जान पडा कि श्याम पहिले उससे गले मिल रहा है। 


तेरे चरण तो देखें ! बालकों ने वहीं उसे भूमि 
ध्यान से देखने लगे । वहीं उसे भूसि पर बेठाया और उसके अरुण पादतल 


जज 


४५ 


फालिय-सर्देन हे 


मा 'ोप पा काटा था तुसे ? भद्र हाथ में कुछ पत्तियों लिये सब॒ अड्ग देख चुका। उसने 
सुना ह, इन पत्तियों से सपविष नष्ट हो जाता है। 
___ __ 'सप बडा गुदणश॒द् होता दे और शीतल का । उसपर सोने में वड़ा आनन्द आता है. और 
उसके सिरपर नाचना तो और मजे की बात हे / कन्हैया खुलफर हँस पड़ा। नटखद कहीं का 
सवफो चिन्तित करके बह यह आनन्द ले रहा था। ह 
.. तेरा रोंद्र तो नहीं दूँगा में / हद से लाया है बह, यह तो श्रीदाम ने देख लिया पर भस्तक 
कुझा लिया उसने एक बार 'ओर दूसरे ही क्षण हँसकर बोला--“गेंद ले ले, पर फिर सॉप पर सोने 
मत जाना ! 
3... ही >< >८ >< 
है मतों थक गया हूँ, अब यहीं सोऊ गा ? कन्देया केवल अपनी बात नहीं कह रहा है। 
सभी थक गये है। श्यामसुन्दर जब हद से निकला, सूर्यास्त हो चुका था और सायंकालीन फुटपुटा 
प्रकाश भी समाप्त ही होने वाला था | अब उससे मिलने के उत्साह मे जो बिल्लम्ब हुआ, उससे तो 
पूरा मन्‍्धकार हो गया। इस अंधेरे मे त्रज को सब पशुओं के साथ बनमार्ग से लौटना सरल 
नहीं ६। विपत्ने हद से, यमुना के उस कूल से हटकर उपकूल पर सब आ गये थे, यही दूरी उस श्रान्ति 
में सबको बहत पविक लगी है। 
पुम सप के छीऊफों मे कुछ हे या नहीं १! वावा ने ठीक सोचा है। सभी बालक आज 
मध्यात्फाल का कलेऊ लेकर विना भोजन किये बन में आये हैं। यदि उनके छीकों में कुछ हो तो 
उस समय उनके जलपान की चिन्ता नहीं रदेगी। उन्हें कुछ मिल जाय तो शेष लोग ज्ञल पीकर रात्रि 
व्यतीत कर लेंगे । इस अस्वकार में वालकों को बन में से लेकर जाना ठीक नहीं, सब लोग दौड़ने 
ओ्रीर दीर्थ शोक के वेग से शिथिल सी हो रहे हैं.। 
इसने तो आज भोजन किया ही नहीं ” कन्देया दोडा जल्दी से भरद्र का छीका लेने। वह 
थीऊा तो कभी लाता हे नहों । 
'सब छीफे मेरे पास तो ले आशो ! आज अन्धकार मे मैया ने छीना-कपटी का अवकाश 
नहीं दिया। सब बालऊों को वेठाकर परसकर भोजन कराया। 
वहीं सबने रात्रि-विश्वाम करना निश्चित फिया। चालक सब सध्य में सोये। गोपियों ने 
उन्हें घेर लिया | गोपगण सारे समूह को घेरकर चारों ओर स्थित हुए। बारी-बारी से कुछ लोग 
रत्ार्थ जागते रहे, यह निग्वय हो चुका है। 
८ 
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भय का कोई कारण जहाँ नहीं दिखायी पढ़ता, अनेक बार वहीं भय सम्मुख ञय जाता है। 
रक्षा के लिये नियुक्त गोप भी थके हैं, वे भी निद्रा के कारण मपकियों लेने लगे है। शीतल वायु, 
खुला तारकखचित गगन और निशीथ को अतिक्रान्त करती निशा-ऐसे समय मे पलकें भारी होने 


लगें ओर विवशतः वद हो जायें तो कोई क्या करे। (ु 
क्यों) क्‍या बात है” सहसा गोप चोंके। चारों ओर जैसे चीत्कार गूंज रह्म हो। पशु 
ऋन्‍्दन कर उठे। वायु उप्ण हो गया है। भली प्रकार पलक खुली भी नहीं थीं कि भय, आश्चय से वे 
चिल्ला पडे--उठो | छठो ! आग | आग 
टावाग्नि तो सदा निदाघ मे मध्याहोत्तर प्रकट हुआ करता है। रात्रि में दावारिन और वह 
इतने समीप थे था करके बन को जलावा, ऊँची ऊँची लाल लपटों की शतशः जीमों से समस्त चर- 
है ! यह घेरा बनाकर चारों ओर से बढ़नेवाला अभ्नि ! 


झचर को चाटता दीड़ा आ रहा है 
'क्रप्ण | श्यास ! कन्हैया ” सबके मुख से एक ही नास आतंवाणी मे फूटा ! वे कनू को 


अपनी रा के लिये पुकार रहे हैं या उसकी रज्ा फे ध्यान में अपने को भूल गये हैं | सब ने श्रीकृष्ण 
को घेर लिया। गोपियों, बाक्षकों, गोपों ने द्वी नहीं, पशुओं ने भी ।, 


२४४ श्रीकृष्ण-चरित 


'जल्दी करो | नेत्र बंद कर लो ! बंद करो नेत्र ” कन्हेया ने पुकारना प्रारम्भ किया। उस 
मैया के दोनों हाथ उसके नेत्रों पर रख दिये उठाकर। 'सव लोग नेत्र बंद कर लो! में कहूँ, तव तक 
बंद किये रहो | वनदेषता हमारी रक्षा कर देंगे। पर कोई नेत्र खोले नहीं ! 

“धनदेवता | श्रीनारायण | दयामय | हमें भस्म करके भी श्याम की रक्षा करो। एर 
बचा लो, प्रभो ” नेन्न बंद हो गये हैं सवके ओर प्राण पुफार रहे है। 

श्याम ने देखा-गारयें, बछुडे, बृपभ और घन से भागकर आये म्ग, मयूर, पशु-पक्ती, कोर 
सब उसी की ओर देख रहे हैं। वनदेवता--त्रजवन के उस शाश्वत अधिदेवता ने अग्नि की ओर 
देखा । यह दिव्य दावाग्नि तो है नहीं। रात्रि में प्रकट होने वाला यह कंस-प्रेरित अभिचारारि 
छद्म दावाप्ि बनकर आया है । उसका मुख खुल गया । एक शब्दहीन हास्य ओर ओर क्या, वह 
कदाचित्‌ वायु खींच रहा है। लपटें सिंचती उसके सुख मे चली जा रही हैँ । प्रज्वयलित काए अध- 
जल्ले रह गये | उनकी चिनगारियों तक लुप्त हो गयीं । उस अप्निपायी ने उष्णता तक पी ली। 

“ुम्त सब नेत्र बंद किये रहना, भला ” उस नटखट ने धीरे से मेया के द्वाथ नेत्रों से हटा 
दिये, परंतु अपनी कोमल हथेली उसके मुखपर रख दी। मैया ने देखा ओर उसका मोन बना न 
रह सका। उसके नेत्र भर आये ओर गद्गद भक्तिविहल कण्ठ से निकला--“नारायण | दयामय / 

दावापि वनदेवता ने शान्त कर दी ” सबने आश्चर्य से देखा नेत्र खोलकर । 

“वह भाग गया ! वह भागा जा रहा है दावाप्नि ” प्राची से अरुणोदय की लालिमा 
प्रकट होने लगी है । कन्हैया ने उस ओर इस सोलेपन से सकेत किया, जैसे कुछ जानता ही न हो । 

प्रकाश हुआ ! आज सायंकाल के बदले प्रभाव मे अधरों पर वेरु धरे, गायों को शआगे 
किये, सखाओं से घिरा श्याम वन से ब्रज मे प्रवेश करने चला है। आज प्राम में प्रतीक्षा करनेवाले 
नेत्र उसके पीछे चल रहे हैं। सारा ब्रज--अपार जन एवं पशुसमुदाय से घिरा गोपाल जा रहा हे ' 

कल श्याम के कालियहद से निकलने पर बाबा ने ब्राह्मणों को जो सहस्नों गोदान किये, 
वह तो कल की बात हो गयी । आज आम से पहुँच कर वे पुनः हवन, देवाराधन, गोढान, विश्र- 
पूजन में लग गये है । समस्त गोप एवं गोपियों का आज नन्दभवन मे ही सत्कार होना है। आज 
भीतर ओर बाहर मद्यामहोत्सव है वहाँ और सबके लिये सर्वाधिक महोत्सव है--श्याम आज वन 
में नहीं जायगा | दिनभर वह नेत्रों के सम्मुख रहेगा । 


--%--%-- फै-- 


धेनुक-वध 


ते गोरजशहुरितकुन्तलवजवह पन्यग्रसुनरुच्सिक्तण चारुहमसम्‌ | 
बेण कणन्तमनुगैरनुगीतक्रीत गोप्ये दिहन्चितवशो भयामन्‌ समेताः ॥ 
“भागवत १०॥ ६५। ४२ 


पावस का प्रारम्भ--आपादस्नात तर लता-बृन्द, अद्भुत छटा है बन की। सुपक्व आम्र- 
 जेसे अरुणिम स्वणेफलों से पूरोदो गये हैं। जम्बू ने श्याम अन्न की शोभा धारण कर ली है | 
तरिता और सरोवरों के तलों से बृद्धि हुई, पर अभी मलिनता नहीं आयी। उनसे उत्पल, कल्दार, 
'न्दीवर, छुबलय खिल उठे हैँ। कुमुद-दल ऊपर आने लगे हैं। भूमि पर दरितिमा विखर उठी है। 
!एरं में कोमलपन्न, कन्‍दों मे अहुर ओर बीजों मे द्विदल आ गये हैं। भ्रमर गुंजार करते हैं, 
ग्ेकिला कुहकती है, मयूर पुन्छ प्रसारित करके 'थनगन' साचते हैं। 
श्यामसुन्दर नित्य प्रातः सखाओं के साथ बन से गोचारण के लिये आता है। वृषभ 
ए्‌मि को सूघकर उन्नाद करते हैं और सींग से टीलों को खोदते हैं। वछडे फुदकते हैं। वदर 
केलफारियों मारते हैं। लताएँ पुष्पों के भार से और पादप फलभार से भ्रुक गये हैँं। उनकी डालियाँ 
[मि का स्पर्श करने लगी हैं। जब गायें आगे-आगे चलती है, सखा पीछे ताल्ली वजाकर गाते हैं 
पर उसके मध्य से कन्हाई अग्रज के साथ अचर पर वंशी रक्खे, मत्तगयंद-गति से चलता है । 
लताश्ों के पुष्प, वृक्षों के किसलय, दल, फल--सब मार्ग के दोनों ओर कुक आये हैं। जैसे 
मस्त वन इन गौर-श्यास की चरण स्पशे स्पर्धा मे नव हो गया हो | हाथ उठाकर बालकों के साथ 
न्हया कभी पुष्प तोढता है, कभी किसलय ओर कभी फल । बछडे, गाये, वृषस--जिसके मन में 
गये, वह्ढी मुख ऊपर उठाकर कोमल दल या फल का आहार करने लगता है। 
मैया, बह्मा ने इन्हें बत्त वदा दिया, इतने पर भी ये अपने पुष्प और फलों का उपहार 
फर तेरे चरणों मे अपने मस्तक क्रुकाकर प्रणाम करते हैं। देवता भी तो तेरा बन्दन करते हैं, फिर ये 
पने उस तमस्‌ के नाश के लिये क्‍यों तेरा अचन न करे, जिसने इन्हें जड बनाया ” आज कन्दहाई 
सललास मे है। उसने वृक्षों, की ओर देसा ओर दाऊ को सम्बोधित कर कविता-सी करने लगा। 
धसव विद्वान्‌ ऋषि-मुनि जेसे बड़े स्वर से परमात्मा की स्तुति करते हैं, वेसे ही ये भौरे तेरा 
श॒गान कर रहे हैं। अवश्य ये सब भी मुनिगण होंगे। ये तेरे मुख्य भक्त हैं, अतः इस रूप में ये 
पे हैं. ओर यहाँ भी अपने निप्पाप आराध्य को छोड़ते नहीं / आज भाई की स्वुति चल रद्दी है। 
'देख, भेया, थे मयूर तुमे: देखकर छृत्य कर रहे हैं। ये सगियों गोषियों की भाति अपनी 
बे हगों से स्नेहपूर्वक तुमे देख रही हैं। ये कोकिल अपने कलकण्ठ से तेरा स्तवन कर रहे दे। 
न्‍्य हैं ये वनवासी, घर आये अतिथि का सत्कार करना सज्जनों का स्वभाव ही होता दे! चारों 
ऐेर बह चश्ल देखता जा रहा है । हु 
की 'यह पृथ्वी, दण, चीरुध, छुप धन्य हैं, इन्हें तेरे श्रीचरणों का स्पर्श भाप्त हो रद्या है। थे 
ज और लताएँ भी धन्य हैं, जिन्हें तू अपने हाथो से स्पर्श कर रहा है। यह यमुना, १ पशु- 
जी जिन्हें तू बढ़े प्रेम से देख रद्मा है, सब धन्य हैं” सब सखा ताली बजाकर हँस न पढ़ते तो पता 
दीं कितना बृह॒त्‌ बनता यह काव्य । 
2८ > 3 0 
श्याम--उसका अमरों के साथ गुनशुन कर गायन कितना मधुर होता है! 
। चिढ़ाने के लिये हेंसता हुआ नाचने लगता है--जैसे रृत्य का बह्दी अधिष्ठाता 


२४६ श्रीकृष्ण-'चरित 


क्रोंच, सारस, मयूर, म्रग, सिंह, वनकुक्कुट, विडाल ओर कभी-कभी वछडों को भी बह चिढ़ा लेता 
है। कोई बोला ओर बालकों से से अनेक उसके शब्द का अनुकरण करने लगते हैँ । कन्हैया इतना 
हूबहू अलुकरण करता है कि कोकिल, झग, सिंहादि को भ्रम में डाल देता है वह । 

दाऊ ने सखाओं के एकत्र किये किसलय और सुमनों की शण्या पर जहाँ सुबल की क्रोह 
में मस्तक रखा, श्याम स्वयं उसके चरण दबाने अवश्य बैठ जायगा। पता नहीं कया 'आनन्द आता 
है उसे | बड़े भाई के पेर तो वह द्वायेगा ही | दाऊ का मना करना कभी सुनता नहीं वह ऐसे समय ! 

सखाओं के साथ कभी हाथ पकड़कर नाचता है ओर कभी सब स्वर मिलाकर गाते हैं। 
कछनी कटि मे समेटकर, अलकों को बॉधकर, पढ़ुका एवं मुरलिका एक ओर रखकर जब वह 
श्रीदाम, सुबल या भद्र के साथ मल्लयुद्ध करने लगता है--विचित्र छटा बनती दे । सखा ताली 
बजाते है। कोई कन्हैया की प्रशंसा करता है, कोई प्रतिपक्षी की। बार-बार कमलमुख अरुणाभ 
हो उठता दै। कमलदलनील अद्ज धूलि मे सन जाता हे। भाल पर स्वेद कण मलमल करने लगते 
हैं। वह वल लगाता हे, कूदता हे, ताल देता हे ओर यदि पटका गया तो बहाने वनाकर मगड़ता 
है और जीतने पर अंगूठा दिखाकर, ताली बजाकर चिढ़ाता हे | 

गायें दूर चली गयीं। उतनी दूर एथक-प्रथक दिशाओं मे सखा उन्हें घेरने जाये-खेल 
में विललम्थ होगा | वह्द गया श्याम ठीले पर । वह उसने पटुका कंघे से दाहिने हाथ में लिया। वह 
घूमा पीताम्व॒र | 'कामदा | सुरभी ! कृष्णा! कपिला। व्मे! ननन्‍्दी ” बह पुकार रहा हे नाम 
ले-ले कर गायों ओर बृषभों को । वह कामदा ने कान उठाये ! पुकार का उत्तर हुकार से देकर पूछ 
उठा कर वे दौड़े पशु ! एक दोड़ा श्याम की 'ओर तो दूसरे पीछे केसे रह जायें। चारों ओर टीते 
के ऊपर मुख उठाये जेसे हुकार भरा सागर उसड़ आया हो--श्वेत, लाल, चित्र-विचित्र | और ये झग, 
सिंह, ये क्‍यों इनके साथ दौड़े आये ? कन्हैया बुला रहा है ! बह पुचकारेगा--बस ! उसने किसी 
को पुचकारा, किसी को थप-थपाया--यहीं चरो, दूर,मत जाना भत्ना ”? 

८ ८ मं हर 

सध्याहकाल हो गया। सखाओं ने कलेऊ कर लिया। कद्स्व-मूल से चरूथप ने किसलय 
बिछाकर उनपर स्वणंयूथिका के सुमन और पाटल-दल आस्ठृत कर दिये। करूँ ने भद्र को बैठाया 
आर उसकी गोद से मस्तक रखकर लेट गया। शीतल, मन्द वायु चल रही है। गगन में श्वेताभ 
घन छाये हैं। सुबल को इतने से संतोष नहीं। कनू_ के भाल पर क्रीड़ा मे जो स्वेद कलक उठे, अभी 
सूखे कहाँ। सुबल ने कमल-पत्र को व्यजन बना लिया। वह वायु करने लगा है। वरूथप ओर 
मणिभद्र ने खिले हुए कमल के समान चरण गोद में रख लिये हैं। वे धीरे-धीरे दबाने लगे हैं 
चरणों को । 

तेरे हाथ स्व॒तन्त्र रहेंगे तो तू कुछ-न-छुछ ऊधम करेगा ” मधुमद्ल ने कृष्ण के 
दोनों करों को अपनी गोद मे ले कया, भद्र तो अलकें सुधारने में दी व्यस्त है न कम 

“कन्हेया, तूने कभी ताल खाया है ” श्रीदामा ने बड़े विचित्र ढंग से पूछा । 

“नहीं तो, तू के आया है क्‍या १! कनू ने मस्तक उठाया। 

“यद्द वायु में जो ताल की गन्ध है !” सुबल ने उसे समझाया “कैसी मधुर गन्ध है यह 

दाऊ, यहाँ से यह तालवन समीप ही है। वहाँ खूब ताल पके हैं। देख न, थे दीख रहें 
हैं। कैसे लाल-लाल हैं। वहां खूब पके फल गिरे होंगे। देख, अब भी उनके गिरने का शब्द हो रहा 
है” मधुमजझल भोजन में सदा सबसे आगे रदहनेवाला है। उसने इसीलिये कन्हैया से नहीं कद्दा 
कि यह्‌ नटखट उसे चिढ़ायेगा और दाऊ भैया तो मठ प्रस्तुत हो जायगा। 

जैसे वे फल तेरे लिये रक्खे ही होंगे ” श्याम ने चिढ़ाया। 
“नहीं तो उन्हें कोन ले जायगा। दुष्ट राज्स घेनुक गधे का रूप धारण करके उस वन की 


अपने परिवार के साथ रक्षा करता है, यह बात उस दिन मेरे बाबा ने फटी थी। उस राक्षस के 
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- भय से वहां मनुष्य तो क्या, पशु भी नहीं जाते । पक्ती जाते तो हैं, पर क्या वे ताल-भक्षण कर सकते 
; हैं! सुब॒ल ने पूरा द्वी विवरण दे दिया। 
“दाऊ- भत्ला, उस राक्षस में रक्‍्खा क्‍या हे। वह गधा नहीं, राक्षस है ” भद्र ने इस प्रकार 
, कहा, जैसे राक्षस वास्तबिक गधे से दुबल ही होते हैं। | मर महल हर 
भें ताल खाऊँगा। वहुत दिनों से मेरे मनमें ताल खाने की इच्छा है। उसकी बड़ी-सी 
गुठली रख दूँगा ओर जब उसमें अड्भर आयेगा, मक्खन की भेंति गिरी निकलेगी गुठली को 
कुल्हाड़ी से काटने पर | बढ़ी मीठी होती हे गिरी ” तोकक्ृष्ण तो ताली बजाकर कूदने लगा, जैसे 
ताल और अछुुरित गिरी दोनों उसके हाथ में आ गयी हैं । 
'उस गधे ने अनेक मनुष्य खा लिये ! उस वन के फल्न अब तक किसी ने खाये नहीं !” 
बरूथप ने सावधान करना चाहा । 
(तब तो बहुत फल होंगे वहाँ !” दाऊ उठ खड़े हुए। 
“बहुत हैं, बहुत ” सबने समर्थन किया | 
'बहाँ बडी-वडी झदुल घास होगी ! पशु तो वहों जाते ही नहीं ” सुबल ओर भसद्र ने गायो 
को हॉक दिया तालव॒न की ओर। 
बड़े-बड़े ऊचे ताल के--केवल ताल के वृक्ष । वृक्षों पर चारों ओर पके, शअधपके कुछ 
कालिमा, अरुणिमा, पीताभा लिये बडे-बड़े गोल “गोल फलों के गुम्फ॥ वन एक मादक सुरमि से 
पूर्ण हो रहा है | भूमि हरित बढ़े हुए ठुणों से ढको है। दाऊ ने मस्तक उठाकर देखा। इन बृत्तों पर 
चढ़ा तो अप नहीं सकता। उसने एक वृक्ष के तने को दोनों हाथों से पकड़ा--'अरे, दूर हटो! 
दूर हो जाओ ” 
धवव-धव,” दाऊ के बृक्ष दिलाने से उसपर के सभी पके फन्न गिर पडे ऊपर से। बच्चे दौड़े 
फल उठाने, परतु सहसा स्तम्मित-से हो गये । यह, यह शब्द,यह हरहराहुट, अवश्य असुर गर्भ आ 
रहा है। सचमुच वह दौड़ता हुआ आया और सीधे दाऊ के सम्मुख जाकर उसने अपने पिछले पैर 
चलाये | दाऊ तनिक एक ओर द्वो गये। रदभ कुछ आगे दोड़ा गया। उसने मुख ऊपर करके 
“्वीपों ! चीपों ” चिल्लाकर वन को भर दिया उस नाद से ओर फिर घूमा । दाऊ के सम्मुख आकर 
बह धूम गया | उसने अपने पिछले पैर उनकी ओर किये और दुलची माड़ी। 
अच्छा ” दाऊ ने दोनों पेर पकड़ लिये। बालकों ने वालियाँ बजायीं ओर मस्तक के 
चारों ओर घुमाकर दाऊ ने उस गजराज के समाज विशाल गधे को सम्मुख के तालबूज्ष पर फेंक 
दिया । घुमाने में ही उसने जीभ निकाल दी थी ओर नेत्र बाहर निकल आये थे। इक्ष पर पढ़ते दी 
उसका शरीर फट गया। वृक्ष तो दूटकर समीप के चृक्ष पर गिरा ओर वह वृक्ष दूसरे से जा 
टकराया । पूरा वन हिल उठा, जैसे प्रचएड ऑँधी आ गयी हो। उनके सब फल भदाभद्‌ गिर पढ़े । 
“गधे | गधे आये !” लड़कों ने पुकार की | घेनुक के परिवार के गधों का बढ़ा भारी दल 
दौडता-चिल्लावा चला आ रहा है। सखाओं ने लाठियों उठायीं, परंतु उनको हँसकर दाऊ ने रोक 
दिया । कन्दैया ही उनकी इस विचित्र क्रीड़ा मे सम्मिलित दो सका। अद्भुत क्रीडा है यह भी । वह 
दौडता गधा आया । राम या श्याम ने मपटकर्‌ उसके पीछे के दोनों पैर पकडे और सिर के चारों 
झओोर घमाकर फेंक दिया एक वृक्ष पर | घड़ाम से इक्त दृट पड़ा । यह क्रीड़ा चलती रही तव तक, 
जब तक सब गये मारे न गये । 
चारों ओर मध्य से टूटे भूमि पर सिर धरे, प्रणाम करते-से ताल बक्ष, उनके चारों ओर 
खडे ताल । भूमि पर बड़ी-बढ़ी घास, जो गधों के दोडने से जहाँ-तद्दाँ कुचली पढ़ी है। गधों के शव 
ओर ताल के फलों से तो एथ्वी विछ-सी गयी हे । 


पड़े हैं उसपर इधर-उधर 5 
सहस्र-सहस््र गायें, चृषभ, बछड़े और उत्तके साथ झूगादि पशुओं ने उससे प्रवेश किया है 
प्रथम वार । वे इस अस्पृष्ट हुण को बडे चाव से चरले लगे हैं| कपियों का दल किलकता आया तो 


है, पर ताल उन सबों ने सूघकर छोड़ दिया। वह उनके योग्य फल नहीं । 
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राम-श्यास ने उछलते, चिल्लाते सखाओं के सध्य कटि से पटुका पुनः खोल्ककर कंधे पर 
डाला । बंधी अलकों को उन्मुक्त किया । श्रमन्‍सीकर तो बायु ने प्रथम ही सुखा दिया। बालकों 
तालफल् उठाये। 

'ऐसे ही ताल खायगा ” कन्हेया ने वहुत प्रयत्न किया उसे छीलने का, परंतु जब सफल न 
हुआ तो मुख से काटने का यत्र करने लगा। सब बालक खिल-खिलाफर हंस पडे ।' 

“यह लकडी घुसा इस प्रकार ओर जो मक्खन की भेति गृदा निकले, उसे सा ! सुबल ने 
एक छोटी-सी ल्कडी ताल के उपर के छिलके को छीलकर उसके रेशों में उलमा दी और उसे 
घुसाया | सव ताल में लकडियाँ लगाकर उसे खाने मे लगे हैं । 

'शुठलियों एकत्र रख दो ! इनमें अद्वर निकलेगे, तब इन्हें खारयेंगे हम सब ? वहथप ने 
एक चेतावनी दी । है 

में तो अभी खाऊँगा। तू इसे काट दे ! कन्हैया भला, अगर निकलने तक मानने वाला है। 

अभो क्या अच्छा लगेगा ” लेकिन वरूथप को काटना पड़ा शुठली को और उसने 
ताल का भीतरी भाग निकाल लिया | 

“यह कैसा उज्ज्वल और चिकना है” श्याम ने मुख मे लगाया और फिर फेंककर मुँह 
बनाने लगा। सब-केन्‍सव हँसकर चिढाने लगे उसे। सबने तालों को उद्धाला, फेंका, उनकी कन्दुक 
क्रीड़ा की | 

दोनों हाथ, अधर, मुख और कपोल भी ताल के उस केसरिया गृवे से रेंग गये है। 
बालकों ने इच्छानुसार ताल खाये ओर तव निमरेर के फ़िनारे पहुँचना ही है उन्हे | पशुओं ने आज 
बहुत शीघ्र चरना बंद कर लिया। वे इस हरित सृदुल ढूण से शीघ्र ठ॒प्त दो गये। सबने बैठकर वां 
खड़े होकर इधर-उधर रोमन्थन प्रारस्भ किया । 
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मुरली अधरों से लगी और वह नित्य के निश्चित स्व॒र से गूँज गयी । गोप-कुमारों ने 
अपने-अपने झद्भ उठाये । ,कानन का प्रत्येक कोना ध्वनित हो गया। गायों ने कान खड़े किये, पूछ 
उठायीं और हुकार करती दोडीं | श्याम अब ब्रज को लोटेगा । 

केपिद्ल किलकता-कूदता एकत्र दो गया। मयूरो ने नृत्य बंद किया। पक्षियों के सबरों में 
वेदना आयी ! कन्हैया अब उनसे राज़िभर के लिये दूर जायगा ! गायों के साथ झूग, बराह, रोर्चे 
रे हा दौड़ आये । सब एक साथ उस ऊुंड के साथ चले। वनसीसा तक तो वे सव जा 
स॒ | 

पीछे तरु-पंक्तियाँ पक्षियों के भार से कुकी हैं। चन्‍्यपशुओं के ठट्ट पंक्तिबद्ध खड़े हैं, जैसे 
वनदेवता सदहस्त-सदस्र नेत्रों से अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। आगे गायें, बडे, वृषभ चल 
रहे हैं। घर की स्प्रति मे आगे दौडने के बदले वे बार-बार पीछे घूमकर हुकार करते जाते हैं । 

दोनों दलों के मध्य मे रस्सी, लक्ुट, आज, छीके लिये गोप-बालकों का समुदाय दे। वे 
सब बार-बार दसते हैं, तालियाँ बजाते हैं, पुकारते हैं, गाते हैं और जयनाद फरते हैं---जय जय 
कुंवर कन्हाई ” 

बालकों से आगे तप्तहेमवर्ण, नीलाम्बरधारी दाऊ अपनी मत्तगयंद-गति से चल रहे 
हैं और उनके बायीं ओर है उनका पीताम्बरधारी, इन्दीवरनील, चपकनेन्र छोटा भाई ! उसके 
अधरों की मुरली-ध्वनि गायों की हुकृति, पक्षियों के कलरब, वन्यपशुओं के विविध शब्द, गोप- 
कुमाररों के कोलाहल, सबको एकाकार करके यूज रही है। सब उस परमराग के अज्ुगामी बन गये है | 
उसने सबको साज” बना लिया है।. 

सोहन आ रहा है ! अस्तंगत सूर्य की अरुण राश्मियों में उसका सुख अबीर से मला-सा 
_ ज्ञान पड़ता है। उसके कपोलों पर कुण्डल मलमला रहे हैं। मस्तक पर बँधा मयूरपिच्छ, अलके, 
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. भाल, भ्रूमण्डल, कपोल, वनमाला--सव पर गायों के खुरों से उठी धूलि के कण सुशोमित हैं। कपोल, 
जुजा, प्र, वक्त--समस्त अज्डों पर वनधातुओं के रंग-विरुंगे चित्र हैं। वन्यपुष्पों के आभूषण 
धारण किये हैं उसने और अलकों मे सखाओं ने इतने कुसुम उलमा दिये हैं, जैसे गगन मे तारे 
_खिले हों ' वह आ रहा है-- सन्द-सन्द चलता, तनिक-तनिक भूसता, कभी गायों या बछडों को 
पुचकारता, कभी सखाओं की ओर झुडकर देखता, कभी इधर-उधर चपल नेत्र चलाता, मन्दू-मन्द 
मुस्कराता चला आ रहा हे । 
मोहन आ रहा हे! जेसे ब्रज के कर्णो' में अम्रत पडा हो। वेणु-नाद के साथ सब दौड 
पड़े। गोपों ने सागे के दोनों ओर स्थान लिया ) वृद्धाओं ने आरतियों के थाल सजाये | तरुणियों 
ने अद्टालिकाओं पर कुसुम की सचित ढेरियों के समीप अज्ञलि भरी और वालिकाओं ने केसर, 
चन्दन, अक्षत की कटोरियोँ उठायीं। 
मोहन आ रहा है | कितने युगों की प्रतीज्ञा-्तपस्या जैसे पूर्ो हुई है। कौन ऐसा है, जिसने 
द्वारदेश के वार-वार चक्कर नहीं काठे । उनकी गणना कौन करे, जो ग्रामसीमा तक तीसरे प्रहर 
तक ही वार-चार जाकर लौटने लगे हैं। सूर्यास्त के बहुत पूर्वे से मार्ग में या वानायन के सम्मुख स्थिर 
' हुए लोगों की उत्कण्ठा क्‍या शब्दों मे व्यक्त ह्वो सकती है । 
ह मोहन आ रहा है | वह नित्य इसी प्रकार आता है, परतु लगता है, वह युगों के पश्चात्त्‌ 
, आ रहा है। वह नेत्रों से, हास्य से, मस्तक हिलाकर सबको ढठ॒प्त करता, सबके मध्य से, तन्‍्दभवन 
जा रहा है ! कुसुमवर्पा, केसर के छीटे, द्वार-हवार के नीराजन के साथ सबके हृदय, प्राण, मन 


डसके साथ जा रहे हैं और सन्‍्दभवन तक सब को उसका अलुगमन करना है | सवके चरण स्वतः 
चले जा रहे हैं | 


॥|॒ 
है| 
ह 
। 
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“आपादमाचृडमतिग्रतक्तेरपीयमाना यमिना मनो मि; । 
गेपीजनज्ञातरसावतान्ने गेपालभूपालकुमारसर्तिः ॥? 
“- श्रीली छाशुक 


मुरली-मुरली वजती है, वही तो त्रजजन-जीवन है। वद्दी तो श्राणों से सुधा-सिशख़न फरवी 
है कणे-कुहरों सें प्रविष्ट होकर | श्यामसुन्दर सखाओं के साथ प्रातः गोचारण के लिये वन में चला 
जातां है। अब वह प्रायः भध्याह में लौटता नहीं । उसका कलेऊ बन में ही पहुँचाया जाता है। वह 
लोटता है सायंकाल को और ब्रज के मन, नेत्र, प्राण उस प्रातः के वियोगक्षण से साय॑ के स्वर्णिम 
ज्ण की आकुल प्रतीक्षा करते रहते हैं। भुरली-ध्यनि--टिन सें प्रायः यह प्यमृत-ध्वनि उनके कानों 
मे पी है। वे सहधा उसी स्थिति मे, जिसमें होते हैं, निःरपन्द होकर उस शब्द-सुधा का पान 
करते हैं। 
कर गोपियॉ--वे क्या करें १ बह मोहन का मक्खन चुराना, वह भवन के प्राह्मण मे. कोए में 
उसका सखाओं के साथ उन्मुक्त हास्य, वह उसका इधर-उधर चपल होकर देखना, भागना, दौड-धूप, 
छीना-फपटी, और वह चिढाना, मैया को उलाहना देने के बहाने बार-बार उसका वह क्रत्रिम गम्भीरता 
धारण कर लेना, वे अटपटी युक्तिया-- जैसे आज की ही तो बातें हैं सब, पर--पर ये तो गोकुल की 
बातें हैं। वे दो यमुलाजुन के वृत्त--वे दोनो गिरे और ले गये बह आनन्दोत्सव | श्याम सकुशल रहे 
लेकिन इस बृन्दावन से ही क्या कम उत्पात करता था वह्‌। उसका वह घड़ों को कंकड मारकर फोड़ 
देना, घड़े लुढ़का देना, छीना-फपटी करना, सखाओं के साथ ताली बजाकर कूदना, वह विजयोल्लास 
ओर उलाहना देने जाने पर उसकी मैया से वे युक्तियाँ, वह विचित्र मुखभड्ी - हाय, ब्जेन्द्र को क्या 
अभाव था। कन्हाई के ही गाय चराये विना क्या गाये न चरतीं | ब्रजेश करे भी क्या--वह चब्म्वल 
बन में गये बिना मानता कहाँ है। उसकी वह धूम, वह लीला, वह्‌ उन्‍्मद बालचपलता-आज भी 
आग तड़प उठते है। वह सायंकाल लोटेगा ? उफ, कितना बडा है दिन, कब द्वोगा सायंकाल 
गोपियों एकत्र होती हैं और परस्पर उसी ऊधमसी के ऊधमों की चर्चा करती है । मुरलीध्वनि कभी 
प्राणों को सिश्चित कर जाती है और तब चल पडती है मुरली की च्चा। 
बालिकाएँ--वे श्याम के साथ अब तो खेल नहीं पातीं। अब वह नटखट न उनसे कंगडता 
ओर न॒ उन्हें चिढ़ाता, उनकी जलभरी स्वणेंकलशियों को छीनकर कोई लुढ़काने वाला घाट पर ही 
नहीं तो घाट पर जल भरने गयीं तो ओर न गयीं तो. .अवश्य वहाँ जाकर वे कुछ च्ाण बैठ लेती 
हैं। सखियों में परस्पर कुछ उसकी चच्चा हो जाती है। वे छः से आठ वषे तक की वालिकाएँ--अभी 
से उनकी चव्चलता पता नहीं क्या हो गयी। अभी से वे गुम-सुस रहने लगीं। प्रातः जब मोहन 
सखाओं के साथ गायों को आगे करके इधर से निकलता हे--वह इधर से ही निकलता है। अब वह 
बरसाने के मध्य से होता आगे के बन में ही जाता है। हों, उस उषःकाल की सिन्दूरी वेला में और 
सायंकाल जब वह्द गोरज से भरी अलके, पलके, वनमालाभूषित, विचित्र वनधातुसजित, अधरों पर 
मुरली धरे इधर-उधर चश्ल नेत्रों से अमृतवषों करता सन्दगति से स्गराज के समान भ्रूमता-घूमता 
आता ह--जैसे किसी पुत्तलिकागृह के सूत्रधार ने सूत्रों को एक संग ककमोर दिया हो। उसी समय तो 
इन सब में जीवन-सा आता है। इतना उन्मद-अवह जीवन जो उल्लसित, अस्त-व्यसत कर देता है ओर 
फिर--दिन में तो कुछ पूछना नहीं । जो जहाँ है, वहीं बस बैठी है। कोई पुकारे, कोई समीप से आये: 
जाय, ये सब तो जैसे मूर्तियों हैं। माता-पिता, घर के दूसरे लोग ठेल-ठाल कर नहला दें, भोजन 
करा दँ--बस इतना ही । 
हों! मुरली बजती है--वह तो बजती ही है। सब जैसे चन की ओर ही कान लगाये ध्यान 
दा करती हैं। वह बजी सुरली--वह बजी ! आ्णों में एक अदूभुत उत्तेजना--अब दौड़ पड़ें, अब 
है पड़ं। वहां तमालतरु के नीचे ललित त्रिभज्ञी से खड़ा मोहन फदाचित्‌ इधर ही देखता होगा 
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५, ., कैब तक फोई अपने को रोके रक्खे। लडकियों ने प्रस्ताव किया-- 
जायेंगी भला यह भी कोई बात है। घर मणि-रत्नों से भरा है। तेली, तंगोली, पा सका 
आवश्यक पदार्थ पहुंचा जाते हैं, तव दह्दी क्यों बेचें ये वालिकाएँ। कुछ गोप-रमणियों दही बेचती 
तो हें। ४० 83 के बदले वे तेल, लब॒ण, वर ले आती हैं। मणि-रत्नों को कौन पूछे । लगता है कि इन 
डकियों ने उनमे से ही किसी को देख लिया है। इन्हें भी धुन चढी हे सिरपर मटकी रखकर 
पुकारते-पुकारते घूमने की । श्रीकीतिंकुमारी दही घेचने निकलेगी--कैसी बात है यह। 
लडकी दिनभर गुमसुम वेठी रहती है। वह वरावर दुबली होती जा रही-है। उसकी 
उठ्गसी का कारण तो सममका जा सकता है। सारा त्रज ही जिसके दशनों के लिये दिनभर बेचेन-सा 
रहता है, वह चन में जो रहता दे दिनभर | लेकिन श्याम को गो-चरण से रोका कैसे जा सकता हे | 
इन लडकियों की उदासी का उपाय भी क्या। आर ये सव तो अब न ठिकाने से भोजन करतीं--न 
स्वान ।' माता-पिता के हृदय पर जो बीतती है इनकी दशा देखकर, वे ही सममते हैं। अच्छा है ” 
दही बेचने के चहाने इनका सन तनिक पसन्न होगा | यह्द उदासी मिटेगी । किसी प्रकार ये सब प्रसन्न 
, हो रहने लगे | गोपकुमारियाँ ही तो हैं, गोर॒स वेचने मे कोई अपमान तो है नहीं। यह तो कुल का. 
' शास्ननिर्दिष्ट व्यवसाय है । आज्ञा मिल गयी, जैसे जीवनदान मित्रा हो । यह कुतूहल्लजन्य उत्कण्ठा 
तो थी नहीं । दहेडियाँ सजायीं सबने स्वयं। नवनीत के लौदे भरे देख-देख के । आज उनमें जो 
' उल्लास है, जो तत्परता है, माता-पिता के लिये भी जैसे जीवन का ही वरदान मिला है । । 
'दूर सत जाना ! सब साथ द्वी रहना ! पथक-प्रथक मत होना ! कगडना मत ! जो कोई 
, छुछ विनिमय मे दे. ले लेना | कोई बहुत अधिक दे तो लेना नहीं है। उन पदार्थों को तुम सब मत 
' ज्ञाना। वहीं छोड देना। सेवक ले आयेंगे। कोई कुछ न भी दे तो हानि नहीं। देर मत करना। शीघ्र 
' लोटना। तुम्हारे दद्दी-मक्खन बिके ही, यह कुछ आवश्यक नहीं है ।” पता नहीं कितने उपदेश दिये 


, गये, पर किसी ने उत्हें सुना भी या नहीं, कोन जाने | 
ओर उनकी सद्देलियॉ--वे दही और नवनीत लेकर निकलें और बिके 
मनमे उत्कण्ठा नहीं कि वे उसे कुछ दे दें, किंतु उनका भ्राहक क्या यहाँ दे ? वे क्‍या 
को यह अपने हृदय का धवल स्नेह' देने चली हैं। साहस भी किसमे है. जो उनसे 


, नहीं | किसके स 
हे, किसे देना है, यह सब वे जानती हैं। उन्हें इधर-उधर देखना 


>साधारण ग्राहक को यह 
 शैचने को कहे। उन्हें कहा जाना 


कहाँ है। उन्हें बेचना हो तो पुकारे । ५ 
 * * गायों की यह खुरपक्ति, यह गोमय और गोमूत्र से पावन मार्ग--इधर दी गया दे उनका 


' बह भ्राहक और वे उसे ढँढ़ तो लेंगी ही । हे 
#. < 

ः कर्म, मुझे तो भूख लगी है ” मधुमज्ल सदा भूखा ही रहता है । उसने नू पुर की रुनकुन, ' 

डसे। त्राह्मण के लड़के को भोजन ” 


रॉ 


का ग्णन, आभूषणों का सिल्लन सुना ओर भूख लगी 
०58 जा उधर ही कान लगाये दे। वह कोई 


हो सूमता है। लेकिन कन्हैया भी तो पता नहीं क्‍या सोचता, 
विचित्र खेल अवश्य बवायेगा--उसकी मुद्रा ही बता रही है । ऐ ] 
ग 'तुफे भूख लगी है. तो फल खा ले!” खुबल पक कर कै बेठा है। वह कक 
 लैडवा-कूदता क्‍यों उतर रहा है ! इतना असन्न कल्लेज देखकर तो इतना प्रसन्न कभो न 
ता प्तू जानता होगा कलेऊ आ रहा । थे वो दही बेचने को जा रही हैं. और कोन हैं, जानता 
( 


(9 % सीधे श्यास के पास आकर उसने धीरे कान में कह दिया छुछ । न्‍ हि 
; हु मैं तो इनका दद्दी खाऊँगा  मथुमनले ने मुख बनाकर कन्देया की ओर 


रा 'फल तू खा ले ऐर 
“देखा । कोई हो अन्य द्हद तो है ही उनके पास ओर जब उसे भूख लगी है तो भला दद्दी क्‍यों 
९ 
| 5 मम देख | तेरी बहिन दद्दी बेचने जा रदी है. !? श्यास को यह क्या सूका। सुबल 
में कद्दी थी। 


गा कुछ 'वकित होकर देखा । उसने तो बात कान 


श्र 'श्रीकृष्णु-चरित 
'कनूं , तू मुझे चिढ़ायेगा तो ठीक नही होगा !” श्रीदाम को रोप आया । 


कं कूठ नहीं बोलता, तू न माने तो ऊपर जाकर देख ले ” कन्हेया का बोलने का ढंग तो 
चिढाने-जैसा नहीं है। 'देख, हे न यह अटपटी बात । भला, इन सो को क्‍या पड़ी थी दह्दी बेचने 
की | बावा का नाम छोटा करेगी सब । आज तो वढ़ी सहानुभूति हो गयी हैं इसे । 

आने तो दे ! श्रीदास ने अविश्वास नहीं किया। वह तनकर खड़ा हो गया। वह 
अवश्य डाटेगा सबको | ५ दि 

(तू क्या अपनी वहिन को डॉट सकेगा ९! कन्द्रेया उसकी दुर्बलता जानता ह। बहिन को-- 
भला, वह क्या डॉटने योग्य है ? उसे कोई भी कैसे डोंड सकता है। उसके भोले मुखर देसते ही उसी 
की वात मानने को जी चाहता है। और तनिक भी कगडने का प्रयत्न करते ही जब वह हँस पढती 
है--ना, उसे डॉटा तो नहीं ही जा सकता | श्रीदाम की समस्या तो मोहन को सुलमानी है । हम सच 
सिलकर इनका सब दही माखन छीनकर खा-पी लें ! न कुछ रहेगा, न बेचने जायेगी ओर फिर 
दूसरे दिन अपने आप निकलेंगी।! सच्ची बात तो यह है कि नटचागर ने श्रीदाम को भी फोड़ 
लेने की युक्ति रच ली और भला, इस भोले वालक की स्वीकृति क्‍यों न मिले। अपने दी घर का दही 
माखन है, उसे छीनकर भी श्याम खा ले तो अच्छा ही हे । 

आशो, सब चुपचाप इधर-उधर कुझ्ञों में दुबक जाओ ! कोई दिखायी न पडे | खॉसना- 
छीकना मत । कहीं सब डरकर आशझ्ला से दूसरी ओर से न चली जायें। यहाँ सॉकरी खोर से 
निकले, तभी दाव पूरा लगेगा ' से ताली वजाऊ तो सब दौड आना ।' नटखट दौड़कर समीप की 
कुछ से जा छिपा। सखाओं ने भाग-दोड़कर जिसे जहाँ स्थान मिला, बहीं छिपाया अपने को । 


>८ भर 4 
लक्ष-लक्ष गौएँ चर रही है, कोई खडी और कोई बैठी रोमन्‍्थ कर रही हैं। बछडू फुदकते 
हैं और उत्तके साथ म्ग, सिंह आदि वनपशु खेल रहे हैं। वृषभ सींगों से, पेरों से भूमि खोदते गर्जना 
कर रहे हैं। उनकी प्रतिदवन्दिता करने फा असप भी केसरी से नहीं, लेकिन ये सब मयूर क्‍यों नाचते 
नहीं ! ये सब-के-सव वद्र केसे पवेत पर एकत्र होकर सार्ग के इधर-उधर वेठे हैं। सब इतने शान्त 
क्यों हैँ ? सहस्रों गोप-छुमारों से से यहाँ तो कोई दीखता नहीं! सब के-सव कहाँ गये १ कोई 
आशझ्ला की वात होती तो पशु, पक्ती, कपिद्ल इस प्रकार कया शान्त दिखायी पडते ? लेकिन सब 
गये किधर १ ये वदर परस्पर कया सकेत कर रहे हैं ९ 
लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा | उनके भुखों पर मन्द हास्य आया। वे उस चिर- 
मे की चद्वलता से अपरिचित तो हैं. नहीं। यह सामने साँकरी खोर है। यह श्याम ओर श्वेत 
पर्वत खड़े हैं ठीक वरावर-वरावर | ये दोनों के ढाल उतरकर नीचे मिल गये हैं। श्रीराधा और 
श्याससुन्द्र के मिलन का पावत प्रतिविम्ब द्वी तो है यहू। इस धन्यभूसि से अधिक और कौन सा 
उपयुक्त स्थान द्वोगा । लड़कियों ने देखा, नेत्नों मे दही एक दूसरी से सकेत किया--इस सॉकरी 
खोर--सेंकरे मार्ग से एक-एक को ही निकलना पड़ेगा। इसमे हस दो-दो भी नहीं जा सकती और यह 
निश्चय ही हूँ कि वे यहीं रोकेंगे ” पेरों की गति उल्लास से अटपटी हो उठी। हृदय जाने कैसा करने 
लगा | मुख अरुण हो उठे । पर वे चल ऐसे रही हैँ, जैसे सचमुच उन्हें कहीं जाना ही है और इस 
स्थान भे उन्तकी कोई रुचि नहीं । उन्होंने हृठपूवेक इधर-उधर देखना बंद कर दिया दे। चरणों 
की गति भी कुछ बढी दी है। 
वे हिलीं लवाए और यह्‌ क्‍या १? सब-की-सब ठिठककर खड़ी हो गयीं। एक चार ताली 
वबजी आर अव--अब तो आगे बढ़ने को सार्ग ही नही है। सम्मुख तो श्यामसुन्दर खड़ा है । मस्तक 
पर लहराता सयूरपिच्छ, मणि-मुकुट ओर वन्य सुमन उन काली घुंघराली स्निग्ध अलकों में उलमे 
हुए। कपोलों पर भलसलाते कुगडल, भाल पर गोरोचनतिलक, कश्ठ से सोटी बनसाला के सध्य 
ऊक्तामान्न, मुजाओं मे स्वरणाच्भद, कटि में कछनी के ऊपर कसा पढ़ुका और उसमें वह झुरली-- 
- » रच उपद्र्वों की जड़ बह मुरली, हाथ मे वेत्र-लकुट लिये आज विचित्र भक्की से वह मार्ग रोके 


दधि-दान श्र 


*  सढा ह--ठीक ऐसे, जेसे हृदय में अड़ जाता है। कुटिल भौहें विचित्र हो गयी हैं। अधरों पर 


षघ्ः 


हास्य के स्थान पर गम्भीरता है। और उसके पीछे वे खड़े हैं उसके सहखशः सहचर । कोई भला 
कैसे इनके बीच से निरले--बीच हो तब तो निकले। बालिकाओं ने मुख घुमाकर एक दूसरी को 
देख भर लिया। उनफा स्मित भी लक्ष्य दी रहा । हे 

. तुम सब नित्य चोरी-चोरी इधर से निकल जाती हो | मेरे बन में से जाना और वह भी 
बिना मेरा भाग ठिये। आज बहुत दिनों पर पकड़ मे आयी हो। चुपचाप मेरा भाग दे दो ” एक 
ध्धिकारी की गस्भीरता आ गयी है उस नटखट की वाणी मे | 

8ुन्द्यारी यह छेडसानी अच्छी नहीं | हम जाकर वावा से सब कह देंगी। हमे जाने दो ! 
तुम्हारा चन कह्ों से आया ? केसा तुम्हारा भाग | हम तो आज ही आयी है ओर फिर बन मे 
जाने से भास कहों का | चलो मार्ग दे दो ” एक ने कुछ आगे खिसककर कहा। ठीक भी तो है, 
बरसाने के सीमानत फे इस वन को कोई अपना कहे तो ध्रृष्टता नहीं तो कया है, लेकिन कन्हैया यदि 
यही बात प्रीवृषभानुजी से कह्दे--वे केसे अस्वीकार करेगे। तव वहू क्‍या अनुचित करता है ? 

पुम सववों को चुपचाप भाग देना हे या नहीं ? तुम्हे चाहे जिससे जो कहना हो, जाकर 
कह देना, पर सेरा भाग दे जाओ ! मोहन तो आगे बढ़कर सर्वोथा समोप जा खड़ा हुआ। 

“अच्छी बात, हम जाकर कहेगी ही ” वह आगे की लडकी तो लोटने ही लगी। सब 
चेष्टा तो ऐसी ही कर रही दे कि जसे उन्हें अभी सीधे लोटकर कह्द ही देना है । 

“उघर कहाँ? मरा भाग दे ले, तब जा !? यह लो, कन्द्रेया ने तो मटकी पकड़ ही ली | वह्‌ 
लगा छीनने । लडके तो पवतो के ढाल पर चढकर कूद-फॉद्कर इधर-उधर से पीछे भी आ गये । 
चालिकाएँ तो घिर गयीं। अब वे जाना भी चाहें तो केसे जा सकती हैं । 

'कनूँ, भुझे वहुत भूख लगी दे ” अन्तत ब्राह्मण कब तक धैर्य रक्खे। मधुमज्ञल ने अपनी 


बात कद्दी और आगे आ गया । 
'तो ले, तू भोग लगा ” छीना-फपटी में दद्देडी तो फद से हो गयी। दोनों हाथ भरकर 


मक्खन का लोदा कन्हाई ने दे दिया उसे । 

भुझे | मुके / सखाओं मे जेसे होड़ लगी हे । ये लडकियों भी बड़ी ह॒ठी हैं। वे चुपचाप 
मटकियों दे क्यों नहीं देतीं ? वे तो उन्हें गोद में दवाकर वैठ ही गयी हैं, जेसे कोई निधि छिपाये 
बैठी हों। श्याम किसी को गुढ-गुदाकर, किसी को ठेलकर, किसी के 32880 छुडाकर छीन रहा 
है। यह तो वनी वात है कि इस छीना-मपटी मे वख्र फटेंगे, आभूषण देंगे, बतेन फूटेंगे। कन्हैया 


का दोप भी क्या है, ये सब चुपचाप दे दें तो यह क्‍यों हो । 
'भद्र, तू लकुट से फोड तो इसकी सद्भुकिया । भद्र को लकुट मारते कितनी देर त्गनी है। 


यह लो, फेल गया दही। झुचिक्कण पर्वतीय भूमि है, भर-भर अज्जलि पीने में कोई हानि नहीं। 

तू मुझे क्या धरती है तेरी दहेडीही तो फोडी है, जे मक्खन खा ले !/ भद्र ने एक लोंदा 
नवनीत बल्ञात्‌ फेंक दिया घिचारी के मुख पर | 

(श्याम, तेरी रा है अभी ” सुबल ठीक द्वी तो कह रहा है। कीर्तिकुमारी की 
मटकिया तो अभी अछूती ही है । 

पक 'सोहन, देखो ! तुम बहुत ब्रृष्टता करोगे तो ठीक न होगा !! यह सरल मोर्चा नहीं है । 

सव-की-सव मिड पडी हैं. रक्षा करने मे। किसने छीना और किसने वचाया या जान-बूमकर दे 
दिया--कौन जाने | इतनी लड़कियों एकत्र हृट पडी हैं, उनसे मोहन अकेला उलमा हे--पर वह 


विजयी तो हो ही गया । वह भर लिया माखन से उसने मुख ! 
रा हे पता के चिकने ढाल पर फिसलते हुए वे वालक नवनीत, दही खाते ओर फेंकते ताली 
5! हँसते मग्न दो रहे हैं। वंदरों की तो बन आयी हद ओर बालिकाएं इन सयूरों, झृगों, 


शशर्कों पर रुष्ट द्वों या हँसे, समम नहीं पाती । उनके तो बतन फूठे, दद्दी-नवनीत गया ओर ये 
पेट भरते हैं ओर उलटे उन्हीं को सँघने आते हैं ! " 
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यह श्रीदाम--सव एक से ही हैं! सब घुले-मिले हैं। केसे मुख ओर द्वाथ भर लिये हैँ । 
किसी को कुछ कहना तो दूर, किसी की ओर देखना भी शद्भा की ही बात ह। देखते ही कहीं उसने 
ले खा ले ” कहकर दही फेक दिया तो ? भूमि--वह तो उज्ज्वल हो गयी हू। ये पशु-पत्ती ञ्से 
अभी खच्छ कर देंगे! अरे, ये बर्तनों के डुकढ़े भी बचेंगे नहीं ? केहरी ने तो फूदे ढुकडे ही 
चबाने मारम्भ कर दिये है। ये सब भी इसी उपद्रवी के सहचर हैं। इसके अपराध का चिहद्द तक 
रहते देंगे। हू 
जज वालिकाएं देख रही हैं--श्यामसुन्दर फूटी मड़की के डुकड़े मे माखन भरे वह गोर पर्वत 
की शिला पर बैठ गया है । उसका मुख, दोनों हाथ, दोनों ल्ञाल-लाल चरण--सब उज्ज्वल हो गये हैं। 
पहुके पर, पेट पर, वक्त पर, भुजाओं पर भी खूब दही लगा ह। भाल पर, अलफों पर, सारे प्म्न 
पर छोटे-वड़े विन्दु हैं उज्ज्यल-उज्ज्वल । वह स्निग्ध हो गया है, मग्न हे । बडे भाई के मुख मे मक्खन 
देते हुए कितना हँस रहा है ऑँगूठे दिखाकर। यह दाऊ--वह तो छीना-मपटी मे था नहीं। वह 
तो छोटे भाई की लूट में भाग लेने बेठ गया | 
'भद्र, देख तो कैसा मीठा है !” वह चाहे जिसके मुख मे मक्खन दे देता है। चाहे जो 
उसे खिलाने लगता है। यह मधुमड्गल भी पूरा लालची हे। अच्छा हुआ, उसे चिढा दिया 
अगूठा दिखाकर । 
बालिकाएँ देखती रहीं--देखती रहीं चुपचाप । उन्हें जाना हे, उनको रोप का नाख्य करके 
ही जाना चाहिये। सब बात तो ठीक--उनके चस्स्‍ाभरण भी फट-फूट गये, यह भी ठीक आऔर 
बतेनों के तो टुकड़े भी व्याप्त-केसरी के उदर मे जा चुके, पर यह सस्मुख कन्हैया सखाओं के 
साथ 3 मे लगा है। उसे जेसे लड़कियों से कुछ मतलव नहीं । अब तो सब अपनी दी 
धुन से लगे है। 
न्‍ “अच्छा, तुम सब घर लोटो तो पता लगेगा !” लड़कियों ने मुख कठोर करके चेतावनी 
दी जोर लौटने लगीं। कन्हैया हँस पड़ा। किसी ने अंग्रूठा दिखाया, किसी ने घूसा | सब ताली 
बजाकर हँसने लगे। भला, इन उपद्रवियों पर कहीं धमकी का प्रभाव पडता है। वे चिढाकर ही मान 
जाते हैं, यही क्या कम है। 
कनू, ला मैं तेरा मुख धो दूँ !” वरूथप बडा है न, बह तो प्रयत्न करेगा ही। सवों ने 
ह॒द्‌ मे हाथ-मुख धोये, जैसा आधा-पूरा वे धो सकते थे। एक दूसरे के अज्ञों को धोने और पोंछने 
लगे। श्याम का खड्डार भी तो करना है, उसके अड्डों के तो सब चित्र मिट गये। छुसुम भी बहुत 
गिर गये ओर वहुत दही मे सन गये। वे सब अपने आयोजन मे ल्गे। 
£ < 


र<्‌ टर् 
वालिकाओं के विषय मे कुछ कहने को है ही नहीं । वृन्दावन में बहुत बंदर हैं। वेसे तो 
वे बड़े सीधे हैं, किसी को छेडते नहीं, परंतु पता नहीं इन लड़कियों से उनकी क्या शत्रुता है। कोन 
जाने, उतका भी कोई दोष न दो। ये सब तो बहुत भीरु हैं। कपियों ने स्वभाववश-कृूदा फॉदी 
ओर हूँ-हैं कर दी तो इन्होंने समझा, हमे ही काटने आते हैं। अच्छा ही हुआ जो दृह्दी--नवनीत 
के पात्र फेंककर भागी । लेकर भागतीं तो गिरनेपर चोट लग जाती। घनी लताएं, वनपथ, इसमे 
डरकर भागने पर वस्त॒ क्या बचे रहेंगे! आभूषण हट गये तो हुआ क्या ? नन्द्नन्‍्दन का सला 
हो, उसने इत सबको दोडकर आश्वासन दिया और गाँव के पास तक पहुँचा गया। भल्ना, माता- 
पिता आदि केसे अविश्वास कर लें इन बातों पर | 
<... वालिकाए बडी हटी हैं--वे कुछ दो, पर जायेंगी नित्य दही बेचने और कसी चंदर, 
सप॑, कभी व्याध--भल्ा, वन मे डरानेवाले पशुओं की क्या कमी है। जो भी हो, उन्तका घरमे उदास 
बैठे 3 तो यह घूम आना अच्छा है । अब वे प्रंसन्‍न तो रहती हैं। अब वे नित्य 'कल अवश्य 
चेंच आऊँगी ” इस आशा से लगी तो रहती हैं। वे थोडी डरती हैं, लेकिन ध्वन्दावन के वनपशु-- 
उनसे कोई आशझ्ा नहीं और सोहन--वह बड़ा दयालु हे, वह नित्य इन्हूँ बचा देता हे । 


हुण्ढा की होली 


यदद्विभूतिमत्तत्त श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ ते मम तेजोब्शसम्भवम्‌ ॥ _ का १० । ४१ 


आज होलिका-दहन फा दिन है। वावा ने नवान्नेष्टि यक्ष की प्रस्तुति की 
कृपि तो होती नहीं, वन की सुरभित ओपधियोँ, झुन्यन्न, घृतकुम्म प्रातः से ही सज्ित ह हक 
नित्य सज्लिव, नित्य सच्छ, नित्य मज्ञलमय त्रज आज जैसे नूतन हो गया है। घर-घर गोप लगे हैं। 
वरसाने हर नन्‍्दग्माम ने इस घार यह उत्सव सम्मिलित करने का निश्चय किया है। रात्रि के प्रथम 
प्रदर के प्मन्त मे भद्रा सच्नन्र के 'प्न्तिम भाग में यह यज्ञ होगा । सब गोप प्रातश्काल से ही व्यस्त हैं। 
बालकों का तो यह होलिका-दहन है| श्रीपग्चमी को ही उन्होंने तन्‍्द्माम और बरसाने 
की सीमापर एक प्परंड का पेड गाड ठिया। उसपर गो-चारण से लौटने पर कन्हेया अपने सखाओं 
के साथ नित्य सूसी समिधाएँ डालता है । सत्ययुग में फाल्गुन-पूर्रिमा को सायंकाल वह हिरस्य- 
कशिपु की वद्धिन होलिका नन्हे प्रहाद को लेकर काप्ठ की विशाल चिता में बेठ गयी थी। उसे बडा 
गर्व था कि उसके पास ऐसा बसख्र है, जिसे ओढ़ लेने से अभिदेव जला नहीं सकते। वह भस्म 
ही हो गयी और प्रहाद आनन्द से भगवन्नाम लेते वेठे रहे । कन्देया को यह स्मरणोत्सव मनाने से 
बहा आनन्द आता है। नित्य उस निश्चित स्थान पर समिधाएं एकत्र करके वह' प्रज की गलियों मे 
सयाओं के साथ गाता घूमता है। सब लडके गाते है, ताली वजाते है, भगवान नृर्सिह तथा ग्रह्माद 
का नाम-कीतेन करते हैं। इन्हीं समिधाओं के ढेर मे नवान्नेष्टि यज्ञ होता है। जब वरसाने ओर 
नन्दग्राम के लडकों ने एक ही स्थान पर समिधाएं एकत्र की हैं, तब यज्ञ भी एक ही स्थान पर होगा। 
यह हवनकुण्ड मे होने वाला यज्ञ तो है नहीं। पर्वताकार समिधाओं में सहर्सों मन ओपधियाँ, 
सकढों मन मुन्यनन ओर शतशः छुतकुम्म उडेल दिये जायेंगे। महर्षि शाण्डिल्य विश्रों के साथ दूर 


सड़े फेवल मन्त्रपाठ करेंगे। 

आज ही यह यज्ञ होना है। श्रीपद्चमी से ही कन्दैया सखाओं के साथ वन से गायों को 
कुछ शीघ्र लौटा लाता है। गायें गोएट में वॉधकर सव साथ ही नन्‍्दभवन में कलेऊ करते है ओर तब 
समिधा डालने निकल पढ़ते हैं । मैया को श्याम के इस काम में एक ही आपत्ति है कि वह नित्य 
लौटने मे अंधेरा कर देता है। उसे भगवान्‌ के इस नामकीतनोत्सव में जाना चाहिये, ऐसे कार्य 
से रोककर भगवान्‌ नु्सिह का अपराध कैसे किया जा सकता है पर ये लडके बडे चत्चल हैं। वे 
जल्‍दी लौटते ही नहीं। वहुत रात्रि कर देते हैं। नित्य श्याम को ढूँढ़ने किसीको भेजना पडता है 
बडी कठिनता से सब सखाओं को ले आने पर वह आता है | 

आज यल तो एक प्रदर रात्रि व्यतीत द्योने पर होना है। माता ने सभी सखाओं को 
सममाया था कि आज वे समिधाएँ डालकर शीघ्र लौट आयें। थोडी देर विश्राम कर लें। यज्ञ के 
समय लडके घर मे रुकने वाले नहीं हैं, यह माता जानती थीं। आज बालकों ने वाव मान ली है। 


कन्दैया सखाओं के सल्ल नित्य से कुछ पूर्चे दी लोट आया हे । 
गोप-कुमारों ने सन्‍्त्रणा की कि वे अपने-अपने घरों से खूब घृत भे मिगाकर चन्द्नद्ण्ड 
कन्हैया, भद्र ओर दाऊ को मैया ने रोक लिया, 


लायेंगे और यज्ञ के समय उन्हीं की आह तियाँ वे देंगे | कन्हैया, 
कब ् दे ल्ञेने चले । श्याम ने देखा कि मैया उसे नहीं जाने 


शेष 38 घर से आइति से कब ही लीओ किक 
देती हे तो उसने सुवल से कद्दा कि बद श्रीदाम 220 सीमा तक पहुँचा चा दे। वाल 

मट निश्चय कर लिया--चे पढिले सव बरसाने जाये ओर वहाँ से साथ द्वी लौटेंगे। लौटकर अपने 
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घरों से चन्दनदण्ड लेंगे और तव ननन्‍्दभवन आयेंगे। 
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अरे, यह कौन है ?! श्रीदाम की दृष्टि आगे मार्ग पर पड़ी। सब्र बालक सन्‍्दभवन से 
कुछ दूर मिकल पाये थे। 

धवाप रे | यह वो राक्षसी ऐ !' मधुमजल उरकर सुबल के पीछे ऐ रहा । लउके अपनी ही 
बातों में उलके न होते तो वे दूर से ही इस ऊत्या को देस छेते। भयंकर काली आकृति, सरे-यडे 
दाँत, लाल-लाल पन्नारों-जेसे नेत्र, बाल फेलाये वह बालऊों को घूरती सडी थी। मधुमग् 
एकदम डरकर चिल्ला पडा, 'कनू ! दाऊ !. -? 

'चुप ! वरूथप ने उसके मुखपर छ्वाथ रस दिया। 'कन्तैया अभी-अभी तो अपने साथ 
घूमकर गया हे । वह शब्या पर लेटा ही होगा । उसने अफ्ेले इतने बड़े-बड़े राक्षस मारे है तो एम 
सब मिल्ञकर इस राक्षमी को नहीं भगा सकते ष बल ! 

हा, हैँ।, कन्हैया की कया 'मवश्यकता है। इसे तो म॑ ही सार दूंगा ।! सुयल में उत्साए 
ध्या गया वह चिल्लाया भारो!! 

भसारो ! मारो ! बालकों ने प्यपने-प्पपने लकुट ऊपर किये 'प्रौर दोठ पडे । उन्होने सोचा 
ही नहीं कि राक्षसी कितसी बडी, कितनी बलवती है। रन्हेया उनके जैसा ही तो ऐ । वह जब एतने 
राक्षसों को झफेला मार सका तो वे इस समय इतने है। 

मारो! मारो ” राक्षसी ने शतशः वालकण्ठों की ध्वनि सुनी झोर सेकडों लकुट उठे 
देखे | वह पहिले से भयभीत थी। उसने पूतना, बफ़ासुर 'आदि के यध की बाते सुनी थीं। चह 
श्रीकृष्ण को पहचानकर 'अकेले मे धोखे से मारने 'प्रायी थी। इतने लडकों को देसकर वह मागगे में 
पहिले ही ठिठककर खडी हो गयी थी । इन गोपों के लडकों में पता नहीं कितनी शक्ति ऐै। नन्‍द के 
एक लडके ने तो इतने दैत्यों को सेल-खेल मे मार दिया ष्पोर ये इतने लडके दौड़े आरा रहे हैं ।' भागी 
बह. । लडके गाली देते दोडे आ रहे थे। 

मारो! मारो ” लड़कों ने देखा फि राक्षसी भाग रही है तो उनका उत्साह और बढ़ गया । 
वे दूने वेग से दोड़े। - 

्रीदास ! घेरना तो आगे से ! भागने न पाये ” वरूपथ ने ललकारा 'ओऔर सचमुच दोनों 
ओर की गलियों से सुबल और श्रीदास कुछ सखातओं के साथ त्यागे बढ़ गये उसे रोकने के लिये । 
भय में बल, घुद्धि, विद्या सब हवा हो जाती है। राक्षसी पहृश्य ऐो सकती है। ऊपर उड़ सकती 
है। उसके पास 'गसुरी माया है। लेकिन वह इतनी भयातुर हो गयी ऐ कि उससे वेगपु्वेक भागा 
भी नहीं जाता । उसे लगता है कि प्रत्येक बालक उसका काल है। इतने रूप धारण करके महाकाल 
उसके समीप 'आता जा रहा है। 

'यही होलिका है! जला दो इसे ! मधुमड्लल सबसे पीछे आय रद्ा है। उसने ग्राम से 
बाहर एकत्रित समिधा-राशि दूर से देखी और उसे स्मरण हो आया कि राक्षस फिर जी जाते हैं। 
अवश्य प्रहाद को जलानेवाली होलिका उस काप्ठ-समूह से जीवित होकर निकल आयी है। 

॥ 'इसी ने आज को जलाना चाहा था ! इसे जलाओ ! मधुमज्ल दूसरी बार चिल्लाया। 
में पप्रप्ि लाता हूँ. ३२2 न पाये ” सचमुच वह पीछे पास के घर अप्नि लेने दौड पडा। 

भी बात बी, का है! हम इसे फुँक देंगे !” बरूथप ने पीछे देखा और उसकी समझ में 

जला ) जत्ाओ इसे ” सब लडकों हा 

जा सकती थीं, कपटकर उठायीं। राक्षसी ने 348%3820583 कक कप से 
उधर ही लडके दिखायी पडते हैं। लडकों ने उसे घेर लिया है। इतमे में उस प्र हम सूखी 
लकडियाँ फेंकी जाने लगीं। एक-दो नहीं, शतशः कर फेंक रहे है। राक्षसी चिल्ला रही है, रो रही 
है, पर बालकों के चिल्लाने में उसका स्वर डूब गया है। उस पर सूखे काप्ठ की ढेरी बढती जा 


रही है । उसकी शक्ति पता नहीं च्‌ः ह 
समिधाओं फा पूरा प्ेत उसके हि. दे बा । चंद हिलने में भी अससथे है। देखते-देखते 
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'कहों गयी होलिका ! फूँक दो उसे ” मधुमन्नल अप्नि लेकर दौड़ता 
आह ड़ता हुआ दूर से पुकारता 
हि तू 'ग्र भी जलल्‍्डी | हमने उसे इस ढेर में दबा दिया है ” सुबल ने संकेत किया 
ओर ओर ढेर मे अप्ति लगा दी गयी। लडके कूदने लगे, उछलने लगे। राक्षसी को गाली ने को 
ख > 


हर 
नन्‍्दझआस और वरसाने के गोपों ने देखा कि सीमापर अम्निष्वाला छठ रही है। सबने 
सोचा कि उन्हें विल्लम्ब हो गया है। यज्ञ प्रारम्भ हो गया । सब सामम्मी लेकर दौड़े । कन्हैया 
को लेकर अपना बा लिये दोड़ा । लिन आया जा 
'कनूँ , हमने होलिका फूँक दी ! अरे बड़ी भारी थी वह राक्ष्सी ” 
टोडकर सुनाया । हक 2० 55.0 
'राक्षसी | राज्सी कहाँ से आयी ९? दाऊ ने चौककर पूछा | 
हूं, वह प्रह्माटजी को जलानेवाली होलिका लकडियों के ढेर से जी उठी और हमारे गॉंब 
मे आ रही थी। बडी भयकर थी। हमने 'दारी' को लकडियों मे दबाकर फिर से फूक दिया ” सुबल 
ने पूरी बात समझाने का प्रयत्न किया । 
. भश्राज फिर राज्षसी आयी थी ! वावा ने महर्षि शाण्डिल्य के पास जाकर बडे शह्झपूर्ण 
स्वर मे सूचना दी । 

“भय की कोई यात नहीं | वह ढुण्ढा थी। वच्चों ने जला दिया उसे !” महर्षि के लिये जैसे 
| ५५ ही नहीं हुई। वे विप्रों के साथ मन्त्रपाठ फरने लगे हैं। गोप अप्रि में सामग्री डालने 
लगे हैं | 

फ्र ५ 5 ५ 
'कनूं! कहीं वह राक्षसी फिर उस अग्नि से जीवित होकर भाग न गयी द्वो ” भद्द को 
यही एक घुन है। उसने सचेरे ही कन्हेया से कहा | प्रातः उठकर बह बिना कलेऊ किये ही भागने 
की घुन में है। सव वालक तनिऊ ही पीछे आये । सबको वही आशड्डा है । 
“चलो, देख आयें ! कन्हैया को तो खेल का कोई बहाना चाहिये ! रात्रि में सब बहुत देर 
तक दहोलिकोत्सव में जगते रहे हैं, फिर भी नित्य से पूर्व ही उठकर नन्‍्दभवन आ गये हैं। मैया 
चाहती हैं कि श्याम कुछ देर तक विश्राम कर ले। बद्द तो कलेऊ किये बिना ही भाग गया। घूलि- 


बन्दन होता भी तो विना खाये ही है। 
अग्नि भला, कहीं इतनी शीघ्र शान्त होती है, फिर इतने बड़े यज्ञ की अग्नि । एक महीने 


तो यहा अग्निदेव विराजेंगे ही । वालकों ने लकड़ियों से उत्तट-पल्षटकर देख लिया कि राक्षसी के 
शरीर के चिह् भस्म में बहुत नीचे कुछ-न-कुछ हैं। वह भाग नहीं सकी है। कल उन्होंने भरपेट 
राज्षसी को गालियों दी थीं । आज भी कुछ उठा नहीं रखना है। के 

उन्होंने किनारे-किनारे से भस्म ली और एक दूसरे पर मल दी। श्याम के सर्वाज्ञ में 
विभूति लग गयी। अलके भस्म से पूर्ण हो गयीं। विचित्र छटा हो गयी है उसकीं। सभी वालक 
भस्मभूपित हो गये हैं। अब उन्हें एक खेल सूका दे। उत्तरीय की कोलिया बनाकर उनमे मस्म भर ली 
उन्होंने और सब चरसाने की ओर चल पडे । 

प्रज में होली का रघ्नोत्सव तो मध्याहोत्तर होगा और खूब घूम से होगा, पर कन्हेया ने 
आज यह प्रातः्कालीन भस्मोत्सव की धूम मचा रक्खी है। जो मिलता हैं, उसी के मुख पर एक 
मुद्दी भस्म । सुद्धिया डालती तो एक दी मुद्दी हैं, पर वे हैँ कितनी ? जब एक दल भस्म डाले तो 
दूसरे को भी कुछ ढ/ँढना द्वी पडता दे। भस्म के उत्तर में पानी में घुले गोबर का आविष्कार करने सें 
फरमारियों को देर न क्ञगी और मोली की भस्म समाप्त होने पर बालकों ने भी गोवर उठाया। वर्‌- 
पाने और फिर सनन्‍्दर्गाव--घर-घर धूम हो गयी । राक्षसी ढुण्ढा को गालियां देते हुए बालकों ने 


धद्ध विचित्र उत्सव कर लिया। 
--की-- के _ क--- 


प्रसम्ध का पूखणएड 


तमुद्रहन्‌ घरणिधरेन्द्रगीरव॑ महाचुरो वियतरये निज वषु: | 
स्‌ आस्वितः पुरटपरिच्छठो चसी तडिद्य मानुडुपतिवादिवास्थुदः ॥ 
“-मायवत्त १०१६८।२५ 


यह वृन्दावन है। इस श्रीष् ऋतु मे भी यहाँ ऋतुराज वसन्त ही विहार कर रहे हैं। 
मिल्ली-कऋक्ार होती होगी; परंतु ये 'कल-कल', 'हर-हर? करते निकेर--इनके शब्द में क्‍या वह सुनायी 
पड़ सकती है। ऋहों के पादप नवकिसलयों से नित्य पल्लवित ही रहते हैं। लताओं का पुष्पभार 
नित्य उन्हें नमित ही रखता है। सरोवरों मे, निम्रप्रवाहों मे, चमुनाजी में कह्दार, कंज, उन्पल 
( पूर्ण बिक्सित, अधखिले, विकासोन्मुख कमल ) अपनी सुरभित पराग से वायु को सोरभमय द्दी 
रखते हैं | श्रीय्सुनाजी में अगाघ जल है। उनकी उत्तद्ञ हिलोरें पुलिन के दोना किनारों की सींचती 
ही रहती दै। प्रीष्म के सार्तर्ड का ताप यहाँ की शीतलता मे शान्त-सुखढ हो गया है. । चण्डांशु की 
किरणों यहाँ जीवन को अलस करने के बदते उन्मुख, उत्फुल्ल करती हैं । 
क्हरी कहीं गुफाओं से विश्नाम करे मीप्म की दोपहरी मे--चह तो जहाँ गरीष्म हो, वहाँ 
सम्भव है.। वृन्दावन में तो वह व्यात्र के साथ गर्जन करता हुआ रूगयूथ तथा चछडों के साथ खेलने 
का समय ही दिन में पाता ह। मयूर पूँछ समेटकर डालियाँ पर या कोटरों में रात्रि मे सो लेंगे, 
दिन में तो घलसश्यास को देखकर वे थतगन-यनगन नाचते ही रहते हैं। भ्रमर और कोकिल भत्ता, 
इस शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु की उमंग में कहीं छुवके रह सकते हैं, बे गुंजार करने ओर छुद्दकने 
का उल्लसित भाव तो असी प्राप्त करते हैं.। 
आण आए जाते हैं पचे-पत्ते ओर कण-कण में जब मुरली की घ्वनि यूँजती है । प्रातः जब 
श्याम दाऊ सेया के साथ शतशः सखाओं से घिरा हुआ हुकार भरती गायों तथा चन्नल बड़ों 
को आगे करके नन्‍्दयाँव से निकलता हे, बतसीमा पर वनके सब एकत्र पशु-पक्षी ही उसका मार्गे 
नहीं देखते होते । वन का छुद्रतम कीट सी सीमा पर ही होता है। उस समय एक मधुमत्षिका, 
एक तितली वन में नहीं प्राप्त दो सकती । बृत्च बीरुघ्‌ , छुप, लतिकाएँ, गुल्म, ठुण, पाषाण, निमेर-- 
यदि वे बोल पाते तो कहते कि किस अवश अवस्या की उन्हें अनुभूति होती है । चदि वे चल पाते-- 
सव-के-सव सीसा पर भाग गये होते। धन्य हैं सीमा पर के पाठप, जो प्रातः आते समय मुरली- 
मनोहर का प्रथम साज्षात्‌ पाते हैं और साथ उसकी अन्तिस छटा देख लेते हैं। 
आजकल श्यामसुन्दर क्षी इस वनराजि सें प्रीष्म में भी ऋतुराज का राज्य है; अतएव 
व॒द नित्व उल्लसित रसराज भी चउच्छलित ही रहता है | आते ही बालकों फो खद्भार की सूर्तती हे 
कोमल लाल-लाल किसलय, बड़े-बड़े पुष्पगुच्छ ओर मयूर भी तो आजकल ही पंख गिराते हैं 
यह सब देखकर 3238 की ले सझे तो हो क्या । फूलों की मण्ताएं वसती हैं। रंग-पिसंसे घुष्पों 
के गुच्छे करोपालियों को, सुजाओं को, कलाइयों को भूषित करते हैं। मयूर-पिच्छ तो वना-बनाया 
किरीट है और किसलय, गुच्छे, पुष्प - इनसे केश-श्ज्भगर चाहे जेसा सम्पन्न हो सकता है। 
श्याम स्वयं पिच्छ एकत्र करता हैं। वालक पिच्छों के लिये यहाँ-से-चढ़ें। इच्तों के नीचे 
दौड़ते दे, धूम करते हैं ओर फिर दाऊ को दिखलाते हैँ कि किसने कितने सयूरपंख पाये। कन्हैया - 
पुष्प, गुच्छे, पल्‍लच 348 है। सखाओं का खज्नार जो करना रहता है उसे | दाऊ भैया का खह्ार 
इयाम के करता घाहये: री हि ख़्वर: 
सयूर-पिच्छ खोंस देगा, किसी के कानों पर 


प्रलम्ब-फा पाखण्ड जे 
क्सिलन रस देगा ऊ्रर किसी के वाह में गुन्छे लटका देगा। सबको छुछ-न-कुछ सजायेगा अवश्य | 


दाझ भया को भद् का झत्तार ही फरना रहता ६ं। संया न सजाये तो रू पे 
रुप फरने जो नहीं देगा । दाऊ को भी 'ग्पनी कला ठिखलानी रहती है हक, _ 
पद सजाता सबको €, पर से उसकी साज-सज्ञा से दूर ही भागते है। किसी के गुच्छे लटकायेगा 
तो बेटील पिच्द सोंसेगा तो टेढ़ा, किसलय रक्‍्खेंगा तो उलटा ओर फिर चिढ़ायेगा ऊपर से | 
._.. धाष, ग्रेर, रामरज--इनकी बारी आती है पुष्पशद्भार हो जाने पर। श्याम को इनसे चित्र 
घनाने मे 'पानन्द्र पाता ६। उसके बनाये चित्र होते भी बडे सुन्दर हैँ, परंतु वह ठिकाने से बनाता 
जो न्ीं। लगढा मृग, काना शशक, बड़ा बछ्ुडा, एक पैर की चिड़िया, एक पसर हृटी तितली या 
फिर चीटी, साप, फीडे--बद्दी सब बनावेगा और सब सयाओं के ऊपर कोई-न-कोई चित्र बनाये 
दिना रद्ेगा नही । स्वय उसे तो बालक चित्रमन्दिर वना ही देते हैं। 
पत्दया नाचता ह तो मयूर भी लज्ञित हो जाते हैं। चह 'ताथेइ, ताथेइ, ताता येइ-येह! 

पा उसऊा छृत्म--होई गाता हे, कोई ताल देता हैं, कोई शक्ल वजाने लगता है और कुछ प्रशसा 
फरते #। फ्भी दोनों हाथ फेलाऊर सब घूमते हैँ--चकर खाते हैं, कभी कूदते हैं और कभी 
परम्पर मल्लय॒द्ध फरते हू । 

हे श्यम की मुरली के स्व॒रों पर तो पशु-पक्षी तक नाचने लगते हैं। वह बंशी वजाये तो 
फीन नाचना नहीं चाहेंगा। साथ ही जब दाऊ भेथा प्रशसा करने लगते हैं ओर कन्हैया गाने और 
ताल भी देने लगता है, तब बालकों का सृत्य कला की पराकाष्ठा पर स्वतः पहुँच जाता है । 

।... विल्यफल कन्‍्दुऊ बन ज्ञाते ए। निमेर के किनारे की स्विग्ध मत्तिका से खिलौने और 
बर्तन बनाये ज्ञाते हैं । डानों द्वाथों में गुज्ना या आवले छिपाकर उनकी संख्या पूछने पर दाऊ सेया 
प्राय: ठीझऊू-ठीऊ बतला पाते हैं। भद्र और सुच्रल भी कदाचित्‌ ही भूलते हैं। फन्देया कभी ठीक 
सरया नहीं बताता और मघुमदझल हो पूरा पॉगा ६। बह दस-पच सख्याएँ एक ही स्वर से बोल 
जायगा। जो न बता पावे, उसके नेत्र बाघ दिये जाते हैं। श्याम सदा से नटखट हे। वही प्रायः 
सरया बता नहीं पाता और फिर मंगड़ता भी हू कि संख्या उसी की ठीक थी। कूंदता भी सबसे 
पह्िले संख्या चतलाने है। पृुद्धनेवाले तो चाहते हैँ कि बह पीछे बताये । कोई भूल कर ले तो शेष 
जो बताना ही ने पढे, पर वह तो टाऊ सया के बताते द्वी कगडने लगता है कि पीछे क्‍यों रहे । भूल 
करेगा ही और नेत्र भी बेंधेंगे, परतु वल्न हटाकर देखे विना मानेगा भी नहीं) इसी पर तो श्रीदाम 
रूठता है। श्याम को भी सनक है कि बह छुयेगा तो श्रीदास या मधुमझल को दी । दूसरे चाहे 
उसके सिर को स्पर्श करके समीप ही सडे रहे, उन्हें नहीं छुयेगा । कोई कह तक सहे--मधुमन्नल 
या श्रीट्मम छू जाय तो उन्हें नेत्र वेंधवाने होंगे ही । व्र हटाकर उन्हें देखे विचा यह कनू मानने 
से रद्दा । फिर कगठढा तो करना ही हे इसे । 

दाऊ भेया किसी को अधिक श्रमित होते देखते हें तो सम्मुख खड़े हो जाते हैं। उन्हें 
फोई छूना चाहता भी नहीं। वे नेन्न चेंधवा लें तो सब भागेंगे भी खूब ओर आयः भद्न ही उनकी 
पकड़ में आयेगा। पता नहीं भद्र को क्‍या सुर्खाव के पर लगे हैं। कनू उसके नेत्र वँधते ही स्पश से 
ञ्रा जायगा । भद्र को कोई इसीलिये नहीं छूता कि उसके वाद कन्हैया का क्रम वँधा-वेंधाया है । भद्र 
यादे या न चाददे, यह वलात उसके दाथ पकड़ ज्ञेगा और फिर वही नटखटपन और महगढ़ा | दाऊ 


मैया दी मध्यस्थता करते हैं और श्याम उन्हीं की सुनता भी दे कि 
हरिणों की मैति उछलसा, पक्षियों के समान वोलना, कोकिल को चिद़ाना, वंदरों के 


तो फ़ों वे लताओं को चॉधकर 
बच्चों पर चढ़ना, मेढकों के साथ वेठकर कूदना, प्रतिष्वनि को चिढाना, ले 
अत आना, पुष्पों का एक दूसरे के ऊपर 


कर खेल जल उछालना, 
भूला मूलना, पता नहीं कितने खेल हैं। तेरते हुए है । पवेत के सपाट तिरछे मार्गों पर 


केकसा, इबकर दूसरे को छूता--वह तो स्नान के समय होता ही हक 
मो ज शिलर व कर चढसे का एक निरात्या ही रस है। कुझ्न में अखसिचोनी फे 


२६० श्रीक्ृष्णु-चरित 


लिये सुविधा रहती है। इस प्रकार वन, सरोवर, गिरिराज, निर्मेर--सब कृष्ण की क्रीडाभूमि ही 
तो हैं। बालकों के खेल सब कहीं चलते हैं । 


८ है हर > 
श्रीकृष्ण को तो एक नवीन साथी पाने की सदा धुन रहती हे । किसीको मित्र चनाते समय 
बह कभी नहीं देखता कि उसका रूप- रज्ञ, शील-स्वभाव कैसा हे । कोई मित्रता करना चाहे तो वह 
पहले से श्रस्तुत रहता है। वालक खेल रदे थे, इतने मे यह एक नवीन लड़का कहीं से आ गया। 
उसने आते ही कहा--मुमे! भी अपने साथ खेलने दोगे क्या ?! 


हैँ।, हो, आओ !! कन्हैया पहले ही उसके पास पहुंच गया। मोटा-सा काला-काला 
लडका बड़ा बलवान लगता है । उसके सिर के वाल कुछ लालिमा लिये मोदे और रुखे हैं। नेत्र 
गोल-गोल भयद्भुर से । देखने,मे उसका वेश गोप-वालक-जसा ही है, परंतु ऐसा बालक तो आस- 
पास कभी देखा नहीं। कोई गोप भी ऐसा कभी नन्दग्राम में नहीं आया कि उसकी अआक्ृति से 
इसका अनुमान हो। वालकों को इस वालक का सन्न पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। वे 
बालक, जो पशु-पक्ती तक से स्नेह करते हैं, पता नहीं क्‍यों इस नवीन बालक के आने से प्रसन्‍न नहीं 
हुए हैं। उनके मनमें इस नवीन लड़के के प्रति एक विचित्र तटस्थता तथा दूरता का भाव प्रवल हो 
रहा है। श्याम ने उसे सण्डली मे लेकर साथ खेलने की अनुमति दे दी, इससे किसी ने विरोध नहीं 
किया, परंतु किसी मे इतना उत्साह नहीं है कि उसका नाम-ग्राम भी पूछे । उससे परिचय करने को 
जी जो नहीं चाहता। 
वालक तो वालक ही हैं। वे कहा कोई वात मनमे लिये फिरते हैं। श्रीकृष्ण ने एक नवीन 
सखा बढ़ा लिया, ठीक हे । वे खेल में लगे थे, लगे रहे । कन्हैया ने देखा कि उसने जिसे मिन्र-मण्डली 
में लिया है, उससे सब सखा दूर खिंचे से हैं तो स्वयं उसके साथ हो गया। उसे प्रोत्साहित करने 
के लिये खेल मे उसकी सलाह लेने लगा। नवीन वालक की सलाह से एक खेल निश्बित हुआ। 
वाल्कों के दो दुल हुए। एक ओर दाऊ भैया ओर दूसरी ओर वह नवीन वालक | देखने मे वह दाऊ 
से तगड़ा ही दीखता दे । श्रीकृष्ण ओर श्रीदाम को तो बनी-वनायी जोड़ी है । श्याम ने उस वालक 
के साथ रहना चाद्दा। श्रीदाम को भ्री दाऊ का साथ प्रिय है। इस प्रकार सब दो भागों में 
विभक्त हो गये । 
दो दलों भे चलनेवाले प्रतिद्वन्द्रिता के खेल चलने लगे । 'खो-खो', कबड्डी आदि। निम्वय 
हुआ कि जो दत्न हार जायगा, वह विजयी दल्ल के अपने प्रतिदवन्दी को पीठ पर वेठाकर भाण्डीरबट 
तक ले जायगा। नवीन लड़का चाहे जितना मोटा हो, दाऊ की ओजस्विता कहाँ से लाये । श्याम का 
दल दयार गया है। मोटे लड़के ने दाऊ को पीठपर बैठाया। श्रीदामा ने श्यामसुन्दर की पीठ पर 
रा 3 । भद्र ने उठाया बृषभ को । इस प्रकार सव पराजित दुलके विजयी पअतिद्वन्दी को पीठपर 
कर चले । 
कोमल-कोसल हथेलिया, श्यामल घुटने--श्याम चल रहा है । श्रीदाम पीठपर वेठकर भी 
चार-वार अपने पैर भूमि पर लगा देता है। 'कद्दी कन्देया पर भार न पड़े ! वैसे बह भी दूसरों की 
भेंति सिर दिला-हिला कर कह रह्या हे--“चल रे घोड़े चल ” उसने सुवल का यह आग्रह अस्वीकार 
कर दिया कि कन्हेया के वदले वह सुवल की पीठपर बैठ जाय । 


. चल, तुझे किसी गड्ढे मे फेंकता हैं | छठी का दूध याद आ जायगा, हैँ; ” कन्देया भी 
कभी सीवे चल सकता हैं ? वह कभी पीठ द्विलाकर श्रीदाम को भकमोर रहा है, कभी धप्‌ से पेट 
से से धआ है और कभी फुदक पड़ता है । सब परिद्यास कर रहे हैं। उन्हें भाग्डीरचट तक 

जाना है । 


( है 
न च बह ले गया दाऊ को तो ” सुबल ने देखा कि नया लडका बडे सपादे से भागा 


बढ तुम सवो-जैसा 'अडियल टट्हू नहीं ” एक की पीठपर मचकते हुए मणिभिद्र ने कददा । 
.._. परा गधे-जेसा है भी तो / मधुमद्ल फरँकला रहा है कि न वह श्याम के दत्न में सम्मिलित 
ऐता 'पौर न उसे इस प्रकार एक बालक को पीठ पर लादना पडता | 

(हूं, तेरे लंसा.. ! 

“अरे. वह तो भाग्डीरवट से 'प्रागे भागा जा रहा है ! दाऊ को कह ले जायगा ? भद्र 
ने मधुमझ्नल की पीठ पर वेठे वालक की बात पूरी होने नहीं दी | उसके मनमें उस मोटे बालक के 
प्रति आरन्भ से कुद्द शद्भा है। अब तो वह चौफ गया और ब्ृपभ की पीठ से लुढका खडा हो गया। 

'कने ! कने ? मघुमझल ने पीठ के वालक को लुढ़का दिया और उठ खडा हुआ। 
सीदाम ने शआगे देखा 'और उस तनिर-सी असावधानी मे कन्हैया ने उसे भी लुढ़का दिया। मगड़ने 
का प्यवसर नहीं, सब भागे आगे को | 
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प्रलम्ध--#स ने भेजा है उसे | उसने सोचा था कि गोपकुमार के वेश मे खेलते समय 
कसी बहाने वह श्रीकृष्ण फो अकेले दूर कहीं ले जा सकेगा और तथ वहँ। प्रयत्न करेगा, किसी 
फन्दरा में उन्हें बद करने का। 

'कहीं श्रीकृष्ण को आाशझ्ा हो जाय, वह मुझे मार डाले ” आरम्भ से ही उसके मनसें भय 
है। जब्र श्यामसुन्दर ने उसे अशहू भाव से अपने साथ खेलने की स्वतन्त्रता दे दी तो "वह और 
भी भयभीत हो यया। उसने कन्हेया के पराक्रम की बात सुन रक्खी है। “जो इतना निह्वन्द् है, जो 
इतना नि'शद्भ है, उसे घोसा नहीं दिया जा सकता ।” उस असुर को पता है कि निर्भयता शक्ति से ही 
"पाती है। उसने समझ लिया कि श्रीकृष्ण के यहँ। उसकी दाल नहीं गलेगी। इतने पर भी किसी 
प्बसर की प्रतीक्षा मे था। जय श्याम ने खेलके सम्बन्ध में उससे सम्मति मांगी, तभी उसने 
अपना कार्यक्रम स्थिर कर लिया। छोटे भाई पर बस नहीं चलता तो वडे भाई पर सही। उसने 
सोच लिया कि उसका दल हारेगा और वह' दाऊ को पीठपर वैठाने मे सफल होगा । 

प्रलम्ब ने दाऊ को पीठपर बैठाया और बडे वेग से भागडीरबट की ओर चला। जब चह 
घट से आगे बढ़ने लगा, तब दाऊ ने कह्ा--वस, अब उतार दो 

असुर दोढ़ा ही जा रहा है। दाऊ का बार-बार का कहना उसे सुनना नहीं है। दाऊ 
समम नहीं पा रहे हे कि यह लड़का उन्हें कहा ले जा रद है, उतारता क्‍यों नहीं। आरम्भ में उन्होंने 
सममा ऊफ़ि यह प्रकट करना चाहता दे कि उसमे कितनी शक्ति है। वह कितनी दूर तक उन्हें ढो 
सकता ह। अतः चुप दो गये | लेकिन उनकी परात्पर शक्ति योगमाया--अधीश्वर चाहे भावसुस्ध 
होकर नरनाव्य करे, पर वे भी क्या प्रमत्त हो सकती हैं। सहसा प्रलम्ब को गा कि पीठ का भार 
बहुत अधिक बढ़ गया है । कटिदेश हटा जा रहा है। गति निरुद्ध हो गयी है। अब इस रूप से आगे 

नहीं बढ़ा जा सकता । उसने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया और फिर भागा । 

जैसे काला अज्जन का पर्वत उडा जा रहा हो | देत्य की पीठपर वलभद्र की शोभा--जैसे 
वे भी प्रदेश के कोई स्वर्णाभरण दो । स्थिर विद्युत-युक्त काले मेघ पर जैसे पूर्ण चन्द्रोदय हो गया 

हो। अनन्त नीलसमुद्र मे जेसे वडवाचल प्रकट हो गया दो । ह 
असर के मस्तक पर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान रज्नजटित स्वरणमुक्ुट है। उसकी 
33७ ० घुमाकर पीठपर बैठे दाऊ की ओर एक वार देखा। उसके 
भुजाओं में सोने के अन्नद हैं। उसने मस्तक छु अड्डारों कर भ्रुकुटिया 
सुना श्रग्नि के समान चश्ल हो गये | प्रज्वलित “जैसे नेत्र, भयंकर ; 
कानों कै कुएडल अ से वाहर निकले दात । दाऊ ने देखा कि यद्द देत्य अब उन्हें लेकर आकाश-मार्ग 
540 एक दौढ़ना छोड दिया है । एक बार तनिक से द्विचके वे । 


। उसने भूमिपर 
कम हरे 5 तो राक्षस है ” दूर से दौड़कर आते वालकों में से भद्र चिल्लाया। 


श्द्र श्रीकृष्ण-चरित 


भैया, देखता कया है | मार एक घूसा ! ' कन्हैया ने ललकार दी | ढेत्य भागा जा रहा है। 
उसे लगता है कि कहीं श्रीकृष्ण आ गये तो कुशल नहीं । दाऊ का भार ही उसे दवाये जा रहा है । 

हूँ! दाऊ ने अपने छोटे भाई की ललकार सुनी । हिचक के चिह्द जो मुखपर शआये थे, वे 
विद्युत-गति से निकल गये । उन्होंने एकबार दौड कर आते अपने अनुज की ओर देखा ओर फिर 
उस देत्य की ओर । जैसे कोई शीघ्रता आवश्यक नहीं । यदि कन्हैया इस प्रकार दोडतां न होता तो 
वे इस नवीन वाहन का कदाचित्‌ थोड़ी देर आनन्द लेते, पर कनू जो दोड़ा आ रद्दा है। दाहिने दाथ 
की मुद्दी कठोर हो गयी । तोद्कर एक घूसा धर दिया देत्य के मस्तक पर | 

दाऊ का घूसा--जेसे पवेत पर महेन्द्र ने वज्ाघात किया हो। पक्षी चिल्लाकर उड़ने लगे। 
पशु चौंक पड़े। दिशाएं शब्द से भर गयीं । बालक ठक्‌-से हो गये। घूसे के शब्द को प्राण छोडते 
दैत्य की चिम्घाड ने हिंगुणित कर दिया । दूसरे ही क्षण सबने देखा कि असुर प्रथ्वी पर पडा है मुख 
के बल । उसका मस्तक चूर-चूर हो गया है। गिरने के वेग से दे।त टूट गये हैं। मुख से रक्तप्रवाहद 
चत्र रहा है। दाऊ कूदकर अलग खड़े हैं। उनके दाहिने हवाथ की मुट्ठी असी वंधी है ओर रक्त से भर 
गयी है । 

कन्द्ैया तो आते ही बडे भाई से लिपट गया। सखाओं ने पहिले वह हाथ देखा जो रक्त 
से भरा है। उनको परम संतोष हुआ कि उसमें कोई आघात नहीं लगा हे । 

मैं यह आया, तभी से चोका था ” भद्र ने कहा । 

'देखो न, दाऊ भेया को ले चला था ! इसे तो कनू ही मसल देता ” मधुसद्भल इस प्रकार 
कह रहा है जैसे बह स्वयं तो कन्हैया से बहुत अधिक बलवान है ही । 

का ने घूसा भी तो बढ़िया दिया !” बरूथप अभी उस घूसे के शब्द के विषय मे ही 
सोच रहा है | 

ऊपर गगन मे दुन्दुसियाँ बजने लगी हैं.। पुष्पवृष्टि हो रही है। गोप-बालक स्वयं दाऊ 
की प्रशसा कर रहे है, उन्हें हृदय से लगा रहे हैं । गाये सब दौड़ आयी हैं. और उनके साथ बन- 
पशु भी। पक्षियों ने उढ़ते हुए ऊपर वितान बना दिया है। सब देख लेना चाहते हैं. कि क्‍या 
हुआ । बछड़े पहले दी कृदूकर समीप आ गये हैं। 

अरे क्‍या हुआ है तुम सबको '' प्रत्येक गाय, प्रत्येक बछड़ा, प्रत्येक मृग तथा सिंह, व्याप्र 
तक दाऊ को सूघकर देख लेना चाहते हैं कि वे प्रसन्न तो हैं। दाऊ ने किसी को पुचकारा, किसी पर 
हाथ फेरा, किसी को थपकी दी । 

“चलो, स्नान करो ! तुम सबने असुर का रुपश किया है और दाऊ भैया के हाथ में लगा 
उसका रक्त लगा लिया है सो ऊपर से। स्नान करके श्रद्धा हो तो ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे देना ” 
सघुमद्भल ने बड़ी गम्भीर सुद्रा बनाकर इस भ्रकार कहा, जैख्रे वह सचमुच धसमोचाय हो गया है । 

'जी, पणिडित जी ” दाऊ भेया ने दोनों हाथ हँसते हुए जोड लिये। सब बालक खिलखिला- 
कर एस पछे | मधुमज्नल लज्जित हो गया | वह दाऊ से उपहास करने तो चला नहीं था। 

में तो स्नान करूंगा, तुम सब सत आश्मो !” वह निमेर की ओर सुद चल्बा। समान तो 
सभी को करना है । मध्याह दो भी गया है, परंतु इतनी सरलता से क्या इन सबों से पीछा छुड़ाया 
जा सकता है। मघुसज्ल पकड़ लिया गया और सब साथ द्वी जल-सख्रोतपर पहुँचे । , 
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नून लद॒वान्धवाः छृप्ण न चाहंन्त्यवीदितुम्‌ । 
पय हि परवेधर्मज़ लत्नाथास्वपरायणा: ॥ 
“भागवत १० । १९॥ १० 


सध्याह का समय--वालक बडी देर तक जल-क्रीडा करते रहे । स्नान समाप्त करके उन्होंने 
अपने-अपने छीके वूत्तों की डालियों से उतारे। उनके छीके बंदर या पक्षी छेडेंगे, 228 कोई 
भय ही नहीं है । कन्देया के कलेऊ से पूर्व तो ऊपि और पक्षी वन्य तरुओं के भी पके फल नहीं छूते-- 
मे भला, दीके स्पश करेंगे ! गोप-कुमारों ने पत्ते, पापाण दल ष्याढि के पात्र बनाये और अपने छीके 
पास से रखकर भोजन परस लिया। राम-श्याम उन्त बालकों से घिरे मध्य से विराजे। दाऊ भेया 
के सम्मुस्य भत्र ने ऊमल्‌ का पत्ता रस दिया ओर कन्हेया तो वायीं हथेल्षी पर एक ग्रास रखकर 
संतुष्र हो जाता हे। उसे तो दूसरों के हाथ से ही भोजन करने मे आनन्द आता है। वह घर से 
'प्रत्र छीझा लाता ही नहीं । भद्र के छीके में ही मैया दोनों फा भोजन भर देती है और यह' निश्चित है 
कि भद्र को दाऊ भैया अपने साथ भोजन करायेगे, क्‍योंकि श्याम भद् के पूरे छीफे को अपना बता- 
ऊर उसपर अधिकार कर लेगा और पढाथे दूसरों को वितरित कर देगा। श्रीदाम की भीति भद्र इस 
फन्‍्हेया से कगढ जो नहीं सकता। वह चुपचाप छीका छोड देगा झौर दाऊ भेया के साथ तो सबका 
भाग है। जो चाहे, वहाँ वठ जाय । भद्र को वहीं सुविधा मिलती है 
चडी देर तक भोजन होता रहा। गाये-मेंसें वृत्तों के नीचे बेंठी रोमन्थ कर रही हैं । 
मश्याद्व में 'प्रलस भाव से बछे भी माताओं के समीप बैठ गये हैं. और ऊँघने लगे हैं। बकरियों 
ने भी चरना समाप्त कर लिया है आर वे भी एकत्र होकर कुछ बैठी और कुछ खडी-खड़ी ही सोने 
लगी हैं । मध्य मे तनिक-तनिक कान-पूछ हिलाने भर की गति पशुओं में रद्द गयी है। वातावरण 
शान्त हो गया है! 
सब शान्त हो जायें, पर कहीं बदर और वालक भी शान्‍्त हुए हैं। बालकों ने देखा कि 
अपने पशु तो बैठ गये हैं. तो उधर से पूर्णोत, निश्चिन्त हो गये । उनकी क्रोड़ा में जो मध्य में गायों 
का ध्यान भञा जाता था, वह भी नहीं रहा । थे खेल में लगे और फिर समय का क्‍या पता लगना 
है। वकरियों ने एक-एक कर सुख चलाना प्रारम्भ किया | वछ्चुडे उठ खडे हुए । उन्होंने सिरों से हिला- 
छुलाकर माताओं को उठाया और दूध विया। उनकी उछल-कूद देखकर भेसों के बच्चे मी उठे 
आर तब भेसों को भी उठना पडा । पशु चरने लगे। वे चरते हुए आगे बढते गये--बढते ही गये 
आर दूर निकल गये । बालक अपनी क्रीड़ा मे मस्त हैं, उन्हें इन सब बातों का कुछ पता नहीं लगा। 
घुयल, अरे अपनी गायें कहाँ गयीं ”? मधुमन्नल इस कन्हैया से सदा तंग रददता है। 
अन्ततः चिढ़ाने और चुटिया खींचने की भी एक सीमा होती है। वह छुड़ाकर एक ओर भाग 
निकला और सहसा उसे स्मरण आया--गायें तो यहीं बैठी थीं / यहाँ गोबर स्थान-स्थान पर 
पढ़ा है, पर गायों का पता नहीं | उसने इधर-उधर देख लिया और जब किसी पशु का कहीं चिह त 
मिला तो बड़वड़ाया--अच्छा हुआ जो मैं इधर आ गया ! 
धगार्ये ” सघ के सघ चौंके | जो जहां जैसे थे, बेसे ही रह गये। जो कृत्तों पर 
और ऊपर थ्ाकर इधर-उधर देखने लगे | नीचे सब खेल जदाँ-के-तद्दों समाप्त दो गये । 
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बालकों ने बताया कि गायें तो दीखती ही नहीं | कुछ ओर लड़के वृक्षों पर चढने दोड़े। कन्हेया ने 
मुख से ऋज्ञ लगाया ओर फूँंक दिया। कनूँ की बुद्धि हे तो तीत्र। वह युक्ति बडी सुन्दर सोच लेता 
हे / सबने अपने-अपने शह् बजाने प्रारम्भ किये। वनप्रान्त गूँज गया। जो वालक वृक्ष पर चढे हैं, 
वे वहीं से चारों ओर डाली पकड़कर सिर घुमाते हुए शृद्ग बजा रहे हैं ओर देख भी रहे हैं । 
शतशः शद्ध--यद्यपि उन्हें वालक ही बजा रहे हैं ओर भत्वेक शद्ञ की ध्वनि फोमल है, 
पर संख्या भी तो कोई वस्तु होती हे । वन का कोना-कोना गूंज गया। गायों ने, पशुओं ने उन्हें 
सुना-पर वे करें क्‍या ? वे तो सव पता नहीं कब से हुकार करके अपने रक्षकों को पुकार रही हैं। 
शज्ननाद सुनकर उन्होंने पूँछें ओर कान उठा लिये तथा और वेग से हुकारे भरनी प्रारस्भ कीं । उन्हें 
क्या पता था कि ऐसी विपत्ति भी होती है। सब पशु चरते दूर आ गये थे, उन्होंने देखा--सम्मुख 
ऊंचे हरे-दरे रुणों का समुद्र -सा लद्दरा रहा है। वे उघर ही चले आवे। यह रण तो चरने योग्य 
था नहीं. परंतु कुछ दूर तक उसके मध्य में अच्छे ठुण भी मिले। कुछ दूर पशु रण हूंढते निकल 
गये । उनमे यही सोचने की शक्ति होती कि यहां ठण नहीं हैं तो पीछे लोट चलो--तो वे पशु क्यों 
कहलाते। ठृण नहीं सिले तो सुख उठाया ओर आगे बढते गये। सहसा सबने कान खड़े किये। 
वायु उष्ण चलने लगा था। पशुओं को ठावाप्रि का पता पहिले लगता है। वे हुंकार करते 
जिधर ठीक लगा, दोड़ पड़े । 
गाचें, भेंसें, वकरियोँ, वछुड़े--सव भाग रहे हैं। वे जिधर जाते, उघर ही कुछ आगे जाने 
पर लगता है कि आगे अग्नि लगी है। इधर-से-उधर ये पुरी शक्ति से दौड़ रदे हैं। सूंजों का यह 
वन खूब घना है। मूँजों के कुरमुट वृक्षों के समान ऊँचे हैं। आगे कुछ व्खियी नहीं पडता । ढोडने 
में भी चडी कठिनाई है। मूँजों का रोदते हुए पशुओं को वड़ा श्रम पड़ रहा है। उन्हें प्यास लग 
गयी ओर बढ़ती गयी। वायु मे उष्णुता के साथ उनकी व्याकुलता भी बढती गयी। जड़ों की 
ध्वनि से एक सास्त्वता मिली, पर अयत्न करके भी वे उस दिशा मे निकल नहीं सके। सा्ग भूल चुका 
था । उनकी हुंकार खज्गनाद-सी तो हैं नहीं कि बालक उसे सुन लेगे। प्यास. प्राण छोड़कर दौड़ना-- 
उनकी हुंकार शिथित्न होती गयों । 
वम्ैया, अपने पशु कद्दीं शी समीप नहीं हैं |!” श्यास ने झड़ सुखसे हटा द्षिया। वह दाऊ 
की ओर देखने लगा ओर उसका नित्य-प्रसन्न मुख उदास हो गया। बालक पेड़ों से उतर आये । 
सब एकत्र हो गये । 
करने! दाऊ ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। उनका कण्ठ भर आया । नेत्र 
सजल हो गये । 
धवाबा क्‍या कहेंगे ?! सघुमज्चल सिसककर रोने ल्गा। 
धवे लोग तो कुछ नहीं कहेंगे ” दाऊ भेया ने बिना किसी की ओर देखे कहा। श्याम ने 
उनके वक्ष पर मुख छिपा लिया है और वे उसके मस्तक की ओर ही देख रहे हैं। जेसे वे कहते हों 
कि इस आपत्ति से रक्ता यह सयूर-सुकुटी ही कर सकता है। कन्हेया को कुटिल अलकों पर दाऊ के 
अश्वु हीरक-कर्णो-से कलसल करते वढते जा रहे हैं । 
हों, सव पशु खो दिये ओर कोई कुछ नहीं कह्ेगा ” सधुसकृलल हिचकियों लेने लगा। फूट- 
फूट कर रोने की शक्ति भी किसी से नहीं रही | 
थे तो छुछ भी नहीं कहेंगे, परतु ब्रज का जीवन ये पशु ह्टी तो हैं ” दाऊ भैया का 
गम्भीर कएठ आगे नहीं चल्ना। जो कहा गया है, वह क्‍या कस सयकर वात हे। गायें ब्रज की 
आजीविका ही नहीं, आराध्य हैं। स्वज॒न हैं। प्ाण हैं । 
“हमारी ठुन्हारी, बावा की, सारे ब्रज की पालिका, रक्षिका, ये गायें ही हैं। और झव 
फन्देया ने एक वार सखाओं की ओर मुख फेरा । वह इतना हो कह सका। बड़े भाई के कण्ठ के 
समीप उसने पुनः सुख छिपा लिया । 


री 


हो 
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ला 'न्हेया के फमलदलण्से नेत्र लाल-लाल हो गये हैं । उसका चन्द्रमुख पश्रु से आह हो गया 
६ | सखाओं ने एक क्षण से ही यह देख लिया । “अब वह हिचकियों लेने लगा है। तभी तो उसका 
शरीर इस प्रकार हिलने लगा हे ।” 

.. .. तेज को आजीविका ये पशु ही थे। ब्रज की यह सम्रद्धि, जिस पर महेन्द्र को भी ईष्यो हो, 
इन गाौषओं को कृपा का ही परिणाम है। पूरा जज कंगाल हो गया। शव क्या होगा ? दान लिया 
नहीं जा सत्ता, भिज्ञासोंगी नहीं जा सकती। कृषि फे लिये वृषभ चाहिये और वे भी गायों के 
साथ ही गये। तब क्या सेवा करनी होगी पूरे ब्रज को किसी की ? ब्रजेश्वर, वरसाने के अधिपति, 
नन्‍्दगोंव और बरसाने के गोप--गोप ही क्‍्यों--गोपियॉ--मैया--आह, क्या ये किसी की सेवा करते 
दीखेंगे 'अब ९! गार्य--क्या अब गोप प्रातः गोमाता के दर्शन नहीं पायेंगे ? गो-पम्रास दिये बिना क्‍या 
कदत्भोजी बनेंगे वे? गोप और गायों से हीन--प्राण से हीन शरीर और क्या होगा ।” पता नहीं 
कनू दाऊ ओर बालक क्या-क्या सोच रहे हैं। वेरो रदे हैं. और हृतप्रभ हो गये हैं, बाहर तो 
बस इतना ही । 

'कनू !? भद्र ने कन्हैया के कंधों पर ह/थ रक्खा। वह श्याम को इस प्रकार रोता नहीं 
देख सफेगा। इससे तो मर जाना भी सरल है। उसकी पुकार का क्या प्रभाव होना है, परंतु बह 
कहता जा रहा है--क्नू , तू इस प्रकार रो मत | मैं गाय ढूँढ़ने जाता हूँ और उनका पता लगा- 
कर ही लोद्ूया ” 

गायें पास होतीं तो श्ज्नाद से क्‍या हुकार तक न करतीं ” भद्र के स्वर की दृढ़ता ने 
श्याम को प्रभावित किया । उसने मुख घुमाकर उसकी ओर देखा । 

'तू बस रो सत ” भद्र ने उन भरे हुए दी्घ ह॒गों को अपने पढ़के से पोंछ दिया । 'वे दूर 
ही तो गयी &। चाहे जितनी दूर गयी हों, में गोकुल तक उन्हें ढूंढने जाऊंगा ! 

प्तू केसे उनका मार्ग पायेगा ?” भद्र का स्वर कह रहा है कि वह सचमुच, चाहे जहाँ तक 
जाना हो, गायों को ढूँढने जायगा--अवश्य जायगा, कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती | उसका 
कनू रो रहा है, वह जा क्‍यों नहीं सकेगा । कन्हैया को भी शह्ढका नहीं हुई कि भद्र गायों के पास 
तक नहीं जा सकेगा। वह किधर जायगा, यही पूछना था। 

मार्ग कैसे पाऊगा ” भद्र ने यह बात सोची ही नहीं है. अब तक, परंतु उसे गायों के 
पीछे जाना है, उन्हें ढृढ़ लाना दे--अवश्य ढूंढ लायेगा वह । उसका श्याम रो रहा है--तव उसके 
मस्तिष्क को काम करना दी चाहिये। उसने नीचे मस्तक क्रुकाया। 'केसे जाऊंगा | देख ! यह 

! गाय के खुर का चिह् दे”? 

(हूँ, जेसे सब कहीं खुरों के चिह्न वनते ही हैं ” रोते-रोते मधुमज्जल ने भद्र का विरोध किया। 
इतनी सरलता से गायें ढंढ़ी जा सकतीं तो कमा वह इतना बुद्घू है कि अब तके खड़ा रहता। 

ध्यह चिह्न मे एक तिनका कुचल गया है!” भद्र-उसका मस्तिष्क जाप्रत्‌ हो गया है| 
भगवती सरस्वती उसके मस्तिष्क मे अपने उज्ज्वल हस से कूदकर आ बिराजी हैं। उसका कनू 
रो रहा है--उसे कोई बाधा इस समय वाधित नहीं कर सकेगी । 

ल्ञेकिन गायें कहाँ गयीं? कंस उन्हें अपने यहद्दोंले गया हो ! कोई असुर अकेली 
पाकर” सुबल की आशइ्डा व्यथ नहीं है। यह्दी शक्ला सबको व्यथित कर रही है। कहीं कस ने 

मा या मैं उसके पास जाऊंगा, उससे कहूँगा 
है ४ गया असुर हो या असुर का वाप सें उसके पा ) ष 

| कि मेरे 802 जम डालो यदि किसी असुर ला 83 उद्र मे पा 
| दिया ह्वो वो मैं उसका पेट फाड़कर पशुओं को लाऊंगा | कनू , चस तू रो मत मैं यह चला  भद्र 


। 
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से फिर कन्हैया के नेत्र पोंछे। उसके नेत्नों के अश्रु ककके सूख चुके है। वह प्रथ्वी की ओर देखता 
एक ओर चल पड़ा। 

पैं तेरे साथ आज्गा ” कन्हाई ने भी नेत्र पोंछ लिये । 

धलो, हम सब चलेंगे ” दाऊ भेया का स्वर अब भी गम्भीर है। यद्यपि उसने पढ़के 
से मुख पोंछ लिया है ओर अब कोई भी रो नहीं रहा है, फिर भी दाऊ के छगों में चिन्ता ब्यॉ-की- 
त्यों है। सद्र की गति में आज सब को दोड़ना पड़ रहा है। आज पता,नहीं,उसने किसके प्राण 
प्राप्त कर लिये हैं । े 

धयह दुर्चा कछुचली है। पिछला भाग ठुण का कुचलने से कुद बचा हे, अगला भाग पूरा 
कुचल गया हैं। आगे जाते समय खुर अगले भाग पर पूरे पढ़े हैं। यहाँ इस शाल तरू से घर्म 
(वृषभ) ने अपना शरीर रखचड़ा है । ये बृक्त की छाल से कुछ रोस लगे हं। रोम का झुख हमारी 
ओर है। यह चतलाता है कि पशु आगे गये हैं! उस काड़ी की पत्तियों कुछ लुची हैं वकरियों ने 
उस पर मुख सारा होगा। ये कंकड़ अपने स्थान से उज़डकर इधर आगे उछल आये हैं। खुरों की 
ठोकर लगी हे इन्हें | वह पडा दे गोवर । चहाँ की भूमि गोमूृत्र से पवित्र हुई ह।' भद्र आज किसी 
आखिेट-विशेषज्ञ की अपेन्षा भी तीत्रता से पशुओं की गति के चिह्न पहचान रहा ह । इतने वेग से चलते 
हुए जसके नेत्र यह सव केसे देख लेते हैं, यह आश्चर्य की ही वात है । दूसरे वालक भी कुछ चवीन 

चिह पाने के प्रयत्न में सागे को ध्यान से, उत्सुकता से देख रहे हैं--परंतु आज भद्न की अग्र-गति 
सर्था से परे है । दाऊ और कन्हया उसका अनुमोदन करते जा रहे है चुपचाप । 

“अब ?! सद्र के पीछे सब दूर तक मूँजों के वन मे आ गये हैं॥..ऊचे-ऊचे मूंज के फुरमुट 
ही हैं चारों ओर | उनके मव्य से पशुओं को देख पाना सहज नहीं । आगे वन, रोदा हुआ है । पशुओं 
के पदचिकह्त किसी एक ओर नहीं हैं। अवश्य वे इसे रोदते हुए इधर-से-उधर भागे हैं। भद्र सहसा 
खड़ा हो गया। इधर-ज्बर ध्णत्त से देखा। 'कनूँ, तू पुकार तो सही ! गायें कहीं पास ही होनी 
चाहिये ! 

पत्मा ! सुरभी ! कामदा ! कपिला ! कृष्णा! छसे ! आनन्द ” श्यामसुन्दर ने अपने 
जलद-गम्भीर स्वर मे पुकारना ग्रारस्भ किया ओर युकारने का क्रम आनसनन्‍्द-उल्लास के कारण तव 
आर बढ गया, जव उचर से हर्पेपू हुकारें खुनायी देने लूगीं। जसे वालकों ने नवीन जन्म पाया 
हो, वे हे से उछल पढ़े। 

. ईयाम पुकारता जा रहा हैं, अपने-अपने सलाम सुनकर गायें या दृषभ हुँकार कर रहे हैं । 
दाऊ आर भद्र श्याम को सब्य से करके उस घने मूँजों के कुरमुटों को हटाते ध्वनि का आधार 
लेकर बढ़ रहे हैं| वालक पीछे चल रहे हैं। दूर से पशुओं का शब्द सुनायी पढ़ा, वे जेसे ऋन्‍वन कर 
रहे हों। कन्हेया ने लकुट में अपना पढ़ुका उलमता कर ऊपर उठाया। एक ओर सूँलों का हरा सागर 
आन्दोलित हो उठा, सब पशु दौड़े पूछ डठावे, बन को रोदते आ रहे हैं - आते जा रहे हैं। पशु 
तो पहले से प्यासे थे, वालक भी थक गये हैं। उन्हें प्यास लग गयी है। पशुओं को पाकर अवश्य 
ही वे उल्लसित हैँ। सब शीत्र चन में लोटने लगे। वहाँ मूंजों के वन मे भला, जल का क्या काम | 

वात क्या है ? कन्देया के समीप आकर भी गायों को शान्ति क्यों नहीं मित्र रही हैं ? 
हुम्मा, वाँ, म्योँ! सभी चिल्लाते द्वी जाते हैं। सबने वालकों को चारों ओर से घेर लिया है। 
वकरियाँ ओर वछड़े तक वालकों से प्रथऋ उनको घेर कर खड़े हो गये हैं। होकने पर भी टस-से-सस 

नहीं हो रहे हें। सब चिल्ला रहे हें ओर सब के छान खड़े हैं। सबके नेत्रों मे भय है, पर भागने 
का नाम कोई नहीं लेता । 

रे, तुम सब्रों ले हस लोगों को क्‍यों वदी वना लिया है ९” दाऊ ने सस्मुख के वृषभ,को 


हटाना चाहा। कन्हेया एक गाय को पुचकारकर आगे चलाने के प्रयत्न पे प--न्‌ 
पशु + का के 7 ५ ध $; घ् अयत्वत रथ ह ल्ंगा ध्य थः 
शुआ का ऋन्‍वतन वद ओर न वे हृठे । का आयन्ट न तो 


जे 
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भैया, यह आधी क्‍यों चल रही है १ इसमें इतनी उष्णता ] 
देखा। पशुओं के कार्य में उसे कोई रहस्य ज्ञात हुआ अप अल सर तलाक कम 
आल कै व रे हे आह सुबल ने के ओर संकेत किया। 
सचमुच वे जिधर से आये हे, उधर यह धुआँ 
किसी ओर ध्यान गया ही नहीं था, अब सबने चारों ओर ला हे जान 54200 
घुआ उठ रहा है। चह दूर एक लपट-सी दृष्टि पडी। यह क्या !! उन्हें क्‍या पता कि कंस के अनु- 
चरों ने गायों को यहाँ पहुँचाया और फिर चारों ओर से वन में अग्नि लगा दी। 

,.. दाऊ भेया ! हम सब मूँज के वन में खड़े हैं। यह तो दावाग्नि है। कितनी दैर लगेगी 
इस भूँज में अग्नि फेलते। वह्‌ देख, वे लपटें अव स्पष्ट हो गयीं। हमें जिधर जाना है, उधर का 
मार्ग धुओं उगल रहा है। चारों ओर से घिर गये हम । ये पशु--ये बिचारे और क्‍या करें, उनका 
घेरा वता रहा दे कि पहले वे भस्म होंगे। इससे अधिक वे क्या कर सकते हैं ! राम, तेरा पराक्रम 
अपार है! तू कोई उपाय कर ” भद्र ने भय-विहल स्वर में आग्रह किया। दाऊ क्या कहें क्या 
करे | अपने छोदे भाई की ओर देखकर केवल गम्भीरता से बोले 'कनू !? 

बालकों ने देखा लपें चारों ओर स्पष्ट हो गयी हैं। वायु का ताप अब असझ्य होता जा 
रद्द है। वे अत्यन्त भयातुर दो गये। सबने एक दम चिल्लाकर कहा--कनू, बचा ले, भैया ! 

श्याम, तेरे स्वजनों को कष्ट नहीं ही होना चाहिये ! तेरे रहते यह अग्नि जला दैगा--ऐसा 
केसे हो सकता है | हमारा नायक तो तू ही है | बचा, भाई |! वचा ले! तू बचा सकता है ! भद्र ने 
कन्हैया की ओर कातर नयनों से देखा। 

तुम सब अपने नेत्र वद तो कर लो ! कन्हैया ने गम्भीरता से कहा। जब दाऊ भैया कहते 
हैं, सखा कहते हैं ओर यह' भद्र भी कहता है तो अवश्य यह रक्षा करेगा। भैया ने उसे आज्ञा दी 
है तो करना ही पड़ेगा ओर यह भद्र कहता है न कि वह रक्ता कर सकता है, तब अवश्य कर सकता 
है। भद्र तो कूठ वोलता ही नहों । श्याम ने कुछ नहीं सोचा। उसने जैसे किसी के कहलाने से कह 
दिया हो ओर नेत्र तो दाऊ तक ने बद कर लिये हैं कहते ही । 

अब--श्याम ने वास हस्त से संकेत किया और मुख खोल दिया। जेसे यह' आज्ञा है 
अम्निदेव को कि “अब बहुत हो चुका, यह ध्वंस बद करो ! चुपचाप आओ ओर जररातप्मि के रूप से 
यहीं भीतर जठर मे स्थित रहो / गायों ने, वृषभों ने, भसों ने, बच्चडों ने, बकरियों ने आख्य से 
देखा कि नदी की धारा के समान लपटों की धारा कन्हेया के मुख मे अवेश कर रही है। वह खडा 
है, शान्त, अचल | दो क्षण में वह धारा समाप्त हो गयी। दिशाए धूम्रद्दीन हो गयीं। बायु शीत- 


( 
स्पश हो गया। जे हे 
'पता नहीं ये सब क्या सोचेंगे | सव थके हैं और रे । बहुत दूर तक है यह मुख्न- 
वन | भाण्डीरबट सब पहुँच जायें तो ” कहैन्या सोच रहा हे ओर योगसाया-वे तो सदा 


आज्ञाकारिणी है। मा 
पल ही ही तो है यह ! श्याम स्वयं ही चौंक पड़ा। उसे हँसी आयी सबक्ो नेत्र 
बंद किये देखकर। धीरे से एक चपत मधुमज्लल और एक श्रीदाम के सिरपर जड़ते हुए वोला-- 
|, देखो नेत्र खोलना मत ! बंद किये रहो हि 
338 शीतल-मन्द वायु शरीर फो लग रहा है। कन्हैया के स्वर में विनोद हैं। भद्र ने नेत्र खोल 
लिये। अरे, देखो तो--हम सब कहाँ आ गये है ” वह आश्चर्य से चिल्ला पडा | हे 
सबने नेन्न खोल लिये। गायें, बछुडे आदि पहले द्वी निकर पर पहुंच गये हैं। भेसे तो 


पैरने भी लगी है। वालक भी प्यासे हैं। सब जल की ओर दौड गये | 
हैं श्याम, दावापि क्‍या हुई हम सब यहाँ केसे आये * भद्ग ने बड़ी सरलता से पूछा । 
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तू तो स्वप्त देखा करता है !” कन्हैया कभी सीधी बात बतलाने से रहा । 
न शवश्य यह कोई देवता है | इसने हमे आज बचा लिया ” घरूथप का स्बर आज भा 
स्निग्घ हे । 
'हॉ--मैं देवता हैँ, अब मुझसे कगढ़ा मत किया कर ! अपना छीका चुपचाप मुझे दे दि 
कर ओर सेवा--मेरी पूजा किया कर ?' मुद्द बनाकर कन्हेया हंस पड़ा। 

6 बरदान में अपने सब लड्डू मुझे दे दिया करे तो यही सही, में झत्ते-पत्ते चढ़ा दि 
करूगा ” हँसते हुए मधुमड्गल ने एक पूरी किसलय-भरी टहनी तोड ली ओर सस्तक पर रह 
बढ़ा । परिहास में गम्भीरता छड़ गयी । बालक गम्भीर रहें, तो बालक ही काहे के । 

भद्र, सायंकाल समीप है ” दाऊ ने सूचना दी | आज प्रातः से बन से मंमकटे ही वढ र 
हैं। पहले वह दुष्ट राक्षस (प्तलम्ब) आया ओर फिर यह थकान--चिन्ता। बन से शीघ्र लौट 
चाहते हैं वे। श्क्ञ बजे, पशु एकत्र हो गये । कन्हैया ने मुरली अधर से लगायी ओर वे सदल-ब 
ग्राम की ओर चल्न पड़े । 


भा 


“-$%<-- के - $--- 


(ः 
गोवधंन-पूजन 
दायोब्फतर भाप यत्लन्यग्पजाविति | 
ने तस्मार बिन छ्लेम जार नारयतती यथा ॥| 
“--भागवत १०१ २४। १९ 

मी एल सायपाल मैया ने पराम से दक्षिण ओर यमराज के लिये दीपदान कराया है। 
पाज्ञ सदि में कगालदमी झा पूजन ऐेगा । गोपियों ने घरों को भरपूर सजाया है। आज नित्य का 
खिप प्रत् ससे पुन्नपीन हो गया है । रात्रि से छृतन्द्ीपफों की पंक्तियों जलेंगी। समस्त आस 
गषरों एे योति में जगम॒ग-मगमग फरेगा। नित्य के मणि-प्रदीप तो रहेंगे ही, परंतु दीपावली के 
खगगर यो एसाप हे न। मेंया नित्य सीतुलसीजी फे समीप, गोष्ठ मे, दूर अश्वत्थमूल मे, श्रीयमुना- 
मो है सद् पर तथा युद्र के प्रत्येक कोछठ मे घृतदीप रसवा देती है। बिना घृतदीप के उन क्षेत्रों के 
पिविष्ठात। देखता फंसे नुष्ठ टोंगे, परतु आज तो दीपको की पंक्तियों लगेगी। आऑगन में छोटा-सा 
पूररत लग गया है चूमुनाजल से शीतल फिये दीपकों का। सब दासियाँ वर्तिकाएं बनाने में जुटी 
€। स्याम बाज गो-चारण के लिये नहीं गया है। चह ससाओं फे साथ घर पर हो है। आज के 
दिन मैया उसे कैसे बन में भेज दे । राज जो होता है, वर्ष भर बेसा होता ही रहता है। श्याम को 
"पात आनत्तः सनाना चाटिये। 

गो।पियां दापोत्सब्र की प्रस्तुति मे लगी हैं और गोप--वे और ही किसी साज-सज्जा मे हैं । 
परिविध प्रखर की समिधाएँ, घृतकुम्भ, यव, तिल, अक्षत, सुगन्धित ओपधियों ओर नाना पकार के 
फ्ल--मिष्ठान्न ! यह सब क्या द्वोया ? रात्रि की पूजा में तो हसकी आ्रावश्यकता जान नहीं पड़ती। 
ये सामप्रिय, घर से एकत्र करके ये गोप कहों जा रहे हैं  श्यामझुत्दर ने ससाओं को साथ लिया 
्रीर यह देखने चला फि गोप क्‍या कर रहे है । 

नन्‍द्म्राम से घाहर गिरिराज गोवर्धन के समीप गोप सब सामग्री एकन्न कर रहे हैं। 
घरसाने हर नन्दम्मास से बराबर लोग देर-की-ढेर वस्तुर्ण ला रहे हैं। अवश्य ही कोई यज्ञ वहाँ 
होगा। श्यामसुस्दर अपने बढे भाई अर ससाओं के साथ वहीं खेलता रहा। उसे गोपों को इस 
प्रसार दोढते, सामग्री ढोते देसक़र कुनृूहल हो रहा है। नन्‍्दरवाबा आसन लगाये सब वस्तुओं का 
निर्रीज्ञण कर रद्द है। उन्हें ग्राज ही यह सुयोग मिला है कि कृष्णचन्द्र अपने सखाओं के साथ 
एतनी देर उनके सम्मुख रहे। वह बार-तार उनके पास आता है, उनसे पूछता है--यह क्‍या है १ यह 
फहा से आया ?! अनेक बार थे उसे गोद मे वेठाकर पूरा उत्तर भी नहीं दे पाते कि सखाओं मे से 
फोई पुकार लेता ६ और वह उनके मध्य भाग जाता है। 

'अया, महपि शास्टिल्य तो आये नहीं ! यहाँ तो असी तक यक्ञकुए्ड भी नहीं वना। 
श्रवक्ती बार रात्रि से यक्ष होगा क्या ?! हे ने अपने बड़े भाई से पूछा। सायकाल होनेवाला 
है, अतः दिन मे यज्ञ होने के तो लक्षण हैं नहीं | रात्रि मे कभी यज्न होते देखा नहीं है । 

मैया तो कहती थी कि यक्ष रात्रि में नहीं होते / दाऊ ने भी कौतृहल दी प्रकट किया। 

(पिछले वर्ष भी तो मा हे हुआ था ! भद्ग ने कुछ सोचकर बताथा। दीपावली के दूसरे 

दिन इन्द्र का यज्ञ तु्के स्मरण नहीं 8 क्या आर 
5 (-.तो कल भी अपनी गायें चरने नहीं जायेंगी ” कन्हैया ने मुख गम्भी . 7 (। 
'सुबल, देस न | अपनी गायें तो विचारी गोष्ठ मे प्रातः से हैं। बल्ड़ों फो डे 

नहीं मिला | कल्न भी सव चरने नहीं जायंगी। यह इन्द्र बढ़ा देवता हक 

महर्पि शास्डिल्य ने भी कह था कि त्रज के लिये सबसे मद्दादु गोरँ हैं। * 
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जा पाती और इन्द्र की पूजा होगी ! यह हमारी गायों से भी बड़ा हो गया जो उनका चरना बंद 
कराके अपनी पूजा करायेगा 

हां, गाये तो सबसे बड़ी देववा हैं, पर बाबा तो यज्ञ कराने में लगे हैं न ” दाऊ को भी 
छोटे भाई की बात जेंच गयी | 

(तब इस सब सामग्री से गायों की पूजा कर ली जाय ? श्रीकृष्णने मान लिया कि पूजा- 
सामग्री उसी को व्यय करनी है, चाहे जैसे करे । ५ 

'बावा कहते थे--गार्यों को वहुत अन्न देने से वे रुग्ण होती हैं.! यहाँ तो सामग्री का परत 
त्ञग गया है अभी से ” सणिभद्र ने बात ठीक कही | इतना ओर कि इनमे से सब सामग्री गायों के 
लिये उपभोग्य भी नहीं है । 

“इस सामग्री के पचत से हमारे गिरिराज की भी तो पूजा होगी ! कन्देया की युक्ति सोचते 
क्या देर लगती है । बह तो मान चुका कि इन्द्र की पूजा नहीं होगी। श्रुति उसे सत्यसंकल्प कहती 
है। इन्द्र की पूजा तो गयी। हुआ करे महेन्द्र वेढिक देवता--अब लोक में उनका यह बार्पिक यन्न 
नहीं चल्लेगा। श्याम के सकल्प को तो सार्थक होना ही हे । 

“गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी ! रवब॑ कन्देया अपनी इस युक्ति से उत्कुल्ल हो उठा । 
सखाओं में भी उल्लास आया। भल्ना; इतने बढ़े देवता की पूजा केसी अद्भव लगेगी। मन्दिर 
छोटी-सी मूर्ति और ये इतने बड़े विशाल गिरिराज । इतनी बड़ी देवमूर्ति--एक दिन के ही लिये 
सही--है तो बडी भव्य योजना | 

योगमाया अनन्त अन्तरिक्ष में मुस्करा उठीं। जगत्‌ के परमाराध्य श्रीक्षण्ण ध्रज में हैं ओर 
उनकी उपस्थिति में, उन्हीं के सम्मान्य जनों द्वारा की गयी पूजा देवराज गत सात वर्षा से वरावर 
स्वीकार करते आ रहे हैं ! यह ध्रृष्टता क्षमा करने योग्य नहीं है। सुरेन्द्र का यह दर्प कि वे ब्रज 
पूजा अहण करें, ब्रजेन्द्र के पूज्य बनना चाहें! उन्हें लोक से ही पूजा मिलना बंद द्वोना चाहिये | 
आराध्य के सकेत के बिना यह केसे हो। आज श्रीकृष्ण ने इच्छा की और योगमाया को अवकाश 
मित्र गया महल दर्षे शमन करने का । 


८ हर २५ बे 

वावा, यददू सब किस समारोह के लिये है ? क्‍या फल द्वोता है. इस यज्ञ का ? क्‍्या- 
क्या सामग्री इसमें लगती है ? महर्पि शाण्डिल्यजी ने कोई शास्त्रीय यज्ञ बताया है क्‍या ? था यह्‌ 
अपने कुल में सदा से होता आ रहा है १? सायंकाल प्रायः सभी गोप एकत्र दो गये हैं । कुछ लोग 
सामगी लाने मे लगे हैं, पर कन्हेया कुछ पूछ रहा है, यह देखकर वे भी खड़े हो गये ! श्याम के 
मुख से उसके अटपदे तक भी कानों से अम्रत सींचते हैं। सखा शान्त बैठ गये हैं आकर । बावा 
ने समझ लिया कि क्ृष्णचन्द्र उनकी गोद मे इस बार गम्भीरता से अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के 
लिये वैठा है । एक साथ ढेरों प्रश्न कर देना तो उसका स्वभाव ही है । 

“ववताओ, वावा | मेरी बड़ी 5 च्छा हे जानने की | देखो, छिपाओ मत ! लाओ तुम्दारे हाथ 
दवा दूँ, पर बताओ '! मैया कहती हे कि अच्छे मनुष्य कोई वात छिपाया नहीं करते ! वाया, तुम तो 
सबसे अच्छे हो ! कन्हैया को सदा शीघ्रता रहती द्वैे। सभी बातों में शीक्रता। बावा सोचने लगे हैं 
कि कहीं यह देवराज के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न न कर दे, जो देवता की मयोदा के विरुद्ध हो | 
बालक से देवापराध न वन जाय, अतः वे उसे सममाने का ढग सोचने लगे हैं। यह कुछ क्षण का विलम्ब 
श्याम केसे सह ले । 

“बात तो उससे छिपायी जाती है, जिससे शच्रुता हो जाय | यह मधुसज्ल जब मुमसे लड़ाई 
कर लेता है, तो बोलता द्वी नहीं। बाबा तुम तो सुमसे ही छिपा रहे हो |! कन्हैया ने मुझ बनाया रूठने का | 

कृष्ण, तू क्‍या करेगा यह सब जानकर ?! बावा ने श्याम की ठुड्डी मे हाथ लगाया और 

डुसका भुख ऊपर करके पूछा । 

'सहर्षि शारिडल्य उस दिन कह रहे थे न कि कोई कर्म करना हो तो पहले उसका फल 

जान लैना चाहिये। फल न जानकर कम करने से फल गड़वड़ हो सकता है! बाबा, तुमको इस 


[॥) 


गोव्धेन-पूजा कह 


गत का फल अर ऐे तो मत करो इसको ! बाबा के साथ सभी गोप हँस पडे | श्यामसुन्द्र 
पर्नाभी पूरा पशिएत पन जाता है । 
8 प्य, दस यह जो चर्षा होती है, उसके देवता भगवान्‌ इन्द्र हैं। ये वादल उनके शरीर 
॥ लग ४। ऐन मेष से समूलत जीचों को पुष्ठ करने और जीवन देनेवाले जल छी वर्षा होती है। ये 
सर पर्मथ तल से है बटृत 8। हम लोग मोर संसार फे दूसरे लोग भी वर्ष भे एक टिन बर्षा करने 
पाने के इन्द्र 7 पूजा उन्हीं फे दिये जल से बढ़े पदार्थों से करते हैं। यह' यज्ञ-सम्भार 
इस £ लिये €। एज प्रकार उनका यण कर लेने पर जो पढा बच रहेगे, वे उनका प्रसाद बन 
इसी प्रसाए से दम सबरझा पर्षभर काम चलेगा। वर्षभर में हमलोग जो भी काम 
उरसे, उसता फल भी देयराज़ ही एमें दते ह। इसलिये भी उनकी आराधना करना हसारा कर्तव्य 
। या यय परन्परा से सखार मे चला सया रहा । जो मलुप्य पदार्थों के लोभ से, किसी विशेष 
ज्यमना से या राजा 'सगया फिसी के भय से ऐसे छोड देता है, उसका कल्याण नहीं होता ” वावा 
ने सरल रीति से सममाने फा प्रयत्न फिया। 

'जीव तो 'पपने प्रारूध कर्म से उसन्न हुआ है। आरब्ध के अनुसार ही वह सुख दुःख, 
भार था पयाग पाता है तथा प्रारू्ध ही उसकी झत्यु का कारण है । कोई एक ईश्वर है तो सद्दी, पर 
था भी जीय को उसके कर्मो का ही फल देता है। बिना कर्म के वह भी छुछ देता नहीं। जब 
जीव को झपने 7मों का ही फ्ल पाना है, तब इन्द्र के द्वारा उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रारव्ध 
में जो होना है, उसे पलट दने में तो इन्द्र समय ही हैं ।” वावा और गोप सोचने लगे, अवश्य ये 
बातें श्याम ने महर्षि शाणिडल्य के उपदेशों से स्मरण फर ली हैं । ट्सकी बुद्धि बडी तीज है. । 

'मनाय कम फे वश में 6। अपने स्वभाव के अलुसार बह कम करता है। सब देवता, 
राह्मस, मनुगए अपने स्वभावानुसार ही चेष्टा करते हैं। अपने कर्म के अनुसार दी जीव ऊँचे या नीचे 
शर्गरों में जाता 'अ्रबबा उन्हें छोडता है। उसे शत्रु, मित्र, उदासीन भी कर्म के अनुसार ही मिलते 
है उर्म दी सबसे चटा ह। वही ईश्वर है। ्रतएव अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कम के द्वारा, 
इस कर्म के प्ररक देवता की पूजा करनी चाहिये। जो जिसके द्वारा ससार मे जीवन चलाता है, 
बहा उसऊझा देवता दै। जो अपनी आजीविका के प्रेरक को छोडकर दूसरे किसी के द्वारा जीवनो- 
पार्जन फरने का प्रयत्न करता है, वह उस दूसरे से कभी कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता ” श्याम 
बोलता ही जा रहा है। दाऊ ओर सब सरपरा उसके मुख की ओर देख रहे हैं। उनका करूँ? इतना 
बढा परिटत है-- यह तो सोचा ही नहीं था उन्होंने | इतनी चातें वह कहाँ से सीख गया। कन्हेया भी 
मानो सरयाओं की कौतुकभरी दृष्टि से प्रोत्साहित दो रहा हे। आज बह पूरा पारिडत्य प्रकट कर देगा । 

धआात्रों के द्वारा जघण को जीविका चलानी चाहिये ओर पृथ्वी की रक्षा करके ज्त्रिय 
को । पेम्य व्यापार करके अपना जीव न-निर्वाह करे ओर शूद्र द्विजातियों की सेवा से, यह विधान 
६ | इसमे बेश्य के लिये खेती, व्यापार ओर गो-सेवा तथा एक चौथी निन्दित बृत्ति सूद लेना भी है। 
इन चारों धृत्तियों में हम लोगों की वृत्ति गो-सेवा है । 'अतएब गायें ही हमारे जीवन का आधार हैं। 
हमारे लिये वे ही देवता-आराध्य हो सकती हैं! अब सखाओं ने समका कि कन्देया ने इतनी 
लंबी भूमिका क्यों बनायी है। सचमुच उसने वात बडे ढग से फद्दी । सबके नेत्नों में प्रशसात्मक 


व्यक्त हो,गया । 
हम 22730 तीन ही गुण हैं--सत्व, रज और तम | रजोगुण से सष्टि, सवगुण से पालन 
तथा तमोगुण से प्रलय होता है । ससार की नाना प्रकार की सव सृष्टि रजोशुण से होती दे। रजो- 
गुण से श्रेरित होकर मेघ सब कह्दी वर्षा करते हैं। उसी वर्षा से प्रजा का पालन होता है। इसमें 
इन्द्र क्या कर लेंगे ? वर्षा के लिये इन्द्र की पूजा की तो कोई आयश्यकता ही नहीं है !” 


हु 
ै अ॑॑ 


है 


भला 
कृष्णचन्द्र अपनी वात इस ढग से कहेगा, यह तो बाबा नेभी कहीं सोचा था। 
वन तो हम लोगों का कोई घढ़ा नगर है मथुरा-जेसा, न भीड़भाड से भरा जनपद है, न 


ठीक प्राम ही इसे कद सकते और न हमारे घर द्वी कोई सौध हैं। हम सब तो वन-वासी हैं। 


२६८ (श्रीकृष्णु-वरित 


मोपड़ियों-जैसे भवन बनाकर बन या पर्वत पर रहते हैं। हमारी गायें वतन ओर पब तों में ही पालित 
होती हैं | अतएव हमारे देवता तो ये गिरिराज ओर गायें ही हैं। साज्षात्‌ देवता ब्राह्मण भी हैं ही। 
हम किसी अलक्ष्य देवता को क्‍यों पूजे, जब हमारे देवता साज्ञात्‌ उपस्थित हैं। अतण्ब गायों का, 
ब्राह्मणों का ओर इन गिरिराज का पूजन ब्रज में आरम्भ होना चाहिये। इन्द्र के यत्र के लिये जो 
यह सामग्री एकत्र है, उसीसे यह यज्ञ किया जाय ! श्यामसुन्दर ने पूरी गम्भीरता से अपना प्रस्ताव 
उपस्थित किया । 

दृष्ठि सामग्रियाँ की ओर गयी । वहाँ हबनीय द्रव्य तो हैं, पर त्राद्म्णों ओर गीओं के लिये 
पर्याप्त पूजन-द्रव्य नहीं हैं। श्यामसुन्दर ने नूतन थज्ञ की सामग्री का निर्देश किया- आज रात्रिमर 
नाना प्रकार के पकान्न बनाये जाय। दीपावली है दी, अतः रात्रि में कोई सोयेगा नहीं। मालपुष, 
लड्डू, खीर, संयाव, पूड़ियोँ आदि सब प्रफार के पक्के व्यज्ञन बने। ब्रजके घरों से जितना भी दूध, 
दद्दी, घृत हो, एकत्र कर लिया जाय। प्रातश्काल महर्षि शार्डिल्य के नेतृत्व में सच त्राह्यण भल्ी 
प्रकार हवन करें | उनको अनेक प्रकार के व्यज्ञनों से ठृप्त करके सब लोग गोदान करें | कुत्ते ओर 
चाण्डाल तक जितने भी प्राणी हैं, सबको उनके योग्य आहार से संतुष्ट किया जाय। अभी से 
गायों के लिये यवस (मूँग, उड़द, यव, गेहें आदि अन्न) भिगो दिया जाय । गायों को संतुष्ट करे 
तब गिरिराज की पूजा हो। कल सब लोग अच्छे-से-अच्छे ब्राभूपण धारण करे, अन्जराग लगायें 
ओर सुन्दर-से-सुन्दर भोजन करें । हवन, ब्रह्ममोज, गो-पूजन, समस्त प्राणियों का पूजन तथा सह- 
भोज क्रमशः हो जाने पर गायों की, ब्राह्मणों की, अग्नि की और गिरिराज की प्रठक्षिणा की जाय 

सखाओं ने देखा कि कन्हैया ने उत्सव तो धूमधाम का बताया । यज्ञ तो होगा ही, पर 
उसके साथ सहभोज, गिरिपूजन ओर प्रदक्षिणा का अपार आनन्द भी रहेगा। बाबा कुछ गम्भीरता 
से सोचने लगे। गोपों में से भी किसी ने तत्काल प्रतिवाद नहीं किया। कन्हैया ने केवल इन्द्र के 
निमित्त यज्ञ न हो, इतना ही मना किया है। बह हवन तो करने को कह ही रहा है। ब्राह्मण, गौएँ, 
गिरिराज--ये पूज्य हैं ही। इनकी पूजा ओर की जाय--यह उसका कहना उचित ही है। 

यह मेरी सम्मति है। यदि आप लोगों को ठीक लगे तो इसी प्रकार कल यज्ञ हो | यह 
गौ-आह्यण तथा गिरिराज को प्रसन्न करने बाला यज्ञ होगा और मुझे भी यही प्रिय है !” उपसहार 
हुआ प्रवचन का । 

(हमें गायों, ब्राह्मणों ओर गिरिराज की प्रसन्नता को छोड़कर ओर क्या चाहिये | श्याम- 
सुन्दर ठीक तो कहता है ” एक युवक गोप ने बोलने की ध्ृष्टता कर ली। 

“अर तो सब ठीक, पर देवराज ?? बाबा अपना संशोधन रखने जाकर भी नहीं रख 
पाये | श्रीकृष्ण कहीं रुष्ट होकर देवता के सम्मान के विपरीत न कुछ बोलने त्षगे। 

'ऋष्णचन्द्र जो कद्द रहा है, करना वही चाहिये ! मैंने देखा है कि बोलते समय उसके मुख 
से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। हमारे आराध्य श्रीनारायण की ही प्रेरणा है यह | यदि आज 
श्याम की बात न मानी जाय और कल वह सखाओं के साथ कोई बालहठ कर बैठे तो... 7 उप- 
नन्‍्दजी ने बडी गम्भीरता से श्यामसुन्दर का समर्थन किया। भला, उपननन्‍्दजी--इतने बड़े धर्म 
कह रहे हैं तो बात तो माननी दही ठीक हे । ह 

“अनादि काल से चला आता यह इन्द्रयाग ?! बाबा विचार करने लगे । योगमाया अन्त- 
रिक्ष में हँसी | बाबा का विचार एक क्षण में बदल गया । श्रीकृष्ण का ठिकाना क्‍या ! बह यज्ञकाल 
में कोई हठ कर सकता है। तब विधिभज्ञ होने से यज्ञ करना भी व्यर्थ हो जायगा । बालक से देवा- 
पराघ हो, इससे तो उसका अवसर न आने देना ही श्रेष्ठ है। गौ, ब्राह्मण, गिरिराज का पूजन, हवन 
तो होगा दी ।' बावा ले मन-ही-मन सोचा ओर स्वीकृति दे दी । 

“गिरिराज का पूजन होगा ! कन्हेया बाबा के निर्णय को सुनते बजाते 
लगा। सखाओं के साथ बह मैया को यह संवाद सुनाने दौडा । गाली बचाने हुए कद 


३४ गोवर्धेन-पूजा २७३ 


देसो न, धीकृप्ण कितना प्रसन्न है !? सननन्‍द ने कूदते, हसते जाते वालकों की ओर दृष्टि 
जमाये एए ही झहा। हमे तो यत्त का फल इसकी प्रसन्नता से द्वी मिल गया / 

नन्‍्दवाया) पीर सभी सोप उधर ही देख'रहे हैं। जिस कार्य सें कृष्णुयन्द्र को इतना आनन्द 
प्राप्त हो, श्रत्न फे लिये तो वही कार्य स्वेश्े्ठ झे। सब नवीन यज्ञ की तैयारी करने उठ पडे । महर्षि 
शाएिटिल्य फो भी सूचित करना ही है। 


*६, 2 रु 

मिगरिराज़ का पूरा पठपप्रान्त अरुणोदय से पूबे ही गोओं, गोपियों तथा गोपों से जनपद 
प्रतीत्त शोने लगा । दीपमालिका-महोत्सव मे राधिभर पर-घर कडाहियोँ चढी रही हैं। पकवानों 
पी राशियों छी गणना ही शक्‍्य नहीं। घृत, दुग्ध, दथि के कुम्भ वडी कठिनाई से एक के ऊपर एक 
रखकर कसी प्रकार गिरिगज़ के चारों ओर समा सके हैं। सामग्रियों की ढेरी दूसरे गिरिराज के 
समान शो गयी है । 

प्राशसों फे साथ सहपि शासि्टिल्य ने सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही कुण्ड में अप्नि- 
स्थापन किया। प्परणिमन्धन बज मे तो नाम मात्र को होता है । यहाँ के हविष्य के लिये तो अग्नि- 
रब सदा भूरे ही रहते हैं। उन्हें प्रकट होने मे विलम्ब होता नहीं। महर्षि ने समाचार पाते ही 
एल एसएर स्वीफार फर लिया था कि इन्द्रयाग से यह श्रीकृष्ण का वताया नवीन यज्ञ बहुत प्रभाव- 
पूर्ण है। प्रात. ही उनके साथ द्विजबुन्द उपस्थित हो गया यज्ञस्थल पर | गणेश, गौरी, नवग्रह, 
फ्लशादि ऊे पूजन में विलम्ब होना ही नहीं था। 

यत्त के अनन्तर महर्षि ने गाओं का पूजन कराया। कन्हेया ने प्रत्येक गाय, वृषभ, बछडे 
को अपने हाथ से मोदक सिलाये। गोधों ने उन्हें यवस दिये । वराह्मणों का पूजन हुआ ओर उन्हें भोजन 
कराऊे वाया ने सहस्नों गायें दान कीं। सभी गोपों ने यथाशक्ति सौ, सहस्र गायें दान कीं | यज्षिय 
अप्रि की, गायों की और त्राद्मणों की पूजा, प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ गिरिराज का पूजन प्रारम्भ हुआ। 

गिरिराज़--साक्षात श्रीकृष्णस्वरूप ही तो हैं वे । उनका भी क्‍या कोई वूसरा अधिष्ठाता 
देवता हो सकता है ! श्र॒जफे गोप--बावा ओर स्वय गोपाल उनकी अचेना करने जा रहे हैं। महर्षि 
शाहिल्य पुरुपसूक्त का सम्बर पाठ कर रहे हैं विप्रों के साथ ! गिरिराज क्या अव्यक्त रह' सकते हैं ? 
प्रकट हो गये वे । गोपों ने देसा सहस्र-सहस्र सूय जेसे एक साथ उदित हो गये हों । शीतल-स्निग्ध 
तेजोमयी मूर्ति--गगन को स्पर्श करती, विशाल । यद्द तेज, यह विशालता यदि न होती तो मूर्ति तो 
श्यामसुन्दर की ही हैं वह भी। वद्दी मयूरमुकुट, वही पीताम्वर, वही नीलोज्ज्वल वर्ण। भाल्, नेत्र, 
वच्च--सम्पूर्ण श्राकृति तो वही है, परतु विशाल--विशाल कितनी है ! 

मगिरिराज़ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये ” गोपों, गोपियों, विश्रों, सबसे आश्वय ओर उमंग 
श्रायी | पूजन में उल्लास आ गया। अपने विशाल द्वा्थों से गिरिराज ने नैवेद्य स्वीकार करना 
. आरम्भ किया। श्रीकृष्ण सखाओं के साथ सामग्री निवेदित करने में तत्परता प्रकट कर रहा है। 
. गोषियों पान्न उठाकर गोपों को दे रही हैं। सहस्र-सहस्र गोप पात्र आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गिरि- 
. राज़ कब पात्र लेते हैं, यह फहना कठिन है। पात्र रिक्त होते देर ही नहीं लगती। कोई साधारण 
देवता तो नहीं हैँ वे। पूरी सामग्री उन्होंने स्वीकार कर ली और तब आचमन किया। 

बाबा, गिरिराज प्रसन्न हैं! इस वर्ष खूब वर्षा होगी ! बाघ, सिंह वनकर ये द्वी उन लोगों 
को मार देते हैं, जो इनका अपसान करता है। हम लोगों का, हमारी गायों का ये पालन करते हैं। 
' थे हम सबका कल्याण करेंगे! रक्षा करेंगे ” श्रीकृष्ण ने दोनों द्वाथ जोड़कर मस्तक भुकाया और 
फिर प्रथ्वी पर लेटकर साष्टा्न प्रणाम किया । सखाओं ने तो उसका अनुगमन किया ही, सब गोप 
आर गोपियों ने भी किया। 

गिरिराज पूजा लेकर अदृश्य हो गये। गोपों ने देखा, उनके समस्त रिक्त पात्र भरे हुए हैं । 
देवता का अलुम्रद् है यह। सबने साथ दी बैठ कर भोजन किया। गोपियों पथक्‌ वैठीं वह असाद 
स्वीकार करने आज | कन्दैया सखाओं के साथ परसने मे लगा है । मध्याह हो गया, पर उसने कल्लेक 
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नहीं किया। मैया का आग्रह भी आज शिधिल हो जाता हे--यह सोचकर कि 'आज का उत्साह पवित्र 
है | बाबा ने बहुत चाहा, पर वद्द तो आज यज्ञशेप भोजन करेगा। श्याम न चेठे तो भोजन किया 
कैसे जाय--पर वह बलात्‌ बेठा जो रहम है । उसका घआग्रह उपेक्षा की चस्तु भी तो नहीं। परसने 
वाले तो बहुत हैं, पर ये बालक जब अपने छोटे हाथों से छुछ उठाकर किसी को देने जाते है, 
अस्वीकार कैसे कोई करे । श्याम गोपों और गोपियों मे सब को कुछ-न-कुछ परस 'प्राया, सबको 
चिढ़ा आया और तब किसी प्रकार वावा ने उसको सखाओं के साथ बेठाया । 

कोई प्राणी, कोई पशु-पत्ती वहों ऐसा नहीं बचा, जिसके लिये उच्छिए की प्रतीक्षा करनी 
हो। सबको पर्योप्त अन्त इधर-उघर देकर ही यह गोपमण्डली भोजन करने बेटी थी। 'अब यदि 
ब्रज के छुत्ते, पक्ती, बंदर उस अन्न को छोड़कर प्रजवासियों के उच्छिष्ट मे ही स्वाद पाते हों तो फोई 
क्या करे। वे फेवल कन्हैया के उच्छिए्ट पर छीना-फ्पटी करके रह जायें, ऐसा भी शक्य नहीं। 
प्रत्येक को प्रत्येक पात्र से कुछ-न-कुछ चाहिये। उनकी छीना-फपटी भी तो विनोद-जैसी ही हे। 
लड़ना तो यहाँ किसी को आता ही चहीं । 

अब गिरिराज की परिक्रमा होगी ” भोजन समाप्त हो जाने पर कन्हैया ने बताया। 

'परिक्रमा पहिले क्यों नहीं कर ली ”' मधुमद्गल रुष्ट हुआ | उसे इस कनू ने इतना खिला 
दिया है हँसा-हँसा कर कि चलना ही कठिन है । 

कृष्णचन्द्र, भैया ! तुम सव माताओं के साथ यहीं रहो |! हम लोग परिक्रमा कर 
आयेंगे ” संननन्‍्दज्ी ने ठीक ही कद्दा। बच्चे ओर ख्ियाँ कहाँ गिरिराज की परिक्रमा करने जायेंगे। 
श्याम तो सबेरे से दौड रहा है। ये सब थक गये होंगे । 

है में कहों पैदल परिक्रमा करने जा रहा हूँ | मेरा छकडा जुतवा दो! मै उसमे मैया के 

साथ बैढूँगा! पेदुल तो बस, यह मसधुमड्धल दी परिक्रमा करेगा ” श्रीकृष्ण ने परिक्रमा भी सबके 


लिये सुगस बनता दी । 
'जैसे सेरे बैठने के लिये कोई छकड़ा ही नहीं है / मधुमझ्लल ने देखा इधर-उधर--कोई 
छकड़ा जुता हो तो वह पहले चढ़ जाय । 
छकड़े जोते गये। गोपियाँ बालकों के साथ छकडों पर बैठीं | साता यशोदा और रोहिणी 
के साथ उसी छकड़े पर राम-श्याम॒ बेठे। बाबा पैदल ही परिक्रमा करेंगे, अतः भद्र भी कन्हैया के 
साथ ही बंठा। गायें, बछड़े आगे किये। उनके पीछे उनको सम्हालने के लिये तरुण गोप चले। 
स्वस्तिवाचन करते महर्षि शाशिडल्य और विप्रवर्ग के पीछे छकडो की सुदीघे पंक्ति। सबसे पीछे पेद्ल 
गोपगण बाबा के साथ चल रहे हैं। 
गिरिराज से जैसे आज मालाएँ धारण की हैं, बैसे ही ये चल मेखलाएँ भी । गायों, वि्रों, 
छकठों, गोपों--सब की मेखलाएं बन गयी हैं उनके चारों ओर। चलती हुई मेखलाएं। स्वणे-मण्डित 
आअर्न, रजत-खुर, अनेक प्रकार के मणि-रत्नों से भूषित चित्र-विचित्र गायें, उन्तके साथ वैसे ही भूषित, 
पूजित चन्वल बछडे। ब्राह्मणों का समूह सामगान करता हुआ अपने तेज में प्रज्वलित अग्रिमाला 
के समान। छकडों की शोभा तो अवर्णनीय है। रंग-बिरंगे वस्र, सुसज्जित ऐरावत के बच्चों-से 
वृषभ, उनके गले की घंटियों का नाद आभूषणों की मेकृति से सिज्ञा हुआ। कोमल करठों से निकलती 
सुललित स्व॒र॒वद्ध राग-रागिनियों और मध्य में बालकों की चपलता। पीछे  गोपों का नृत्य, गायन, ताल। 
तनिक ओर ध्यान्न से देखिये--ऊपर उठते पक्ती--ओऔर ऊपर पुष्पषषों करते जयध्वनिपूरिव 
विमान, छक्षों पर कूदते कपि, साथ-साथ चलते वन-पशु, पृथ्वी पर रेंगते सपे से पिपीलिकातक। आज 
श्याम के साथ गिरिराज की परिक्रमा का सौभाग्य कोई छोड नहीं सकता । सब परिक्रमा कर रहे हैं। 
तीसरे प्रहर के अन्त में परिक्रमा पूणे हुईं। छुकडे लोटे । गोपों ने पात्र सम्दाले ! श्राह्मण 
दक्षिणा पाकर विदा हुए। गोप, गोपियाँ, बालक--सब पहिले नन्‍्दभवन गये बिना घर कैसे जा 
सकते हैं। श्याम के सामीप्य का सुयोग छोडना कैसे किसी के लिये सम्भव हो सकता है। 
"जा ्द्विए884७--- 


गिरिधर 


देवे वर्षीत याविप्लवठपणा वजाश्मप्रपानित्रीः 
पदतालपशति प्रात्मशरण हटानुकग्युत्मयन्‌ | 
उत्पाय्य फररेए शेलमवलो लीलोच्छिलीन्म' यथा 
विभ्रद्‌ योसपान्महेन्द्रमदभित्‌ ग्रीयान्न इन्ड्रो गवायू ॥ 
“भागवत्त ३० । २६। २४५ 


'ये गोप--इन्होंने मेरो पूजा नहीं की !” महेन्द्र ने 'अन्त तक प्रतीक्षा की, किंतु गोप तो 
गिरिराज की परिक्रमा करके घरों को लौट गये । किसी ने उन्हें प्रणाम करके क्षमा याचना तक भहीं 
की । इतना वहा यज्ञ हुआ और उसमे उन्हे आहुति तक नहीं मिल्री और यह सब समारस्भ उनका 
* भाग रोरफर किया गया। उनके लिये बत्त की सामग्री संकलित हुई, वे यज्ञभाग लेने को भ्रस्तुत थे, पर 
“ उन्द् स्मरण तक नहीं किया गया। भारत के दूसरे सभी प्राम्रों ने उन्हें पूजित किया, यह संतोष 
क्सि फ्राम का। अजवासियों ने उनका इतना बड़ा अपमान जो कर दिया। 

थे वन्य गोप--ऐश्वर्य के सद से चूर होकर एक सत्ये शिशु कृष्ण के बहकाने से देवताओं 
का 'अपमान करने लगे हैं ये |? देवराज के ह॒गो मे कपाय आया । 

गिरिराज प्रसन्न हैं, इस बप खूब वर्षा होगी ! सुरेन्द्र ने श्रीकृष्ण के शब्द स्मरण किये-- 
' अन्छी बात--ऐसी वर्षा कि ससार भी स्गरण रक्ख्ले! पजन्याधीश का अनादर करके खूब वर्षा 
| का क्‍या 'प्रथ होता हैं, यह मैं सममा दूँगा ! 

क्रोध अन्धा होता है । वहू म्वयं आसुरभाव हे ओर जिसमे भी आता है, उसे असुर बना 
, देता है। देवताओं के श्रधीश्वर तक क्रोधावेश मे नहीं सोच सके कि वे करने क्‍या जा रहे हैं। 
, उन्होंने सावतेक नामक प्रलयकालीन मेबों को जो सदा स्ष्टिकाल मे बन्धन में रहते हैं, वन्धनमुक्त 

कर दिया । इससे केवल गोप ओर गाकुल का ही विनाश नहीं होगा, वहाँके अनेक निरपराध 
जीव-जन्‍्तु मरेंगे। संसार पर भी विनाशऊ प्रभाव पडेगा। बहा को बृष्टि वहीं तो रहेगी नहीं । नदियों 
को यह प्रलय-चर्पा समुद्र बना देगी। पता नहीं कितने जनपद जलमग्न हो जायेंगे । उन सबका कोई 


उन्होने क$ . दि. है हज 
अपराध नहीं । उन्होने पूजा की है। देवराज स्वयं लोकपालों मे श्रेष्ठ है। लोकरक्षा उनका कतेव्य 
६।' ये सब बातें क्राध से कहाँ सूमती हैं। प्रतिशाध दोना चाहिये--विनाश चाद्दे जितना 


बढा करके वद्द प्राप्त हो | | 
धयह श्रीकृष्ण बहत बकवादी हे। बुद्धि-विचार ओर ज्ञान तो है नहीं और मानता है 


अपने फो मद्दापशिडत । इस मत्यें के बलपर इन गोपों ने मेरा अपमान किया है! देवराज को कौन 
कट्टे कि यदि आप श्यामसुन्दर को मर्त मानते हैँ तो इतने लाल-पीले क्यों होते हैं। वह अभी कुल 
सात वर्ष का बालऊ है ओर आप देवाधिपति होकर भी उससे गम्भीरता, बुद्धिमानी, विचारशीलता 
तथा पारिडत्य की आशा करके छुव्घ हो रदे हैं। यह किसका दोष है ? कोन अज्ञानी सिद्ध दोता हे ! 

मे सब गोप अपने ऐश्वर्य-सद से मत्त दो गये हैं | कृष्ण ने इनके गये को और बढ़ा दिया 
है । इनके पश ही तो इनके गर्व के कारण हैं, उनको ० दो हे हक कर दो इन सबों ह 2 

*छिः स करने का आसुरी संकल्प | श्रीकृष्ण का सामना करने चल र 

कह 20947 कम से मान लिया है कि गोपों को नष्ट करना सम्भव नहीं 


हे यबनों को प्रेरित करके भी अभी 
द्दे का ही, परतु पशुओं का ज्ञय अवश्य कर देना दे! आरम्भ से पूर्व ही यह दशा है 


२७६ श्रीकृष्ण-'चरित 


मैं स्वय॑ ऐरावत पर बैठकर तुम्हारे साथ आ रहा हैं! मेरे साथ प्रलयकालीन प्रवत 
बलशाली मरुद्गण भी चलेंगे ” सांवर्तक मेघों को आज्ञा देते समय सुरपति ने बता दिया कि तुम 
अकेले नहीं हो | तुम्हारे साथ प्रचण्ड मरुत्‌ भी हैं. और में उपस्थित रहकर देखता रहँँगा कि तुम सव 
कोई कोर-कसर तो नहीं कर रहे हो । 

प्रलयमेघ बन्धन-मुक्त हुए | उनके साथी मरुदुगणों ने उन्हें प्रेरित किया। पा को नतद- 
च्रज पर ही रखना है !” वायुदेव को देवेन्द्र की आज्ञा ने सचेत कर दिया था। दीघ काल से बंदी 
भेध स्वच्छन्द हुए हैं, उन्हें, अपना सम्पूर्ण उत्साह व्यक्त करना है। 


%८ >८ ५८ भ< 
“धी आ रही है ! बड़ी भारी घटा है. ” ब्रज में कोलाहल सचा । गोप, गोपियों दौड़े ! 
पशुओं ने भागकर गोष्ठ में शरण ली। लोग अपने बाहर पडे पदार्थों को छाया में करने के प्रयत् 
से भाग-दौड करने लगे। व्यर्थ हैं ये प्रयास--क्षण भर में तो चारों ओर अन्धकार छा गया।, 
दिन के तीसरे प्रहर में ऐसा प्रगाढ़ अन्धकार, जो कभी सुना दी नहीं गया। चुणु-क्षुण पर विद्युत के, 
प्रकाश में ही कुछ दीखता है प्रत्येक चमक के साथ वज्ञपात होता है । वायु के वेग से भवनों की 
भित्तिया तक हिल रही हैं. धड़-घड़, पड़-पड़ शब्द हो रहे हैं। द्वार, वातायन--सब बंद करके भी 
छुटकारा नहीं । < 
मूसलाधार वर्षा के साथ उपलबृष्टि नवीन बात है। कार्तिक में ही ये पत्थर पड़ने लग ' 
“यह क्या | भवनों मे जल भरने लगा ! उसका वेग बढ़ता ही जा रहा है | यह देव-कोप है | आज 
इन्द्र की पूजा नहीं हुई, वे क्रद्ट दो गये हैं.” सबके मुखपर ये दी शब्द हैं। क्‍या होगा ? भय के कारण 
हृदयों में एक ही प्रश्न उठता है । 
श्याम अपने सखाओं के साथ अभी तक भवन से वाहर नहीं गया है। मैया को इतने से 
ही संतोष है। वह बालकों के पास आ गयी ओर बाबा भी यह देखने वहीं आ पहुँचे कि श्रीक्षष्ण- 
चन्द्र को कोई असुविधा तो नहीं, इस परिस्थिति मे | भवन, सामग्री आदि की बात क्या श्याम के 
सम्मुख मन्त में आ सकती है। 
बालकों का तो कौतुक हो गया है | वो, विद्युत्‌ का दृश्य देखते हैं। कभी कोई श्वेत हिस- 
खण्ड कक्ष में छिटक आता है तो सब उसे लेना चाहते हैं। सबने छोटे-छोटे द्विम के ढुकड़े मुख में 
रक्‍्खे । मैया द्वार के सम्मुख इस प्रकार उन्हें रोककर न बैठी होती तो वे उसे खोलकर अवश्य जल 
में निकल जाते | उछलते, कूदते और हिस लूटते | वातायन तो श्याम के ञअ्माग्नह से एक खुला रखना 
ही पड़ा है। सब उसीसे यद्द नवीन कौतुक देखने में लगे हैं। बाबा पास खड़े हैं कि कोई हाथ 
वाहर न निकाले ! 
>< >८ ८ कं 
देवराज को संतोष नहीं हो रहा है। 'ब्रजमें एक भी वृक्ष नहीं गिरा, सरुदूगण ठीक काम 
करते तो ऐसा कैसे होता। अब तक इतने बड़े-बड़े हिमखण्डों की दृष्टि से भी कोई मोपड़ी नीचे 
हटी नहीं ! ये मेघ भी उनका अपमान कर रहे हैं | यह सब तो है, परंतु उनका बार-बार का वज़- 
प्रहार क्‍यों परिणाम नहीं प्रकट करता ? प्रत्येक बार नन्द्भवन को लक्ष्य करके द्वी तो वे वजञ्ञ चलाते 
? एक प्रबल आलोक--भयंकर गजेन और फिर कुछ नहीं । क्‍यों प्रत्येक वार लक्ष्य-च्युत होता 
ओर वजन की विद्युत-धारा यमुना-जल में जाकर शान्त दो जाती है ! ज्षोभ से महेन्द्र सबको फट- 
कारते जा का आर 2 उनके प्रयास को तीत्र कर दिया है । 
यदि इस समय कहीं देवर्षि नारद आ जाते | वे बड़ी सरलता से सममा देते--* - 
भूमि पर आपका यह कोप व्यथ है। वहाँ के तरु, भवन, जीव ऐसे नहीं जो आपके हि बा 
का या इस जल में डूब जाये | बद्दों आपके ये द्विम-उपल छोटी कंकड़ियाँ होकर गिर रहे हैं। बहाँ 
तर इस वायु में आनन्द से भ्ूम रहे हैं ओर पत्ती स्नान कर रहे हैं। यदि वे स्वयं हिलने से 


क्र 


गिरिधर ५७४ 


शक्ति वे नलेंतो आपके मरदूगण व्यथ हो जायेंगे। आपका वज्र वहाँ किसी का एक पत्ता तोड़ने की 
शक्ति तो रसता ही नहीं। यद्द तो श्रीकृष्ण की कृपा दे कि वज्र को अमोधता को रक्षा के लिये उसकी 
विद्युत-धारा यमुना मे जाकर शान्त होती है।' 

देवेन्द्र धद सब समम सकें, ऐसी भनःस्थिति उनकी नहीं है। वे तो देख लेमा चाहते हैं 
कि फेय तक ये ग्रजवासी इस प्रकार बचे रहते हैं। उन्दोंने देखा 'गायें गोप्ठ से निकल कर दौड पड़ी । 
बछड़, इंपभ, भसे, बऊरिया--सब भागे जा रहे हैं! शीत के कारण गोछ भे रहना उनके लिये 
'अशक्य हो गया ' जल भरता जा रहा था वहाँ। सब कॉप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नन्‍्दभवन की 
पर भाग जा रहे है । 

ये पशु-न्ये अब बाहर आये ! सुरेन्द्र ने मेघों को ललकारा! 'थे अब लक्ष्य मे हैं !? 
उन्होंने अपना वद्नधर दक्षिण हस्त वेग से चलाना प्रारम्भ किया । 

'ये गोप, ये गोपियों ! अब पता लगेगा इन्हें कि सुरपति के अपमान का क्‍या परिणाम होता 
है!” गोप और गोपियाँ नीचे वर्षा मे भीगते भागे जा रहे हैं । माताओं ने छोठे बालकों को गोद में 
अपने शरीर से छिपा लिया है। ऊपर से पढते पत्थरों के आघात से बचाने के लिये उन शिशुओं के 
मस्तक पर 'अपने शरीर की छाया कर रक्खी है। सव कॉप रहे हैँ । सब भागे जा रहे हैं । घरों मे जल | 
भर गया दूँ, वहां रहा नहीं जा सकता। 

जब इन्हें सुवुद्धि आयेगी; व ये क्षमा मेंगेंगे | अब संकल्प करेंगे यज्ञ करने का ” इन्द्र 
की आशा एक ने भी सफल नहीं की । एक ने भी ऊपर दृष्टि करके कातर नेत्रों से कहा होता--ज्षमा 
करो देवाधिराज !? तो कदाचित्‌ वे क्षमा कर देते, पर यहाँ तो वकरियाँ तक ऊपर मुख नहीं कर रही 
हैं। सभी नन्‍्दभवन जा रहे हैँ। सभी एक ही रट लगाये हैं-'श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण !? 

्रीकृष्ण ! देखता ईं वह लडका क्या कर लेता है” देवराज का रोप व्य्थ गया | खुले 
आऊाश में भागते हुए एक भी पशु को हल होते या एक भी बालक लिये माता को फिसलते 

देखने में उनके नेत्र समथ नहीं दो सके। 
प्रा कक 220 2220 पशु नन्‍्दभवन मे प्रविष्ट हो गये | उनका रोम-रोम खड़ा 
हो गया है। थर-थर कॉप रहे हैं वे। मैया ने कट से द्वार खोल दिया । सखाओं ने पडुकों से उनको 
पॉदचना प्रारम्भ ऊिया | पशुओं के पीछे ही गोप ओर गोपियों का दल आने लगा। कितने लोग हा 
फक्ष मे आ संग ? दूर, दूर, जहाँ तक सम्मुख मार्ग पर दृष्टि जाती है, सब पशु ओर मनुष्य, 
आ रहे हैं। फ्रिसी को रोका नहीं जा सकता | कक्ष मे स्थान कह्दों से वनता जा रहा है-पता नहीं, पर 
सब भीवर आ जाते हैं। सन्दग्राम पूरा और तनिक देर में वरसाने को भी यहीं आना है | का 
श्रीकृष्ण ! देवराज इन्द्र तो रुष्ट हो गये। उनका यज्ञ नहीं हुआ ! वे अब हम लोगों को 
नप्ट कर दैने के लिये ऐसी वर्षा कर रहे हैं। अब कोई उपाय कर ! ब्रज को इस विपत्ति हु द्दी कि 
सकता है !? एक ही पुकार हे दा की वाणी मे और सम्भवतः पशु भी यद्दी कहद रहे है। उन 
मेत्र लगे है । हा 
नल हम पे हा । कितनी भयंकर वर्षा है ! ३ हे । के समीप पहुँचकर वाहर देखा। 
उपलद॒ष्टि से सब विचारे पशु-पक्ती मनुष्य कष्ट पा र 
ज का आधी चल रही है !? विद्युत्‌ के प्रकाश में दी देखकर दाऊ ने कह्दा इन्द्र अपना यज्ञ 
गेम गये है 

कप 8 हर ० को ठीक कर दे न  भद्ग ने कन्देया का दवाथ  है। कोई हज 
नहीं कि इन्द्र कौन दे, कहाँ रहता है। कोई देवताओं का राजा दै--सुन लिया है। ; 

का के स्वामी हैं” मशिभद्र ने जो अपनी माता से सुना हे, सुना दिया। 


ध्न्द्र हैं। वे सारे लोकों 
कल हक. हो गया है!” जो ब्रज को इस अकार सताये, भद्र की दृष्टि मे 


वह भला नहीं हो सकता । 


श्ष्८ श्रीकृष्णु-चरित 


“हैं? कन्हैया ने भद्र के मुख की ओर देखकर द्वार से बाहर ऊपर देखा। गम्भीर हो गया 
एक क्षण को । हे 

“अरे! तू द्वार के पास कब से खड़ा है। इतनी तीत्र वायु है, जल की बदें भीत्तर आ रही है| 
भीग रहा है। सर्दी लग जायगी। चलो, सब हटो भोतर ! मैया 'प्रानेव्ालो की व्यवस्था में एक श्रोर 
चली गयी थी। उन्होंने दूसरी ओर से देखा कि श्याम बालकों के आगे द्वार पर ही खड़ा हे। वे वहीं 
से पुकारती आगे वढीं। पशुओं और मलुष्यों से भरे कक्ष में द्वार तक आने मे कुछ क्षण तो लगेंगे ही 

“हमने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है। त्रज के वे दी देवता हैं| वे ही हमारी रक्षा करेंगे। 
चलो |! चलो आओ उनके समीप ! श्यामसुन्दर ने माता की बात सुनी ही नहीं। उसने उद्यस्र से 
पुकार कर कहा ओर द्वार से बाहर निकल गया। अरे ऐसे मत आओ! | अपने-अपने घरों को जाओ। 
छकड़े जोतो | सब वस्तुएँ लाद लो ओर आओ ' शीघ्रता करो !” सखा उसके साथ ही बाहर निकत 
गये । अब वे वो में स्वान का आनन्द लेगे। 

ध्यह' अड्डों से भीगकर चिपका पीताम्वर, आएं अलक-जाल, कलमलाते कुण्डल, वक्ष पर 
हिलती वनमाला, यह श्रीकृष्ण ? देवराज विद्युत्‌-प्रकाश मे देख रहे हैं। सखाओं से घिरे ऋष्णचन्द् 
खुली वषो मे आ गये हैं। भला, उनके कक्ष से बाहर आने पर पशु कक्ष मे रह सकते है, सब उनके 
साथ हैं। देवेन्द्र के लिये इससे अधिक सुयोग कब होगा। वां मे प्रवलता आयी, उपलवृष्टि 
हिंगुणित हुई और वजञ्रपात क्षण मे अनेक आवृत्ति करने लगा । वायु का वेग प्रचरड से प्रचए्डतर हो 
गया । हो क्या रहा है ? क्‍यों नीचे बालक, पशु, ब्रजवासी अब चिल्लाते तक नहीं । नीचे उपलवबृष्टि 


पहुँच दी नहीं रही है। सब ऊपर ही गल जाते हैं। विद्युत्‌ केवल प्रकाश दे रही दे । सुरेश का श्रम 
थकित नहीं हो रहा है, इतने पर भी । 


'याम तो बाहर भाग गया ! मैया ने देखा वे भूल गयीं कि कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। 
दौड़ीं वे । बह जा रहा है श्याम--वषों में उसे सर्दी लगेगी | पक्ड ही लेना है उसे ।” मैया को यह 
भी स्मरण नहीं कि स्वयं वे भी जल में दोड रही हैं, उनत्पर भी वर्षा हो रही है । श्याम ने क्‍या कहा, 
किसी को स्मरण नहीं | वह वषो मे बाहर भागा-सब मैया के पीछे उसे पक्रढने दोड पड़े। 
कन्हैया--वह किसी ओर देख नहीं रहा है। वह तो सीधे गिरिराज की ओर जा रहा है । जब कन्हेया 
इस वषो में चला जा रहा है, तब किसी को घर में रहना कैसे अच्छा लगे। सखा साथ ही हैं । 
नन्‍्द्भवन से, मार्ग से, जिसकी जहाँ से दृष्टि गयी, सब श्यामसुन्दर की ओर द्वी दोड पड़े | आज 
यह नटखट इस ऋलमयी भूमि में छपाछृप करता सबकी अपेक्षा तीत्रगति से भागा जा रहा है। 

“यह लो, रक्षा का प्रबन्ध हो गया ” सबने तो देखा भी नहीं कि हुआ क्या। साथ-साथ 
दौडते सखाओं ने देखा कि श्याम तनिक भ्कुका । उसने गिरिराज के पदु-प्रान्त की भूमि से वाम हस्त 
लगाया ओर पूरा पर्वत उठता ऊपर चला गया | जैसे कोई छत्न॒क उखाड़कर ऊपर उठा लिया ह्दो 
उसने | श्याम के बाम हस्त की कनिप्ठिका पर गिरिराज छत्र के समान सतुलित हो गये । 

भैया, में भीग गया हूँ! मेरे दख भी तो ला ” मुस्कराते हुए उस नटखट ने माता को 
लोटने पर बाध्य किया--मझुमे छुधा भी तो यहाँ लगेगी ” मेया अभी ही किसी प्रकार पहुंची हैं। 
श्याम पता नहीं बषों मे कहां भागा जा रहा हे। उसे पकड़कर लोटाना ही चाहिये ! वे पूरे वेग से 
दौडी आयी हैं। किसी दासी को कहने की बात ही मनमे नहीं आयी | अब यहाँ सचमुच बख्त तो 
चाहिये। इस अधड़-पानी में फिर नन्दभवन तक श्रीकृष्ण जाय, यह, तो ठीक नहीं। उनके गये 
बित्ता सब वस्र केसे आयेंगे । वही तो जानती हैं कि पह्मगन्था कपिला का नवनीत किस छोटे मटके 
में है। श्याम दूसरा नवनीत तो छूता दी नहीं । 

बाबा, सब लोगों को कह्दो कि जिसको जहाँ सुविधा हो, गिरिराज “आनन्द 
से आ बिराजें | कोई बाहर न रहे ! श्रीकृष्ण के स्वर जा हे । है 80०30 

अरे, डरो मत ये गिरिराज हैं ! सेरे हाथ से गिरना तो दूर, बे हिलेंगे तक नहीं” 
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सित हप ने ४ैबर 7 दर गाजर एे डए जगाने प्रस्स्भ पर डिये 7। अकेला कन्हैया इतना वडा पर्वत 
शत दओ ल 0 फेपलओ पति एर] 

... 7ए में! से गो इसो मच चा सापो | योर वस्तु बाहर या घरों सें छोडो मत ! 
बाएं ह के /ताज पु सी रघ ॥! लायी सप्र गदसामप्री लुऊड़ों मे भर ले आओ सब ख्री- 
ह5ई ४ व एचए बेचे हा ला | गिनहे पशु ने याये पे, उनके पशुओं को भी हॉक लाओ | 
गदर जाश 4 7 एस के हिस से मत शोटो  छुद्ध मत छोठो । यहाँ स्थान का भाव 
गगी 7. प्र ने रेप रो पातपयप्र लोटापा । पश्च पाले ही साथ श्रा गये है। छकडे भरे 
० धाडड आया लगाम 

घ है हश 
देसाई हब व के उचे या हपे पो् चिन्ता मरीं। पर्बेत फे सदित इनको बहा दो ! 


कगा। थो प्रपादित फर सफते ए, थे उस टीले-मेसे पर्वत को 


का कम 0 २770 हक 
नाव है हि तणा, इश था पे £ (सो यस से सो पयतों के पर काटे हैं उन्होंने। उस पर्वत को 
पर की है 4 टहिटपट पर ए गज लक पे गो 

हिदा पट गएण। पोच दे हि जप गोष और गोपियाँ तथा गायें घरों से नन्‍दभवन को 
शा है 34 ये हण पे पर सो । पद एे एक सरयायों तथा म्जयासियों को लेकर गिरिराज तक 
हा टएी हद ॥ 0४ मे खाए सों। सब गिरियास के पास से याप घरो को लौटे, तथ भी कुछ 
मात ५4 त सपवयोर एप रस सलमयी भूमि में जा सब ऊँचे-नीचे स्थल उब गये हैं, शतशः 
हे लए सन ढ। अप, ाप एरी पे सन-वत गिरिराज एे नीचे जा रहे थे, तब भी उनमें से एक बस्र- 


- हा इज्य मेरे के, पढा। गले पराशाश के नोच उस प्रकार बाग्-पार उन्हे फृष्णचन्द्र ते 


नू/ रे हे वर लय दा सारे प्रण मायबन के माप पंच चुफ़ा 

हलाप न गत है फि थर्यो ही घाशा गिरिराज से नीये नहीं गिर रही है। तपे तवे पर 
न ता का डी 4 हा श महेन्द्र जज 
टाल पं; 3.5 एल पह्या है पीर धात्य पसे जाता £ । यायुदैय समस्त वर्षा को महेन्द्र की प्रेरणा 


सनपास सूर्यो-सा प्ररीत्र तेजामण्टल कह से आरा गया। उसपर जो जल गिरता 
£ बन भा ५.5 भा नी खमता। उस सेचामण्डल फे मध्य में फोई है। अवश्य कोई जटाएँ फेलाये 


ह अविशश जल लुप होवा जा रद्दा 8 । बहुत-सा वह तेजस-चक्र पी 


पन्त । 
साखार उम परम रहा ु भ 
दून गठ़ू।वर की जदाश्रा में प्रलयानों का सम्पूण जल एक बिन्दु के समान समा जायगा। उन 
माजप्रलर ये अधिछ्ठाना की एर८्धा के रिना कोई एक छुण का नाश नहीं कर सकता। आज--आज तो 


इस समय इस पयत रो उठाये उनका आराध्य सढा ह। कंसे सम्भव हैं कि सिरि का एक कण भी 

प्रयादित है जाय । 
4 हु र 

से गयी ' तू थक गया होगा। यह पर्वत थोडी देर श्रीदाम को सम्दला 

! भट्र देखता ९ अपने सखा के वामहस्त की वह छोटी सी अँगुली । 


प्रभाग अवश्य छुछ अधिक अरूण लग रहा है उसे । यह कन्हैया 
तू पवत अपने दाहिने हाथ पर ले ले । 


हु 

परम फितिनी देगा 

४2 नू मनिक विवास तो फरले 
पोमल, पतली '्ॉँगुली । उसका 282 
कला हद है। यथा फिसी की बात सानता ही नहीं । अच्छा, 

(बह हे ज् 24 5 ५ | हि 
मै तेरा बायों व तवा तो दूँ कर न 
हे ओर कोई व्यजन करने मे लगा है! छकड़े ज्यों-केन्यों खड़े हैं । 


फोई चरण दवा रहा है 'अ दा 
सामग्री अन्दाजमे का किसी फो स्मरण नहीं । गोपों ने अपनी-अपनी लाठियाँ पर्वत से लगा ली हैं। 


र्८० श्रीकृष्णु-चधरित 


अपनी समझ से पूरे बल से वे पर्वत को रोके हैं। गोपियाँ, सखा, पशु--सब श्याम को घेरे से हैं। 
श्यामसुन्दर की ओर ही देख रहे हैं । 

'ज्ञा, मैं उठाये रहूँगा गिरिराज को ' तू सुस्ता ले !” भद्र को लगता है कि कन्ठेया थक गया 
है, परंतु हुठ बश मानता नहीं । “किसी को नहीं देना हे तो दाऊ भेया को द्वी दे दे ” बात तो ठीक 
है। दूसरे चाहे उठा न सकें पर दाऊ तो उठा ही सकते हैं। श्याम भी इसे केसे अस्वीकार कर दे। 
जो निखिल लोकों को अगु के समान सम्हाले रहता है, बह एक पर्वतखण्ड नहीं ले सकेगा ! 

'पहले मेरी वंशी दे मुझे !” श्यामसुन्दर ने देखा कि भद्र के साथ दूसरों का आग्रह भी 
बढ़ता जा रहा है। जब एक घड़ी भी नहीं हुई ओर यह दशा दे तो अभी तो कई दिन लगेंगे। कोन 
उसे इस प्रकार खड़ा रहने देगा। वह पर्वत उठाये खड़ा रद्दे, इससे तो प्रजवासी वर्षों मे भी भीगना 
ही पसंद करेंगे। कोई उपाय चाहिये सबको दूसरी ओर भुलाये रखने का। मैया ने आते ही उसके 
बस्तर बदल दिये है। वह कभी मुख मे माखन देती है, कभी मिष्टान्न। उसकी आतुरता भी बढ़ती 
जा रही है । इन सबसमें मुरली दी एक व्यवस्था रख सकती है । 

'तू पवेत दाऊ को दे दे और फिर मुर्ञी बजा ” भद्र ने मैया के हाथों से मुरली ले ली । 

तू दे भी ! पहले दे !” कन्हैया मानता नहीं ओर इस समय उसकी हठ रकक्‍्खे विना वह पर्वेत 
किसी को देगा नहीं । भद्र को वंशी देनी पडी। श्याम ने आज एक हाथ से मुरली-वादन प्रारम्भ 
किया ।_ दक्षिण हस्त की अँगुलियाँ छिद्रों पर थिरकने लगीं। एक अद्गए वंशी को सम्हाले रहा । 

बाहर घोर अन्धकार है। न दिन का पता लगता और न रात्रि का। विद्युत्‌ का प्रकाश 
होता दोगा, परंतु उघर किसी का ध्यान ही नहीं हैे। सब एकटक श्यामसुन्दर के मुख की ओर 
देख रहे हैं. । छोटा-सा कन्हैया, उसका नन्‍्हा-सा हाथ, वह कुछ लवा नहीं हो गया है | इतने पर 
भी पवेत इतने ऊंचे केसे उठा है. कि उसके नीचे छकडे, वृषभ ओर गोप खडे हैं--जेसे यह वात 
किसी को स्मरण नहीं आयी, वैसे ही किसी को यह भी स्मरण नहीं हुआ कि कितना समय व्यतीत हो 
रहा है। कुधा-पिपासा-निद्रा आदि की क्‍या चर्चा, किसी को शरीर का ही पता नहीं है । श्यामसुन्दुर 
सम्मुख हे उसकी मुरली से अम्रतवृष्टि हो रही द। सब के प्राण करण ओर नेत्रों मे आ गये हैं। 
मूर्ति की भाति सह या बैठे हैं। निश्चल्च--निष्कम्प मूर्ति के समान । 

>< >< 
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बाबा, वर्षा बंद हो गयी ! देखो न, कैसी धूप निकली है ! आकाश स्वच्छ दो गया 
दीखता है। बाहर तनिक भी जल नहीं है। यमुनाजी अवश्य उतर गयी हैं। अब सब लोग निर्भय 
होकर यहाँ से निकलें !! कन्हैया ने मुरली अधरों से हृटायी । सब सावधान हुए। बालक पहले ही 
बाहर निकल आये ओर देखकर वे लोटे श्याम की बात का समर्थन करने । 

अब गोपों ने छकड़ों की ओर देखा। बेल फिर से जोड़े गये । बात्क, वृद्ध, युवक, ख्तलरिया, 
पशु, छुकढ़े--सब वहाँ से निकले धीरे-धीरे । श्यामसुन्द्र पता नहीं कब से परत उठाये है, उसे 
जितनी शीघ्र विश्राम मिले, उतना अच्छा। वह हठ किये है कि सब से पीछे निकलेगा । जितनी 
शीघ्रता सम्भव है, की जा रही है । एक बार सब सामग्री पंत के नीचे से बाहर कर देनी है। 

सब निकल आये | सम्पूर्ण स्रामग्री बाहर आ गयी । कन्हैया ने मस्तक बाहर किया, हाथ 
मुकाया--जैसे गिरिराज स्वयं उसके हाथसे उतरकर अपने स्थान पर बेठ गये हों । सब लोग यह 
दृश्य देख रहे हैं। कन्हेया जैसे ही खडा हुआ, मैया ने उसे अडह्ड में ले लिया । पता नहीं कैसे यह 
सम्भव हुआ, पर हुआ ऐसा ही कि बाबा ने, दाऊ ने, सखाओं ने, सभी गोपों ने उसे हृदय से 
लगाया | सबके नेत्रों से प्रेमाश्रु करने लगे । गोपियों ने उसे दधि सलकर स्नान कराया । उसका 
श्रम दूर होना चाहिये न। विश्रों ने स्वस्ति-पाठ के साथ अक्षत डाले उस पर । सब उसे आशीर्वाद 
दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं । 

५. यह आकाश--अब वहाँ वषोाधोष के स्थान पर दुन्दुभियाँ बज रही हैं। उपल के बदले 

चहोँ से पुष्प-वषों हो रही दै। श्यामसुन्दर ग्राम की ओर चला। सब सखाओं ने, पशुओं ने उसे 
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घेर रक्सा है। सैया शीघ्रता सें हे कि कम-से-कम एक छकड़ा तो श्याम के पहुचने से पूर्व भवन पहुंच 
जाय । कन्देया भूखा है । उसे भोजन करना है। थका हे--विश्राम करना है। भवन में तो कुछ 
छोडा नहीं गया ओर जो रह गया, वह वर्षो से उपयोग के योग्य ही न होगा। 

..गोप ओर गोपिया आम मे लोटे । श्यामसुन्दर को छोडकर घर कौन जाय। गोपों ने अपने 
छक्तड़े अपने घरों के द्वार पर छोड़ दिये ओर वेलों के पीछे स्वयं भी नन्‍्दभवन की ओर भागे। 
उन्होंने ऐेख लिया कि वर्षा का केवल इतना प्रभाव पडा हे कि भूमि ओर गृह धुल कर स्वच्छ हो गये 
हैं, कहीं तनिक भी हानि का चिह्न नहीं है। 

हर व >< >< 
'देवराज हमे क्षमा करें ” सावतेक-गण सुख लटकाये खडे हो गये थे । उनका वर्ण श्वेत 
हो गया था । "हमारे समीप एक विन्दु जल शेष नहीं ! 
'मुरपति, अवज्ञा क्षमा दो ! हम थककर घूर द्वो चुके हैं ” उन्‍्चासों मरुदूगण एक पंक्ति में 
सीचे मुख किये खडे थे 
अअन्छा, लौटो ” वेवेन्द्र वंख रहे थे कि उनकी अमृतस्यन्दिनी सुजा पीडा करने लगी है। 
ध्यय, एक बार भी वज्न इस समय चलाया नहीं जा सकता। 
पीचे प्रथ्वी पर कहीं जलप्लावन के चिह नहीं हैं” आश्वय से सहस्राक्ष धरा को और 
उसमे भी ब्रञ्न को देख रहे थे । उनका सकल्‍्प नष्ट हो गया था। ब्रज के किसी भवन में इतना जज 
नहीं गया कि कोई वस्तु आदर हुई हो ' भवन घुल भर गये हैं !” 
ध्यमुना मे जल का कोई पूर नहीं ” वे गम्भीर हुए । 'मैं लोकपाल हैँ और बह भी पजेन्य- 
रूप | यहाँ प्रलय-मेघ भी जलशुन्य हो गये। जल समुद्र में गया होता तो सूर्य उसे अपनी किरणों 
द्वारा मेरे पांस पहुँचा ही ढेते, परतु वह तो मूलतः लुप्त हो गया । जल ही नहीं रहा मेरे पास तो मेरा 
भेघाधिपतित्व कैसा ” वेवराज का गये क्षीण हो गया। 
वलल के बिना लोक का पालन कैसे होगा ? सुरेन्द्र की चिन्ता वस्तुतः अपने लिये ही थी । 
लोक मे तो श्रीकृष्ण हैं न। भगवान्‌ ऋषभ ने भी तो मेरे रुष्ट दोकर वर्षो न करने पर योगबल से 
वृष्टि कर ली थी। जो जल का लोप कर सकता है, वद्द जल अकट भी कर लेगा | मैं--मैं अब किस 
बात का इन्द्र हैं।” सुरपति ने देखा कि उनकी शक्ति का आधार दी छीन लिया गया। 


'जल् का हुआ कया ? पदार्थ का तिरोभाव तो होता है, पर यहाँ तो जल का अस्तित्व ही 
नहीं दीखठा | अस्तित्व का नाश तो नहीं होना चाहिये ” स्मरण आया कि गोवर्धन पर एक ज्योत्ि- 


शय चक्र था और उसके मध्य में कोई जठाधारी मद्दामूर्ति । है कक 
'भगवान्‌ का चक्र और ये भगवान्‌ शशाझ्बशेखर ! महेन्द्र ने देखा, अब भी गोवधन पर 
सुदर्शन चक्र के मध्य आशुतोष आसीनच हैं। अवश्य दी दोनों ने अपना स्वरूप अब सूच्षम बना 
जिया है। 'मेरे द्वारा यह किसका अपमान दो गया / उनका जो परात्पर परम श्रभु हैं! महेन्द्र का 
पश्चात्ताप सीमा से परे था। गोप पर्वेत से निकल रदे थे। श्याम ने पदेत अपने स्थान पर रख दिया। 
सब लोग सनन्‍्दभवन आये, पर महेन्द्र अमरावती नहीं लौट सके । इतना बडा क्पराध करके भी 
प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मॉगने का अवकाश नहीं मिल रहा है। स्वज॒र्नों के सघ्य पे समय प्रभु 
हैं। इस समय उनके प्रियजनों के अछुराग में बाधा पडने पर वे ओर भी असतलुष्ट होंगे। कि को 
क्षमा चाहिये। ज्ञमासिन्धु प्रभु क्षमा तो,कर ही देंगे, परन्तु एकान्त मिल्ले तब तो क्षमा माँगी जाय। 
इतनी बड़ी विपत्ति टल गयी, 'अतएब ब्राह्मणों को गोदान तो करना ही चाहिये। बाबा ने 
महर्षि शास्डिल्य को दान देना चाद्दा। मह्ि ने दान के संकल्प में ज्यों द्वी कार्तिक शुक्ताअष्टमी पढ़ा, 
सब लोग चौंक पढ़े। प्रतिपदा को सायंकाल वर्षो प्रारम्भ हुई थी, जब वे गोवर्धन पूजन करके लोटे 
थे। तब क्या सात दिन वे पर्वत के नीचे ही रदे ! सहर्षि वो यद्दी कह रहे हैं। 


श्पर्‌ श्रीकृष्ण-वरित 


“श्रीकृष्ण ने सात दिन-रात्रि गोवर्धन को एक अंगुली पर धारण कर रक्खा | हम सब उसकी 
मुरलीध्वनि में ऐसे मग्न थे कि कुछ क्षणों के समान यह समय व्यतीत हो गया। केसे हो गया यह ? 
इतना बड़ा पवेत और सात वर्ष का कोसल कन्हेंया ! एक गोप अपने आश्चर्य को रोक नहीं सका। 

“इस कृष्ण में अद्भुत चमत्कार जन्म से ही हैं.। उसने उतनी भयंकर राक्षसी पूतना तब मार 
दी, जब वह उत्पन्न ही हुआ था । ठीक से पलके भी नहीं गिरा पाता था ! दूसरे ने शद्का को वल 
द्या। 

शकट-भञ्जन, ठृणावतते-वध, अजुनवृत्ष पातन, बक ओर वत्स का संहार, घेनुक-वध, प्रलम्ब- 
सत्यु, दावाग्निपान, कालिय-मदन--यह सब चरित फिर तो स्मरण किये गये। जो कर्म दाऊ ने 
किये हैं, वे भी मान लिये गये कि इसी श्रीकृष्ण ने कराये हैं। संदेह बढ़ता ही गया । 

“जेन्द्र, हम सबका आपके इस पुत्र में अपार स्नेह है| ऐसा स्नेह भी स्वाभाविक नहीं है!” 
एक ने एक अद्भुत शक्का उठायी । 

'बजेन्द्र, ये अद्भधत कम तो किसी देवता में ही हो सकते हैं, पर कोई देवता हम ग्रामीण 
गोपों के मध्य में केसे अवतीण होना चाहेगा ! कन्हेया के कर्म मनुष्यों के समान नहीं हैं | आप के 
इस पुत्र के सस्बन्ध में हम-सबों को बड़ा संदेह हो रहा है । यह कोन है ?! एक वृद्ध गोप ने शझ्ला 

को पूरा स्वरूप दिया । 

भाई, आप लोग मेरी बात तो सुनिये |! इस मेरे नन्‍्हे-से कृष्णचन्द्र पर आप सबको 
शह्व्ा करने का कोइ कारण नहीं है। महर्षि गग जब गोकुल मे आये थे, तब उन्होंने इसके सम्बन्ध मे 

जो बताया था, वह सुनकर आप सबका समाधान हो जायगा !” बाबा ने सबको आश्वासन दिया। 
सब लोग इस कार श्यामसुन्दर को संदेह की दृष्टि से देखे तो कैसे निर्बाह होगा । 


भहर्षि गगाचाये त्रिकालज्ञ हैं | उन्होंने कहा था कि इस क्ष्णचन्द्र के वहुत-से नाम है। 
यह पहिले अनेक बार जन्म ले चुका हे । इसके सब नाम और गुण वे आचाय ही जानते हैं। उन्होंने 
ऐसा ही कहा | मुझ तो इतना ही बताया कि इसके द्वारा समस्त गौओं और गोकुल का कल्याण 
होगा । इसके द्वारा सम्पूर्ण विपत्तियों से हम लोग पार हो जायेंगे । सदा से यह दस्युओं से सज्जनों 
की रक्षा करता आया है। इसमें नारायण के समान गुण हैं। इसके कार्यों पर आश्चर्य नहीं करना 
चाहिये। महर्षि के इन वचनों के साथ आप देखते ही हैं. कि हमारे इष्टदेव भगवान नारायण की 
इस पर कृपा है ओर कभी-कभी उन्हीं की शक्ति का इसमें आवेश हो जाता है / बाबा ने जैसा 
समाधान अपना किया है, वेसा ही तो दूसरों का भी करेंगे । 

बजेन्द्र, तुम धन्य हो ! गोपों ने बाबा को प्रणाम किया । भला, जिसमें श्रीनारायण की 
शक्ति प्रकट हो, वह क्या साधारण बालक है ? ऐसा बालक क्या सामान्य पुण्य से प्राप्त होता हे? 
गोपों ने सान लिया कि ब्रजेश कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं उस जन्म के । 

“इस सब सात दिनों से भूखे हूँ !! बावा स्मरण न दिलाते तो सब भूल ही गये हैं कि 
पिछले सात दिन जो उन्हें कुछ क्षण-से लगे हैं, बिना खाये-पीये ही बीते हैं। यहँ आकर दान और 
ब्राह्मणों के सत्कार के पश्चात्‌ यह शह्वा-समाधान चल पड़ा। 

आज तो सब साथ ह्वी वैठकर भोजन करेंगे !! बाबा को अभी-अभी सेविका सूचित कर 
गयी है कि मैया ने समस्त गोकुल के भोजन की आज वहीं व्यवस्था की है। सायंकाल तो हो चुका और 
अभी सबके घरों का सामान छुकड़ों पर पडा दे। कन्देया के साथ बालकों के भोजन से ही क्या 
हुआ। घर जाकर भोजन बनाने मे कितना कष्ट होगा गोपियों को अब। यह से हटने की 
भी तो नहीं होती । गोकुल के गृह तो अब भोजनोपरान्त द्वी जनपूण होंगे। डक 
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गोविन्द 


प्रिद्ा गुरुत्व जगतामधीशों दुरत्ययः काल उयात्तदरढः | 
हिताय स्वेच्छातनुसिः समीहसे मान विधुन्चजगर्दीश / मानिनास ॥ 
“-भेगवत १०॥२७॥६ 


श्रीकृष्णचन्द्र मुझे केसे क्षमा करेंगे! भेरे हारा उनके स्वजनों को क्लेश हुआ है। मैंने 
ब्रज को ही नष्ट करने का प्रयत्न किया | मेरे अपराध का परिसाजन कहो है ” सुरेन्द्र को साहस 
नहीं हो रहा ह कि वे श्यामसुन्दर से क्षमा भी मरे । 

में केसे उन सर्वश्वर के सम्मुख उपस्थित होऊँ।! इस अजलीला में इसके लिये भी 

ऋवकाश नहीं कि गोपों के ही चरणों मे गिरकर क्षमा मोंगी जाय। उनका देवत्व दी आज भार 
चन गया है । 

पपितामह ब्रह्मा ' देवगुरु बृहस्पतिजी! सगवान आशुतोष ” इन्द्र का चित्त किसी के 
स्मरण से आश्वासन नहीं पाता | भला, श्रीकृष्णचन्द्र के अपराधी को कौन अपने यहाँ प्रवेश करने 
देगा। देवराज़ को विश्वास है कि यदि वे अमरावती लोटे तो देवता उसी प्रकार उन्हें नीचे फेंक 
ढेगे. जैसे किसी दिन त्रिशड्र फेंका गया था। इतने से भी प्रायश्रित्त हो जाता तो इसे भी थे स्वीकार 
कर लेते, परतु अपने अपराध का तो अन्त ही दिखायी नहीं पढता उन्‍्हें। भूमि पर तो दो दिन 
व्यतीत हो गये, परतु देवराज की तो एक घटिका भी पूर्णा नहीं हुई है । देवताओं का दिन तो मानव 
के 5 महीनो के वरावर है। देवराज़ असमजस मे पडे व्याकुल हो रहे हैं । 

'मातः, रक्षा करो ” महेन्द्र ने देखा खुदूर नभ से एक अमित तेजोमूर्ति अवत्तरित हो रही 
है | बद्दों--वहों से जहाँ उनकी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुँचती । कदाचित्‌ पितामह' के लोक से भी ऊपर 
पै। एक बार वे भय से सिहरे--स्वयं योगमाया उन्हें दण्ड देने तो नहीं पधार रहीं हैं। 'प्रकाश 
स्मग्घ है, शीतल है, सहख-सहस्र चन्द्रों की ज्योत्स्ना से घवलसुधास्यन्दी है ! उग्रता के चिह्न तक नहीं 
इसमें ” कानों में घटियों के स्वर से नादात्मक प्रणवध्वनि आयी । आकृति रुपष्ट हुई--स्पष्ट द्लोवी 
गयी! सुरेश ने पहले कभी दर्शन नहीं किया है, परतु देवगुरु के भावज्लुब्ध कण्ठ से इस मूर्ति का 
यान छुना है। ये गोलोक की कामघेन गा है। देवलोक की कामधेनु इनकी ज्योति के अंश 
परान्न से प्रकट हुई हैं । इन्द्र ने वहीं दण्ड की साति गिरकर प्रणिपात किया । 

अभय हो, ओ वत्स ! गोपाल तुम पर अनुकूल हो ” माता का भडार भी क्या कभी अवरुद् 
हुता है । पुत्र को क्‍या साता से भी क्षमा माँगनी पड़ती है। गो तो स्वय क्षमामूर्ति हैं। क्या कभी 
है माता भी किसी के ऋरतम अपराध को भी ह्ृटय में रखती हैं। जब प्रथ्वी पर गो माता की 
दारता प्रत्यक्ष है, तव ये वो गोलोक की अघीश्वरी, जगज्जनन गायों की परमाधिदेवी हैं। स्नेह, 
एत्सल्य के अतिरिक्त वहाँ और कुछ है ही नहीं । 

माँ, विश्वास हो गया कि गोपाल मुमे क्षमा कर देंगे ” जिसे गोलोक की कामदा ने अपने 
प्रशुमद्द से पवित्र कर दिया, उससे गोपाल रुष्ट कैसे रह सकते हैं। उसने कितना बढ़ा अपराध किया 

५ इसका प्रश्न कहाँ रहता है। इन्द्र ने तो गायों और गोपों का ही अपराध किया है न ! अब तो 
नहें मोकुल की 'आदि माता का आशीर्वाद प्राप्त दो चुका। क्षमा तो उन्हें मिल गयी। गोपाल के 
_्रमा करने की बात अब रही द्वी कहाँ। 


र्८ 2 श्रीकृष्ण-चरित 


'तुस श्रीकृष्ण से भी डरते दो ! आओ मेरे साथ ” सुरभि के स्वरों में माता का स्नेह है । 
एक हल्की मिड़की भी-श्रीकृष्ण भी कया भय के योग्य हैं। वे तो रुष्ट होना जानते ही नहीं । उनसे 
भयभीत होने का क्‍या अथे ' वे तो स्नेह करने के लिये ही हैं। है 

“पे बैठे हैं गोपाल, जाओ ! मिल लो !” कामघेनु तनिक पीछे ही रुक गईं । महेन्द्र अभी 
उनके लिये तो बालक ही हैं। उनके जाने पर गोपाल उनके सत्कार मे लग जायगे। इन्द्र को अपनी 
बात कहने का अवसर मिलना चाहिये। तब तक अपनी संतानों से भी उन्हें मिल लेना दे। ये 
गायें, ये वृषभ, ये बछुड़े--सब ऊपर मुख किये उन्हीं की ओर तो देख रहे हैं। उनका वात्सल्य भी 
सबको चाटने को उत्सुक बना रहा है । 

'मॉ !! इन्द्र ने पीछे मुडकर देखा । कामदा के नेत्रों ने ही संकेत किया--डरो मत | जाओ 
तो !” अभिवादन किया उन्होंने पुनन उन पावन चरणों मे । 

८ २५ रथ >< 

सखा सध्याह में विश्राम कर रहे हैं। कोई कहीं लेटा है और कोई पुष्पचयन कर रहा है । 
कोई गिरिधातुर्५क उठाने गया हे और कोई गुझ्ला या मयूर-पिच्छ लेने। सब ख्शब्जलार के वन्यसाधन 
एकत्र कर लेंगे, तभी तो श्याम को और परस्पर भी एक दूसरे को सजायेंगे। कन्हेया एक कुछ मे 
सबसे प्रथछ्‌ आया । वह भी कुछ संग्रह करने दी आया होगा। ऊपर दृष्टि गयी। कोई सुपरिचित 
स्वर कानों में पड़ रहा है । शीघ्रता से उसने लतिकासुमनगुच्छ तोडे ओर समीप की शित्षा पर एक 
पत्र पर रख दिये। वह किसके लिये इतने आदर से पुष्प-चयन कर रहा है ? पुष्पों को रखकर वह 
शिल्ा पर बैठ गया। इस प्रकार ऊपर मुख करके जेसे किसी की प्रतीज्ञा कर रहा हो ! 


कि अ्रभो ? जैसे आकाश से तीर की भांति कोई तेज गिर पडा द्ो। इन्द्र पथ्वी पर पढ़े हैं दण्ड 
की भाति और उनका सूर्य के समान तेजोमय रत्नजटित किरीट ब्रज की धघूलि से पवित्र हो गया 
है । अपने फैले हुए दोनों हाथों से वे श्याम के चरणाम्र का स्पर्श कर रहे हैं. ! 
'देवराज |? कन्हैया न उठा, न मिमका । जैसे उसे सदा इस प्रकार के लोगों से प्रशिपात 
पाने का अभ्यास है। उसका स्वर भी गम्भीर ही बना रहा। 
इन्द्र कुछ क्षण पड़े रहे उसी प्रकार। फिर धीरे से उठे । घुटनों के बल बैठकर उन्होंने 
अपने किगीट से श्रीकृष्ण के चरणाग्र का स्पशे किया। हाथ जोडकर सम्मुख खडे दो गये। लज्जा 
से उनका मुख नीचे झुका हुआ है। श्रीकृष्णचन्द्र की ओर दृष्टि उठाने का साहस नहीं हो रहा है। 
देवेन्द्र ने देख लिया कि प्रभु इस प्रकार देख रहे हैं, जेसे उनके नेत्र कहते दों--'छुमने किया, वह बड़ा 
अच्छा किया। गोकुल की अधिदेवी माता कामदा ने तुम्हें क्षमा कर द्वी दिया, अतः मुझे तो कुछ 
कहना है नहीं। अब यहा क्यों आये हो ? क्‍या इच्छा है अब ? आप तो देवाधिपति हैं! त्रिलोकेश 
हैं। एक मानव को इस भ्रकार क्‍यों प्रणाम कर रहे हैं! 


« श्रीकृष्णचन्द्र कुछ बोलते नहीं पर उनकी दृष्टि क्या कम बोलती है । देवता संकल्पों मे ही 
तो वातोलाप करते हैं। देवराज को तो दृष्टि में निहित सकल्प सुनायी पड़ रहे हैं। 'कहा हैं. वे 
त्रिल्ञोकेश ” आज तो सर्वेश के सम्मुख एक तुच्छ अपराधी के समान उपस्थित हैं। यह ठीक है 
कि उन्होंने गोपों का श्रीमद ध्वस्त करना चाहा था, पर स्वयं उनका श्रीसद ध्वस्त हुआ--कभी ध्वस्त 
हो चुका | उन्होंने गद्गद कण्ठ से प्रार्थना प्रारम्भ की-- 

कत प्रभो! आप विशुद्धू सत्वस्वरूप हैं। रजस्‌ और तमस्‌ तो आपके स्मरण से ध्वस्त हो 
बम गाज व न सा ही 


के प्रशमन के लिये आप दण्ड 
का विधान करते हैं | आप 
इस ससार के उत्पादक, स्त्गमी और मर्याद थे रे 


प्‌ द्‌ भन्ञ होने पर दण्ड देनेवाले इस 
55823 लिये 'आप स्वेच्छा से नाना स्वरूपों में विविध ५20 न लक । भेरे 
“गान जो कोई भी अपनी अज्ञता से अपने को सर्वेश्बर मान लेता है, आपके श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर 


गोविन्द 


प्रमत्त होता है, समय-समय के उसे दण्ड देकर आप उसके गये को नष्ट कर दिया करते हैं। यह 
का आपका अनुप्रह ही हे ! महेन्द्र ने स्वीकार किया कि ग्ररु रुष्ट तो होते नहीं, परंतु उत्पथ- 
गामियों पर कृपा करने के लिये उन्हें दर्ड देते हैं, जिससे वे ठीक मागे पर आ सके | दरुड देने में 
भी वे करुणा से ही प्रवृत्त द्ोते हैं। 

में आपका प्रभाव नहीं जानता था। ऐश्वय के मद ने मुझे अंधा वना दिया था। मैंने 
वा अपराध किया। प्रभो, मुझे आप क्षमा कर दें ” जब सुरभि माता ने क्षमा कर दिया, तव फिर 
यह क्षमा क्‍यों ? लेकिन देवराज तो इस अपराध की क्षमा से ही सतुष्ट नदों हैं। वे तो ज्ञमा चाहते 
ही दूसरे रूप में हैं -'फिर कभी मुझमे ऐसी दुवुद्धि न आये 

देव! आपका यह अवतार पृथ्वी के भारभूत उन्त स्वार्थपरायण लोगों के विनाश ओर 
उन लोगों के कल्याण के लिये हुआ है, जो आपके श्रीचरणों के आश्रित हैं ? तात्पर्य यह कि देव- 
राज सकेत कर रहे हैं कि 'में आपके श्रीचरणों का आश्रित हो गया हूँ, अतएवं अब मेरा कल्याण 
होना चाहिये /? 'में बडा क्रोधी हैं | अपने यज्ञ के न होने पर प्रचण्ड वायु के साथ वर्षो द्वारा गोकुत् 
के विनाश का मैने यज्न किया। आपने मुकपर महान अनुप्रह किया कि मेरे प्रयत्न को व्यर्थ कर 
दिया। मेरे गये का ध्वस किया | आप सवश्वर हैं ! मेरे स्वासी हैं | में आपकी शरण हूँ !” देवराज 
ने अपराध स्वीकार किया ओर फिर चरणों पर गिर पड़े । है 

एक बार भी जो किसी प्रकार कह देता हे 'मैं तुम्हारी शरण हूँ, उसे तो श्याम छोड़ नहीं 
पाता, इन्द्र तो भावज्ञुज्घ होकर शरणागत हुए हैं। उनके नेत्रों का प्रेमजल श्रीकृष्ण के चरणों को 
प्रज्ञालिव कर रहा है । कन्हैया अव उपेक्षा कैसे कर सकेगा। वह हँस पड़ा। गम्भीरता समाप्त 


हो गयी । 

पवरावर इन्द्रत्व के अवाध ऐश्वर्य ने तुम मे गर्व उत्पन्न कर दिया था। देवराज मे गर्व- 
जैसा तामस भाव नहीं होना चाहिये | तुम वरावर पिछले सात वर्ष से गोकुल की पूजा स्वीकार कर 
रहे थे, जब कि गोकुल तुम्हारे लिये सेव्य है। मैंने तुम पर अजु्रह् करने के लिये तुम्हारा यज्ञ अवरुद्ध 
कर दिया। यह भारत भूमि नित्य पूज्य है। यहँ। सर्बदा ऐसे मद्दापुरुष रहते ही हैं, जो तुम्दारे 
पूजनीय हों। यह अपराध है कि ऐसे महत्तमों द्वारा तुम अपनी अर्चा कराश्रो ! मैंने तुम्हें इससे 
बचा ठिया। यों तो जो बहुत प्रमत् हो जाता है, उसे मार्ग पर लाने के लिये मैं ऐश्वर्य से उसको 
गिरा देता हूँ, परंतु तुम शीघ्र समझ गये हो ! अब अमरावती जाओ ! अपने अधिकार का उपभोग 
करो | परतु आगे कभी गये मत करना ” श्रीकृष्ण ने आश्वस्त किया देवराज को । 

अभो | जो ऐश्वर्य इस प्रकार मदान्ध कर दें, जो अधिकार प्रमत्त बनायें, मुझे उनकी इच्छा 
नहीं दे। में तो यहीं इन श्रीचरणों . ” 

'ुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिये! तुम फिर प्रमाद करने जा रह्दे हो ” पता 
नहीं महेन्द्र क्या-क्या कहते, किंतु मूक दोना पडा उन्हें । आज्ञा के सम्मुख मस्तक झुकाने के अति- 
रिक्त उपाय भी क्‍या । 

हि हर रद ८ 

कं !? कन्हैया कट से उठा | उसने देखा--सुरभियो, वछड़े, वृषभ, सब चले आ रहे हैं 
कामचैन के पीछे-पीछे । पुष्पों को अज्ञलि मे भरकर कासदा के चरणों पर चढा दिया उसने ओर भूमि 
पर सम्मुख लेट गया प्रणाम करता हुआ । (तुमने ब्रजभूमि पर कृपा की ! गोकुल पुनीत हो गया ।” 

'तोपाल, मेरी सतानों के तुम्दीं शाश्वत पालक दो 7 _कामघेनु के स्तनों से अविरल 
अस्त की धारा मर रही है। तुम इस धरा पर आये, यह इन्द्र यहाँ हमारी सतानों के प्रति अन॒- 
नरदायी सिद्ध हुआ / स्वर में विरस्कार नहीं, स्नेह भरा है । 

माँ, देवराज को आपने ज्ञमा कर दिया द्वेन ?! श्यामने पूछ लिया। 


पी उऊष्ण-चरित 
गा क जल ते त्ि व कर सा ठ्ठी फहों हे परछु घुमने गोकुल की स््ञा की 
सिने धार मर | रार न रोप करना शत 0 निरी ध््प्र का 
5 मई इन्द्र पर मे ठुग्टठारा पपर्मिषेक करूँगी । मेरी निरहि सतति पपनी रक्षा का भार 
है। गायो के इसपर पर सह + कामबेल ने हसद्र की ओर देखा। देवराज ने मस्तक भ्ुुकाया। 
एकमात्र तुरखें पर कप जग वो भी देवरोज की 2527 कह द्द हक 
धीफष्ण गे दे 'भोलोक नहीं है न! यहाँ वो पितामई द्वारा निश्चित मयोंदा ही चलनी चाहिये 
३ 49 हि है के ३ 
पु मारो ल्ंढा । के उनकी कब) 
ध्याम में नि पी और से वब्यडे छुराकर; उनकी माताओं को पुत्रों से प्रथक्‌ करने का 
न्र्ः उलाहना है। जो एक वार प्रमाद कर चुका है, गायों के 


ट १ क्वामदा के स्वर हे! 
प्र यत्म कर चुके व्यवस्था पर निर्भर कर दी जाय--यह कहँ। का न्‍्यायद्दे। 'मे 


गे जाति उसकी ; ४ 
समान हो मे स्रष्टा ने मुझे अध्ये दिया ओर प्राथेना भी की कि गोविन्द-पद पर 
आया रदी थी ने कर दूँ।वेस्वय अधुभव करते हैं कि यह भार उनकी सृष्टि में कोई वहन नहीं 
[।, बे। ” गायों ओर बछडों ने एक साथ पुकार की। कामघेनु के समान वे मानव- 
बोलें, परतु उनका यह चिरचारक उनकी भाषा सममता ही हे । 
देवोत्थानी एकादशो है! इससे शुभ मुहूत कब मिलेगा ! सुरभि ने तत्काल अभिषेक 
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है] 


वाणी भले न मे 
आज 


सूचित दिया। 
ह्ढे यह कर हैः दश 
करा 'इस सेवक को भी गोरवल्लाभ का लालच हे! महेन्द्र ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक 


| 

(बिना राजा को तिलक किये कोई राजतिलक पूर्ण नहीं होता ! यह गायों के इन्द्र-पद का 
अभिषेक तुम्दारे द्वारा सम्पन्न होकर ही तो साह्भता प्राप्त करेगा! इसमे पूछना क्‍या है” कामचेनु 
देवेन्द्र पर इस समय परम सालुझूल है। हमारे गोविन्द का अभिषेक करो ! इस अनन्त का अभि- 
पेजन-जल तुम्दारे मेधों को पूरी कर देगा ” मेघपूरो हों या न हों, इन्द्र ने तो यह वात सोची ही 
नहीं । वे तो श्रीकृष्णचन्द्र को अभिषिक्त करने की सेवा का सोभार्व पा जायें, यही चहः हे। 
अभिषेक होगा । गायों के इन्द्र का अभिषेक भी तो उसी प्रकार होगा शय॒_ « 
पडुका, वनमाला--खब एक ओर उत्तार दिया। कछनी को पनकर है 28 
दिया गया | द्ाथ मे लकुट लेकर वह शिला पर चै ८... ज< 
स्थित द्वो गयीं कि उनके स्तनों से मरती घारां«< न 


ऋण्धम्नान । 


गोविन्द श्ष्छ 


* भी फल नहीं, जो पूर्ण पक्त न हो गया हो | गिरिराज पर सणियिं। ऊपर चमकने लगी हैं। श्याम 
* गोविन्द जो हो गया। 
हे ऋ भर भर ओर 
के कनूं, तूने स्वान किया है ? अलकें आए हैं। अन्नराज धुल गया दे! कछनी का व 
' गीला है ओर बह है भी हाथ मे ही। एक बार कछनी खोल लेने पर कन्हैया फिर कहें। उसे वाध' 
पाता है। धोती पहिन लेता है, यही बहुत है । कछनी तो धोती के ऊपर भद्र के हाथों बंधी द्वी उसे 
पसद है। दाऊ का अनुमान ठीक ही है। वह स्नान न किये होता तो वनधातु के चित्र कहा जाते 
उसके अद्ठों से | है 

अभद्र, मैया से आज कहना है कि कनू अकेले स्नान करने लगा है !” वरूथप ने रोष 
प्रकट किया। भेया ने सना कर रक्खा है कि श्याम अकेले कहीं जल में उतरने न पाये । उसने यह 
' जो विचित्र तिलक कर रकक्‍्खा हे, पहले तिलक के स्नान से धुज्ञ जाने पर किसी ने शीघ्रता मे उसे 
तिलक लगाया हे | वनमाला के पुष्प भी विचित्र हैं। अवश्य यह कहीं दूर गया था ! 

'क्यों गोविन्द ” भद्र ने कहा ओर स्वयं अपने ही सम्बोधन से चोंका भी। कन्हैया भी 
कुछ चोॉका--इसको किसने यह नाम बता दिया। इस नाम से तो कामधेलु ने सम्बोधित किया है । 

भोविन्द ” मधुमडल ने भद्र की ओर देखा । इस नास से कन्द्देया चिढ़ता तो नहीं-- 
ऐसा हो तो आनन्द आये | 

गो, गोप, गोकुल और उसका इन्द्र--गोविन्द ” भद्र ने व्याख्या तो कर दी, पर केसे कर दी, 
यह वह भी वता नहीं सकता । बह पानी वरसाने वाला इन्द्र-वडा घमडी है और अच्छा भी 
नहीं है। उसने हम लोगों को पानी से वहा ही देवा चाहा | हम उसे इन्द्र नहीं सानेंगे। हमारा इन्द्र 
थह कन्हेया रहेगा । गोकुल का, हम गोपों का, गायों का इन्द्र--थह गोविन्द [? 

गोविन्द |? वालकों को आनन्द आया भद्र की वात सुनकर । हा, उनका इन्द्र कनेँ को 
छोड़कर दूसरा काई नहीं रहेगा ” श्माम को घेर लिया उहोंते--'गोविन्द ! गोविन्द ! गोविन्द !! 


-% ४8 88-- 


दिव्य-दशन 


नैते तुरेशा ऋपयो व चैते त्वमेव भासीश गिदाश्रयेशपि । 
सर्व पृथकृत्व॑ निगमात्‌ कय॑ वदेत्‌ युक्तेन वृत्त अशुणा वलोधेत्‌ ॥! 
“भागवत १०॥१३।३९ 


बही कार्तिक शुक्लपक्ष की देवोत्थानी एकादशी | आज सखाओं ने श्याम को गोविन्द 
बना लिया है। सुरभि ओर इन्द्र का अभिपेक प्रकारान्तर से विधिवत पूर्ण हुआ है। बाबा ने, मैया 
ने और त्रजके गोप-गोपियों ने उपवास किया है। देवोत्थानी को उपोपित रहकर उन्होंने श्रनन्तशायी 
भगवान्‌ नारायण का जागरण-मह्दोत्सव फिया है । दिन भर प्जज में विधिवत पूजा होती रही हे. | 
सबके हृदय मे एक दी कामना हे--कष्णचन्द्र सुखी रहे 
एकादशी का ब्रत तो विशेषतः रात्रि-जागरण का पे है। श्रजराज के द्वार पर श्रीजनादेन 
के सम्मुख आज रात्रि भर नृत्य गीत, हरिकीतेन चलता रहेगा। गोप अपने नाना प्रकार के वा 
के साथ नृत्य कर रहे हैं। गोपियाँ मद्धलगान कर रही हैं। तरुण गोप अनेक प्रकार के व्यायाम 
ओर शस्त्र-कलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं.। 
श्याम अपने सखाओं के साथ बहुत देर तक जागता रहा | उसे उत्सव में आनन्द आ रहा 
था। आज उसने भी भगवतठ्ससाद का फलाहार ही लिया है । जब भैया ने देखा कि उसके नेत्रों में 
आलस्य आने लगा छे, तव उसे ले जाकर सुला दिया। वह तो मानता ही नहीं था। सब बालक आज 
नन्‍्दभवन में दी सो गये हैं। मैया ने सबके लिये व्यवस्था कर दी है। गोप-गोपियों को यहाँ रात्रि- 
जागरण करना है तो बच्चे घरों को केसे जा सकते हैं। श्याम भी सबके साथ किसी प्रकार सोने 
चला गया। अकेले तो 'आज वह जाता ही नहीं। अब बालक सो रहे हैं | मैया निश्चिन्त हुई है । 
जनादन उसके श्याम को सदा निर्विष्न रक्‍्खे ! 
५ ५ 7५ 
'सबेरा हो गया !” घाबा को सदा त्राह्ममुहृते के प्रारम्भ में द्वी स्नान कर लेने का अभ्यास 
है । उसी समय एकाग्र चित्त से भगवान्‌ नारायण का ध्यान और पूजा हो सकती है। उन्होंने लोटा, 
धोती मंगायी । नित्य कर्म से निवृत्त हुए ओर श्रीयमुनाजी के किनारे स्नान करने पहुँच गये। वृद्ध 
गोप भी उनके साथ हैं। आकाश में श्वेत अविरल बादल हैं। चन्द्रमा उनके पीछे दिखायी नहीं 
पढ़ते। घुंधली चन्द्रिका से प्रातः्कालीन प्रकाश का भ्रम दो रह्या है, इस ओर किसी का ध्यान द्वी 
नहीं गया | 
“हर !” बावा ने सबसे पहछ्िले जलमे प्रवेश किया | डुबकी लगायी। मस्तक जल से बाहर 
निकला ओर वे करुण स्वर में पुकार उठे ऋष्ण ” !? कोई उनके चरण पकड़कर जल में खींच 
रहा है । शब्द पूरा भी नहीं हुआ और वे जल में अदृश्य हो गये । 
प्रजराज डूब गये ” साथ के गोपों ने जल मे प्रवेश किया, परंतु वे कोई सद्दायता न कर 
सके 'दीढ़ो ! दीड़ो! ब्नजेन्द्र हब गये ” उन्होंने पुकार मचायी। 
बलराम ! श्रीकृष्ण ! अरे नन्‍्द्राज डूब गये। दौड़ो ” कोई नहीं सोचता कि छोटे 
बालक क्या करेंगे यदि दोढ़ भी आये। स्वभाव हो गया है 'राम--श्याम' को पुकारने का और 
आपत्ति से तो स्वभाव दी व्यक्त दोता है । उस समय कुछ सोचा थोड़े ही जा सकता 2 


अजराज इथ गये ” दूर उत्सव में पुकार पहुँची। गोषों ने फारते 
हुए भागे। गोपियों ने सुना और वे भी यमुना-तट की ओर दौड़ पड़ी.) उना और वे भी पु 
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_ ध्रज॒गाज इव गये ” पता नहीं कैसे शब्द कन्हैया के कानों तक पहुँचे। वह चौंककर 
उठा। गोप उस हा नास लेकर पुकार रहे हैं। उसी प्रकार ठोड पढ़ा वह । उसने देखा ही नहीं कि 
लगभग उसीके साथ दाऊ ओर दूसरे सखा भी उठ गये हैं। सब उसके पीछे ही दौड़े आ रहे हैं। 

2 2५ >< 


र् 
'राम, श्यास, दौड़ो | अरे नन्‍्दवावा यमुनाजी में दृव गये  पूरी-अधूरी पुकारें सब के 
मुण से निऊल रही है। सहस्रों गोप जेसे बस्ों मे थे, वेसे ही धारा भे कूद पड़े हैं। कोई एक ओर, 
कोई दूसरी ओर गम्भीर डुबकियों लगा रहा है। यमुना का अतल प्रवाइ--यदि दिन होता तो देखा 
जाता फि गोपों ने मथकर उसे मटमैला कर दिया है केवल कुछ ज्षणों मे । 
भैया तो जैसे पागल हो गयी हैं। यदि गोपियों ने उन्हें पकड़ न रक्खा होता तो अवश्य 
वे यमुना मे कृद गयी होतीं। उनके नेत्र फट-से गये हैं। उनमे अश्रु तक शुष्क हो गये हैं। एक- 
टक वे प्रवाह को धूर रददी हैं और बरावर प्रयत्न कर रही हैं, अपने को गोपियों के हाथों से छुड़ा लेने 
का। गोपियों के दुःस का पार नहीं। रोदन-कन्‍्दन--शोक, वस वहाँ यही है आज | 
प्याम ” इस उन्मत्त दशा से भी केवल मैया ने अब तक श्रीकृष्ण को पुकारा नहीं है । 
वे क्‍यों चोफी ? वह आया श्याम | वह दीडा। आया गवाह की ओर | वह--वह कह्दों जा रहा 
है जल कै समीप ? मैया ने चिल्लाकर पुकारा-- पकडढो ! श्याम को पकड लो ! श्यास ! श्यास ? 
है एऊ बार पूरा वल लगाकर मैया ने अपने को छुडा लिया | वे मपटीं श्रीकृष्ण की ओर ! 
ध्रीजण तो आया--दीडता आया और जेसे जल है ही नहीं! वह दौडता ही चला गया ! उसने 
नहीं छनी मेया की पुकार । नहीं सुना गोप-गोपियों का कन्दन ! नहीं देखा गोपों का विकल उद्योग | 
नही देखा समीप तक आ पहुँचे सखाओं और दाऊ को ! वह तो सीधे ठोडता आया और जैसे 
यमुना के तल तक दीडता द्वी चला गया हो ! 

'कन्दैया ” मैया मू्ित दोकर दो पद दीडकर ही गिर गयीं। श्याम तो यमुनाजल मे 
अद्ृग्य हो गया। गोप-गोपी-चालक सब जहाँ जेसे थे, जैसे शरीर से एक साथ प्राण चले गये हों 
ब्यॉ-क्यों, तरहाँ-केन्तहॉ रह गये। श्रीकृष्णचन्द्र को रोकने के लिये सभी ने मुख खोले थे--मुख 
खुले ही हैं ओर पलकों में गति नहीं । नेत्र फैल गये हैं। जल में जो गोप हैं--वस, वे ही श्यामसुन्दर 
जहाँ अदृश्य हुआ दे, उस स्थान को घेर कर कण-कण छान डालने के प्रयत्न मे हूं 

| योगमाया--वे अन्तरिक्त मे हँस क्यों रही हैं? वे यदि शक्ति न दें तो इन ब्रजवासियों में 
जीवित कोन रहेगा;? अपने अधीश्वर के स्वजनों की रक्षा वे न करें तो क्या वह उन्हें ज्ञमा कर देंगे | 
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यह हसारे समय में कौन विक्षेप करने आ गया ” ब्राह्ममुहृत हुआ नहीं था। रात्रि के 

: तृतीय प्रहर का आसुरी काल था। यझ्भनाजल में विक्षोभ हुआ। वरुण का एक सेवक असुर उस 
समय वहाँ जल के तल में घूम रहा था। जलाघीश ने उसे आदेश दिया है कि यदि कोई त्राह्ममुहूर्त 

. से पूर्व जल मे प्रवेश करे तो उसे दण्ड दिया जाय। 'इस समय कौन आ गया !” उसने स्नान करने 
, ब्ाले के पेर पकडे ओर भीतर खींच लिया। 
'कौन दे यह !” ऋर असुर के लिये स्वाभाविक तो यह था कि उसने जिसे डुवाया था, उसे 

, भार देता। उसे दण्ड देने की आज्ञा भी थी, परंतु जिसे उसने पकडा था, वह पता नहीं कैसा पुरुष 
था। असुर अनुभव कर रहा था कि उसके हाथ भस्म हुए ना रहे हैं । इस पुरुष को दण्ड देने की 


शक्ति वह अपने में नहीं पाता । उसे भय भी हे कि कहीं छोड देने से जलाघीश असठुष्ट न हा !- 
वरुणलोक तक पहुँचने मे | अभियुक्त को वह चरुणदेव 
उसने अपनी समग्र शक्ति से शीघ्रता की वरुण कम अमद शोगर बरटला 


के सम्मुख उपस्थित कर देना चाहता था। यमुना से गद्ा अर 
, नहीं-देवव*सूचमतम होते हैं। असुर को यमुना के जलतस की सूद्टमवा में दी प्रवेश करके चरुण- 
लोक की यात्रा करनी थी। < 


ऊ 


च्डा 


२6० श्रीकृष्णु-वरित 


'्रीत्रजराज !! वरुणदेव सिंहासन से वेगपूर्वक उठे ओर भूमि पर गिरकर उन्होंने वावा 
को प्रशिषपात किया। बेचारा असुर भय से दूर खडा कॉप रहा था। पता नहीं उससे कितनी बडी 
भूल हुई है। क्या दण्ड मिलेगा उसे । 

भुमे क्षमा करें ! लोकपाल--असुर-सम्राट का रत्नमुकुट वावा के पढों में अवनत हुआ। 
अपराध तो हुआ ही, परंतु मेरा यह तुच्छ भवन श्रीचरणों से पवित्र हुआ | आज में धन्य हो गया ” 

'यह सब हो क्या रहा है ? बाबा समम ही नहीं पा रहे है कि वे कहाँ हैं, जागते हैं या 
स्वप्त देख रहे हैं। 'यह देवलोक-जैसा ऐश्वयेमय लोक और उसके ये अधीश्वर--ये क्यों उन्हें 
इस प्रकार दीन बनकर प्रणाम कर रहे हैं ९ 

'मू्खे !” बरुण ने बड़ी कठोर दृष्टि से उस असुर को देखा। यढि बावा का आत्तिथ्य 
तत्काल न करना होता तो अवश्य अपने पाश से उसकी चमडी अभी उघेड डालते | 

नहीं | नहीं | इसका कोई अपराध नहीं | इस वेचारे को कुछ मत कहो ” वावाका दयामय 
हृदय तो यहाँ भी साथ ही है न। अपने सम्मुख क्‍या किसी को वे प्रताडित होते देख सकते हैं । 
किसी का गुरुतर अपराध भी क्या उन्तकी करुणा को कभी थकित कर सकता है। 


बाबा | मुझे चरण-सेवा का सौभाग्य मिलना चाहिये ” ये महान देवता भी उन्हें बाबा 
क्यों कह रहे हैं, यह बात बाबा नहीं समझ सकेंगे । 'देवता सर्वतत्त्र-स्व॒तन्त्र होते हैं। उनके जब जो 
मन में आता है, वही करते हैं। कभी वे मनुष्य से पूजा लेते हैं ओर कभी स्वयं उसकी पूजा कर- 
के प्रसन्न होते हैँ। उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये । वे जो आज्ञा दें, मनुष्य का तो उसे पालन 
करना ही ध्म है।” बाबा ने अपना समाधान कर लिया। जलाधीश की पूजा स्वीकार किये विना 
छुटकारा नहीं था। 

रे > >< »८ >< 

अभो ! बाचत्रा का सत्कार पूरा हुआ ही नहीं था | होना भी नहीं था | वरुणदेव के अन्तर 

में जो उल्लास है, वह क्‍या क्रिया ओर पद यो से व्यक्त हो सकता है। उन्हें भल्ली प्रकार अध्योदि 


देने को अवसर भी नहीं मिला, श्रीकृष्ण पहुँच गये । जलेश ने द्वार तक दौड़कर उनके चरणों में 
दण्डवत्‌ की | 


बाबा देखते हैं, उनका कंष्णचन्द्र शान्‍्त भाव से चरुण की पूजा स्वीकार कर रहा हे । 

उसने इस प्रकार सिंहासन स्वीकार कर लिया, जैसे किसी तुच्छ सैनिक के यहाँ सम्राट पधारे हों। 
वरुण तो फूले नहीं समाते। अध्ये, पा्य, चन्दन, पुष्प-माल्य, बस्चठ, आमरण, नैवेध, नीराजन 
ओर एक-एक पूजनकृत्य शत-शत प्रकार से। सम्पूर्ण विभावरी (वरुणलोक) में नवीन उमंग, नया 


जीवन आ गया हे। प्रचेता प्रेमोन्‍्मत्त-से हो रहे हैं। बाबा अब सममक रहे हैं कि उनका इतना 
सत्कार क्‍यों हुआ था। 


आज मेरा लोकपाल होना सार्थक हुआ | आज मेंने अपने जीवन का फल पाया | आज यह 
पुरी धन्य हुई ! आपके श्रीचरण हमें आज मिले !” पूजनोपरान्त जलाधीश श्यामसुन्दर के सम्मुख 
हाथ जोडकर खड़े हो गये । गद्गद कण्ठ से स्तुति करने लगे। 'सवश्वर, मे श्रीचरणों में प्रणत 
हूं! मेरा दूत महाम्‌खे है ! वह सममता नहीं कि कया करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये | 
33 38 है | मुझे आप क्षमा करें | वह ब्रजेन्द्र हि यहाँ 22 आया। आज तो उसका 
घि वरदान ही हुआ। बाबा के आने से आप पिंतृवत्सल यहा पधारे | अब 
मुझपर कृपादष्टि हो | 05 के आग 
कल बाबा यहाँ कुछ दिन विराजते तो में सेवा से सार्थक होता ” वरुण जानते हैं कि ब्रज मे 
बह व्यथा व्याप्त होगी । अपराध हो गया, पर उसे बढ़ाना तो नहीं ही चाहिये। 'ऐसे भाग्य मेरे 


। आप ले जायें बाबा को अपने साथ | ब्रज की आतुरता स्मरण करके में अनुरोध को 
_... फुराभह नहीं बनाऊंगा !? डे 
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आ्याप निश्चिन्त रहें। कोई अपराध नहीं हुआ !? श्रीकृष्ण स्वयं शीघ्रता में!हैं । उन्हें किसी 
प्रकार यहां के पूजन से छुटकारा लेना हे । वे उठ खड़े हुए। 

बचाया ! श्यामसुन्दर ने पिता का हाथ पकड़ा । 

'मेरे क्षेत्र तक तो मुझे साथ जाने की अनुमति होनी चाहिये / जल्लेश ने सूचित कर दिया 
कि वे यग्ुनाजल से बाहर अकट न होंगे, परंतु उससे पूर्वक्षण तक पहुँचाने जायेंगे। उनका चर 
जद्दों से ब्रावा फो बलात्‌ ले आया दे, वहाँ तऊ वे पहुँचाने भी न जायें, ऐसी अशिष्टता कैसे सम्भव है 

हर न २८ हि 
अ्याम ! मैया ने जल से ऊपर उठता आप ख रमुकुट उस रात्रि में भी देख लिया | उनके प्राण 
नेत्रो मे '्पोर नेत्र उस यमुनाजल पर ही तो एकाम्र हैं। 

थात्रा । दाऊ ने दूसरी उल्लास-भरो पुकार की | कन्हैया एक क्षण से बावा का हाथ पकड़े 
फटि से नीचे जल तक पहुँच गया । वह हँसता हुआ चला आ रहा है । 

मैया ने ढोडकर श्याम को अट्ट मे उठा लिया । वावा विचित्र रीति से गम्भीर हो गये हैं। 
श्याम भर बाबा दोनों अत वज्रों, अलंकारों ओर पुष्पमालाओं से अलंकृत हैं। यमुनाजी मे से 
निमलने पर भी उनके शरीर या वस्र भीगे नहीं हैं। इन बातों की ओर किसी का ध्यान नहीं है । 
सब्र कन्देया को छृदय से लगाने ओर बाबा को देखने तथा यथायोग्य उनका सम्मान करने में लगे 
हैं। जैसे श्याम आर बाबा युगों के पश्चात्‌ ब्रज लौटे हैं। 
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हुआ क्या था ? सभी को जिज्ञासा है। वावा ने जो देखा है, वह उनके मुख से ही 
प्रत्येक सुनना चाहता है। 'फन्हेया ने वावा को वरुणलोक से लौटाया दे! जलाधीश इस प्रकार श्याम 
का सम्मान करते हैं, जसे श्रीकृष्ण के सम्मुस वे तुच्च सेवक हों ” बात घर-घर व्याप्त हो गयी है, 

० अर हि न 
सब सुन चुऊे ४, परतु गोपियों को मैया के मुख से ही सब सुनना है। हजेन्द्र ने उसे विस्तार से सब 
सुनाया होगा । जिसको जब अवकाश मिलता है, तभी वह पूछने आ जाती है । वृद्धा, वालिका, 
तनणियों, नववधुएँ--सवको पुछना है। मैया के वताने से संतोष नहीं होता, इद्धाओं के द्वारा वे बाबा 
से पूछती हैं। बालक, धृद्ध, तरुण पुरुष तो सब वावा से पूछते ही हैं। एक बार सुनकर संतोष हो जाय, 
सो भी नहीं। वार-चार पूछा जाता है। वावा अं,र मेया भी सब सुनाने मे आनन्द पाते हैं। 

'ावा तो जल में डुबकी लगाते ही मिल गये ! उन्होंने घवड़ाहट में कोई स्वप्न देखा 
है! कन्हैया ने एक समाधान दे दिया है सखाओं को । मैया और वावा से सखाओं ने इस समा- 
धान का समाधान पूछा | वात तो श्याम की ह्वी ठीक है |” बावा को अब यही लगता है । मैया तो 
पहले दिन से सब कथा सुनाकर कहती आ रही है कि यह सब है ब्रजेश का सनोवित्ञास ही । 

समाधान की अपेक्षा घटना में अधिक बल है ' ब्रजेन्द्र ओर श्याम के वे वस्ता-भरण जो 
यमुना में से निकलते समय उनके शरीर पर थे, अभी कहीं गये नहीं हैं। वे ब्रज के तो हैं. नहीं। 
जलाधीश के देवपुप्प न होते तो क्या वे मालाएं अब तक म्लान न्‌ होतीं। बाबा ओर श्याम भीगे 
क्यों नहीं ? बहुत से हृदयों को उस घटना की सत्यता पर संदेह नहीं है। वे उसे बाबा का 
मनोविक्ञास मानने मे समर्थ नहीं, भले, वावा स्वयं उसे अब समनोविलास कहें । 

“हम पहले कहते आ रहे हैं कि श्रोऋुष्ण साधारण मनुष्य नहीं ! वे कोई देवता हैं ! 
सार्यकाल बाबा के द्वार पर गोप-मण्डली बैठी है। आज कार्तिकी पूर्णिमा है। रात्रि भर भगवान्‌ 
सारायण का गुणगान होगा । पूजन होगा। सभी गोप एकत्र दो गये हैं । 

जिसका लोकपाल वरुण भी इस प्रकार सम्मान करें, बह तो उनसे वहुत बड़ा होना 


[? एक गोप समीप के गोपों से कह रद्या दे। 
के वरुण के लोक का ही इतना ऐश्वय ब्रजेन्द्र बतलाते हैं तो श्रीकृष्ण के जोक की क्या विभूति 


होगी !” दूसरे ने चर्चा की दिशा बदल दी ! 


रश्६र श्रीकृष्णु-चरित 


“्रीकृष्ण लोकपालों से बडे हैं तो साज्ञात्‌ ईश्वर ही होंगे ! वे समर्थ है! क्‍या वे अपना 
लोक हस लोगों को दिखलायेंगे ” इस विचार मे वड़ी उत्सुकता ह। वह वरुण का लोक नहीं देख 
सका, इसका उसे खेद है। वावा के साथ ही उस ढिन स्नान करने गया होता तो वरुणलोक तो 
देख लेता । 

कन्हेया कब का गो-चारण से लौट आया हूँ ! कलेऊ करके वह सखाओं के साथ बाहर 
आया। थे लोग क्या कर रहे हैं एकत्र होकर ” सव वालक वहीं एकत्र हो गये | वात-चीत में लगे 
गोपों ने श्रीकृष्ण को देखा । उनके नेत्र इस उत्सुकता से उसकी ओर उठ गये, जैसे नेत्रों मे आ्राथना-- 
अनुरोध हो--अपना दिव्य धाम, सूक्ष्म लोक हमे नहीं दिखलाओगे ?? 

(इस संसार में अविद्या से मोहित जीव अनेक कामनाओं से प्रेरित होकर नाना प्रकार 
के कर्म करता है ओर उन कर्मों के फलस्वरूप संस्कारों के कारण ऊँची-नीची योनियों मे घूमा 
करता है। वह जानता द्वी नहीं कि उसका लक्ष्य कहों है, उसको कहाँ जाना दे ” श्यामसुन्दर के 
मन में योगसाया यह क्‍या श्रेरणा कर रही हैं ९ 

श्रजवासी साधारण जीव नहीं हैं। श्रीकृष्ण का अपना धाम गोलोक उनके इस बृन्दावन 
से भिन्न नहीं हैँ | पर वे आज श्यामसुन्दर का बृन्दावन कहाँ देखना चाहते हैं । श्रीक्षष्ण स्वयं 
ईश्वर हैं, उनका सूच्मतम पद देखना हे उन्हें ! अनेक कामनाओं से कर्म करके ऊँची-नीची गतियों 
मे लीव संसार मे घूमते रहते हैं। ब्रजगोपों की कामना न सामान्य कामना है और न उन्हे संसार 
में धूमला हें। उनके सम्वन्ध मे अधिकार का अश्ल ही व्यथ है। अधिकारी-अनधिकारी तो सामान्य 
वासनात्मक कर्म करनेवाले जीवों मे देखे जाते हैं । ये तो नित्य अधिकारी हैं! इनकी कामना ही 
इत्हे ब्रह्मज्योति का दशशन कराने के लिये पयोप्त होनी चाहिये । 

श्रीकृष्ण ने देखा, उसके ही स्वजन उसक्की ओर सामिलाप देख रहे हैं । मनोनिरोध ओर 
निदिध्यासन की आवश्यकता इनको क्यों हो ! अन्त में सवको उसकी करुणा पर ही अवलम्बित 
होना पड़ता है। “यमेवैष बुणुते तेन लभ्यः ” यहां करुणासागर मे करुणा की क्‍या कमी । योग- 

साया जो चाहती हैं--हो ' 
क्या हुआ--यह शब्दों में आने की वात नहीं है । गोपों के शरीरमात्र वहाँ हैं । मन है 
ही नहीं तो वर्णन क्या हो। एकरस-शान्त-सच्चिदानन्द्धन-निर्युण, निराकार, निर्विशेष-विभ्भु । थे 
शब्द भी अपयाप्त हैं | मन एवं बुद्धि से परे वह अक्षर ज्योति ! उसे निर्विकल्प समाधि, अपरोत्ता- 
लुभूति, अह्महृदावगाहन--चाद्दे जो नाम दिया जा सकता है, पर है वह अवर्शनीय। 

एक-दो नहीं--सव-के-सव उस परम तत्त्व मे एक हो गये! निमग्न हो गये । किसने इच्छा 
की, इसका प्रश्न नहीं। वह चित्त-तत्व का उल्लास जव स्वय उसकी ओर से हुआ, कोई प्रथक रह नहीं 
सकता था । 

“वह क्‍या किया योगसाया ने ९! श्यामसुन्दर नहीं चाहता कि उसके स्वजन इस प्रकार 
निश्चल हो जायें आननन्‍्द्घन ब्रज से निर्विशेष तत्त्व मे उनको क्या रस प्राप्त होगा । त्रज के जागरण 
के सम्मुख तो यह न्रद्मदर्शन निद्रा दी है न? तमोद्दीन ज्योतिसय ज्ञानरूप निद्रा सही। एक वार 
निद्रा आ गयी तो फिर उसे क्रमशः जागरण में लाना ही उचित है। सहसा जागने से स्वास्थ्य पर 
आधघात होता है। श्यामसुन्दर ने सवको उस स्थिति से उठाया | 

लेसे हम निद्रा के पश्चात्‌ स्वष्च देखने लगते हैं-गोप जड्स चित-प्रकाश से कारण जगा 
में आ गये। “अनन्त विस्दृत उज्ज्वल क्षीरसमुद्र । उसतुद्ध दिलोरें और उससे सहस्त फर्णों को 
कमलतन्‍्तु-से धवल भगवान्‌ शेष । उनके मस्तकों की मणियों से निकलता कोटि-सूर्य-प्रकाश ! शेष 
के कुण्डलीभ्रूत भोग (शरीर) पट नीलोज्ब्वल, चतुर्ुज सुकुमार-शरीर भगवान नारायण आधे हैं” 

हुए। भगवान्‌ नारायण के कोमल अरुण पादतल, डब्ब्वल नखचन्द्रिका, तडित्कान्ति पीतास्व 
हृजय पर कोस्तुम, वनमाला, श्रीवत्स, सुख पर सन्द हास्य । अपने करुणापूर्ण दीधे द॒गों 
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भोों की मोर ही देख रहे हद । मशिज्ञदित मुकुट, रत्नों के मकरकुण्डल, फेयूर, अद्द आदि 
नाभगण | सुननन्‍्दादि पार्षद चारों ओर खडे हैं। सम्पूर्ण देवता, ऋषि, पह्वादादि भक्त हाथ जोड़े 
हूँ। मृतिमान्‌ बेद स्तवन फर रहे हैं! अविद्या-विद्या, योगविभूतियाँ--पता नहीं कितने लोग वहाँ 
सेचा मे उपस्थित हैं ! 
'भगवान्‌ सारायण--ये चतुर्मुज न हों, यह ऐश्वर्य न हो तो अपना कन्हैया ठीक ऐसा ही 
|!" मगोपों के मन में वहोँ सकलप उठा। नेन्न खुल गये ! कन्हेया तो सामने ही खड़ा हे | 
बाया तुम पभी से सो रहे हो ?! कन्हेया ने त्जेन्द्र की गोद मे बैठते हुए उन्हें सचेत 
फर दिया। बह ताली वजाकर हस रहा है -उसकी हँसी ही तो साया है-वह हँस रहा है--सव 
नभी से सो रहे है !! 
प्सो ही रहे थे! फपकी गा गयो थी! पिछले तीन दिलों से विचित्र बातें सोचते-सोचते 
वसा ही स्वप्न डेग्पने लगे ।' गोपों ने इतना ध्यीर समाधान कर लिया--जैसे दसने अभी स्वप्न देखा 
४ पैसे ही इस दिन जन में इबने पर ब्जेन्द्र को भी कुछ भ्रम हो गया। कन्हेया तो यह रहा 
झपने उस प्रज॒ से सुन्दर तो इस स्वप्न का लोक भी नहीं | व्य्थ दी ब्रजेश ने वरुणलोकवाले 
स्वप्न को इतना मठत्व दे दिया ।' 


नजाजदिए४क:-#ल्छ-- 
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“मदशिससणिडिशिखण्डविभूषण मदनमन्थरमुस्धमृखास्वुजम्‌ । 
व्रजव घूनयनाखलवच्ित विजयता मम वाड मयजीवितम्‌ ॥”? 
--श्रीलीलाशुक 


मुरज्ञी--वह सम्मोहनजननी मुरली बजती है, प्राण आकुल हो उठते हैं। प्रातः मयूर 
सुकुटी सखाओं से घिरा, गायों को आगे करके मन्द्‌-गयद्गति से भ्रूमता निकलता है। उसके चग््ब् 
नेत्र, चपल कटाक्ष, सन्द हास्य ओर वह यहीं तक रहता कहाँ है--किसी को मुख बनाकर चिढ़ात 
जायगा, किसी को आँगुलियाँ नचायेगा और किसी को लक्ष्य करके अलकों या वनसाला से लेक 
पुष्प फेंक देगा । उसके लिये तो सब परिहास है,पर  । 
बन में प्रायः दधि-दान की घूस होती है। इसी बहाने उसकी एक झांकी मिल जाती है 
एक बार उसका स्पशे प्राप्त होता है। वह मॉकी--उसे देखने से क्या नेत्र कभी दृप्त होते हैं ! य 
वो अप्नमि फो घूत से बुकाने का प्रयास है। उत्कण्ठा उद्दी्त दी होती जाती है। वह--घह सदा नेः 
के सम्मुख द्वी रह पाता ! सायंकाल लोटता है--कितने युगों के पद्चात्‌ आया-सा जान पड़ता 
सायंकाल !' धूलिसनी अलकें, प्षकें, बनसाहा, धातुचित्रित श्याम शरीर, वन्य कुसुर्मों फे अ 
भरणों से ससिडित नटनागर, सखा उन्मुक्त हास्य मे ताली बजाते सग संग गाते हैं “जय जय कुँव 
कन्हाई ” गायें हुंकार करके बार-बार पीछे देखती हैं। वह अधरों पर मुरली रक्खे ऊपर, चीरे 
इधर-उधर चत्लता से देखता, घूमता-फूमता, अपने अन्ञ ओर अलकों के पुष्पों को छज्जों 
फुंकता, सुसकाता, खिलखिलाता निकल जाता है । उसकी यह धूम . .। 
बालिकाएँ--वे बालिकाएँ ही तो हैं, वे स्वयं नहीं जानतीं कि उनके हृदय क्यों बेचे 
हैँ। उनके अन्तर मे क्‍यों यह उद्देलन उन्हें आकुल किये रहता है। श्याम--अवश्य वे इतना जा 
गयी हैं कि इस श्यास के बिना वे रह नहीं सकेगी । श्याम '--उनके हृदय का प्रत्येक स्पन्दन या 
पुकारता है। उनके सन्‌ में, देह में वद्दी मुरलीवदन श्याम प्रतिफलित होता छै। वे स्वप्त से श्या 
श्याम कहकर बोलती हैं, खेल मे, किसी के पुकारने पर, प्रायः आत्मविस्मृत-सी श्याम ! घुक 
उठती हैं और तब स्वर्य॑ संकुचित हो जाती हैं। माता-पिता, दूसरे सुहृदू--सब जानते है ओर जान 
कठिन क्‍या है उन्हीं के मन कौन से उनके हाथ में हैं। माताएं साथंकाल से पूर्व ही किसे देर 
बार-बार भवनद्वार तक जाती हैं. ? गोप किसकी वशी-«ध्वनि सुनते ही सब कार्य छोड़कर सागे 
ओर दौड़ते हैं) जब ब॒द्धों और तरुणों की यह दशा हैतो वे तो बालिकाएं हैं,--उनका हू८ 
त॒नन्‍द्यान्सा है। 
एयास--यह्‌ तो उसकी दया है जो हम सब की ओर देखकर मुस्करा उठता है, कः 
पुष्प फेंक देता है। दस इतनी दूर उसके लिये दद्दी-तवनीत लेकर जाती हैं, यह क्‍या उससे छि 
है? दया करके दी वह उसकी छीना-फ्पटी कर लेता है। अब वह सात वर्ष का हो गया। आठवें 
भी दो महीने बीत गये, किसी दिन त्रजेश्वर उसकी सगाई कर देगें।' बालिकाएं इस कल्पना से 
या हो जाती हैं--श्याम की सगाई हो जायगी | वह किसी दूसरे का हो जायगा | वह्‌ उन 
रहेगा! 
धगाई तो होगी ही । श्रीत्रजराज का एकमात्र कुमार कबतक इसी प्रकार रहेगा। ब्रजेः 
. का ऐशयै--सुना है कंस चक्रवर्ती सम्राट होकर भी उनसे खुली शब्ुता करने का साहस नहीं 
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- कर पाता। छिप-छिपाकर असुर भेजता है। उसके इतने असुर मारे गये, फिर भी कुछ कर नहीं 
पाता। प्रजेश्वर का ऐश्वय न भी हो, यह त्रिभुवनसुन्दर--राजाओं में स्वयंवर ही तो होता 
६, श्स फे गले में बरमाला ढालने गे तो वे सिन्धुसुता भी अपने को धन्य मानेंगी। 
पआरभारकन्यार्शा को कौन पूछता है । श्रजपति अपने युवराज की सगाई किसी भी ,सम्राद की 

पन्या से फरना चाह तो वह कृता मानेगा अपने को और मोहन--वही क्यें हमारी चिन्ता 
फरेगा। उसे तो देव-कन्याएं भी दुलंभ नहीं हैं! कौन बताये इन श्रीकीर्तिकुमारी को कि उनसे जो 
है, वह फेल चह्दी वनमाली जानता है। देवफन्याएं, सिन्धु-सुता उनकी दासियों की चरणसेवा का 
अधिकार पा जायें तो वे अपना 'अहयोभाग्य माम लेंगी। उनमे इतना साहस नहीं है कि वे स्पर्धा 
फी बात भी सोच सकें, किंतु प्रेम शद्बालु होता ही है। ये वालिकाएँ--उनका नन्‍्हा हृदय आर 
यह चब्चल फन्‍्हेया, उनकी 'आशद्माओं को निर्यक भी कोई कैसे कह दे । 
भगवती पूर्णमासी--ध्रज़ की अ्धिदेवता के समान वे स्नेहमयी--उन्ज्वल केश, वलीपलित- 
युक्त फायर, वीतराग तपम्विनी पद्धा--बालिकाओं का हृदय उनके परम वात्सल्य के कारण उन्हीं के 
सन्मुस्य खुल पाता है) उन्हीं फी गोद मे बैठकर वे कुछ सकोचह्टीन हो पाती हैं ओर सिकुड़ती, सकुचती 
कु मन्द्र स्पर मे कह्ठ पाती हैँ। श्जपुर फै आवास से बाहर, वनसीमा की वह पावन भूमि, बह 
सुसन्‍्य म्रासम ही वालिकाओ का एफ आश्वासन है ओर वहाँ दिन भर उनके लिये कोई बाधा नहीं। 
भगवती पूर्णेमासी का वह स्नेहपात्र--वह महाचपल, हास्यमूर्ति चिरकुमार सधुमझ्ल श्याम के 
साथ चनम चला जाता है और सारांकाल ही लोटता है। 
बालिकाओं ने किसी प्रकार अपनी मनोव्यथा का संकेत दिया भगवती को | तपस्विनी-- 
वात्सल्यमूर्ति--उनसे छिपा क्या है, किंतु--किंतु वे करें क्या, श्यामसुन्दर तो साधन-साध्य नहीं हैं, वे 
तो स्वयं हो कृपा करें तो वे सीरव हो गयीं । ढो क्षण को पलकें वंद हो गयीं ओर जैसे वे ध्यानस्थ हो 
गयी हों। 'तम--तम्हीं कुद्ध कर सकती हो--तव तुम अपनी ही आराधना करो ” भगवती ग्रायः 
उन्मना-सी होकर ऊमी-करमी पता नहीं क्या-क्या कहा करती हैं। बालिकाओं को कोई आश्चर्ण नहीं 
हुआ, जब उन्होंने श्रीवृपभाठुनन्दिनी को अझ् से वैठाकर उनकी ठुडढी पकड़कर मुख अपनी ओर 
फरके यह सब कहा । 
धरे ही दिन हैं कार्तिकी पूर्णिमा को, उसी दिनसे तुम सब प्रातःकाल स्नान करके भगवती 
महामाया भद्गका ही कात्यायनी की पूजा करो | वे ही तुम्हारा अभीष्ठ पूर्ण करेगी | उन्हीं से प्रार्थना 
करो ! हो क्षण मे ही भगवती ने अपने को स्थिर कर लिया । उन्होंने एक आराधना बता दी । 


हर श्र व हर 


कै कल बडे सवेरे यमुनास्नान करने जाऊंगी ?! माता ने कन्या की बात पर ध्यान ही तब 
दिया, जब उसने बताया कि बह कल से भवानी का पूजन करेगी। यमुनास्तान ओर पूजन--बड़ी 
अन्छी बात है | कन्याएँ तो गिरिज्ञा-पूजन करती द्वी है। माता को क्या आपत्ति होनी है। ये 
लडकियाँ नित्य वन मे जाती हैं और डरकर तंग होती दें, बह्दों जाने की इनकी धुन छूठे तो 


अच्छा ही है । । 
ध्यडे सबेरे, सूर्य भगवान्‌ के निकलने से पहिले ही स्नान कर लेंगी हस सब ” भोली 


वालिका ने माता को अनुकूल देखकर उल्लास प्रकट किया । है 

उतनी क्या शीघ्रता है ” माता कैसे मान कै कि उनकी यद्द फूल-सी बच्ची ऑँघेरे ही उठ- 
कर चल देगी यमुनाजी की ओर | वैसे अभी से ये लड़कियों आ्ह्ममुहृवत में ही जग जाती हैं ओर 
तभी उन्हें स्नान कर लेने की धुन सवार द्वोती है। माता ने समझाया में स्वय साथ चलूँगी, सेवि- 
काएँ चलेंगी और तुम सबों को नित्य पूजा करा देने के लिये आचार से आज तुम्हारे पिता 


प्रार्थना कर,देंगे ।' 





२७६ श्रीकृष्ण-चरित 


'तहीं, भगवती पूर्णामासी ने आदेश दिया है कि दूसरा कोई साथ नहीं जायगा | में अपनी 
पूजा कर लूँगी ” इतनी भीड-भाड़ में भला, केसे होगी वह पूजा । 

'तू अकेली जायगी ?” आशझ्ला से माता ने गोद मे बैठी पुत्री की ओर देखा ! भल्रा, यह 
कैसे ऑँधेरे भें जा सकेगी कैसे इसे एकाकी यमुना में स्नान को भेजा जा सकता हे। 

'अकेली कद्दों, सब सहेलियाँ रहेंगी ।' बालिका ने इस प्रकार कह दिया, जेसे उसकी सहेलियों 

रक्षा के लिये पर्याप्त दी तो हैं। 

भगवती पूर्णेमासी ने आदेश दिया हे--अच्छा ! मन नहीं मानता, हृदय को संतोष 
नहीं होता, किंतु भगवती पूरॉमासी--वे सहातपस्विनी योगसाया जगदम्बा--उनका आदेश टाला 
कैसे जा सकता है । कितना स्नेह है उबका इन वालिकाओं से, कितनी दयामयी हैं। जब उन्होंने 
आदेश दिया हे तो अवश्य मद्बल ही होगा। सामान्य कारण से वे इन बच्चियों को ऐसा आदेश दे 
कैसे सकती हैं। माता के वात्सल्य ने मदड्भल-भावना के कारण अपने को संयत किया । 

2 हर हर रे 


तुम सब वहाँ जल में अधिक देर न रहना, शीत लग जायगा ! शीघ्र लौटना | पूजा के 
समय परस्पर परिहास मत करना ” माता को कैसे संतोष हो। बडी विवशता है, ये सब लडकियों-- 
बच्ची द्वी तो हैं ये । स्वभाव से चम्बल हैं। माता की यह हृद्य-कलिका--वहुत भोली, बहुत सीधी, 
बहुत अचोध हे। भगवती पूणमासी ने दूसरे फिसी को साथ जाने से रोक दिया हे--उनका आदेश 
भल्ना, कैसे मग किया जा सकता है | लडकियों तो ब्राह्ममुहू्त से भी पहिले उठ गयीं। कदाचित्‌ रात्रि 
में नींद ही नहीं आयी है। माता ने जितनी देर सम्भव हो सका, विलम्ब करने का प्रयत्न किया | 

सोने की सणिससण्डित डलिया, उसमें अक्षत , पुष्प, रक्तचन्दन, सिन्दूर, कुछ्रम, कण्ठसूच्र, 
मधु, दूध, कपूर, फल, नेवेद्य--पता नहीं क्या-क्या इन सबों ने स्वयं सजाया है। दिनभर उन्हें एक ही 
काम. रहा--कल पूजा के लिये क्‍या, कितना रक्खेंगी वे अपनी डलिया में यह दिनभर का कार्य तो 
उनका वन गया । अब थह कार्यक्रम चला मद्दीने भर के लिये। 


उषश्काल का ऊुंटपुटा होते-न-होते श्रीकीतिकुमारी अपने भवन से पूजा की डलिया लिये 
निकल पडीं । ब्रज के घरों से दूसरी बालिकाएं उनके द्वार तक पहुँचीं लगभग उसी समय । उन्हें लिये 
बिता क्या अकेली जा सकती हैं ये ? सबके हाथों में पूजा की डलिया है। भला, भगवती की अर्चा की 
सामग्री क्या दूसरे को ढोने के लिये दी जा सकती है ? वह भी क्या कोई यार है। सबने एक दूसरे के 
हाथ पकड लिये ओर उनका वह सम्मिलित सुमधुर गान-अप्सराए, किन्नरियों, तुम्बुरु-व्यर्थ है 
इनकी चचों, भगवती वीणापाणि की वीणा से भी ऐसी कोसल, श्रुतिसम्मोहन स्वरलहरी उठ 
सकती है--सन्देह ही हे । बह क्या गा रही हैं ९ ब्रज में श्याम के मनोहारी चरित्रों को छोड़कर और 
भी कुछ गेय हो तो यद्द प्रश्व उठे। गोपों के आलाप में, गोपियों के दघिमन्थनगानमें, बन्दियों 
के यशोगान मेँ--यहाँ सवंत्र ही तो उसी नवधनसुन्दर का मद्बलचरित गाया जाता है। 

हलक न बरसाने के जर घाट पर गयीं और न उस प्रख्यात पमघट पर । उन्हें आा- 
राघना करनी है, अत१एकान्त चाहिये। बरसाने के मुख्य घाट से हटकर वे एक नीर॒व पत्निन पर पहें: 
घोर उन्होंने पुलिन की स्वच्छ भूमि पर अपनी डलिया रख दीं। तटपर पहुँचकर पर पर कर 
वस्त्र उतार कर रख दिये । ये कोशेय वस्त--ये तो नित्य पवित्र हैं । इन्हें धोने की आवश्यकता ६६ 
नहीं होती । घर से स्नान के पश्चात्‌ बदलने के लिये वस्न लाने की बात उन्होंने सोची ही नहीं 
इसकी आवश्यकता भी नहीं । ये छः से साढ़े नो बे तक को बालिकाएँ--इन्हें भला यह विचार भ 
केसे हो कि उनके नंगे स्नान करते समय कोई इधर आ जाय तो ९-आ जाय तो हुआ क्या 

उन सवबवों ने सतान किया -सागशीषे ४ 
स्नान तो कार्तिकी पूर्रिसा से आज ही प्रारम्भ हो बगा आस धोंगा। 0 जि 


डुवकियाँ | शीत बढ गया में 
-“ नहदींजा सकता। हुवकियों लगाकर वे बाहर आ गयीं, वस्तरों पर जल के हक हक ये 


८ चीर-दरण २८७ 
भटपद पूजा फरने घेठ गयीं । वेणियों से बूँदें टपक रही हैं, मुख पूरे भीगे हैं, शरीर पोंछा नहीं 


गया. सूइम बरर भीये शरीर से लगफ़र भीग गये स्थान-स्थान से--यह सव देखने, सोचने-सममने 
योग्य 'भी ये हुई ही कह्दों है मर फिर उस समय--इस सम्रय तो उनझा ध्यान यहों है ही नहीं। 
उरा पूजा फरनी हैं। वे महासाया भद्रकाली कात्यायनी की पूजा करेंगी--भल्रा, कहीं ऐसा भी हो 
सत्ता कवि उसझी पूजा से जगदमस्त्रा प्रसन्न न हों। फिर भगवती पूर्णमासी ने कह जो है। उन्हें 
लगता कि भव्॒फाली उनकी पूजा की प्रतीक्षा में ही हैं--नकी पूजा की प्रतीक्षा वे न करें, 
तो फरें..) शिसिकी प्रतीज्षा । 
हा >्र अं घर 

यालिकाएँ अपनी-अपनी उलिया लेकर मण्डलाफार बेठ गयीं। उन्होंने सढुल लाल-लाल 
फरों से ऊपर की रेत एफ 'ओर हटाकर स्वच्छ की भूमि और वहीं की कुछ गीली रेत,एकत्र करके वड़ी- 
सी लप्रासार पिएडी बनायी । 'अपने हाथों से उसे धीरे-धीरे थप-थपाकर ऐसा कर दिया कि पूजा 
सामग्री घटने पर फिसले नहीं। यह हो गया उनका भद्रकाली-पीठ। जिसके भ्र-विल्लास के सकेत 
पर महामाया कोटि-फोटि ब्रद्माए्ठो का सजन-पालन-संहार किया करती हैं, उसीने बढ़ी उत्कंण्ठा 
से यह पीठ घनाया है। इसमे भी क्या प्राण-प्रतिष्ठा की आवश्यकता है ? इतना जाप्रतू, इतना भाव- 
शवल पीठ कभी भी बना या वन सफेगा--स्वयं भद्रकाली भी नहीं वना सकतीं, किंतु इस पीठ को 
वे महामाया कात्यायनी प्रणाम दही फर सकती हैं | इस पर चरण रखकर अचो का उपहार स्वीकार 
फ्रने का साहस उनमे नदीं । यह तो उनका भी चन्ध, आराध्य पीठ ही है। 

आराधना है ही भाव की वस्तु । विधि--वहाँ भाव ही मुख्य विधि है और फिर ये लड़- 
फ़ियॉ--धे क्या जानें विधि फिसी ने पहले चन्दन चढ़ाया, किसी ने पुष्प ओर छिसी ने नैवेय से 
महामाया को पहले तृप्त करके तब चन्दन-पुष्प से शद्भवार करना ठीक सममा। वे भी जब क्ुधातुर 
होती हैं तो पदले भोजन फरके ही तो वेणी ग़ुँथाने वेठती हैं। उनके करों के नेवे्य के लिये महा- 
माया छुथाछुर न होंगी, यह फहने का साहस कीन करेगा ? क्रम कुछ भी रहा हो, उन्होंने पूजा तो 
फर ही दी। ठलिया में जो कुछ ले आयी थीं वे, सब चढ़ा विया। चन्दन, अक्षव, पुष्प जो बच भी 
गया था, उसे दुबारा चढ़ा विया | कुछ बचा क्‍यों रह जाय । 

पूजा समाप्त हुई। सबने अझ्जलि बॉधी, नेत्र वट कर लिये ओर एक ही आना करनी है 
सपझो--कात्यायनी, जगदस्त्रा, भगवती, मद्गामाया, तुम सर्वेश्वरी हो ! तुम सब कुछ करने में समय 
हो | थे ध्रज॒पति नन्‍द के जो कुमार हैं, उन्हें. हमारा पति बना दो !? बड़ी सीधी-सी प्राथेना, पर 
सबके कमल-इल-विशाल हों की बंद पलकों से बिन्दु टपक रहे हैं। सबने वहीं पर भूमि पर मसंतक 

रखकर प्रणाम फिया ! 
अप धात क्‍या है ? पूजा द्वो गयी, प्राथना भी हो गयी, पर वे मद्दामाया तो प्रगह नहीं हुई'। 
उन्होंने अलच्षय रहकर छी 'एयमस्तु' कद्द दिया होता, बह भी तो नहीं हुआ। बालिकाओं ने एक क्षण 
भूमि पर मस्तक रक्खे-रक्ले ही प्रतीज्ञा फकी--कदाचित्‌ वे भद्रकाली आती हों। भगवती पूणभासी 
भूठ तो बोलतीं नहीं, तब्‌ क्यों फात्यायनी ने उन्हें आशीवोद नहीं दिया । उन्हे तो आशा थी कि पूजा 


करते ही भगवती प्रगट हो जायेंगी । 'कुछ भूल हुईं होगी, यह पुष्प कुछ मलिन है, यह फल पूरा 
पक्का नहीं है, मेरा पूजा का क्रम ठीक नहीं था--भला, कहीं सिन्‍्दूर भी पीछे चढ़ाया जावा है ! अच्छा 
फल--कल सब खूब सावधान रहेगी। कल सब ठीक-ठीक पूजा करेंगी। कल तो भगवती प्रगट द्वो 
ही जायेगी ।” पता नहीं क्या-क्या सन्त्रणाः कर ढाली उन्होंने परस्पर | कल्त--कल--कल, इस प्रकार 
दिन टलता गया। बह कल कभी आज बनता द्वी जो नहीं । हि 

सगवती भद्रकाली-- इतना सकोच, इतना असमजस, इतनी अन्तर व्यथा उन्होंने भी कभी 
अनुभव नहीं की । वें जिनके पदों मे स्वयं प्रणत रहती हैं, वे ही--वे ही आज-कल नित्य अपनी सहे- 
लियों के साथ उनकी श्रद्धा, उत्कण्ठा, उल्लास से पूजा करती हैं | यह' देमन्त का शीतकाल, इसमे बड़े 
सबेरे वे सुकुमार कर पूजा की सामग्री भरी डलिया ले आते हैं। कालिन्दी के हिम-शीतल जल में 


नह प्रीक्षष्ण-चरित 


रँ 





वन 


समान करके क्विनी आशा से वे पञ्ा करते वेठदी हैं, प्राथना के समय जब उनके विशाल लोचनों 
से बिन्दु टपऊने लगते हे, भव्रकाज्ी, कात्याचनी, महामाबा कहकर जब वे पुकारने लगती हूं, इच्छा 
दाता क्रद द्वाकर. हाथ जाइकर, उसके शआ्राचरणा से मस्तक रखकर कद इ--- ड्गन्ना दो देवि 
छोर कइताय हो जाये; किंतु - किंतु थे श्वामसुन्दर, थे साथन-्साच्य कहाँ हूँ । इनको देने की दांव 
यहाँ भी तो केवल इच्छा का अनुवतेन करने ही का अधिकार हे महासाया को। वे भी केवल इन 
सचृस्मुइुंदा स प्राथना प्रना हा वो कर सकता दे । जब बह नटनागर श्राक्रात-क्तशारः का नित्व-नित्य की 
प्राथना को अमी सनकर भी अठका हे तो उनकी आराथना किस गिनती में है, लेकिन आज्ञ पूर्णिमा 
है, आज वालिकाओं के अनुष्ठान की पूर्णिमा है, आज भी क्या वे निराश ही लौटेंगी ! महामाया 
का हृदय आज आहइल हें । वे अपने आराब्य को ऋातर की भोति स्मरण करने लगीं ६ | 

आज मार्यशाष की पूर्णिमा इ--भगवर्ती पुरंमासी ने पूर्णिमा तक स्वान-पूजन करने 
का आदेश दिया था | आज ही सद्यासाया पकद होंगी । ध्यथ हम सब वीच में प्रतीन्ा करती थीं। 
यदि वीच में ही उन्दे अत्यक्ष होना होता तो भगवती एक महीते तक को पूजा हो क्या वताताँ। भूल 
वो दम सो की हू: लेक्रिन आज पूर्णिमा हैँ] आज़ तो कात्यायनी अवश्य 'एवमल कहेंगी।' 
बालिकाओं का विश्वास तो कभी विचलित हुआ ही नहीं। आज उनकी डलिया अधिक सुसन्न, 
अधिक भारी हो गयी दे) आज उसके कलकण्ठ के गीव गदनगद स्वर के कारण छुछ विचित्र दो 
गये हूँ। आज उनके शरीर का रोमन्रोम पुलक्वित हूं 

ग्ष £ > कं 

कन्देया आज बड़े सवेरे लग गया हूं। दाऊ का ज्ञत्म-नक्षत्र है, वह वन में नहीं जाण्गा। 

मैया की इच्छा नहीं छवि श्याम एकाक्ली चल में जाय; पर वह तो आज अधर में द्वी उठ गया। भो- 


[क 


दोहन के लिये आज उसने वावा को उक्तताहट में डाल दिया। यादों के पुछारने से पूत्र द्वी वह गोष्ट में 
पहुँच गया । 
च्छ 


हे 





पे 











5, वढ़ा आलसी है तू! उ्ठेया भीचा में सब यादें दुद लूँ! आज उसीने वाता के 
पर्लेंग पर सोचे भद्र छो जगाया | दाऊ को तो जाना नहीं है, अठः उसे ऊगाने की भी आवश्यकता 
नहीं जान पढ़ी, यादोइन से आज्ञ ही दाऊ कछो सन्मिलित नहीं होने दिया इस नटखट ने । 

भैया जल्‍दी से क्लेऊ करा दे ! स आज चुपचाप यायें और चछदे श्राम से वादर ले जाकर 
तब खद्ठ वज्ञाऊँगा | सब साते से उठेगे आर भावग-दीढ़ मचार्येगे, वठा आनन्द आयेगा 7 मेया ऋषटं 
कर पादी दव इतनी शीत्रवा, लेकिन श्याम क्री तपरता ने उसे विवश किया । आज सू्दिय के पूरे दी 
उसने गाय खाल दीं ओर यह वज्ञा उसका खक्क ! 


मे क्वितला सबरे उठा, तुके पता भी है !? सखाओं के एकत्र दोने पर श्याम ने श्रीद्ामा 
को सन्‍्वरोधिद छिया । 

वादे जितना सबरे उठे, मेरी वहिन से पहले थोढ़े ढी उठा होगा । वह वो अपनी सखियों 
के साथ कच की श्रीयम्म॒ुनाजी के वटपर चली गयी और अब वो स्नान करके पूजा भी करती होगी । 
श्रीदामा भला, द्वार क्यों मान ले | क्या जो वह इुछ देर से जगा, उसकी वहिन जब शीत्र जय 
गयी तो भाई होने के नाते इस गौरव में इसका कुछ तो भाग होगा ही । 


हि अच्छा चह चाव हे ! तमी वे सव आज-कल वन में दद्दी नहीं ले आदी | आओ. देखें तो 


ख्सां 


कसी पूजा करतो हू अब ' श्याम ने चमनुनाजी की ओर मुख किया | 
ध्स 


जस वे सत्र घाद पर तुमे मिल दी जा्थगी ! श्रीदामा ने वताया कि वे सच तो उधर 
अकेले में नहाने जाती हैं । हर 


गायों को इबर दी चरने दो ! चुपचाप आओ ! छिसी क्वी पा में विच्त करना अच्छा 

नहा दाता | 'छपकर दा देखना दे तो घीरे-चीरे चुण्चाप तो चलना ही पड़ेगा। 
दाम, देख न | सब नंगी स्नान कर रही हैं! | ट्े 

न ही है! दे नथुरी वात | अच्छा छकाता हूँ इन्हें! 

अनन्त <६* &चछुसरावात अच्छा दलछ्ुकाता हू इन्हे हे 


दिया, उसका अजुसान झुछ बहक गया | ये लड़कियाँ अभी तो स्नान ही 





| 


चीर-हरण के 


रही हैं। कन्देया ने एकवार उसके सुख की ओर देखा, कंचे पर हाथ रक्खा और 
अतीज्षा किये हे कया कु इन हु जा चला जा रहा है पुलिन पर | 300 
अरे, श्याम सवके कपड़े उठाकर लाद लिये कंधों पर | वह भागा 
के सोलिश्री के वृक्ष पर ही चढ़ गया ।? लड़कों ने तालियॉँ बजायीं । 20008 % 206 
लडकियों चोक पडीं। वे आज उल्लास में हैं। आज उनकी पूजा का अन्तिम दिल है। 
आज तो अवश्य जगदंवा प्रगठ होंगी । परस्पर जलके छीटे देकर विनोद करने लग गयीं थीं वे। 
उन्होंने वालकों की तालियॉ ओर हास्यध्वनि सुनी, चौंककर तट की ओर देखा ! 'ये सब क्‍यों इस 
प्रकार हँस रहे हैं ।” बालकों की दृष्टि के साथ उनकी दृष्टि भी वृक्ष पर गयी। 'अरे? वे एक दूसरे 
का मुख देखने लगीं। उनके अधरों पर हास्य खेल गया। वह बैठा है पत्तों के बीच से मॉकता 
सयूर-मुकुटी। वे हँस रहे हैं उसके विशाल किंचित्‌ अरुणाभ लोचन। वे रक्खी हैं पास की 
शाखा पर साडियॉ ओर उत्तरीय। वह तो इस भ्रकार डालपर जम कर बैठा है, जैसे उसे वहाँ से 
उतरना ही नहीं है! वालिकाये कुछ ओर गहरे जल में जाकर खडी हो गयीं । क्या करें वे, परस्पर 
एक दूसरी को और उस कद्म्ब पर बैठे नटखट को देखकर मन्द-मन्द हँसती जा रही हैं। 
अरे, तुम सव इस प्रकार क्‍यों खड़ी हो ! यहाँ आओ ओर अपने-अपने वस्त्र ले लो ! 
में सच कहता हूँ, तुम सब तो स्वयं इस सवेरे-सवेरे के स्नान और पूजा से हुबली हो गयी हो, 
भला, तुमसे क्या हँसी की जाय। तुम्दारे यहाँ आते ही में बस्न दे दूँगा। में कूठ नहीं कहता, तुम्हें 
विश्वास न हो तो इन में से किसी सखा से पूछ लो। मैने तो पहले भी कभी भ्रूठ नहीं कहा है, ये 
सव इसे जानते हैं। तुम सव चाह्दे एक-एक करके आकर वस्त्र ले लो, चाहे सब साथ आ जाओ ! 
आज जैसे बड़ा दयालु दो गया दे यह चपल । लडके तो ताली बजा-बजाकर हँस रहे हैं. और वह 
हे 28008 है।पॉच से नो वर्ष तक के ये लड़के, सब सोचते हैँ कि कन्हैया ने अच्छा छकाया 
इन सबों को । 
हि वालिकाएँ--उनमे भी कोई पूरे दस वर्ष की नहीं हे। इन बालकों में अधिकांश के भाई 
हैं, लेकिन सव नटखट हैं। सब आज उन्हें चिढ़ाने पर उतारू द्वो गये हैं। उन्हें जल से वाहर आने 
में क्या संकोच होना था, यदि ये लड़ या दूसरे कोई गोप होते, लेकिन यह श्यामसुन्दर--इसी को 
पति बनाने के लिये वे इस प्रातः-स्नान में लगी हैं। इस वनमाली के सम्मुख केसे नंगे निकला जाय। 
इसके सम्मुख लण्जा का अनुभव तो स्वाभाविक है। उन्हें भी हँसी आ गयी श्याम की इस चपलता 
पर। जैसा वह स्वयं है, वेसे ही सखाओं को साक्षी बना लिया है इसने । सब परस्पर एक दूसरे 
फो देखकर खिलखिलाकर हँस पढ़ीं ओर वहीं जल में खड़ी रहीं। 
कन्हैया, तू बढ़ा निष्ठुर है! देख न, सबके कमल-जसे मुख लाल-लाल हो गये हैं शीत 
से । सब कॉपने लगी हैं। दे भी दे इनके वस्र / लेकिन भद्र की वात आज कौन सुने ? ये सब 
लड़के इतने मगन द्दोकर ताली बजा रहे हैं, कूद रहे हैं, हँस रहे हैं कि भद्र के शब्द किसी को सुनायी 
पड़ दी नहीं सकते । “अच्छा, मेरी बात नहीं सुनता तू ” भद्र यह उपेक्षा केसे,सह ले | सब दुष्ट हैं। 
यह' श्रीदाम--यह भी दुष्ट दे । इसे अपनी बहिन पर दया भी नहीं आती। बिचारी भोल्री लड़की 
कैसी कॉप रही है। कितना लाल हो गया है उसका मुख । में इन सबों से बोलूँगा ही नहीं । भद्र ने 
लकुट उठाया और गायें की ओर अकेला ह्वी रूूकर चला गया । किसी का ध्यान द्टी उसकी ओर 


गयां 
नहीं गया बे हेसन्‍त का शीवकाल, यद्द यमुना का हिम-शीतल सलिल, कर्ठ तक जल में खड़ी ये 
सुकुमार बालिकाएँ, इनका शरोर काँप रहा हे । पतले अधर हिलने लगे हैं । कब तक वे इस कष्ट 
की सद्द सकती थीं। उनमे एक ने बड़ी नम्नता से कहा--मोहन | तुम तो श्रीत्रजपति # कुमार हो, तुम्हें 
चाहिये | श्रज में सब लोग तुम्ददारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तुम इमे अत्यन्त प्रिय हो, 


करना चा 
दर सर्दी से काँप रदी हैं, हमारा वद्ध दे दो !” कन्हैया क्‍या वातों में आनेवाला है! बह तो 
वह नीप के सघन पत्तों में खिलखिला कर हँस रहा दे ' 


३०० श्रीकृष्ण-वरित 


“यह कहे तो श्याम मान लेगा ” लडकियों ने श्रीवृपभानुकुमारी को प्रेरित किया। भला, 
यह भोली लड़की क्‍या कह्दे | मुख नीचे करके वडी कठिनता से वह कोकिल-करण्ठ कूजित-सा हुआ-- 
“यामसुन्दर, हम सब तो तुम्हारी दासियाँ हैं.! तुम जो कहो, वही करेंगी | तुम स्व॒य धर्म को जानते 
हो, हमारे वस्र दे दो ” 

धबडा धर्मेज्ञ है यह--ऐसे कहीं प्राथेना की जाती है” एक लडकी का तेज श्रीराधा की 
इस प्रार्थना को नहीं सह सका। उसले झटपट बात प्री की--दिखो, यदि तुम बस्ल नहीं ढोगे तो 
हम जाकर ब्रजराज से कह, देंगी । 

जा, तू कहकर आ / घमकी का उत्तर तो कन्हाई ने दिया, पर अभी जो धमकी से पूष 
वह' नम्नतर स्वर था, भला, क्‍या उसकी उपेक्षा की जा सकती है। मोहन का स्वर भी भावज्षुव्ध हो 
गया। 'तुम सब यदि मेरी दासियाँ हो और मेरी बात तुम्हें माननी है तो यहाँ आकर अपने वस्न ले 

“इस भोत्ती बालिका के भोलेपन का कुछ ठिकाना ! श्याम आज्ञा दे रहा दे तो वह एक 
क्षण भी कैसे रुकी रह सकती है । सबसे सुकुमार, पुष्प-सी कोमल, सम्भवतः शीत अब इसे 'असह्य 
हो गया है । सखियों को अच्छा तो नहीं लगा, किंतु श्रीवृपभानुनन्दिनी ने तो उनकी ओर देखा 
तक नहीं । दोनों हाथ नीचे करके गुप्ताह्न छिपा लिया और जल से तट की ओर मुख नीचे किये चल 
पड़ीं वे। सखियाँ अब केसे रुकीं रहें । उनके हठ का अर्थ भी अब क्या रद्दा। सब उसी प्रकार पीछे 
चलीं ओर उस नीप के नीचे आकर खड़ी हो गयीं । 

श्याम ने सबके बस उठाकर अपने कंधों पर लाद लिये। तुम सर्वो ने जल में इतने दिनों 
नंगी होकर स्नान किया । वाबा कहते हैं कि जल के देवता होते हैं। नंग नहाने से उनका अपमान 
होता है । तुम्हारी पूजा मे तो रोज यह अपराध हुआ है. /' बड़ी गम्भीरता से उसने यह वात कही 

। हास्य का ल्ेश तक नहीं उसकी वाणी में । 

“नित्य अपराध हुआ ” बालिकाए चौकीं। कदाचित्‌ इसी अपराध से भगवती कात्या- 
यनी ने अबतक उनको आशीवाोद नहीं दिया। तब क्या उनका उद्देश सफल नहीं होगा १ उनका यह 
ब्रत व्यर्थ गया १! उनके विशाल दृग भर गये। उनके कॉपते अधर सूखने-से लगे । चिन्ता से उनका 
मुख कुछ ओर भ्कुक गया । 

“चिन्ता करने की बात नहीं है !” श्यामसुन्दर की स्वस्थ वाणी सुनायी पढ़ी। बड़ा सरल 
है इस अपराध का प्रायश्चित्त । तुम सब अज्ललि बॉघकर. मस्तक से लगाकर भगवान सूर्ण 
प्रणाम कर लो ओर फिर अपने बस्तर ले लो ” 

भद्ग--घह रूठकर चला तो गया, पर क्‍या इस प्रकार एकाकी दूर जा सकता हे वह । 
उसके कान पीछे ही लगे हैं, कोई उसे पुकारेगा, कोई मनाने आयेगा । नीप के उच्चवृक्ष से सुनी उसने 
भी श्यास की वाणी । ओह, कितना दयालु है उसका कन्द्ााई ! बिचारी लड़कियों का महीने भरका 
परिश्रम मिट्टी मे मिज्रा जाता था, यह कनूं अपनों की बिगड़ी बनाने सदा दी तो समय पर उपस्थित 
हो जाता है। वह नटखट है सद्दी--पर बढ़ा दयालु है ' उससे कया रूठा जा सकता हे |” भद्र का 
सान स्वतः गल गया । घह लौटा । 

वालिकाएँ---उन्हें तो जेसे प्राणदान मिला । उन्होंने अपने छोटे-छोदे कोमल हाथ जोड़ 

लिये ओर मस्तक से लगाकर ऊपर देखा। पूब दिशा में जैसे किसी ने होली खेली है। वह ज्योति- 
मय भास्कर-विम्ब ओर उसके मध्य--श्याम के ठीक पीछे ही बह भगवान्‌ आदित्य का बिम्ब है और 
ऐसा लगता है, मोहन फे मुख-सण्डल का ही वह ज्योतिवेल्लय हो। ब्रजन्द्रनन्दन ही जैसे उस विम्ब 
का अधिछाता है । मुग्ध-सी एक पल्न दृष्टि उस छविपर स्थिर रही और फिर लड़कियों के मस्तक 
श्रद्धा से कुक गये । 

मोइन सबके वस्ध पहचानता है । एक साथ, एक क्षण में उसने सबको उनके वस्च उनके 

ऊपर गिरा दिये । सबको लगा, वश्ध पहले उसे दी मिला है । न तो वस् देते में भूल हुईं ओर न 


वें यू 
गया वह-परंतु लडकियों ह 

? पेमभने योग्य ने उनका सन है ओर न ञ्न्हे 
/ 4 रन स्वो से कब पक अनुन्य करेगा और- क्षमा 
हमारी गाये' हू बा गा 42 मु हु 
, पअुच गाये' दूर चली गयी हों तो ? "हे करता-ज्लता सखाओं के मध्य के आ गया। 

लड़कियां देखती रहीं-- देखती रहीं उसे | 

78 &-&-._ 


विप्र-पत्नियाँ 


नाल॑ द्विजत्व देवत्वमृषित्व॑ वासुरात्मजाः | औीणनाय स॒कुन्दस्य न वित्त न बहुज्ञता ॥ 
न दान न तपो नेज्या न शौच नत्रतानि च | गीयतेश्मलया भक्‍त्या हरिरिन्यद्‌ विडस्वनम्‌ | 
-+-भागवत ७॥७।४२,५२ 
भरुके तो भूख लगी है!” मधुसड्लल ने सुबल के कंधे पर हाथ रखा। सचमुच उसका 
भुख ऊुछ स्लान-सा हो रह है । 
'भूख तो मुझे. भी जान पडती है, पर इस वन में तो कोई अच्छे फल भी नहीं देख पढ़ते / 
सुबल ने इधर-उधर देखा | 
मैं पहले कहता था कि दूर मत चलो। कलेऊ साथ लाये नहीं और भला, यहाँ कोई फेसे 
पहुँचेगा कलेऊ लेकर ” मधुमन्नल भोजन के सम्बन्ध में घेणे नहीं रख सकता। वह मल्लाया। सच- 
मुच बालक आज दूर तक बढ़ आये हैं| मध्याह्न होने को आया। अवश्य कलेऊ लेकर आनेवाले उन्हें 
कहीं दूसरी ओर वबनमें ढूँढते होंगे। इधर आने की बात वे केसे सोचेंगे। सथुरा की ओर आने के 
लिये तो बार-बार, नित्य मैया सबको मना करती है, पर इस गोपाल का कया हो। वह नवीन वन 
देखने की ही उमंग में रहता है। गायों को नवीन वन में बढ़े ठुण मिलते हैं, यह तो ठीक--पर 
आज यह' जो कलेऊ नहीं आया सो ९ 
'कन्हेया न नाचता है न गाता है, न कूदता है और न वंशी ही बजाता है | देखो न, वह 
केसा थका-सा तमाल के नीचे बैठ गया है दाऊ के साथ। दोनों ही भूखे दीखते हैं ।” भद्र को लगा 
कि कन्देया का मुख सचमुच भूख से कुछ उदास लगता है। दाऊ भी तो चुपचाप बेठा हे । 
भुमसे तो रहा जाता नहीं ” सघधुमड्शल बेठ गया ओर फिर ल्लेट गया घास पर । सबने 
अनुभव किया कि वे बहुत भूखे हैं। वहीं उनकी संडली बेठ गयी फोई उपाय सोचने । 
यह कनू ही सब उत्पात करता हे, वह इधर न ले आता तो यद्द कठिनाई जाती ही क्‍यों । 
उसी से कहो कि भोजन लाये ” श्रीदामा मल्लाया। 
कन्हेया कोई उपाय चाहे तो निकाल सकता हे !” भद्र ने भी वही बात फद्दी, पर दूसरे ढंग 
से। उसका कर अवश्य ऐसे समय उपाय सोच निकालने में बड़ा कुशल है, यह' सब जानते हैं। 
रे, तुम सब वहाँ क्या पंचायत कर रहे हो ? श्यामने सखाओं को दूर इस प्रकार कुछ 
मन्त्रणा करते, मण्डली बनाकर बेठे देखा तो पहिले दाऊ से कुछ कहा और फिर पुकारने लगा । 
'कनू, मुझे भूख लगी है-बड़ी जोर की भूख ! मधुमज्नल सबसे आगे दोड़ा। उसे लगा 
कि कन्हैया कट कहीं से भोजन निकाल देगा। 
वतब तू पत्ती खा ले या फिर उस बड़े बछुड़े के साथ घास चर !” श्याम ने मुख बनाकर 
चिढ़ाया हा । श दा अल 
गोविन्द ” भद्र ने उसका दाहिना हाथ अप हाथों में ६ 
सब भूखे हैं, 302) उपाय सोच तो ” है 2 
'कन्हाई ! आज यहाँ तक भला, फलेऊ केसे आयेगा ! अभी तो ] 
भी कितनी देर लगेगी !” सुबल ने श्रीदास का दवाथ दबाकर उसे बोलने से शक दिया 8 के 
बोलने पर कहीं कन्देया उससे झंगडने लगे तो भोजन की समस्या मटकी रह जायगी। बालकों ने 


दूर तक इधर-उधर जाकर, पेड़ों पर चढ़कर देख लिया है--कलेऊ लाता 
_ बढ़ी देर हुई आज तो । ता कहीं कोई दीखता नहीं । 


विप्र-पत्नियाँ न 


» ससमे सोचने की “या बात दे)? श्याम ने छॉगुली से एक ओर संकेत किया। बह घुँओं 
उठ रहा ६ न. वहां मथुरा के माछझण यज्ञ कर रहे हं। उनसे जाकर भोजन मॉग लाओ ! 
ग हि. चह्ों भोजन मिल जायगा! थे ब्राह्मण भोजन दे देंगे ! चल तब !” सब 

ये ज्राद्ण है न! बात तो ठीऊ है। ब्राह्मण तो बडे दयालु होते हैं, सीधे होते हैं। 

+ जरे ! प्रणाम करके फू देना कि हम सव बन मे गायें चराते दूर आ गये हैं और भूखे हैं- 
प्रस ! बन्हंसा ने समझाया | न हो तो मेरा नाम बता ढेना और दाऊ भैया का भी । कह्द देना कि 
एम दोनों थोढी ही दूर पर हैँ / भला, यह भी कोई बात है कि श्यास और रास का नाम सुनकर भी 
फोई उनके लिये भोजन नहीं दे । 

तू क्यों नहीं घलता ? हम अकेले नहीं जायेंगे ” श्रीदामने ठीक तो कहा है। दाऊ 
घहा ऐ, बह न जाय तो ठीक, यह फन्‍्देया क्‍यों नहीं जाता ? 

ेु में धक्क गया एं ! मुझ से तो भूस के सारे चला ही नहीं जाता !! मुँह बनाया उस 
मेटपर मे । 
पतत-मण्ठप हैँ कितनी दूर, इसे यहीं रहने दो ” वरूथप को अच्छा नहीं लगा कि श्याम 
से एस समय चलने का हठ किया जाय | वह शआगे घढ़ा । 

'सतन्ये-सव सत जाओ ! वर्दों गेया भागेंगी तो !! श्रीदामा नहीं जा रहा है, पर वह 
क्या गाये घेरेगा । चह तो फहले पर झूगड़ेगा। कन्देया ने भद्र को रोका । उसके साथ कुछ बालक 
मर गये । 
परे, सुनो ” श्याम ने खडे होकर पुझारा | सब दोडे जा रहे हैं, भूख जो लगी है। “बता 
देना कि सौत्रामण यज्न को छोडकर दूसरे किसी यज्ञ मे अतिथि को अन्न देने से यज्ञ मे दोष नहीं 
आता ? पता नहीं इस कन्हैया फो क्या-क्या ज्ञात है । बालकों को प्रश्न करते का अवकाश होता 
तो वे पूछते -क्यों दोष नहीं द्वोता ? तुके कैसे पता ? आदि। पर इस समय तो बे दूसरी धुन मे हैं। 
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कदली-स्वम्भ से सल्ञित, तोरण बंधे मुख्य द्वार के समीप पहुँचकर घालकों ने प्रथ्वी पर 
६3 कर प्रणाम ऊिया व्राक्षण्ों को | माता-पिता ने उन्हें यह शिक्षा दी है। उन्होंने देख लिया कि 
मर:प में भीतर चारो कोनों पर वेदियों पर कुछ चित्रित मण्डल बने हैं । उनके समीप फलशों पर 
दीपऊ प्रय्यलित हो रहे हैं । मध्य मे वडी-सी वेदी है ओर तीन हवन-कुण्ड हैँ। एक गोल, एक 
चन्द्राऊार ओर एक चीकोर | हवन कुणडों मे अग्नि श्रन्वलित हो रहे हैं। सुगन्धित घुओं उठ रहा 
है | यद-मण्डप में चारो ओर त्राह्मण पंक्तिवद्ध वैठे हैं । अधिक 22 08 अवकाश नहीं है, उन्होंने 
फेवल यह देस लिया है कि किसी कारण से मन्त्रपाठ तथा आइवतियों कुछ क्षणों के लिये रुक गयी 
हैं। उनके काग योग्य पक्ान्नों का वहोँ अभाव नहीं है। 

प्रार्थना करने के लिये उपयुक्त समय है | वरूथप ने नम्नता से कह्दा--विग्रवरों, आप सब 
ब्रजराज-कुमार श्रीकृष्णचन्द्र और बलराम को तो जानते ही हैं ।” भला, ऐसा भी कोई हो सकता है, 
जो राम-ए्याम को न जाने--यह तो वालक सोच ही नहीं सकते। आशा थी कि इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा, पर ब्राह्मण तो बोलते दही नहीं । उनमे से कुछू ने मुख फेर कर देखा हे जिज्ञासा से 
आर कुछ ने तो सुना ही नहीं । चरूथप ने ही कुछ और उंचे स्वर से कद्दा--हम सब उनके साथी 
हैँ !? धर, त्राह्मण तो इतने पर भी कुछ वोलते नहीं ” एक वालक ने दूसरे के कान में घीर से 


। वे सब बहुत सकुचित हुए, एक दूसरे से सटे खड़े हैं | 
के धाये चराते हुए हम सब यहाँ से थोड़ी दूर तक आ। गये हैं। श्याम और दाऊ वहीं--- 
कल्लेक आया नहीं। वे दोनों ओर हस सब बहुत भूखे हैं। 


यहाँ से पास द्वी बैठे हैं। आज यदों तक क 
थदि आप लोग कृपा कर!” वरूथप से आगे बोला नहीं गया । वह सकोच के कारण चुप हो 


गया। पीछे उसने सखाओं की ओर देखा । 


३०४ श्रीकृष्ण-चरित 


धवह सौत्रामणीवाली बात ” एक ने धीरे से उसके कान में कद्दा। सब उसी को कहने 
का संकेत करते हैं। दूसरा कोई बोलना नहीं चाहता । 

धयाम ने बताया है कि सौच्रामणी यज्ञ को छोड़कर ओर किसी यज्ञ मे अतिथि को अन्न 
देने से यज्ञ में कोई दोष नहीं आता ” श्याम ने ठीक द्वी कहा होगा, इसमें तो संदेह नहीं; पर ये 
ब्राह्मण तो कुछ बोलते ही नहीं । जिन्होंने मुख फेरकर देखा था, वे भी मुख मोड़ चुके । ये लोग तो 
अपसे काम में लग गये ' 

बालकों ने एक दूसरे की ओर देखा । कुछ क्षण वे प्रतीक्षा मे खडे रहे। किसी ने उनकी 
ओर नहीं देखा। इतनी उपेक्षा तो उन्होंने कभी सही नहीं । धीर-घीरे पीछे हठे वे । उनके मुख नीचे 
भुक गये | निर्मल नेत्रों सें जल भर आया। 

'कन्हैया ने हमें यहाँ भेजा ही क्‍यों ? क्‍या पता ये सब ब्राह्मण सौत्रामणी यज्ञ ही कर रहे 
हों, दूसरों से न बोलने का नियम लिया हो इन्होंने तो ! श्याम बड़ा नटखट है|! अनेक प्रकार के 
विकल्प उठे परस्पर | सब कन्हैया से कुछ रुष्ट हैं। उसे जाकर उलाइना देंगे कस के । एक तो भूख 
लगी है, दूसरे इतनी दूर दोड़ा दिया ओर वह भी ऐसे स्थान पर कि जद्दों कोई बोलता तक नहीं 


है है ५ ५ 

“अबकी बार अवश्य भोजन मिलेगा ! एक वार उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ 
ओर मेरा नाम क्षेकर कहो । वे बडी सीधी हैं। म्ुकसे बहुत स्नेह करती हैं। वे खूब बढ़िया भोजन 
देंगी ! श्यामसुन्दर ने सखाओं को दूसरी बार भेजने का प्रयत्न किया । उसका खिन्न-सा मुख, बार- 
बार उदर पर हाथ फेरना, थक कर बैठ रहना कया ऐसा है कि उसे देखकर भी कोई उलाहना दे 
सके । सबने केवल लोटकर उसके मुख की ओर देखा और सबके नेत्र भर गये। "वे ब्राह्मण तो 
बोलते ही नहीं | टप-टप ऑसू गिराते हुए उन्होंने इतना ही कह्य है । कन्हेया ने तुरंत फिर जाने 
कः अस्ताव कर दिया। 

'कनूं, तू साथ चल न! स्त्रियों से तेरी ही खूब पटती है ।' एक ने आग्रह किया। 

'मुझे बड़े जोर की भू लगी है | में चल केसे सकता हूँ ! तुम सबों के हाथ जोडता हूँ, 
एक बार और जाओ | जल्दी से जाओ तो ? उस चपल ने सचमुच हाथ जोड़ लिये और फिर 
घास पर लेट गया। जैसे उससे बैठा भी नहीं जायगा। वहाँ अबकी बढिया-बढ़िया खूब सारा 
भोजन अवश्य मिल्लेगा ! देखो, कहीं रास्ते में ही मत खाने लगना ॥? 

भोजन मिलेगा, श्याम कहता है न! इस समय बालक बहुत भूखे हैं। वे फिर दौड़ पड़े 
शीघ्रता से उस यज्ञ स्थान की ओर | 

५ श्र जे हर 

“इधर से नहीं, उघर के द्वार से ” बात ठीक है। बालक त्राह्मणों फी दृष्टि बचाकर ही 
जाना चाहते हैं | क्या पता कि वे अपनी स्त्रियों को भी कुछ देने से मना कर दे। क्‍या पता कि थे 
डॉटले ही लगें । पीछे के द्वार से सबने उस यज्ञस्थान के घेरे में प्रवेश किया और अप्निशाला को 
दूर छोड़कर सीधे 'पत्नीशाल? के सस्मुख गये । 


रंग-विरंगे वस्र पहने, आभूषणों से सुसज्जित, कुछ गाती हुई ब्राह्मण-पक्षियों विविध 
कार्यों मे लगी थीं। कोई व्यज्लन बना रद्दी थी, कोई वस्तु-सम्भार में लगी थी, कोई हृवि अस्तुत कर 
रही थी, कोई स्थान स्वच्छ कर रह्दी थी। जल, समिधा, फल, पुष्प, माल्य-प्रन्थन पआदि अनेक 
काये चल रहे थे। आभूषणों की कृति के साथ उनका कोमल गायन-स्वर गूँज रद्द था। सहसा 
सबके द्वाथ रुक गये। इतने सुन्दर बालक तो उन्होंने मधुरा में देखे नहीं। एक दो नहीं, शतशः 
छोटे-छोटे सुन्दर बालक कद्दों से आ गये ? उत्सुकता वश उन्होंने द्वार की ओर देखा। 


आप सब विम्र-पत्नियों को प्रणाम !' आप इसारी अ्रार्थना सुनें !! अरे, कितने नम्र, भोले 
चालक हैं। सबने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और तब वरूथप ही आगे होकर बोला | 


रे विग्र-पत्नियाँ न 


'नन्‍्दग्रास से गाये' चराते हुए हम सब यहाँ तक आ गये 
हमारे साथ श्रीकृष्ण और बलराम भी हैं। वे यहाँ से थोडी ही दूर गायों के लगोप कप 
'ग्राप हम सत्रको कुछ साने को दे सके ! बरूधप ने मस्तक ऊुका लिया था। उसने देखा नहीं कि 
वात पूरी होने से पूर्व ही उन विप्र-पत्नियों मे कितनी व्यप्रता प्रकट हुई । 

'मीछृष्ण प्र बलराम पास ही हैं ! वे ही श्रीकृष्ण जो अनेक असुर मार चुके हैं | परम 
सुन्दर, भुवन-मोहन. मुरलीधर श्रीकृष्ण पास ही है | वे भूखे हैं ” न्ञारियों ने जो थाल पास मिला 
उसी को उठा लिया। कोन देखे कि थाल किसका है । कौन देखे कि अन्न जो मैंने वना५ा है, वही है या 
दूसर फा बनाया है। कोन सोचे कि कोन-सा अन्न यन्न में अभी आवश्यक होगा। 'श्रीक्षष्ण पास 
हैं, वे भूसे हैं” धालियों मे प्रन्न भरा जाने लगा। थाल्न उठाते-उठाते कई बार नीचे रखे गये । 
यनेक पदार्थों का स्मरण हुआ। कोई वस्तु छूटनी नहीं चाहिये। सथुरा भे घर-घर श्रीकृष्णचन्द्र 
की चर्चा होती है। विश्र-पत्नियों ने बडी आशा की थी यहाँ यज्-मणडप आते समय कि वे उस त्रिभुवन- 
सुल्तर फा घन में दर्शन कर सकेगी। कई दिन व्यतीत हो चुके थे । वे निराशप्राय हो चुकी थीं । 
'ग्राज यह सहसा समाचार मिला, जैसे उन्हें अपार निधि लूटनी है। स्वर्ण-थालों मे विविध पक्कान्न 
भरकर वे निसलीं। वम्त्रन्आभरण--झिसे इनका स्मरण है। थे स्वयं अस्त-व्यस्त हो रही हैं। 

“चलो, शीघ्रता फरो ” बालक तो यह चाहते ही हैं। उन्हे भी भय है कि कहीं कोई ज्राह्मण- 
देवता इधर न था चार्य । कोई इन सबों को रोक न दे । वार-वार वे सशझू दृष्टि से देख लेते हैं, 
यह मण्डप फी ओर । 

“परे, दया हो रहा है ? फहों जा रही हो तुम सव ? ठहरो ! रुको | बात सुनो | महाराज 
कम सनेंगे तो सबको मरवा डालेंगे ” ब्राह्मर्णों मे से एक ने थाल्र लेकर पत्नीशाला से निकलती 
स्वियों को देख लिया । उसने देख लिया पिछले द्वार से शीघ्रतापूबक एक दूसरे को ठेलते, भागते 
बालकों को। उसके बोलते ही सब चिल्लाने लगे। कुछ उठकर दौडे भी | ल्ुवा छोडकर, पात्र 


लुढ़काते वे दोडे | रे 
धयरे वे ब्राह्मण आ रहे हैं ” लडऊों ने जो पुकारते-दौडते ब्राह्मणों को देखा तो भाग 


चले । भागों | भागों | 

'सुनो | रुकी | सत जाओ ! क्रोध से, अनुरोध से पुकारते ब्राह्मण दौडे कुछ दूर | आशभूषरों 
की कंकरार करती, भोजन-थाल का भार सम्हाले स्त्रियों इतनी तीघ्र गति से दोड सकती हे, उन्होंने 
कभी सोचा नहीं था । पति, पिता, भाई, कौन पुकार रहा है, क्या कह रहा है--यह वे सुनती कहां हैं । 
वे तो लडकों से तनिक पीछे रहनेवाली नहीं। कहीं कोई पकड न ले। किसी के पीछे कोई हंस 
पशु दीडे और वह प्राण लेकर भागे--कुछ इसी प्रकार भाग रही हैं वे । ब्राह्मण क्रोध से कॉपते, 
पुफारते, ओछ काटते खडे हो गये हैं । वे समझ गये हैं कि आज दौहकर वे इनको पकड़ नहीं सकते। 

धचल, कहां चली है ” हाय, दवाय, वेचारी को थाल सजाने में कुछ क्षण अधिक लग गये 
श्रे। सबसे पीछे रह गयी थी यह एफ ब्राह्मणी | उसका युवक पति कितना निष्ठुर है। दौड़कर उसने 
वेणी पकड ली | म्वर्ण-धाल मन-मनाकर गिर पडा। व्यंजन बिखर गये। वह तो रोती भी नहीं, 
चिल्लाती नहीं । नेत्र वंद करके पति के केश खींचते ही उसके पैरों के पास भूमि पर ग्रिर पडी। 
मुखपर एक ज्योति आयी, मन्द मुस्कान आयी ओर--शरीर विवर्णो हो गया | 

“<ठती है या नहीं ” अपने ककश कण्ठ से चीत्कार-सा करता ब्राह्मण पत्नी के हाथ को 
स्पर्श करते ही चोक गया । कहाँ है उसकी स््री ? वह जिसे पकड़ने चला था, उसका ग्राणद्वीन पार्थिव 
देह पडा है उसके सम्मुख | वह--वह तो हृदय सें उसे पाकर उसके शाश्वत सानिध्य मे पहुँच गयी, 


जिसके लिये चली थी | 
८ 


््‌ हर हर 
आगे-आगे लकुट लिये, कंधों पर चित्र-विचित्र पढुके रक्खे गोप-जालक और « 7 
रंग-विरंगी साडियाँ पहिने हाथों से व्यक्षन-भरे स्वरे-धाल सिर पर रखकर किसी प्रकार 





३०६ श्रीकृष्णु-चरित 


आमभूषणों की मंकार से वन को गुंजित करती ब्राह्मणों की स्लियों दोडी जा रही हं--दीडी जा रही 
हैं पूरे जोर से | श्वास की गति बढ़ गयी हे। मुखों पर स्वेद की बडी-बडी बूँदे कमला उठी हैं। 
फोई पकड़ न ले | कोई आ न जाय ! 


“कहाँ, कोई तो नहीं आता ” एक बालक ने पीछे देखकर सबकी बताया । सब-फ्रै-सब पड़े 
हो गये । उन्होंने पीछे देखकर हसते हुए तालियाँ बजञायीं, जेसे बडा समर जीत लिया हो । त्राक्मणु- 
क्षियों ने भी तनिक रुककर पीछे देखा ओर सनन्‍्तोप की दीघे श्वास खींची । बालक अब क्‍यों 
दौड़ने लगे | उन स्लरियों को यह अच्छा नहीं लगा। इससे दोडना फ्रितना अच्छा था! श्यामसुत्दुर 
के समीप शीघ्र पहुँच जातीं, किंतु बालकों को छोडकर वे ढौडे तो जायें क्िधर ! वे ही तो उनके 
मसागन्दशक हर | स्ियों 

दोनों ओर ऊँचे-ऊँचे सघन वृक्ष हैं। उनपर पुष्पित लताये चढ़कर छायी हैं। वन-म्रग खतियां 
की आभूपण-ध्वनि से चकित होकर बार-बार घूम-घूमकर उनकी ओर देखते हैं | स्लियोँ आगे, इधर- 
उधर बराबर देखती जाती हैं। उनके नेत्र किसी को ढूँढ रहे हैं, वडी आपतुरता से । 

धयह रहा धर्म, वह नन्दिन्ी ” बालकों ने फिर ताली बजायी। दूर सघन ऊऋुरछ॒ठ से 
कुछ पशु दीख पड गये | बालक ह॒र्पित हैँ । उनके मुख-क्रमल खिल गये हैं. । 'हम सब 'आ गये अव !ः 
ब्राह्मण-ख्तियों के नेत्र ललक उठे । हृदय की गति तीत्र हो गयी | चरणों मे ओर वेग आया | 

>८ 2५ ८ भर 

चारो ओर ऊँचे-ऊचे अशोक के वृक्त हैं। उनके कोमल-कोमल लाल-लाल पल्लब बायु से 
धीरे-धीरे हिल रहे हैं, जैसे वे अपने अरुण करों से संकेत द्वारा क्रिसी फ़ो समीप बुला रहे हों | 
बृक्तों से घिरा एक छोटा-सा मैदान है उनके मध्य समे। दूर्बादल ने उस भूमि पर हरित-मृदुल 
शआस्तरण बिछा रक्‍्खा है। कहीं-कहीं कुछ नन्हे कुसुम हैं. भूमि के उन्त तृणों पर | पूँछ फेलाकर 
इधर-उधर मयूर न॒त्य कर रहे हैं! निदाघ मे मयूरों का यह नृत्य ! किंतु उनका श्यामधन उनके 
सम्मुख जो है। बुत्षा पर बंदर उछल-कूद कर रहे हैं। तोते, कोयल तथा दूसरे पक्षी फुदकते, बोलते घूम 
मचाये हैं। नीचे चारों ओर गायें-ही-गाये बन में फेली हैं। कुछ बैठ गयी हैं, कुछ खडी हैं और कुछ 
घरने में लगी है। द्ृपभ बार-बार गजन करते है ओर वछडे उछल कूढट मचाये हैं। सृग, वाराह, 
रीछ, सिंह, शशकादि वनपशुओं का दत्ल--यह क्यों है यहाँ ? समस्त वन का जेसे यहीं केन्द्र हो। 

बछ॒डों ने दोडकर बालकों को सँँघा। समीप की गायों ने नाम लेने पर मुख उठाया । 
बरूथप ने जोर से पुकारा-- करने ” सम्मुख कुछ वालक मेदान में खडे हो गये कट से। ओह, मैठान 
मे भी बहुत-से चालक हैं। सब एक साथ हुपे से खडे हो गये हैं उछलकर। 

“(वह दाऊ भैया है” एक बालक ने ब्राह्मण-स्नियो को संकेत से बताया। स्वणंगोर, 
नीलाम्बरधारी वह दिव्य छुटा परिचय की अपेक्षा नहीं रखती | 

जह--वह खडा हे कन्हाई भद्र के कंधे पर हाथ रखके ” दिखलाने से पूर्व ही नेत्र वहाँ 
पहुँच चुके हैं। उन आगताओं को भल्ला, उस सजल-जलद्‌-श्याम को भी क्‍या पहिचानना होगा ? बह 
क्या खडा है वह अपने दीघे अरुणाभ हगों से कुछ हँसता-सा, पतले लाल अधरों से मुस्फराता 
इधर ही देखता । मस्तक पर मयूर-पिच्छ लहरा रहा है, अलकों मे ढेर-से बन-कुसुम उलसे हैं 
विशाल भाल पर गोरोचन का तिलक हे, कपोज्ञों पर पद्मराग के कुण्डल भलमल कर रहे हैं। नेत्रों मे 
माता का लगाया काजल है--और भी कुछ है--छुछ अवणेनीय। गले में वनमाला है मुक्तामाल और 
गुंजामाल भी है। कथे पर पड़का है, कटि की कछनी मे मुरली लगी है और ललित त्रिभद्गी से खड़े 
वे अरुण-मदुल चरण । पूरा श्याम शरीर वन घातुओं से चित्रित है । वाम भुजा सखा के कंधे 
पर ओर दाहिने हाथ में डंडल सहित एक अरुण शतदल लिये बार-बार 


; र घुमा रहा है उसे । विश्व 
में इतनी सुपत्रा की कल्पना भी कहो। ज्राह्मण-ख्त्रियों के नेत्रों से अश्र-घारा गा । पत्चकों के 
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मा स्‍ हक, भी स्वर पो गय॑, यह उन्ह पता द्दी नहीं | बालकों ने आश्रय से उनकी ओर देखा । 
स्‍फेणयांफोदाफ्यागंया 

हि 3८ कर ४ 
न लाएश-पनियो, बाप स्पय॑ यों या गयी | आपका स्वागत !! कन्हेया हँसा। बह भद्र 
हज पिस्यय नह सम्तुयत्तक बढ लाया। तनिक मस्तक कुफाकर उसले प्रणाम किया। स्वर--उस 
रम मधु स्यर से उन सयकी सावधान फिया। सबने. जेसे निद्रा से चॉककर उठी हो, थालों को कुर- 
पर ससमुर रस जिया 'सोर फिर स्थिर सी हो गयी सिर कुफाकर । 
किक “परे, याप सबने इतना कष्ट क्यों किया आपके यहाँ तक आने की क्‍या आवश्यकता 
भा भोजन मो मेरे सखाई ले पाते / बट इतना गम्भीर बन गया है कि क्या पूछना। आ्राह्मणियाँ 
एग कह । फान हे ता परत है, पर मुय जो नहीं सुलता । 

५. पक शाप सा मुझे देखने 'जाय्ी हैं। थडा अच्छा हुआ। ग्रायः मे जहाँ जाता हैँ, 
पे लोय--सत प्राणी मुझ देने रोड आते है, पर आप यहाँ चली आयी, वहाँ आपके परिवार 
संग फाष स्रो यो पाले होसे ! ्यपने-आप ही श्यास सब कहे जा रहा है। 

घट) ग्र्श ता घ्न्ट पकड़ दी लेने बडे 4, पर ये सब हमारे साथ खूब दोडहकर घ्वत्ञी घ्रायी 
| पर्याय टीउकी नी से इतना ।' झुतृहलपूच्रेक एफ बालक ने कहा | स्तियों ने सिर भुका लिया। 
प्ररे ये झ्राग्रण प्राप सबझी प्रतीक्षा करते होगे | अब उनके यज्ञ का समय हो गया 
£॥ पिना पत्नी के यत-झाय कसे 'ताग चलेगा ? उनके देव- न विध्न्‌ नहीं पडना चाहिये । आप 
सत्र छय जल्पों लौट जाटये ! कन्‍्हया तो इस प्रकार कह रहा है, जैसे प्राथना कर टू | 
प्राप्मणी की स्त्रियों के मस्तक बहुत झुऊ गये हैं। उनके नेत्रों से टपा-टप बूँदे गिरने लर्ग 
४। थे एपने पैर के खेगूठो से भूमि सोदने लगी हैं। भरे कण्ठ से किसी अकार उनका स्वर सुनार्य 
पढह।--'तुमरों तो हम लोगो ने संयंसमर्थ सुना 6। सारी विधि-मयादाओं को छोडफर, पति-विता 
भाई आतनि के आफ्रा, 'यादेश फ्री उपन्ता करके तुम्हारे श्रीचरणों मे आयी हैं। अब तुम्हें तो इस 
प्रहर निद्वर नहीं बनना चातियि। एसी बाते मत कहो। हमे अब वे हमारे पति, पिता, भाई, 
पुयादि 'अपने पास फटने भी नहीं ढेंगे। तुम्दारे लिये ही हम सब यों निराश्रय हुई हैं । तुम्दीं हमारी 
एज़्मात्र यति हो डे हा । 
श्र, तो ये लोटेंगी नहीं ! बालकों ने एक दूसरे की ओर देखा । तब ये फ्या करेगी 
गाये चरायेंगी हमारी या पर चलकर मैया की सेवा करेंगी ! मन के इस प्रश्न को कहने या पूछने 
का अवसर नहीं है। कभी उन खरियो फ्री ओर और कभी कन्देेया की ओर वे देख रहे दें। 
नहीं, नहीं, श्राम्मणा बहुत सीचे प्‌ । वे लोग बा . किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब तक 
फभी ऐसा नहीं हुआ हि मेरे पास से लौटे व्यक्ति से कोई छप करे ! वे तुम्दारा स्वागत करेंगे! 
श्याम सुन्दर ने इतने स्थिर स्व॒रों में यह बात कही है कि बालक भी इसपर अविश्वास नहीं कर 
सफ्ठें थ्रे स्त्रियाँ तो सड़ी दी हैं । वे तो जाने का नाम ही नहीं लेती | 
सफ्ते, परठु थे 4 न्‍ 
'समीप रहने से उतना प्रेम नहीं होता, जितना दूर रहकर मनसे चिन्तन करने से होता है। 
मुझ में मन लगाकर घर मेष्ठी रहो | में तो मथुरा भी आऊँगा द्दी । छुम सब बहुत शीघ्र मुम से 
भिन्न सकोगी ” उस सदनमोदन ने लौटने के लिये पूरा आग्रह स्वरों मे भर लिया। कि 
तुम !? ब्राह्मणियों क्‍या कहे ? नेत्र दृष्टि कर रहे हैं। कण्ठ चोलने नहीं देता ओर 
की कहाँ दूर हैं” पता नहीं यह मथुरा पधारने की भूमिका है या और कुचच ! श्याम ने स्वर का 
पअद्भत बना लिया पर यज्ञ में बाधा पडेगी न १ चलो, मैं पहुँचा आऊं !? तुम पहुँचा आओगे ! 
मला, भूसा श्यामसुन्दर साथ चले, यद्द कीन पसद करता | वे विवशतः मुरडी | है 
कि भर >८ 


>< 
अरे, तुम सव लीट आयी ! बडी शीघ्ता से लोदी हो ! श्च्छा च्छा किया | 
श्र॒व जल्दी से पेर घो डालो ओर यक्ञ-मण्डप मे चलो | समय दो हे | 
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शआयी हैं, यह वे ही जानती है। उनके चरण किसी प्रकार चले आये हैं। बार-बार झुडकर वे देखती 
आयी हैं, कोई तो पुकार ले फिर से--मार्ग मे क्या पडा, कोन मिला | उन्हें कुछ पता नहीं। उनका 
समन तो वहाँ वन में रह गया। उनके नेत्रों मे हे वह ग्वाल-बाल-मण्डली, वह नील सुन्दर ओर 'अब 
वे भोजन करते होंगे 'पर इन आ्राह्मणों को क्‍या हो गया है ? इतने हर से तो उन्होंने अपनी स्त्रियों 
का स्वागत किया नहीं था पहिले कभी । यज्ञशाला से आभूपषणो की ध्वनि सुनते ही दण्ड लेकर 
द्वार तक दौड़े क्या वे स्वागत करने आये थे ? पर स्तलियों पर दृष्टि पडते ही उन्हें कुछ हो गया है। 
दण्ड उन्होंने फेकने, छिपाने का लज्जापूर्वक प्रयत्न क्या थों ही किया है ? श्लियों चोकी--पुरुषों के 
कण्ठ-घ्र ने एक क्षण के लिये भीतर के भय से उनके चरणों को स्थिर किया ओर फिर वे सोधे 
पत्नीशाल। में चली गयीं । यह अनपेक्षित स्वागत, पुरुषों द्वारा यह अभ्यर्थना उनकी उदासीनता को 
प्रभावित करने मे तनिक भी सफल् नहीं हो सकी । जेसे उन्हे किसी की अपेक्ता नहीं। जेसे उनके 
शरीर यन्त्र-चालित हों । है 
हम्न सब लोगो को शिक्षा देते हैं, पवित्र आचाये कहलाते हैं, उच्च कुल मे उत्पन्न हुए न 
और सभी ने वेदों का स्वाध्याय किया है, परंतु मूर्ख हैं. हम ! हमारी श्रेप्तता को धिक्‍्कार है । एम 
जानते है कि ये श्रीकृष्णचन्द्र, वसुदेव-नन्दन साज्षात्‌ परमात्सा हैं, परंतु हमने उनके सहचरों का 
अपमान किया । हम यज्ञ करने चले हैं ओर यज्ञेश ने दया करके जब हमसे अन्न चाह्या तो हम 
सब-के-सब उपेक्षा कर गये ” स्त्रियों के जाते ही उनमें जो सबसे बृद्ध प्राक्षण हैं, वे फूट-फूट* 
कर रोने लगे | 
भला, उन पूर्णकाम सर्वेश प्रभु को क्या आवश्यकता ! वे इच्छा करते ही त्रिभुचन को 
तृप्त करने सें समर्थ है। गत्येक देश में, प्रत्येक समय में, नाना द्वव्यों, विविध मन्त्रों तथा उपचारों से 
उन्हीं की तो आराधना होती है। वे ही मन्त्र, यन्त्र, मूर्तिस्वरूप हैं । वे यज्ञमूर्ति, धर्मस्वरूप ही यहु- 
वंश से अबतीणों हुए हैँ--यह हमने सुना है, पर मूर्खतावश इसे हमने समझा नहीं। हम पर परम 
दयालु होकर जब वे हमारी सेवा स्वीकार करने को प्रस्तुत हुए, हमारे मुख से उनके स्वजनों की 
प्रार्थना के उत्तर मे एक शब्द त्तक नहीं निकल्षा ! बृद्ध के नेत्र कर रहे है। हिचकी वेंध गयी है । 
आज भर्त्सना किसकी करे बह। सभी ने मस्तक ऊुका लिये हैं। हतप्रभ हो रहे & सब। 
भलुष्य-जीवन का परम स्वाथ हमें श्राप्त दो रदा था और समाज के,गुरु होकर भी हम 
सव-क्रे-सब मूखंतावश उसे खो बैठे, यह उन सर्वश की साया ही है ! वह मुनियों-योगियों को भी 
०००5३ माया--हम सब उससे पार पायें, ऐसी शक्ति हे हमारी ?! दूसरे ने अपने 
त्ञ पॉछ लिये । 
थे स्त्रियॉ--न इनका हिज्ञाति-संस्कार होता, न ये वेदों की अधिकारिणी हैं, नये तपस्या 
करतीं, न पविन्न रहती और न इन्हे आत्मज्ञान द्वी है, परंतु कितना प्रेम है इनका श्रीक्ृष्णचन्द्र में ' 
हम सबके रोकने पर, गृह से निकाल देने का भय दिखाने पर भी सबको ठण की भाति ठुकराकर चली 
गयीं। और एक दम हँ--सब संस्कारों से सम्पन्न, तप-्यज्ञादि करके अपने को पवित्र मानने वाले, 
गोप-बालकों ने कहा--बताया कि ओऔरीकृष्ण और बत्तराम ने हमें भेजा है! इतने पर भी हमें स्मरण 
न हुआ |? अब प्रभुकी माया स्मरण करके सबसे कुछ आश्वासन का भाव आया है। सबने नेत्र 
पोंछ लिये। उनसे परस्पर कुछ बातचीत चलने लगी । 
हम सब धन्य हैं हमे ऐसी परम भागवत पत्नियाँ सिल्लीं, जिनके कारण श्रीकृष्णचन्द्र 
में हमारा है 2 के 4फ ह 8/ कक कहा हे पत्नीशाला की ओर देखने लगा। 
है हे थ हम सबको क्षमा करे। हम अल्पशक्ति जीव 
उनकी माया से मोहित होकर इस कर्ममय प्रपन्न में फेंसे भ्रान्त न 
भुकाया अज्ञलि बॉधकर | इस कर्मसय प्रपख़त में फेंसे आन्त हो रदे हैं / सबने एक साथ सस्तक 


अ्रीकृष्णचत्द्र दुर तो हैं. नहीं, हम सब भी दर्शन कर आयें ५ 
ओह यें ओर उनके श्रीचरणों 
कर क्षमा प्राथना करें ” एक युवक ने उत्साहपूर्वक कहा-- हे चरणों में पहुँच 
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यूदि कहीं महाराज कस को पता लग गया ? दूसरे ने शक्धित स्वर में कह्दा । 'ल्लियों की 
बात दूसरी हे, पर, हम स्वय_गये थे, यह सुनने पर तो कोई वहाना नहीं रहेगा बचने के लिये 7 

जो सर्वव्यापक सर्वेश हैं, वे क्या हमारे हृदय को नहीं देखते !” दूसरे ने अपने भय को 
दूसरा रूप दिया। श्रद्धा चाहे जितनी हो, कसका रोष सहने का साहस उनमे नहीं है। खियें ने पैर 
धो लिये हैं ओर कुछ आश्वस्त होकर अनमने भाव से यज्ञ-मण्डप मे वे आ रही हैं। यज्ञ भी तो 
पूरा करना है । 

है. ८ £( >< 

अच्छा, तुम सब पंचायत किया करो ” मधुमड्ल ने एक वडनसे थाल के पास आसन 
लगाया । अब तक तो किसी को भोजन का स्मरण ही नहीं आया था। ब्राह्मण -स्तरियों थाल छोड़- 
कर लोटने लगीं। वे विचारी वार-वार मुडकर देखती गयी हैं. । कन्हेया भी उन्तकी ओर देखता रहा 
हैँ । अच भी चह उधर ही देख रहा है। स्लियों अब दिखायी नहीं पडतीं। बंद्रों ने छूँ-काँ करना 
प्रारम्भ कर व्या है। सधुमद्डल को ही पहले भोजन का स्मरण हुआ । है भी वही भोजनभद्ठ । 

पतू इस थाल से उठना सत !” सबने एक साथ हाथ डालकर थाल खाल्ली कर दिया। भत्ता, 

इन चशम्ल बालकों में कोई इस प्रकार थाल परसकर भोजन कर सकता है । 

दाऊ को कहने को तो एक पूरा थात्र दिया गया और श्रीदाम, सुबल, कन्हैया ने भी एक 
एक थाल सम्मुख किया, पर कितने क्षण को  भद्र विना दाऊके साथ भोजन किये रह' नहीं सकता 
ओर दाऊ का पेट भरने से रहा, जब तक दो-चार उसके पात्र के सामने न बठ जायें। श्याम ने अपने 
थाल की पूरी सामग्री सुच॒ल के सम्मुख ढेर कर दी ओर श्रीदाम के थाल को अपना बताकर मंगड़ना 
ही दे उसे। भला, श्रीदाम वह रिक्त पात्र केसे ले ले । 

छीना-मपटी, हास-परिहास, एक दूसरे के थाल से उठा लेना, एक दूसरे के थाल मे ढेरों 
पदार्थ डाल देना, इस उछल-ऊूढ के बिना कया श्याम का चन-भोजन चल सकता हे ? कुछ मुख में 
गया, कुछ वस्त्रों पर या शरीर पर गिरा, कुछ भूमि पर गिरा और बहुत कुछ बदरों, पत्नियों, झगों 
आदि के लिये फेंका जाता रहा । कहोँ तक अन्न की यह सदूगति की जाय। अन्त में बचा भाग 
पशु-पक्षियों के लिये थालों के साथ वहीं छोडकर वे सब श्रीयमुनाजी की ओर दौडे जलपान के लिये। 
यहाँ तक कि पशु-पत्नी, कीट-पतद्भ, पिपीलिकाएँ भी उस अवशेष उच्च्चिष्ट में भाग लेने एकत्र हो गयीं । 
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हृष्टा कुमृदन्तमखएडमणएडल रमाननाभ नवकुझुमारुणम | 
बन॑ च तत्कोयलगोमिरलित जगौ कल वामहशा मनोहरम्‌ ॥ 
भागवत १० । २९ । ३ 


प्रेम और काम--पिता और पुत्र--श्रीकृष्ण ओर प्रद्ुम्न, किंतु दृद्य_ इतना छोटा दे 
कि वहाँ एक ही रह सकता है। जहाँ काम है, वहाँ प्रेम कैसे आ जाय ओर जहाँ प्रेम है, वहाँ फास 
का काम भी क्‍या ? में हैं उसके 

काग--जगद्विजयी कुसुमधन्वा मकरध्वज, सामान्य प्राणी किस गणना में हे हल 
सम्मुख | भगवान्‌ शंकर ने उसे भस्म कर दिया यह ठीक, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध ने तो वहाँ भी 
बिजय प्राप्त ही कर ली। वह पराजित हुआ है-- बुरी तरह पराजित हुआ हे हिमप्रान्त के उन 
जटिल तपस्विन्युगल नर-नारायण से | अनेक वार, अनेक ऋषियों, साधकों ने उसका सम्मोहन- 
बाण व्यर्थ कर दिया हे, उन्हीं श्रीनारायण के अरुण-मृदुल श्रीचरणों के बलपर | नारायण-_वस 
उनसे उसकी नहीं चलती । प्रत्यक्ष उनसे तो क्या चलेगी, जो सनमे भी उनकी एक मल्क पा लेते है, 
जो उनका नाम लेकर ही उन्हे कातर भाव से पुकार लेते हँ--व्यर्थ हो जाते हैं. मनन्‍्मथ के कुबलय, 
ध्याम्रमौर, मल्लिका, शिरीष ओर करवीर के पॉचो सुमन-शर वहाँ । 

यह' भी कोई विजय है--मार लज्जित होना तो जानता ही नहीं। मार और लज्जा--उसे 
गबे हे कि कोई उसे चुनौती देकर कभी पराजित नहीं कर सका । उसकी मीनाक्लित सिन्दूरी ध्वजा 
जगहिजयिनी है । अकेले तपोवन मे, शरीर को उपवासादि से सुखाकर किसी ने उसे विमुख ही कर 
दिया तो हुआ क्या। उसकी पराजय तो तब हो, जब कोई सुपुष्ट काय, युवावस्था लेकर उसके 
साधनों के मध्य लज्कारकर उसे नीचा दिखा सके। बह ढूंठ में सरसता ला देने मे समर्थ है, यह 
ठीक, किंतु ये सनुष्य--कभी-कभी ये नारायण मे एकाग्न होकर जब पार्थिव जीवन से ही ऊपर उठ 
५ बज को भला, कोन जीवित कर सकता है। कोई जीवनधारी चुनोती दे उसे तो 

कक । 

ये देवर्षि--ये क्‍यों बार-बार सुस्कराते हुए उसे छोडते हैं--क्या धरा है ब्रज के गोपों में । 
ये क्‍यों बार-बार कहते हैं--.'देवता, अच्छे-भले सुकुमार सुमन-देवता | देखो, कहीं ब्रज की ओर मत 
भटक पड़ना | वहों वह जो मयूर-सुकुटी कमल-दल-लोचन नव-जलधर-सुन्दर कुमार हे--बड़ा 
'चखज है । बडा नटखट है । बडी दुर्गेति करेगा तुम्हारी ” 

'तव-जलघर-बर्ण--ठीक मेरा ही स्वरूप, कमल-दल्-लोचन--मयूर-सुकुटी --मेरी विजय 
के, मेरी उत्तेजना के प्रोत्लाहन के, सब साधन जुटाये, वह कुमार और चम्वल्--न कोई बृद्ध, 
न स्थिर संयमी ! कोई ब्राह्मण भी नहीं-गोप-कुमार ' और वह मेरी दुर्गति कर लेगा ” 
भुच॒न-विजयी मकरध्वज इस चुनौती को केसे सहन कर ले । 

“यह शरत-पूर्शिमा--आज वन स्वभावतः मेरे बाण के सर्वश्रेष्ठ मल्लिका-सुमनों से भर 
जायगा। आज सुधांशु पूरा होकर अम्रत के साथ मादकता की वर्षा करेगा। आज गो-घल्नि के 
पश्चात्‌ का अरुणिम राग हृदयों को रज्जित करेगा दिशाओं को रज्लित करने के स्थान में । झज-- 
आज ही मैं इस गोप-कुमार की शक्ति देख लूँगा ” सार की ध्वजा लहरायी । उसके कुसुम-धल्ञुष पर 
ज्या आयी ओर सज्लिका के सुमनों ने उसके सम्मोहन-शर की शक्ति प्राप्त कः ली ! 


जज 
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ध्यह हो क्या रहा है” मनन्‍्मथ आरम्भ से ही चौंका। यह श्रीगणेश दी हतोत्साह 
करनेबाला ' उसे स्मरण है, जब उसने त्रिलोक-गुरु योगीश्वर भगवान्‌ शकर पर विजय करने के 
लिये इसी प्रकार धनुष चढाया था--जड तक उन्मत्त हो गये थे उस द्नि। त्रिल्लोकी मयौदा भूलकर 
उसके प्रभाव में पशु हो गयी थी और आज--आज एक सामान्य गोप-कुमार उसका लक्ष्य हे! 
ध्ाज भी वही धनुष चढा है ओर अब तो वह प्रयत्न भी कर रहा दे कि कम-से-कम भूमण्डल पर 
तो वह अपना प्रभाव पहुँचने से पूर्व देख ले! ये जगती-प्राणियों के मानस छुब्घ क्यों नहीं होते ! 
क्यों आज वह किसी के अन्तर को उल्लसित--उन्मद्‌ नहीं कर पाता ? देवर्षि चले न गये होते तो 
बता देते--'भैया काम, तुम इस समय आक्रमण के लिये ही सही, उस प्रेम-घाम ब्रज की ओर दृष्टि 
लगाये हो | अपने ही अन्तर को देखो तो--उसमें क्या विकार है इस समय ? जब तुम में दी विकार 
नहीं तो तुम्हारे प्रभाव में विकारोत्पादन आये कहाँ से । 

क्राम--वह क्या इतने से भीत होनेवाला शुर है? वह त्रिभुवन-विजयी ! ये पद्चबाण 
क्यों जगती के लिये इस समय प्रयुक्त हों! वह रहा वृन्दावन ! वह रहा कालिन्दीकूल | वह पुष्पित 
कानन--बास्तविक युद्ध-भूमि तो यहाँ है!” मीनकेतु ने अमरावती छोड दी ओर वह अनद्ड त्रज की 
पावन छुछझ्लों से एकाकार हो गया। 
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योगमाया--ये निखिल-कौतुकमयी, आज-कऋल इनके आराध्य ब्रज में हैं। ये भी ब्रज को 
छोड़ कहाँ अपना केन्द्र बनायें। काम--काम क्या जाने इनकी लीला, वह इनके दर्शनों भे समर्थ भी 
कहाँ ? पर आज ये कर क्या रही हैं ? यह बरसाने की वालिकाओं मे सहसा केशोर--बालिकाएँ 
स्वय कुछ नहीं समम पाती और ये महामाया--ये तो बह चल्लीं कालिन्दी कूल की ओर। वहीं तो 
उनके आराध्य पहुँच रहे हैं। 
श्याम आज वन से शीघ्र लौट आया है । उसे क्या शीघ्रता दे उसने गायें वॉधी, मैया 
ने मुख-हाथ-पैर धोये उष्णोगक से और आज तो कलेऊ करने में उसने मचलने का नाम ही नहीं 
लिया । ढिन भर वन में रह है, भूखा होगा | कलेऊ करके बह निकला, गो-दोहन भी तो होगा ही 
सायंकालीन--पर अभी तो गारयें गोष्ठ मे आयी हैं। अभी उन्हें यवस दिया गया है। गो-दोहन मे 
तो अभी विलस्ध है । अभी तो बावा सायकालीन पूजा-प्रार्थना में लगे हैं। मैया को स्वय गोष्ठ 
मे सुगन्धिव धूप देनी है ओर धत-दीप रखना है । गो-पूजन दासियों पर छोडा नहीं जा सकता | 
मोहन कलेऊ करके उस गो-धूलि-वेला मे ही पुनः वन की ओर चल पडा है। आज वह 
एकाकी क्‍यों जा रद्दा है ? वह तो श्रीयमुनावट के एकान्त मार्ग से जा रहा है | इस प्रकार छिपकर, 
सबकी दृष्टि बचाकर कहाँ चला हे ? कया करना उसे 
भैया ने गो-रज धो दी है, वनमाला, पढ़का, कछनी--सव बदलवा दिये हैं। अलकों से 
सुगन्धित तैल सल व्या दै और भाल पर गोरोचन की खोर के मध्य यह' झुछ्ुुम-तिलक और 
कस्तूरिका-विन्दु भी अभी ही लगा है। अच्छा, आज यह अकेला वन-शोभा देखने आया है। देखने 
योग्य ही है यह वन-श्री । और इस समय--भला, दिन मे यह छंटा कैसे देखने,की मिले ? वह पश्चिम 
में दिवाकर का किंशुक-अरुण विम्ब॒ ज्षितिज से नीचे जा रहा है और वह पूत्र मे सुधाशु उठ रहा 
है क्षितिज पर | राग-रख्लित दिशाएं, अबीर-घोला-सा थमुना-जल ओर सिन्दूरी-आभा मे स्नान-सी 
किये यह वन-श्री | डड्स्‍डराज का यह पूर्ण बिम्ब-“अभी अरुणिमा है उसपर ! यह सिन्धुसुता के 
सहोदर का ध्योतिर्मण अरुण मुख--- कुड्ुमारुण रमानन भी सम्भवतः ऐसा द्वी होगा। द्माशु की 
थे कोमल किरणों फैलीं--यह कुछों की छेटा, ये चमचमाते पत्र और ये ढेस-के-ढेर उन्ज्वल नन्हे 
सुकुमार सुमनों से पुष्पित मल्लिका-कुझ्झें--जैसे नील नभ अपने समस्त तारक-मण्डल के साथ धरा पर 
उतर आया है। ये हर खज्लार के पुष्पित पादप-राग के सुकुमार आधार पर सत्व का चन्रन्सा सम्दाले 
इनके ये सुन्दर सुमन--ये स्वतः नीचे कर रहे हैं, कोई उठा ले--कोई अलकों मे उल्का ले--कोई 
सार्थक कर दे, जैसे अन्तर की उत्कण्ठा सम्हालने में विवश उम्रक पढ़े हों। 
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यह सुन्दर सुरभित सुकुमार नन्हे उज्ज्वल पुष्पों से सुसज, धवल-कोमुदी-स्नात चनराजि, 
यह जगमग करता रत्नभूमि-सा उज्ज्वल मदुल पुलिन और यह नीलम के दर्पेण-सा भल्ममल करता 
श्रीयमुना-जल--श्याम देखता रहा दो क्षण मुग्ध-्सा चारों ओर ओर अब तो वह एक शिला 
पर बैठ गया । पारिजात का यह सघन तरु जसे छत्र किये हे उसके सस्तक पर ओर शिलापर तो 
वक्ष से गिरे सुमनों का आस्तरण पहले से प्रस्तुत है । मल्लिका और पारिजात के पुष्पों से वायु 
की मादकता अवशनीय हो उठी है । अब तो वंशी बजेगी । यह एकरान्त शान्त सुरभि से भूमता 
कानन, यह श्री यमुनावट, यह शारदीय पूरा ज्योत्स्ना, मुरली अ्रव बजे बिना क्रेसे रह सकती हे। 
बह निकाली मोहन ने कछनी, से, वे अगुलियोँ जमीं छिद्रों पर ओर वह अधर तनिक सिक्कुड़े। 

बंशी तो नित्य ही बजती है, नित्य वह परम सम्मोहन स्वर में बजती है, पर आज--आज 
उसका स्व॒र--आज वह इस अद्भुत कम्प से क्‍यों कुहक-सी रही हे । मार--भ्रम हो गया है उसे 
कि वह आज मुरली में आ बैठा है। आज वंशी मे उसका राग है । बंशी आज प्रणव को प्रत्यक्ष 
करने के स्थान पर काम-बीज को जीवन दे रही है । मूर्ख सार--काम-बीज तो नित्य कन्हैया का 
स्वरूप है, मदन-बीज कब हुआ वह ) सन्मथ-नाम के कारण उसे अपना वीज मान ले तो क्‍या वह 
उसका हो जायगा ? फिर यह श्याम की झुरलिका से निकलता कण्ठ-तालु के स्पर्श को इकार की गति 
देता, हृदय को मधित करता उनन्‍्मद कामबीज--सार ने देखा होता कि उसका उत्थान मदन के 
स्वाधिष्ठान से होता भी है या नहीं !' यह हृदय के अन्तरतम अप्टदुल की कर्मिका से उठनेवाला 
दिव्य राग, मार का नहीं, महामाया - ने श्याम की योगमाया का स्वर है । मोहन के अघधर मुरली 
पर लगे है और उसके नेत्रों में अधरों का वद नित्य मन्द्हास्य आ बेठा है । 

गोपियों नित्य ही तो वशीध्वनि सुनती हैं, लेकिन आज की यह वशीध्चवनि--आज तो 
वंशी उनका नाम लेकर पुकार-सी रही है ! आज उनके लिये--केवल उनके लिये गूँज रहा हे 
यह मोहन राग । नित्य वे वंशी सुनती हैं ओर जहा-का तहाँ स्तम्मित हो जाती है। उत्तका शरीर 
स्पन्दहदीन हो जाता है। प्राण कर्णों मे आ जाते है। उनकी ही नहीं, पूरे न्नज की यही दशा 
होती है। किन्तु दूसरे तो आज सुनते ही नहीं वह वशी-राग और गोपियों 'बंशी उन्हें ही पुकार रही 
है! श्याम बुला रहा है !! घर, द्वार, परिजन, शरीर--सब भूल गया उन्हें। जो जहाँ, जेसे, [ प 
दशा में हैं, वहीं से दोडीं--दोडना कहना भी ठीक नहीं, उड़ी जा रही हैं वे । अस्तव्यस्त उडी 
जा रही हैं। गिरती-उठती, उलमती-सुलभाती वे उडी जा रही है इस ध्वनि को लक्ष्य बनाये | 

आज किसी को पुकारना नहीं है, किसी से कद्दना नहीं है । वे कह्ों जा रही हैं-- आज 
सखियों से भी वे छिपाना द्वी चाहती हैं । परस्पर ओर कदाचित्‌ अपने से भी उन्हें शट्ा है । कोई 
कुछ पूछे नदीं, कोई एक ज्ञण का विल्मम्ब न कर दे । मुख झुकाये, सबसे बचती वे भागी 


जा रही है|... 8 गोदोदन के लिये बडे खोल रदी थीं, चंशी चजी, बछ॒के चूटे या बेंचे है--पता 


नहीं ! कृदते बछुडे से उन्तककर उनकी साड़ी भूमि में गिरकर लोट रही है, उनके नूपुरों से बछड़े 
की रस्सी उल्नकी ओर वह हूट गया--पता किसे हे। वह भागी जा रही है । छुछ तो दूध दुद्ने 
बैठ गयी थीं-दोहनी गिर पड़ी, दूध फैल गया, साड़ी सन गयी दूध से--लेकिन मन जो पहुँच गया 
उस मुरली-मोहन के ससीप | 
किसी ने बालक को गोद में लिया था दूघ पिलाने के लिये ओर किसी के अप्रिपर चढ़े 
दूध में उफान उठा था । वह दूध उतारने को उठी--बालक भूमि पर पड़ा रोता है, दूध अप्मि पर 
गिर रहा है। वे भागी -वे भागी जा रही हैं। 
किसी-किसी को ःशज्नार करना था । अज्जन, अद्जराग, आभरण, लाक्षाद्रव--प्रसाधम- 
सामम्री लेकर बेठी थी। अज्ञन एक या आधी आँख में ही जगा रह गया है और इसने तो हओऐों 
मे दी लगा लिया द्े--दौड़ते में कजल-सम्पुट पर चरण पडा और काला हो गया, एक चरण में 
शाक्षाद्व लगा, यह भी कुशल। नहीं तो लाज्षाद्रव मुखपर और अद्ञराग चरण में भी तो किसी-किसी 
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ने पोत ही लिया है, एक कान मे ही कुए्डल पहिन पायी कोई और किसी-किसी के एक कर में ही कण 
था एक चरण मे ही नूपुर हैं । कानों मे कद्बण, हाथों में नूपुर भी इस अस्त-व्यस्त दशा में हो गये 
6। मुरली बज गयी--मन-प्राण खिंचे और वे दौडी जा रही हैं। 

.._. फ़िसी-किसी के पिता, पुत्र, भाई या पति भोजन फरने ही वेंठे थे । थाल परसी गयी या 
मांगने पर परसने को कुछ उठाया गया, यद्द वशी जो बजने लगी। थाल धरा रहा, र्वजन देखते 
रह गये. परसने को उठाया पदाबे हाथ में ही हे ओर वे चलीं--वे दौड़ चलीं उस अमृत के पथ 
चूच्म रंगीले 'नाद' के मार्ग से | 

चालिकाये, युवतियाँ, तरुणियॉ--आज सभी अद्भुत उनदूभाव मे भागी जा रही हैं। 
उनके वस्त्र लताओं मे, पादपों की कुकी शासाओं मे उल्लक रहे हैं, आभरण टूट रहे हैं, कबरियों खुल 
गयी है--प्ृथ्वी पर खिंचते वस्त्र को सम्हालने-जितनी चेतना कहों है। वह वशी-ध्वनि आ रही हे। 
इधर--इधर--ठीक इधर से दही वह ध्वत्ति पुकार रही हे । श्याम बुला रहा है | प्राण तो कब के पहुँच 
चुरें। मन तो कभी उनके पास सोहन को छोडकर आया ही नहीं | शरीर--श्वास उसे खींचे लिये 
जा रहे ह। जैसे वशी के स्व॒रों मे उनके श्वास आवद्ध हो गये हों । 

.... किहों चली त्‌ ” वह तरुण गोप--वडा रूक्ष, वढा क्रूर, वडा निष्छुर और बडा बलवाच्‌ 

हू । वेचारी पत्नी उससे कॉपती ही रहती थी | आज वह पति के चरण दवाने बैठी थी। बशी बजी 

और फिर क्‍या उसे पता था कि वह क्या कर रही है । उठी ही थी कि गोप ने कपटकर हाथ पक 
लिया। फ़िसी ने पकड भी लिया, उसे पता नहीं, किन्तु श्वास--श्वास तो मुरली खींच रद्दी है। वह 
दुबल सुकृमार रमणी ओर वह सुपुष्ट मल्‍ल गोप--पर गोप को लगा कि आज वह पत्नी को पकड़े 
रहने मे समर्थ नहीं हू। आज बह पता नहीं कहाँ की शक्ति पा गयी हे--प्रश्नों का उत्तर तक तो देती 
नहीं ओर हाथ छुडाफर भागने के लिये छटपटा रही है। आज भटक दिया उसने पति को और 
गोप--सचमुच लडखडा गया वह । 

शल, जा | देसे केसे जाती हे ” अपने को सम्हालकर वह गोप दौड गया कन्ञ से बाहर 
ओर शीघ्रता से द्वार बढ कर दिये। श्याम ” गोपी को यह सब कहाँ पता है। वह तो दोढी-- 
मम्तक टकरा गया द्वार से--गिर पडी घधम से भूमि पर। श्याम ” ओह, बह त्रिथुवनमोहन मिला 
नहीं । वह तडपन, चह व्याकुलता--वह क्या वाणी में आ सकती है । कल्प-कल्प की नरक-यातना _ 
भी उससे कम ही दुख देगी | पाप--जिसने कभी पाप किये हों, उसका जन्म भी क्या इस ब्रजभूमि 
में हो सकता है। श्याम के सुन्दर श्रीमुख को जिनके नेत्रों ने देखा हो, उनके पाप कहाँ ओर केसे ! 
लेकिन यदि कोई कपाय, कुछ अमद्गल, कुछ प्राकृतांश रहा हो--यह वेदना, यह कल्पनातीत मर्म- 
पीढा--हो चुका उसका प्रतिकार । 

श्याम !! कोई व्याकुल प्राण पुकारे और कन्हाई न आये! यह आया मोहन--यह 
मयूर-मुकुट, यह गोरोचन-तिलकाद्वित भाल, यह कुटिल अ्रूमण्डल, ये हँसते-से विशाल लोचन, 
ये कुस्डल-छबि-मण्डित कमल करते मणि-दर्पश-से कपाल युगल, ये सन्द-मन्द मुस्कराते पतले 
किंशुकारुण अधरोए--भुजाएँ--दीघ भुजाएँ बढ़ीं--हडय में लगा लिया उसने [? पुणय--जन्म- 
जन्‍्मान्तर के पुण्य भी क्‍या यह परमानन्द देने में सम हैं ? बडे पुण्यों से ब्रज में जन्म होता 
है, कोटि-कोटि जन्मों के तप से मोहन एक क्षण के लिये हृदय में आता है, अपार पुण्य-राशि होगी 
इसकी--बह सब तो घलुए में चली गयी। पाप-पुण्य का लेखा-जोखा तो तभी समाप्त हो चुका, जब 
मोहन को पाने की प्यास उठी। जो चला उसकी ओर--कौन अटका सकता है उसे | वह गयी-- 


वह तो पहुँच भी गयी अपने हृट्य-धन के समीप । 
क्या हुआ ?” गोप ने भड भड़ाकर द्वार खोल दिये। द्वार पर सिर टकराने का धक्का, 


गोपी के भूमि पर गिरने का शब्द--दोनों सुने उसने और आतुरता-पूर्वक द्वार खोले | एक क्षण--एक 
क्षण दी तो लगा उसे, किंतु एक क्षण तो पता नहीं कितने कल्पों का अन्तर्भाव किये रहता है। ये उत्तान्‌ 
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नयन, यह भीहीत शरीर--जिसे शरीर ही चाहिये, वह सम्दाल ले अपना शरीर। शुतियों के सन्त्रो 
द्वारा, अग्नि की साज्ञी में उसे यह शरीर ही तो मिला था, अपने स्वत्व पर ही तो उसे गये था-यह्‌ 
धरा है उसका स्वत्व। प्राश--वे तो जिसके थे, उसके समीप पहुँच गये। 

गोपिका नहीं जा पायी, बह--उसका शरीर नहीं जा सका, यही कहना ठीक हैं. ओर ञ्से 
रोकनेवाला उस शरीर के (पास मस्तक पर हाथ रखे उसके शरीर फे समीप भूमि पर बैठ गया है। 
जैसे उससें भी चेतना न हो। वह सोचने की शक्ति ही खो बैठा है। कितना अनर्थ हो गया उससे ! 
ऐसी--लगसग इसी प्रकार की दशा उन सबकी हुई--जिन्‍्हें उनके निष्छुर स्वजन चलातू रोकने मे 
सफल हो गये। उत्तकी सफलता--शव मिला उन्हें | इससे तो विफल होना ही श्रेष्ठ था । 


5 2 अ मर कर 
गोपियोँ दौडती, उलकती, भागती आ्ञायी--एक साथ ही प्यायीं। वे एक साथ हो तो चली 
थीं। एक साथ ही तो वंशी-ध्वनि पड़ी थी उनके श्रवणों मे । अस्त-प्यस्त वखाभरण, विखरे-से केश- 
पाश, दोड़ने की गति ने श्वासों का वेग बढा दिया। एक साथ पायी और श्याम के चारो ओर 
मण्डलाकार भाम्‌ से सहसा रुक गयीं। वह शिन्ञातल, वह पारिजात-पादप, उसके भरते उज्ज्वल श्वेत 
सुमन। उस शिल्ा पर बैठा वह सयूर-सुकुटी। उसफी अलको से पारिजात फे उज्ज्वल पुष्प नील 
क्ितज में तारकों की भाति उल्लक गये है। गोपियों के परिशुद्ध चित्त ही तो वहों उल्भरर घ्यक्त 
नहीं हुए ! सब के नेत्रों में लालसा, लज्जा 'पपोर जाने क्‍या क्या है। झधरों पर मन्द हास्य, जैसे 
बिकच कसलिसियों ले इन्दीवर को घेर लिया हो । 
बड़ी भाग्यव॒ती है ाप सब! आप सबका स्वागत ! यहाँ कैसे पधारी आप ? से आप 
लोगों का कौन-सा प्रिय काये कर सकता है ९? नटखट कहीं का, पहुँचते द्वी वंशी कटपट झपघरों से 
हटाकर कटि सें खोस ली और सस्हलकर बैठता हुआ इस प्रकार पूछने लगा। जैसे कभी का परिचय 
ही न हो इन गोपियों से । 
अरे, झुफे कुछ विलस्ब हो गया इधर 'भाये। ब्रज में कुशल तो है १ वहां कोई 'असुर वो 
नहीं आया ९ जाप सब इस प्रकार छास्त व्यस्त भागी-दौड़ी फैसे आयी हैं १! क्‍या कहना ऐ, जैसे 
प्र॒ज में कोई गोप नहीं है, जो समाचार देने आा सके । कैसा स्वर शक्कायुक्त बना लिया है ! गोपियों 
को एसी न जाये तो क्‍या हो । 
यह बड़ी भयानक राज्रि है। इससे बड़े-बड़े भयंकर लीव गुफाओं ओर बिल्ों में से 
निकलकर घूमते! हैं। यह वन है, यहां रात मे ख्त्ियों को ठहरना नहीं चाहिये। आप लोग कटपट 
न्रज को लोट जाय !' यह श्याम, जैसे वत से उसे कोई भय नहीं ओर सखि्रियों के लिये बड़ा भय है। 
फेसी बातें गढना ओर सुख बर्यना सीख गया है यह । 
भुम्हारे माता-पिता, तुम्हें हूँद़ते होंगे. वे बडे चिन्तित दवोंगे, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे लिये रो 
रहे होंगे. तुम्हारे भाई तुम्हारा पता लगाने इधर-उधर निकल पडे होंगे, सब तुस लोगों की प्रतीक्षा 
करते होंगे। तुम लोग स्वजनों को दुखी सत करो " आज ही पता नहीं स्वजनों की इतनी चिन्ता 
क्यों जाप्रत्‌ हो गयी है, लेकिन वाणी में 'आप' के बदले तुम” आया, लक्षण तो अच्छे है। 
रे, तुम सबतो खड़ी ही हो! अब भला, यहां रुकने का प्रयोजन क्‍या! तुमने इस 
उज्ज्वल घबल घन्द्रिका से स्तान-से किये पुष्पिप इन्दावन की शोभा तो देख ही ली, श्रीयमुनाजी को 
स्पश करके आते शीतल मन्द वायु के कूले पर कूलते-सूमते अरुण किसलय, पतन्न एवं पुष्ण्शुच्छों फी 
छूटा भी देख ली, अब देर मत करो । जल्दी घरों को लोटो। तुम सब तो साध्वी हो, पतिम्नता हो, 
शीघ्र जाकर पतियों की सेवा करो। तुस्हारे बछछे बार-बार पुकारते होंगे, जाकर गायों को दुह्ो ! 
तुम्दारे बच्चे ऋन्‍्दन करते होंगे, भूमि पर लोट-लोटकर हिचकियों लेते हुए रोते होंगे, उन्हें जाकर दूध 
बा, या 3 कक दा पिता, भाई, किसी का भय नहीं लगता! थे युवतियों--ये 
भो डरतों नहीं। ये तरुशियों--वात्सल्य भी इन्हे विचलित ] का 
* - मे तक नहींले रही हैं। सब सुख नीये कुकाये खड़ी हैं चुपचाप । 3000 
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अच्छा, तुन्दारा चित्त मुझमें लगा है। तुम मेरे प्रेम के कारण यहाँ दौडी आयी हो ” अब 
को बार श्याम ने ठीक बात कही। सबके भुखों की अरुणिसा बढ गयी। यह चपल कितनी देर पर 
तथ्य पर आया, लेकिन यह तो घेसा ही गम्भीर बना कहता जा रहा है--युह' कोई बुरी बात नहीं, यह 
तो स्वाभाविक है। सुकसे सभी प्राणी प्रेम करते हैं ” धूत कहीं का--सभी प्राणियों का श्रेम और 
इनऊा यह लोकोत्तर विशुद्ध परम प्रेम--दोनों समान ही हैं ? जान-बूककर यह वद्धना ! 

. “खीफ़ा परमधर्स विना किसी छल-कपट फे पति की सेवा करना और पति के स्वजनों एवं 
सनानो का भरण-पोपण करना है। जो ल्री परलोक मे कल्याण चाहती हो, उसे शील-हीन (क्रोघा- 
दियुक्त) ऐश्चयद्रीन ! कुरूप एवं समाज मे निन्दित ) वृद्ध, मुख तथा निर्धेन पति का भी त्याग नहीं 
फरना चाहिये, यदि पति पापी (धर्म-भ्रष्ट) न हो । तुम्दारे पतियों मे तो इनमे से कोई दु्गुण नहीं 
हैं। फिर इलीन स्त्री के लिये उपपति (परपुरुष) की कासना परलोक नष्ट करनेवाली, अयश देने- 
बालो, अत्यन्त दु,.खद, भवप्रठ और सब कहीं ( शास्त्र और लोक में ) निन्दित मानी गयी है । रही 
मेरी बात--सो मेरे गुण एवं चरित्रों को सुनने से, मुझे! देखने से, मेरा ध्यान करने से और मिरन्तर 
मेरे नाम-गुण एव लीला के कीतेन से जसा भुम मे प्रगाढ भाव प्राप्त होता है, वैसा भाव मेरे समीप 
रहने से नहीं प्राप्त होता। प्रत्येक हृष्टि से तुम लोगों का लोटना ही उचित है। अतः तुम सब 
पपने-मपने घरों को अभी लोट जाओ।” बडी गम्भीरता से, बड़े शान्त-स्निग्धस्वरों में यह 
वाटिडत्य प्रकट किया गया। ऐसा चेठा है यह वनसाली, जेसे गोपियों से उसका किसी श्रकार का 
फोई लगाव ही न हो । 

इ्यामसुन्दर तो परिहास नहीं कर रहे हैं, वे तो बडी हो स्थिरता से बेठे हैं। गोपियों ने 
देसा--क््या-क्या सोचा था उन्होंने, कितनी उम्रग, कितना उल्लास लिये दोडी आयी हैं वे। यहाँ 
सुनना था क्‍या उन्हें । उनके मुस कुक गये, जेसे सायंकाल कसलिनियों संकुचित हो गयी हों । वे 
उत्फुल्ल मुखपीताभ हो गये। उनका सकल्प ही नष्ट हो गया। उनका विषाद--उनकी चिन्ता-- 
कहाँ पार है उनकी इस मनोवेदना फा। कष्ट का अपार वेग--नीचे कुके मुख के कमल-दत-विशाल 
लोचनों से अश्ुप्वाह चल रहा है, उष्ण नि श्वास ने पतले विम्वारुण अघरों को सुखा दिया है, 
अश्न के साथ अज्जन ने कपोल से बच्ष तक पर कालिमा फेला दी है, जेसे भीतर की निराशा, अन्तर 
की आऊलता व्यक्त हो गयी हो | अपने चरणों के अरुण मदुल अब से भूमि क्रेदती वे चुपचाप 
खडी £ैं। यह निष्ठुर-यूह तो पिघलता नहीं, पर क्षमामयी, तुम क्यों अपनी गोद में स्थान 
नहीं देती !” जेसे भूमि को वे पादाडु्ठ से श्रेरित करती हों कि अब तो फटो और,हम सबों को 
मेलेलो। 

की ये श्रीकृष्श--ये परम प्रियतम --इन्दीं के लिये घर-द्वार, स्वजन-बान्धव, समस्त कामनाएँ 

छोडकर वे दौडी आयी है और ये इस प्रकार बोल रहे हैं--जैसे कोई परिचय द्वी न हो। किया 

क्या जाय, आशा बलवती द्वोवी है, जिसमे अधिक प्रेम हो, बद्दी पराजित होता है। श्रीकृष्ण निष्ठुर 

हो जायें, ठुकरा दें, उपेक्षा कर दें, पर ये-ये कहाँ जाये उनको छोडकर | 'युगों के समान पल्न बीत 

रदे हैं, कोई आशा नहीं, वैसे ही बैठा है. यह निष्ठुर ” किसी प्रकार नेत्र पछे उन्होंने, वाणी स्पष्ट 

नहीं होती, कण्ठ भरा है, किंतु प्रार्थना के अतिरिक्त माग भी कया ? रोती, हिचकियों लेवी, गदूगद 

स्वर, अस्पष्ट वाणी में वे कहने लगीं--वे प्रार्थना करने लगीं | भगवती हसवाहिनी, वीणापाणि 

, कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा उन्हें सार्थक होने का। सेवा का यद्द स्वणे--सुयोग वे कैसे छोड़ देंगी । 

। गोपियों की कला उप उस वाणी में प्रतिमा की अधिष्ठान्नी अपनी सम्पूरा सेवा अर्पित कर 

' के क्वार्थ ही छो सकती है । 

के कृता्थ पा सत्त और शास्त्र तुम्हें विभ्रु कहते हैं। तुम जानते हो कि समस्त लोकिक पार- 

, लौकिक भोगों को छोड़कर हम तुम्हारे श्रीचरणों मे शआ्रायी हैं! यह जानकर तुम्हें ऐसी नृशस वात 
नहीं कददनी चाहिये ! दस तुम्द्ारी सेविकाएँ हैं, ढुरामद के वश होकर हमारा त्याग भत्‌ करो ! हमें 
उसी प्रकार स्वीकार करो, जैसे आदिपुरुष श्रीमन्नारायण सुमुह-जनोां को स्वीकार करते हैं 


३१६ श्रीकृष्ण-चरित 


(यामसुन्दर, तुम आज बडे धर्मव वन गये हो ! तुमने अभी जो पति-पुत्रों तथा सुद्दहों 
के अनुकूल ग्हकर उनकी सेवा करना म्त्रियों का परम धर्म बताया है, यह तुम्हारा उपदेश तुम्हारे 
श्रीचरणां की सेवा मे ही साथ्थक होता है, क्यों कि समस्त शरीग्घारियों के तुम परम प्रिय एव 
आत्मा हो। तुम्हारी सेवा ही सबकी वाम्तविक सेवा हे ! ेल्‍ 

थे पति, पुत्र, स्वजनादि--ये तो नित्य ससार में लगाकर कष्ट ही देने वाले हैं, इनसे 
प्रयोजन कया । जो चतुर हैं, विज्न हैं, वे यह सममरर तुमसे ही अनुराग करते ईँ। तुम्हीं हमारे 
परमेश्वर हो, हम पर प्रसन्न हो | कृपा करो ! चिग्काल से हसने आशा की है तुमसे, कम्नल-लोचन, 
उस स॒ुदीध आशा को इस प्रकार झट से तोड़ो मत ! 

“बड़े मजे से तुमने हमारे चित्त को चुरा लिया, अब कहते हो कि घर लोट जाओ | अब्र तो 
हमारे हाथ ग्रृहकृत्य में लगेंगे ही नही, हमार पेर तुम्हारे श्रीचरणों के समीप से एक पद हटाने पर 
भी हटने में समर्थ नहीं | तुम्हीं बताओ, हम केसे ब्रज लोटें, और वहाँ जाकर करें भी क्या 

“तुम्हारे मन्‍्द हास्य, चपल कटाक्ष तथा इस श्रवण-मोहन वशीनाद ने हमारे हृदय से 
उत्कशठा की अग्नि प्रब्वलित कर दी है। अच्छा यही है. कि तुम इसे-अपने स्पर्श से शान्त कर दो, 
नहीं तो ध्यान के द्वारा इस विरहाग्नि से शरीर भस्म करके तुम्हे प्राप्त तो कर ही लेंगी । इससे तो 
तुम हमें रोक सकते ही नहीं हो ! 


“कमलनयन, तुम्हारे ये श्रीचरण--सिन्धुसुता इन्हे एक क्षणके लिये छोडना नहीं चाहनीं | 
घर-द्वार द्योडकर बन में तप-निरत मुनिजन इन्हीं से प्रेम करते हैं, हमने जब से इन्हें देखा हं--तभी 
से हृदय इनसे प्रथक्‌ रहने में असमर्थ हो गया है। हम तुम से प्रथक अब केसे रह सकती हैं. 

'हालक्ष्मी को तुमने अपने वत्तम्थल में निवास दिया, किंतु वे रमा, जिलकी एक कृपा-कोर 
के लिये समस्त सुर एवं असुर सम्पूर्ण प्रयास करते रहते है, तुलसीचर्चित, तुम्हारे परम प्रिय श्ृत्यों 
से सेवित इन श्रीचरणों में ही स्थिर रहती हैं, हम सब भी तो उन्ही की भेंतति तुम्हारी चरण-रज की 
ही शरण हैं, हमारा ही तुम क्‍यों उपेक्षा करते हो ” 

समस्त दुखों के निवारक श्यामसुन्दर, अब हम पर प्रसन्न हो ! तुम्हारी सेवा प्राप्त होगी, 
इसी आशा से हम घर-द्वार छोड़कर यहाँ आयी हैं । पुरुष-भूषण, तुम्हारे मनोहारी म्मित ओर 
चपल कटाक्ष ने हमारी आकांक्षा को तीत्र कर दिया है, हमे अपनी दासियाँ चना लो 

हम तो तुम्हारी दासियों हो चुफीं, तुम्हारा यह कुटिल अलकों से घिरा चन्द्रसुख, यह 
रत्न-कुण्डलों से मलमलाते कपोलों की छटा, यह अधर-सुधा-स्निग्ध उज्ज्वल हास्य, यह' चपत् 
निरीक्षण, ये समम्त चराचर को अभय देनेवाले भुज-युगल ओर यह एकमात्र श्री का नित्य निवास 
विशात्न वक्ष हमने तो जब से इसे देखा, तभी से तुम्हारी दासियाँ हो गयीं हैं ।” 

(तुम्हारा यह भुवन-मोहन रूप, मुरली की यह' उन्‍्माद भरी सम्मोहन स्वर-लहरी, भला 
त्रिल्षोकी सें ऐसी कोन-सी स्त्री है, जिसे ये विचलित न कर दें ! प्रियतम, हम अन्ततः तो नारी ही 
हैं, हमसे मनुष्य का ही हृदय है, तुम्हारी वशी-ध्वनि ने तो गायों, पत्तियों, वन-पशुओं को ही नहीं 
वृक्षों तक को द्रबित कर दिया है । देखो न, सव के अब तक रोमाख़ हैं !? 

लेसे आदिपुरुष नारायण भगवान्‌ वामन के रूप में स्वर्ग की रक्षा के लिये ही उपेन्द्र बने 
हैं, चेसे ही थह स्पष्ट है (क तुम इस श्रज के भय एवं कष्ट को दूर करने के लिये ही उत्पन्न हुए हो ! 
हम अत्यन्त सत्तप्त है, तब तुम क्या हमारे ताप को दूर नहीं करोगे ? श्याम, हम तुम्दारी 
किकरियों हूँ, दासियाँ हैं, हसारे मस्तक एवं हृदय पर अपने अमृत-स्यन्दी अभय कर रखो ओर हमें 
इस ताप से बचाओ ।॥? 

श्यामसुन्दर हेस पडा कब तक बह इस स्वों - 
था। शिला से कूद कर उनके मध्य मे आा ० । अत 3246. 02545 833 किक 


ला से : तुम सव तो सचमुच रोने ? उसने 
म्नेह-पूचेऊ पड़के से नेन्न पोँंछ दिये सबके ' एक साथ, एक समय ही सबके नेत्र । मन 


सदन-विजय ३१७ 


“यहाँ पूरा प्रकाश नहीं है ! इन वृक्षों की छाया से हटकर आओ चले इस कोमल उच्ज्वल 
पुलिन पर ! वह झुडा ओर उसके साथ चलीं उसे घेरे वे सहखशः गोपियोँ, जेसे यूथपति को 
करिणियों घेरे चलती हों। गोपियों का शोक, उनका रोना, अश्रु--ये सब तो कब के दूर हो गये 
श्यामसुन्दर बडा नटखट है--कितने ढोंग करता है यह | सबके मुख प्रसन्‍नता से खिल गये हैं । मोहन 
वार-बार चिढ़ाकर खिलखिलाकर हँसता जा रहा दे ओर ये सब तो अकारण भी हंसती हैं। 

उज्ज्वल पुलिन, कोमल वालुका, कौमुदी-स्तात दिशाएँ, लहराती कलकल्न करती यम्मुना, 
शीतल-मन्द-सुगन्धित-बायु--किसी ने स्वर उठाया ओर मोहन गाने लगा, दूसरी सब उसके राग से 
कण्ठ सिलाने लगीं। वह किसी की चोटी खींचेगा ओर किसी को गुदगुदायेगा ही--श्रीकृष्ण भी 
क्या शान्त रह सकता है। ये सब भी क्या कम चद्व् हैं। दोडना, कूदना, हँसना, गाना--सब 
खेल में लग गयीं उस क्रीडाप्रिय के साथ | 

मोहन ने किसी की अलके बिखरी थीं--सुधार दीं, किसी के आभूषण ठीक कर दिये, किसी 
के मुख पर फेले रोते समय के अज्लन-चिह्नों को पढुके से पोंछ दिया, किसी का ह्वार सुलमा दिया 
ओर किसी के उत्तरीय ठीक कर दिये । कन्हैया है ही स्नेहमय । 

सदल--मूर्ख काम, बह समभता है कि उसकी विजय समीप ही है । उसके कुसुम-शर, 
मलय-सारुत, वसनन्‍्त इस शरद्‌ मे--उसे सब सफल-से दीखते है। अब उसके मुख्य बाण--कटाक्ष, 
स्पर्श, हास्यादि--उसे लगता है कि मोहन आवेश में है । उसे इतनी भी समझ नहीं फ्रि यह खिलाडी 
तो माखन का लोंदा दिखाकर फिर अँगूठा बता देने का चिर अभ्यरत है। मदन को तो ग्रोत्साहित 
कर रहा है यह | श्रीवृन्दाबन और वहाँ मदन का विलास--उस मयूर-मुकुटी की परम मझ्ञ क्रीडा 
के लिये जो परिशुद्ध दिव्यतम प्रस्तुति योगमाया ने की है--भ्रान्त काम इसे अपना और वसनन्‍्त का 
प्राकृत बैभव मान बैठा है । श्याम तथा गोपियों के विशुद्ध सातल्विक भाव--उसे अपने विकार दीख 
रहे हैं। इतना मूर्ख है बह ओर विजय करने आया हे । 

मोहन, मेरी वेशी से ये पुष्प लगा दो ! 

श्याम, मेरे उलमे केश-पाश सुलमा तो दो ! 

भोपाल, मेरे लिये इस मल्लिका के सुमनों से केयूर बना टो_! 

गोपियों का स्नेह-सरा आग्रह वह कैसे टाल दे । किसी के आभूषण ठीक करने हैं, किसी 

का उत्तरीय धूलि-सना है--उसे माड देना है, किसी को गुझ्ञा चाहिये, किसी को पुष्प-गुच्छा । श्याम- 
सुन्दर सब के अनुरोध की रक्षा कर रहा हे | 

प्ोहन, मेरे ही हैं! वे मुझे ही सबोधिक चाहते हैं!” यहाँ तक तो ठीक, किंतु 'मेरे 

अतिरिक्त वे किसी को नहीं चाहते, मैं सवश्रेष्ठ हैँ। मेरे लिये वे सव को छोड देंगे। सब मु से 
तुच्छ हैं--सब । मान--विशुद्ध सही, पर उसमें भी श्रेष्ठ की अवमानना तो है ही । उसे तो प्रशमित 


देना ही चाहिये। न है 
(श्याम, पहले वे अरुण किसलय मुमे दे दो ! मैं उन्हें कशपल्‍ली पर सजाऊंगी | 
भोहन, पहले मेरे लिये वह उत्फुल्ल कुमुदिनी ला दो ! एक साथ कहयों ने आग्रह किया 
और फिर तो सबने कुछ-त-कुछ सॉगा । चाहिये किसी को कुछ नहीं, यह तो स्पधों हे कि मयूर सुकुटी 


हहल्ले किस की बात सुनता हे । ली हद पु क्‍ 

तुमने पहले मेरी बात नहीं रखी, नहीं बोलती में तुम से। यह लो अपना किसलय 
पब के आदेश एक साथ ही पूरे हुए, किंठु सबसे देखा समीप की सद्देली को भी उसका अभीष्ट पढा्वे 
मेल गया | जब उसके पास बह पदार्थ आ गया है, तय अवश्य श्याम ने पहले ड्से दिया होगा । 
कितना पक्षपाती है यह, कितना कृत्रिम स्नेह दिखाता हे! माल जगा एक साथ सब मे। सब ने वे 
पद्दार के पुष्पादि फेंक दिये ओर मुख घुमा लिया | उन्हे भूल ह्दी 2; कि अभी हे देर पूव ही वे 
१ रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। श्यामझुन्दर के स्नेह ओर सम्मान ने उन्‍हें मान दिया। 


३१८ श्रीकृष्ण-चरित 


एक--क्रैवश एक वची इस मान से | यह भोली लड़की, यह क्‍या जाने कि मान होता 
क्या है। श्रीकीर्तिकुमारी मे इतनी चपलता कहाँ से आये कि गोपियों की इतनी भीड में वे मोहन से 
कुछ मॉगने की स्पधों करें और इसकी आवश्यकता भी क्‍या । जब से मोहन उस शिला से उठकर 
इन सब के मध्य मे आया है, वह उन्हीं को मनाने, सजाने मे तो लगा है। वे किस से स्पर्धा करें। 
क्या हानि है, यदि मोहन किसी को सजाता है, मनाता है । वे तो सदा चाहती हैं. कि श्यामसुन्दर 
पहले उन्तकी सहेलियों को प्रसन्‍न करे, लेकिन मोहन--ओर इस वनमाली के मुख की ओर देखने 
पर क्या उसका प्रतिवाद किया जा सकता हे । स्पर्धाअमर्प--किससे करे वे--इन अपनी सहेलियों 
से? इन गोपियों से ? छिः! ये तो उन्हें स्वतः अपने से अधिक प्रिय हैं ! 

हैं / श्रीवृषभालुकुमारी तनिक चोकी, पर श्यामसुन्द्र इस प्रकार देख रहे हैं. हाथ पकड़ 
कर कि प्रतिबाद्‌ सम्भव नहीं | चुपचाप वे चल पडीं उनके साथ | सघन वन, रात्रि का समय, श्यास- 
सुन्दर को छिपने मे कितने क्षण लगने थे। गोपियों के मध्य से यह युगल जोड़ी अदृश्य द्वो गयी । 

> >< ० >८ 


मनन्‍्मथ--हताश, निराश, पराजित मन्मथ, उसका सारा प्रयास व्यर्थ गया ! उसके श्रेष्ठ- 
तमर साधनों के मध्य श्यामसुन्दर ने उसे ललचाकर अऑगूठा दिखा दिया! उत्तेजित करके धक्का 
दे दिया ! उसके सम्मोहन शर कुर्ठित दो गये | उसके सुमन-बाण--अव वे वृक्षों से करने लगे हैं! 

भगवान ब्रह्मा यहाँ चरण-रज की कामना कर गये ! देवराज इन्द्र ने करवद्ध किरीट 
ऊुकाया इस भूमि पर ” सदन दो क्षण मे पराजय के खेद से मुक्त हो गया। पर मेरा अपराध-मेरे 
अपराध की क्षमा कैसे मिलेगी ? इस दिव्य भूमिपर तो काम का उपस्थित होना भी अपराध ही है । 
उसने ब्रजभूमि से प्रस्थान किया। उसके अपराध का माजन तो देवर्पि ने बताया उसे--उसे 
द्वारकेश का पुत्र वनकर उनका वात्सल्य प्राप्त करना हे । 


-%:-_& _-५98-- 


सान-भद् 
“ग्जवनीकसा व्यक्तिर्म ते वृजिनहन्त्यल विश्वमज्नलम। 


त्यज मनाक्‌ उ नत्वत्सूहात्मना स्जनह॒दुजी यन्निपूदनम ॥? 
-- भागवत १०१३१॥१८ 


फाम-पराजित, लज्ञित, व्यथित काम गया, वह चला गया। उसका अलक्ष्य सूच्मतम 
गया उसके साथ । इस दिव्य भूमि में आज नटनागर जिस दिव्य तम लीला का आवि- 
नल ह-काम--वटस्थ काम उसकी भूमिका अस्तुत करके ही तो उपरत हो जाता दे । 
इन के लिये जो कामना है, जो उत्कण्ठा है, बह क्या कामना रह पाती है। उसका वासनात्मक 
आद्द तो दुर हो कर रदेगा। यह तो लोकोत्तर परिशद्ध प्रेस भूमि पर होने वाली क्रीडा है । 

जाम गया और साथ ही गया गोपियों का मान भी। 'मान--वह भी तो कामका ही एके 
>ूप+। गौपियों ने सोचा था-श्यामसुन्दर उन्हे सनायेंगे, अनुनय करेंगे। उन्हें गये हो गया था 
हि वे परम सुन्दरी हैं, त्रिभुव॒न-मोहन भी उन पर झुग्ध हो गया दै। कहाँ यह सब तो झुछ नहीं 
हुआ। दो क्षण मुस फेरे रहने पर भी कोई उन्हें मनाने नहीं आया | तनिक गर्दन घुमाकर कटाक्ष- 
पूेफ़ दैसा उन्होंने--कनन्‍्हाई आरा रहा हैन! लेकिन वह तो समीप नहीं दीखता। अवश्य वह मेरी 
उपेता फरऊे ऊछिसी दूसरी के समीप चला गया ! पूरा मुख घुमा कर देखा उन्होंने ! 

ज्यामसुल्दग | मोहन ' प्राणाधार ! कहाँहो तुम कहाँ जा छिपे हो! आओ, हस अब 
तुम से मान नहीं करेंगी । ठमसे कुछ नहीं मागिंगी! कुछ नहीं कहेंगी ” सुख चुमाते ही वे व्याकुल 
के गयी। फहॉ--कीं, किसी के सर्मप तो वद नव जलधर'सुन्दर दीखता नहीं। सबने एक दूसरे 
के मुस की ओर देसा। नेत्रों ने ही कह दिया-- मैं भी तेरे-जेसी ही भाग्यहीना हूँ ! वे व्याकुल हो- 
फर पुकारने लगीं | 

पत्रियतम, छिंपों मत । दमारे प्राण अत्यन्त ब्याकुल हैं| इस घोर रात्रि मे तुम्द्ारे विना हमे 
स्त्यन्त भय लग रहा दे ! रूठों मत | दया करो | अपनी इन दासियों पर दया करो | आओ | आओ 
मोहन ” लेकिन आस-पास के इक्षा की तो डाली-डाली देख ली गयी, समीप की छुजें भी छा लीं, 
बह तो कहीं दे नहीं | वह नीलोज्ज्वल ज्योति क्या वृत्तों और छुछ्ों मे छिपी रद्द सकती है 

मोहन हमारे सान करने से रूठ गये ' वे हमे छोडकर चले गये ” बह चाहे चला जाय, 
उसे छोडकर यहाँ इनकी तो कहीं गति है नदीं। “कहाँ गये स्थाससुल्दर ? कोई बता देता! झोई 
कद्द देता कि वह कमज-लोचन कहाँ हे! आकइुलता में बुद्धि रहती कहां दै। उन्हें लगा; ये तरु लता, 
बृज्ञ--इनमें से किसी ने तो देखा दी होगा उस बनमाली को जाते हुए। वह इन्हीं के यहाँ तो कहीं 
छिपा होगा, यदि ये बता दें--उन्दोंने वृक्षों लवाओं आदि से दी पूछना प्रारम्भ किया। 

सऔत समस्त प्राणियों के बाहर-भीतर सदा सर्वत्र क्रीडा करता है, उसे ये वनस्पति नहीं 
जानते दोंगे ) वह इनके समीप नहीं होगा १ श्रोवृन्दावन के जे ठिव्य भावरूप तर, हवा, सन 
तृणादि--कल्पतरु जिनके सम्मुख कण्टक-तरु-सा देय जो चतुबग-चिन्तामणि रूप हैं, वे क्‍या पूछने 
पर उत्तर भी नहीं दे सकते ! लेकिन कैसे दें वे उत्तर--उनका अधीश्वर उन्हें जड बनाकर कीड़ा 
कर रहा है उनके मध्य, उनकी सूकता ही श्याम की आज सेवा दो गयी है, योगमाया उन्हें आदेश 
नहीं देवों बोलने का और यदि वे बोल पड़े--श्याम की मधुमय लीला के दर्शन का सोभाग्य 


बना रहेगा उनका | 


प्रभाय भी + 
प ज्ग्नेंवाला 
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गोपियाँ ५४ च्त्ते 96 पीवी शशि लिप के किक सोचन मिशन अचकाश सिलप नही की पट त्रद्र्न्रः ख का सक्ष्ती किक: ९६ 
सोपियॉ-इउन्ह झुछ सोचने का अवकाश नहीं | थे हुछ् साथ नहीं सकती । में ना 
परद्धदी जा > डे दीपल पाकर, बट से इस नल््रनन्न ड़ देग्या > कटी लो अपने श्म 
प्रद्धता जा रहा ६+- पापत्न प्राक्र, बट, तुनन्न इस नन्द्रतन्दनस का दस्पा हू कंद़ा, जा अपन कु 
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४५ मान-भद्ग बे 


जे 'ध्यास, तुम कद्दों हो १ श्याम कहाँ गये ? श्याम | श्याम! ओऔर--और मैं ही तो श्याम 
६ चित्त तदाफार हो गया चिन्तन से। वे श्याममयी--श्याम हो गयीं। जिसके मनसे जो 
लीला स्कुरित नह हम का 'मनुफरण करने लगी | 

__ यह एुतना हैं, में इसका स्तन पीझेंगा ? एक ने स्तनपान प्रारम्भ किया । दूसरी 
लेट रर रोते-रोते एक को शरूट समकफर चरणों से मारने लगी। किसी ने अपने को बजा 
लिया 'और दूसरी उसे हुणावर्त चनकर उठाकर भागी। कोई श्याम के घुटनों चलने का अनुः् रण 
फरती, चरणों फो उछालती, वेसे ही चलने लगी। दो गोपियोँ राम-श्याम बनकर झेजने लगीं बच्चों 
के समान। कोई बत्सासुर के बध का ओर कोई बकासुर-वध का अमुकरण करने लगीं। कोई यह 
सानफज़र कि यायें दूर चली गयीं, श्रोकृप्णचन्द्र की भोति उन्हे पुकारने लगी । कोई अधरों पर कोई 
टगनी बशी के समान रसऊर त्रिभद्गी से सडी हो गयी और कुछ वेणु-बादन की प्रशंसा करने लगीं । 
फोर दूसरी के फथचे पर सुजा रसफर भूमती हुई चलते-चलते कहने लगी--मैं ही कृष्ण हूँ। मेरी 
ललित गति तो देखो ” 

एस आधी आर वर्षा से डरो मत | इससे रक्षा का उपाय मैंने कर दिया है ” किसी ने 
उत्तरीय उठाकर उस प्रफार गोवर्धन-धारण का दृश्य उपस्थित किया । 

दुष्ट सूप, यहाँ से चला जा । तुमे पता नहीं ऊि में दुष्टों को दण्ड देने के लिये ही उत्पन्न 
जा हैं ।' इस तजन के साथ एक ने दूसरी के सस्तक पर पैर रखा। अपनी समझ से वह कालिय 
फे फणा पर चरण रखे थी | 

एक ने पुकारा--अरे गोपो, देखो तो केसी भयकर दावापि लगी है । फटपट अपने नेत्र 
बंद फर लो | इस सफट से में तुम्हारा कल्याण कर दूँगा ” 'ओर वह मुख खोलकर वायु खींचने 
लगी, जसे दाबाप्नि पान कर रही हो | एक ने अपनी साला से एक को एक पेड को ऊखल मानकर 
उसके तने मे बॉध दिया ओर जो बॉघी गयी, नेत्र वद करके वद्द भय का नाख्य करने लगी । 

न यह सब अभिनय था, न विनोद ओर न अनुकरण ! कहाँ अवसर है इस सबको वहाँ । 
श्याम उस पवल मे रात्रि मे उन्हें छोड गया। श्याम, उनका हृदयधन--े व्याकुल, व्यथित उसे 
ढँढ रही हैं। चित्त तन्‍्मय हो गया, जो लीला जिसके मन को प्रगाढ रूप से सदा स्पशे करती रही 
है, उसमे वह व्यक्त दो गयी। बिना इस आत्म-विस्म॒ृति के उस कूटस्थ, हपीकेश गोविन्द के चरण- 
चिद्द भी कहाँ मिलत हैं । 

अरे, ये तो श्रीनन्‍्दनन्दन के चरण-चिह् हैं! यह क्या इनमे ध्वज, वज्र, अद्भुश, यच 
आहि के चिद्द है। एक की दृष्टि वन से घृसते-घूमते दुणद्वीन निकुक्-पथ में भूमि पर गयी और 
बह चिल्ला उठी। सहसा वेठ गयी उन चिह्रों के समीप। भत्ता, ये चरण-चिह्न भी कहीं छिप 
सकते हैँ । सब उस पुकार से अपने आप मे आयीं। सब एकत्र हो गयीं वहीं । 

“आओ, दम सब इन पद-चिह्ों को देखते हुए ढेँढ़े ! चिह्नों के दोनों ओर द्वोकर, उनको 
बचातीं, उन्हे भ्रकाश से रखतीं, कुकी, ध्यान से उनपर दृष्टि लगाये सब आगे बढीं। 

“इन चरणों के साथ ये ओर किसी के छोटे-छोटे चिह्न हैं ! किसके हैं ये पद-चिह्न ? ये 
तो इतने निकट हैं कि जान पडता हैं श्रीत्रजराज-कुमार इसके कंघे पर भुजा रखकर, इसे आा- 
लिद्गन किये गये दें !” यह श्रीकीर्तिकुमारी की सह्देलियों में होती त्तो यह पृछती ही केसे। श्याम- 
सन्दर के दक्षिण चरण के सब चिह्न जिसके वास चरण में ज्यों-केत्यों हैं, वह भला, कौन द्वो सकती 
हट ९ दूसरे यूथ को--श्रीवृपभानु-नन्दिनी के मण्डल को तो कुछ नवीन बात्त लगती द्वी नहीं । उन्होंने 

तो उन भूमि-नमित बृज्ञों को देखते दी समझ लिया था कि ये वृक्ष श्रीकीर्तिकिशोरी के कघे पर 

हाथ रखकर जाते मोहन को अभिवादन करने ही ऊुके हें 
अवश्य ये चरण-चिह्न राधा के ही हैं ” बहुत देर 

भे | अन्ततः इस समय वे श्रीराघा ही तो इन सव्वों के साथ नहीं 


नी 


र नहीं लगनी थी उसे भी पहचानने 
हैं। एक दीघश्वास ली बिचारी ने । 


श्र श्रीकृष्ण-चरित 


धबश्य इसने बड़ी आराधना की होगी, स्वेश्वर भगवान श्रीहरि को इसने प्रसन्‍न कर 


लिया। तभी तो हम सबको छोडकर गोविन्द इसे अकेले ले गये ।! कोन कहे इससे कि वे तो आ- 
राधना की अधिष्ठान्ी होने से ही श्रीराघा कहलाती हें । 


'संखियों, श्यामसुन्दर की यह चरणरज धन्य है | इसे तो लोक-पितामह त्रहद्माजी, भगवान 
शंकर और भगवती लक्ष्मी भी अपने पापों को दूर करने के लिये मस्तक पर चढ़ाती हैं. ! अरे, यह 
तो उस रज को मस्तक, भाल, नेत्र, कपोल, हृदय पर ही मलने लगी । 'यह ठीक कि सब से श्याम- 
सुन्दर से मान करके उनकी अवमानना का अपराध हुआ। क्या पता कोई पूर्च पाप ही उनके इस 
वियोग का कारण हो। यह भी ठीक कि यह चरण-रज समस्त पारों को नष्ट करने वाली ह--किंतु ; 
यह कया सूझा पागलपन इसको। इस प्रकार तो चरण-चिह्न द्वी लुप्त हो जायेंगे । उस हृदय-धन को 
ढूंढने का सहारा भी चला जायगा !' सबने किसी प्रकार रोका इस उद्योग से उसे | 


'यह श्रीराधा, उसके ये चरण-चिह्न हमारे मन में अत्यन्त क्ञोभ उत्पन्त कर रहे हे । मी 
सबको छोडकर वह अकेला ही अच्युत के साथ चली गयी है ' । इसे तो इस समय भी स्पधों ह्दी 
सूझ रही है । 


'देखो, यहाँ उसके चरण-चिह्न दीखते नहीं ! अवश्य ठृण, अद्गर एवं ककडियों से अपनी 
परस प्रिया के कोमल अरुण चरणों को कष्ट पाते देख प्रियतम ने उसे गोद में उठा लिया है। यह 
बात तो स्पष्ट है, गोपियों, देखो न अपनी प्रिया को लेकर चलते हुए, उसके भार से दवे श्रीकृष्ण- 
चन्द्र के पद-चिह्न यहाँ कैसे गहरे उठे हैं! यहाँ तो पद-चिह्नों में केवल अ्र्नभाग के चिह्न बने ह। 
जान पडता है. कि यहाँ उन्होंने अपनी प्रियतमा के लिये पुष्प-वयन किया है। पुष्प तोड़ने के लिये 
पंजों के बल वे खडे हुए हैं, ये पंजों के ही चिह्न सभो पद-चिह्लों मे आये हैं । यहाँ यह किसी के 
बैठने का चिह्न है। अवश्य यहाँ उन चुने पुष्पों से उन्होंने अपनी प्रिया के केश सजाये होंगे ।! पता 
नहीं क्या-क्या कल्पना करती गयी वह ? स्पधोजन्य ईष्यो के वश। उसे कल्पना ही करना था, 
कौन रोके उसे । केवल कुछ चिह्नों पर यह सब कल्पना--लेकिन उसे लगता था, वह ठीक कह रही 
है। खण्डन कोन करे ? खण्डन करने-जैसी इस समय स्थिति भी किसकी हे । 


2९ है > ८ 
श्याससुन्द्र--वह तो कीर्तिकुमारी की लिये बन में चला ही गया। दूर-दूर-दूर चलता 
गया वह्‌। गोपियों की पुकार, उनका रुदन-करन्दन इस रात्रि में सी उस तक नहीं पहुँचा। अमरों 


की गुंजार, कालिन्दी का कलकल, मयूरों का बार-बार केकारब--भला, इसमें नारिये। का कण्ठ कहाँ 
तक पहुँच सकता है । 


'मोहल मुझे सबसे प्रथक्‌ ले आये हैं। सबको छोड़कर वे सुमसे दी स्नेह करते हैं!” आज 
स्मरण आया कि बनमाली सदा से कुछ अधिक विशेषता देते रहे हैं उन्हें | अब तक तो कभी कीर्ति- 
किशोरी ने सोचा ही नहीं कि क्‍्यें श्रीकृष्ण उन्हें सब से कम तंग करते हैं। अनेक बातें, अनेक प्रसन्न 
ध्यान में आये फिर तो। वे यही सब सोचती चली जा रही हैं। तब सचमुच ही मैं सबसे अधिक 
सुन्दर हैं। सभी तो इन्हें हृदय से चाहती हैं, पर ये सबको छोड़कर भुमे ही ले आये--कुछ तो 
विशेषता होगी ही '! यही या ऐसा ही कुछ मन में आया, आता रहा । सान जगा। 

अब तो मुझसे चला नहीं जाता। में दो पग भी नहीं चल सकूँगी अब | तुम्हें जहाँ ले 
चलना हो, मुझे; उठा ले चलो ! तुम्हारे साथ चलने को में मना नहीं करती, पर भुभसे तो चला ही 
नहीं जाता 0 कौन जाने सान था, कोन जाने वह कुसुमकोमल बालिका सचमुच थक ही गयी थी | 
कितनी दूर ले आया था श्याम उसे--वह थके भी क्‍्यें नहीं । 

अच्छा, तुम मेरे कंचे पर बेठ जाओ !' मुख की ओर देखकर सा वह नटनागर और 
चठ गया। धूते कहीं का--भोत्री बालिका विधारी सरलता से कंधे पर बैठने लगी, वह गिर पडी 

“7 ेमि पर । पता नहीं किस समीप की कुछ्न में वह कट से खिसक गया। 


सान-भद्ढ बेब 


_ध्यामसुन्दर | मोहन । प्राणाधार ” वह भूल ही गयी कि गिर पडी है, कुछ आधात 
भो लगा होगा। यह घोर घन, यह रात्रि और उसमे 'प्रकेली--बह व्याकुल न हो तो करे क्या । कोई 
उत्तर नहीं उसऊी पुकार का। ओर जोर से--ओर कातर कण्ठ से पुकारा उसने--'मेरे स्वामी, भेरे 
्रयथनम, कहा हा ) कहों हो घुम १ चह तुम्हारी ढांसी अत्यन्त हुखी हे, मोहन, आओ ! ब्ग 
स्यामसुन्दर, दर्शन दो । इधर-उधर चकित-भीत नेत्रों से देखती, अश्रुधार ढुलकाती, हिचकियों लेती 
चाह उन्मच-सी उठी, दौडी ओर गिर गयी--श्यामसुन्दर, दर्शन दो | मोहन, कहाँ हो तुम ? लेकिन 
उसऊा मोहन तो आज़ निष्ठुर हो गया है । 

५ , मेरा 'अपराध--मैं तुम्हारे कघे पर बैठने चली थी!” वह तो उन्मत्त होकर ऐसे कहने 
लगी है, जैसे सुननेवाला पास ही छिपा है । 'ुम थोडी दूर मुझे ले ही जाते--वहुत थोडा कष्ट होता 
तुम्हें | प्यारे, अब बहुत कष्ट होगा | तुम इस देह को लिये-लिये घूमोगे। तुम्हारे विना ये प्राण टिक 
नहीं सऊते !? हाय, हाय ! वह तो सचमुच घूमऊर गिर पडी। उसमें तो पुनः उठने के कोई 
लक्नण ही नहीं । 
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कीन--कौन पड़ी है वह ? किसके वस्त्र हैं?” श्यामसुन्दर को ढूँढ़ती गोपियों ने धवल 
चन्द्रिज़ा मे दूर से भूमि में देसा किसी को समूल्छित | वह वस्च--वे पहिचाने वस्च । 

परराधा ” बालिकाओं के भय-विहल कण््ठ से चीत्कार निकली । वे सबसे पहले दौड़ पड़ीं। 

'त्रीराधा ” गोपियों ने पुकारा ओर भागीं वे भी । बे 

अीराधा |! श्रीराधा ” जेंसे प्रतिध्यनि मे समस्त वनश्री ऋन्दन कर छठी हो । 

राधा !” ध्वनि मूच्छिता के श्रवर्णों मे भी गयी | उसका नाम ही तो सजीवन है । 
मुग्ली ने भी तो आज उसे पुकारा था इसी प्रकार । 'श्यामसुन्दर | प्राणेश ! आयी मैं !” एक मटके 
से चेतना आयी ओर उन्मत्त-ती वह कीतिकन्या उठकर दोड़नेवाली दी थी। ये सखियाँ, ये गोपियॉ-- 
क्या बात है ? कदों है वह ?? भोचक्की-्सी देखती रह गयी । 

'कहों हैं श्यामसुन्दर ? राध। ने द्वी पूछा | 

फहा है श्यामसुल्दर ९ थही तो सब उससे पूछनेवाली हैं । यही प्रश्न तो उनके तन, मन, 

णपृदछ रददे हें अ्रण॒ु-अखु से। , 

0 की अभागिनी हूँ। मैंने उनसे मान किया ओर वे रूठकर चले गये | कितना सम्मान दिया 
था उन्होंने मुके और मेंने कैसी छुद्रता का परिचय विया--उनका अपराध क्या ? में कहाँ उनके 
योग्य हैं )' ये श्रीवृपभानुसुता कहाँ कुछ छिपाना जानती हैं। श्यामसुन्दर का भी कुछ दोष है, यह 
इनके मन्र में कभी आ भी केसे सक्रता हे । है 

बालिकाओं ने सान्त्वना ढी, गोपियों ने समझाया | ढूँढना ही तो है उन्हें--दूर तक वन 
मे ढेँढा उन्दोंने | वहाँ तक, जहाँ तक श्रकाश पहुँचता था। बन सघन हो गया आगे। अब आगे 
पत्तों से छनकर भी है नहीं पहुँचतीं। घोर अन्धकार है। भागे वढ़ने का कोई उपाय नहीं । 

श होकर सबको लौटना प्रढ़ा । 

53202 रात्रि अधिक व्यतीत हो गयी, देर दो गयी वन में आये। घर के लोग व्याकुल होंगे। 
पता नहीं क्या-क्या सोचेंगे लोग, स्वयं वे सायकाल से इधर-से-उधर वन में भटक रही है, उनके 


भालपर स्वेद की बूँदे कलमला उठी हैं, उनके सुक्ृमार शरीर अत्यन्त श्रान्त हो गये हैं, यह सब 
स्मरण किसे है । जब शरीर का ही स्मरण नहीं, तब घरों एवं स्वजनों का स्मरण हो ही केसे । 
श्यामसुन्दर, हृलयेश कह्दी छिप गये हैं। वे रूठकर चले गये हैं। सान तो कब का गल गया। मोहन 
मिल जाते--उनका पता लग ज़ाता | पर अब आय वन मे घोर अन्धकार है । अब उसमे जाकर 
भी कुछ देखा नहीं जा सकता। सत्रका मत उसी नवनीत-चोर ने चुरा लिया हे। 3 28 रे 
डसीका गुण, उसीका रूप, उसी की लीला, सत्रकी वाणी पर उसी की चर्चा है। सबके हृठ्य्‌ 


वही ललित-च्रिभ्नमूर्ति है। कोई राग से उनके गुण गाने लगी है, कोई परस्पर उतकी चर्चा मे लगी 


३२७ श्रीकृष्ण-चरित 


हैं ओर रुद्बवाणी से उसका चिन्तन कर रही द।जब बन मे उसे ढेँढा ही नहीं जा सकता तब भटकने 
से लाभ ? उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करनी हे । क्‍या पता, वह थोडी देर मे द्रवित होकर ञआ 
जाय। बह पुलिन पर जहाँ सबको छोडकर गया हे, वहीं तो आयेगा। वहाँ क्रिसी को न देखकर 
घर लोट जाय तो ? सब वही पुलिन पर लोट आयीं। मोहन की कृपा की प्रतीक्षा करनी है उन्हें 
उन्होंने सम्मिलित कण्ठ से वहीं वेठकर प्रार्थना प्रारम्भ की । 
८ > < रथ 

जीवन के अनन्त ज्षेत्र में जन्म-जन्मान्तर के पुण्वां से ज़ब कभी सत्व का पृर्णचन्द्रोदय 
होता है--अनेक वार होता दे, पर सदा वह स्निग्य शारदीय कौमुदी वन्य नहीं होती | जब कभी 
स्वयं कृपा करके उसमे श्यामसुन्दर अपनी मुरली-ध्वनि उठा देता है, उस समय्‌ भी कोई भाग्यशाली 


ल् (5 
ही उस “नादत्रह्म/ का आकलन कर पाते है । कोई ही सब कुछ भूलकर उस 'गीत-घुन! के मार्ग 
से आत्मविस्मृत-से दोड पाते हैं। 


साधना का उज्ज्वल पथ, उत्कण्ठा की परमाभिव्यक्ति ओर उस नवजलधर-सुन्दर की 
कृपा--आत्मोत्सग 


का पुण्यप्व साथेक होता ही है । त्रज-सुन्दर की वह दिव्य मॉकी--जीवन 
उन्‍्मद न हो जाय, कैसे सम्भव है । 


कें भी कुछ हूँ | में साधन करता हैँ ! में श्रेष् हूँ | आराध्य की मुझ पर ही कृपा हे दूसरे 
मुमसे तुन्छ निक्ृष्ट हैं। उनसे मेरी क्या तुलना !! और जहाँ यह आया सन मे--वह रूप रूप 


प्रतिरुषो वभूब' केसे अपना अपमान सहन कर ले। फिर तो जीवन की रात्रि है और नियमों का 
घोर कानन है। मोहन नहीं रह जाता वहाँ। 


मोहन भी क्या ढूँढने से मिलता है? लेकिन विना अन्वेपण के भी वह मिलता नहीं । 
अन्वेषण न दो तो श्रान्ति न आयेगी और यह तो आवश्यक हे कि साधन के क्षेत्र मे अपनी 
शक्ति-सीमा पूर्णतः शान्त हो जाय। जब अन्वेपण निराश हो जाता है, जब अज्ञात अज्ञेय अलक्ष्य 
सत्व की उज्ज्वल चन्द्रिका के लिये भी दुर्भ ही नहीं अभेय बन जाता है, निराशा ही तो मिलती 
है ! तब प्रगति कहाँ ? तब तो लोटना होता हे ? कहों लोटना १ यदि हृदय से वासना कहीं वच 
गयी है, यदि ममत्व कहीं किसी कोने मे बचा था, इसी कोलाहल ,मे लौट आता है वह निराश 
ओर यदि आत्मोत्सगं का पुण्यपवे वस्तुतः धन्य हो चुका है, यदि हृदय मे बह ललित-ब्रिभज्ञी आ 
वसी है--शरीर और ससार की स्मृति ही कहाँ होती है। वह तो प्रणशय-कालिन्दी के पुलिन पर ही 
लोटता है । वही उत्कण्ठा, वही अभीप्सा और प्रयास थक गया। वह देखता है सोचता है, वह 
जहाँ से चला था, वहीं है। तव--तब प्रतीक्षा और प्राथना--और कोई उपाय भी तो नहीं । 
अपन प्रयत्न की समाप्ति पर--श्रान्ति पर ही तो साधन का अहंकार जाता है। में भी 
कुछ कर लुंगा | यह जप, यह पाठ, यह अनुष्ठान और सब करके *' 7 ओह, श्यामसुन्दर साधन- 
साध्य कहाँ है। तब आ्रार्थना होती है। सच्ची प्राथैना तभी हो पाती है। उत्कट अमीप्सा--झविचल 
५श्वास--ग्वहीन आतुर प्राथेना--सच्ची साधना तो यही है। उसकी दया पर सर्वतोभावेन अपने 
को छोडकर उसी को पुकारा दी तो जा सकता है । 
गोपियॉ--वे श्याम की अन्तिम सहचारियोँ, वे महाभाव की अन्तिम मूर्तियों, उनकी 
या साधना, क्या मन, क्या अतीक्षा और क्या प्राथना। मोहन उनका और वे मोहन की। श्याम 
उनसे रूठेगा ? कहाँ ज्ञायगा वह ? उन्तकी एक पल् के भी उपेक्षा क्‍या वह कर सकता है ? तब यह 
अत अह सब एक लीला--एक आदशे | नित्य वृन्दावन का धरा पर आविभाव, श्रीनिकुछ्लेश्वरी का 
भेमि पर पदापेण प्रेम की परम सीमा को विश्व के सम्मुख प्रकाशित करने के लिये ही तो है । श्याम 
लत दो हों तो मान और प्रार्थना चले, किंतु विश्व के पथिकों को प्रकाश देना है--पावन 
का प्रकाश। गोपियों का यह नाख्य वही प्रकाश तो दे रहा है--और अब अन्वेषण से 
“पुलिन पर आकर वे सम्मिलित कातर कण्ठ से प्रार्थना कर रही हैं-- 


4 चाहिये स्यामसुन्दर, जब से तुम प्रगट हुए हो, त्र॒ज की अत्यधिक श्रीब्रद्धि हुईं है ! ऐसा होना 
2 था दये, क्योंकि इन्दिरा सदा तुम्हारे ही आश्रय से रहती हैं। अब तुम्दारे ही द्वारा हमे क्लेश हो 
वह उचिन नहीं। हमारे प्राण तुम्हीं में लगे हैं, हम तुम्हें ही ढेँढ़ रही हैं, आओ ! हमारे इन तृपित 
नेत्रों को दशन देफर तृप्त करो ! कर 253 

.__ वरद, तुम्हारे नेत्र शरत्कालीन पूर्ण विकसित सरोज के अन्तराल की शोसा को भी लब्जित 
करनेवाले है, हम तो नेत्रों को देखकर विना मूल्य के ही तुम्दारी दासियों हो गयी हैं । तुम अपने 
वियोग से हमे तड़पा रहे हो, यद्द क्या हमारा वव नहीं है ? तुम दूसरों के तो वरदाता बनो और 
अपनी ही दासियों को तड़पाओशो -ऐसा तो मत करो, जीवन-धन ! 

तुमने तो सदा हमारी--हमारे स्वजनों की रक्षा की है | उस कालियह्वद के विपेज्ञे जल से 
तुमने ही मृतकों को जीवन दिया, फालिय को तुमने ही निर्वासित किया, इन्द्र द्वारा की गयी भयंकर 
वर्षा, प्रबल ऑँधी चण-क्षण का वजपात-तुम्हीं ने तो गिरिराज को उठाकर जीवन-दान दिया 
सबको, दावारिनि से तुम न वचाते तो सब भस्म दी हो चुके थे। वत्सासुर, मयदानव का पुत्र वह 
व्योम ओर जाने ऊितने राक्षम--सवसे बचाया तुमने, विश्व के समस्त भयों से तुम आज तक हमारे 
रज्फ बने रहे, फिर आज यह उपेक्षा क्यों ? 

'कीौन कहता दे तुम गोपी-कुमार हो, भगवान्‌ ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिये 
सालतऊुल मे प्रकट हुए तुम समस्त प्राण-धारियों के अन्तःसाक्षी हो | तुम्र अन्तर्यामी दो ! हसारे 
हृदयो को तुम जानते द्वो ! विश्व की रक्षा के लिये अवती् होकर भी तुस हसारी इस समय रक्षा 
क्यों नहीं करते ? 

(ुम्दारा तो स्वभाव ही सवको अभय दना है । जो भी तुम्दारे चरणों की शरण लेता है, 
उसे ठुम ससार के आवागमन के भय से मुक्त कर देते हो ! तव ठुम हमारे भय को भी दूर करो 
अपना वह भव-भयहारी, महालक्ष्मी का पाणिग्राही, समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाला कर- 


कमल हमारे मस्तक पर रक्‍्खो ' है 
तुम तो ब्रजजनों की आर्ति को नष्ट करनेवाले हो न, और उसमे भी दस अबलाझ्ों के 


तो तुम्दीं आश्रय दो, हमारे मान! के कारण तुम ऐसे क्‍यों रूठ गये ? तुम्हारा तो मन्दस्मित द्वी अपने 
ज्ञनों के गवे को दूर करनेवाला है ! प्यारे, अपनी इन किंकरियों को स्वीकार करो ! हमें अपने 
कऋमल-मुख दा दर्शन दो । 

श्यामसुन्दर, शरण में आये लोगों के समस्त पाप दूर करनेवाले वे सदुल अरुण अपने 
चरण-कमल, जो वन मे गायों के पीछे चलते हैं, महालद्मी जिनकी स्थिर होकर सेवा किया करती 
हैं--बही चरण जो उस ढिन कालिय के फण्णों पर थिरक रहे थे, हमारे हृदय पर रक्खो ओर हमारी 


ही रो 

आज मल तयपेल लक वाणी कितनी मधुर है, कैसे मनोहर नन्हे हक वोलते द्वो तुम, 

बडे-चडे चुद्धिमान्‌ भी जब उस 2248! सुर्ध हो जाते हैं, तब हम तो स्त्रियां ही हैं । हम तो उस 

बाणी की माधुरी से तुम्हारी दासियाँ ही हो गयी हैं ओर क। स्मरण से द्वी मृतप्राय हो रही हैं। 
हमें अपने अधरामृत से आप्यायित करके जीवनदान दो, मोहन 

अआशण कवके चले गये होते तुम्दारे वियोग मे, किंतु यह जो तुम्हारी कथा है, यह तो 


प्‌ 
है! का कथा--थद्दी तो सतप्तों को जीवनदान 
इसीने किसी प्रकार जिला रक्खा है । तुम्हारी कथा किम 
दा दे । कितने मद्दाऊबि इसका वर्णन करते थकते नहीं, समस्त पापों को नष्ट करनेवाली जो 
है यह | यह तो श्रवण मात्र से सब प्रकार का मर्ज करने वाली, सम्पूर्ण ऐश्वयों से परिपूर्ण है। 
सचभुच पृथ्वी पर जो तुम्दारी कथा का गान करते दैं--उसे सुनाते हैं. दूसरों को, वही सच्चे 
मदहादानी हैं । प्रणय-विल्ञोकक और छुम्दारी मझ्जुुल क्रीडा 
्रज़ेन्द्रन तुम्दारा मन्द द्वास्य, तुम्हारा श्र हि 
जिसके अमन मे जा जाती है, उसका मगल द्वो जाता है। कितनी विपरीत वात है कि तुमने 
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हमसे जो एकान्त में हृदयस्पर्शी आलाप किया, वह स्व॒र-लहरी बार-बार हमारे मनको ज्षुब्ध कर 
रही है। इस वेपस्य फो दूर करो, नाथ ! 

जव तुम नित्य प्रातः ब्रज से गो-चरण के लिये चल देते हो, वन मे तुम्हारे कमल-कीमत 
चरण कंकडियों, ठणों, अड्डुरों से कष्ट पाते होंगे--यह सोचकर ही हमारा मन वित्िप्त हो जाता है। 

और जब सायंकाल गोरज-सनी घुँघराली काली अलकों से घिरे अपने कमल-मुख का 
दर्शन देते हो--प्रियतस, नित्य-नित्य बार-बार तुम्हारी वह भुवन-मोहिनी मुख-छवि हमारे हृदय में 
उत्कण्ठा जञाप्रत्‌ करती हे !' आज तो बह नित्य-नित्य की लालसा पूरे हो जाने दो ! 

"तुम्हारे श्रीचरण प्रणतो की समस्त कामना पूर्ण करनेवाले हैं, श्रीसिन्धु-सुता निरन्तर 
उनकी अ्चा करती हैं, वे इस समय इस प्जघरा के भूपण हैं, आपत्ति मे वे ही एकमात्र ध्यान करने 
योग्य है, हम भी तो उन्हीं चरणों मे प्रणत है, हम भी तो इस आपत्ति में उन्हीं फा ध्यान फर्‌ रही 
हैं। प्राण घन, अपने उन शान्तिदायी चरणों को, जो समस्त मनो-व्याधियों को दूर करनेवाले छं 
हमारे हृदय पर स्थापित करो ! 

(सारा परमाश्रय, प्रेम को वढानेवाला, शोक को नष्ट करमे वाला, स्वरपूर मुरलिका से 
सत्ली प्रकार चुम्बित अपना वह अधरामत हमें प्रदान करो, ज़ो मनुष्यों की दूसरी समस्त आसक्तियों 
को विस्प्ृत करा देता हे ! हे 

श्यामसुन्दर, जब तुम दिन मे वन में चले जाते हो, तुम्हें देखे बिना हमे एक पल युर्गो- 
जैसा दी्घ प्रतीत होने लगता है और जब तुम लौटते हो, तुम्दारी घछुँघराली अलकों से घिरे श्रीमुख 
को भी हम कहाँ एकटक देख पाती हैं। मूखे ब्रह्मा ने नेत्रों मे ये पत्क जो बना दीं ! सोचा था, आज 
हम ०3 रहोगे--आज नेत्र ठ॒प्त हो लेंगे, पर तुम तो रात्रि मे भी बन मे चले गये ! ऐसा तो मत 

 दंदयेश ” 

“अच्युत, हम सब अपने पति, पुत्र, गोन्रज. भाई तथा सभी सस्वन्धियों को छीडकर 
तुम्हारे पास आयी हैं। तुम तो हमारी गति जानते हो न, तुम्हारे गान से मुग्ध होकर आयी और 
बा अरे रात्रि को वन में नारियों को कौन एकाकी छोड़ सकता है--छुछ तो 

चार करो 
'तुम्हारी एकान्च चची जब स्मरण आती है--उत्कण्ठा, लालसा का तो वह उद्गम ही है! 
तुम्हारा वह हँसता हुआ चन्द्रसुख, वह प्रेमभरी चितवल, वह शोभा का निवास विशाल वक्ष-- 
उस वक्ष को देखकर बार-बार स्पृद्य ही उठती है, हमारा मन मोहित हो रहद्दा है, हस तुम्ददारे अपरूप 
रूप के स्मरण से ही मूच्छित-सी हो रही हैं ।” 
पे अड्, जीवन-सर्वस्व, तुम्हारा प्राकण्य तो हस ब्रज के वनवासियों के लिये ही हे ! 
तुस्दीं हसारे. समस्त कष्ठों को नष्ट करनेवाले हो | तुम्दीं विश्व से हसारा सनज्ञल करनेवाले हो ! 
तुम तो अपने जनों की अन्तव्येथा के विनाशक हो न, अतः हम अत्यन्त से प्राथना करती हैं, 
हमारे हृदय-रोग की ओषध थोड़ी हमें भी दो! हमारी अन्तव्यंथा को शान्त करने पधारों ! 
पधारो, श्यामसुन्दर 
ओह, तुम्दारे वे विकच कमल-से श्रीचरण--उन्हें तो अपने हृदय पर रखते भी हमें संकोच 
होता था, कितने मृढुल दें वे, डरते डरते, धीरे से हम हृदय पर रखती थीं--कहीं क्लेश न दो, कहीं 
वे पीडित न हों और उन्हीं चरणों से--उन्हीं चरणों से इस रात्रि में पता नहीं कहाँ तुम बन से घृम 
रहे हो ! कितने कण्टक, कितने कुशादि उम्र ठृण, कितनी कंकड़ियोँ हैं इससे ! ओह, क्या थे कष्ट न 
पाते होंगे १ मोहन, हमें बडा भय लग रहा है, हमारी बुद्धि श्रान्त हो रही है । तुम्हारे चरण-- 
तुम्दारे वे नवनीत-सुकुमार चरण--बड़ी व्यथा होती होगी उन्हें 

गोपियॉ--एक ही ज्ञालसा, एक ही उत्कण्ठा रह गयी है उनमे--श्य|मसुन्द्र का दर्शन ही ! 
बह भजिसुचन-मोहन सिल जाय। कब का गल चुका सान। जे प्रार्थता करती रहीं, उसके गुण गाती 
रदी, नाना भकार से विज्ञाप करती रदीं। उनकी विनय, दीनता, उलाहना, अनुरोध--सभी अन्त में 
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भूल गये ।! सोहल अपने अत्यन्त सदुल अरुण चरणों से इस रात्रि मे बनमे कहीं धूम रहे हैं! 
उनके कमल-कोमल चरण ढणादि से कष्ट पाते होंगे ” उन्हें लगा, नेत्रों के सम्मुख द्वी मयूर-मुकुटी 
ठुणों पर भागा जा रहा है। उसके श्रीचरणों के तलवे पीडित हो रहे हैं । उनको भूल गयी अपनी 
स्थिति, अपना शरीर, अपनी मनोव्यथा--वे चरण--वे मदुल अरुण चरण--वे सब रोने क्ञगीं एक 
स्वर से 'आ्रत होकर । उनका यह रोदन-स्वर, यह रुदन-ध्वनि भी कितनी सुस्वर हे | 
आदश अनुराग, अन्वेषण, साधना--जो चाहे सो कह लीजिये इसे, जहाँ अपने शरीर 
की, अपनी समस्त विस्मृति होकर उस परम प्रेमास्पद की द्वी स्ट्ृति रह जाती है, अन्तर में चही-- 
एकमात्र वही रह जाता है -अन्तव्यथा उसीके लिये आकुल हो उठती हे--यहीं सबकी पूर्णता होती 
है। यही सव की चरम परिणति है। यहीं उनका परिपाक हो चुका और तब क्या वह बनमाली 
छिपा रद सकता है ? वह चाहे तो भी छिप सकेगा ? 
रुदन--तीत्र व्याकुलता, एक बार पलके गिरी और सबकी सव चौकफर सम्भ्रमपू्वक 
एफ साथ खड़ी हो गयीं ! उनके शअश्रु, उनकी वेदना, उनकी आकुलता, एक साथ दूर हो गयी एक 
ज्ञण में । नेत्र स्थिर हो गये, उल्लास का जो आवेग हृदय मे एक साथ आया--शरीर स्थिर हो गया, 
वे क्या करना है--यह कुछ सोच दी न सक्रीं । एक निमेष --एक बार ही तो पलके गिरी थीं--यह 
मयूर-मुकुटी, पीताम्बर-घारी नवजलघर-सुन्दर बनमाली मन्द-सन्द सुस्कराता पता नहीं किधर से 
आखडा हुआ उनके मध्य मे । ' 
यह भुवन-मोहन रूप, यह तडित्कान्त पीतपट, यह नित्य अम्लान वनमाला ओर यह मन्द 
सघ्सित--मढन-मोहन, आज सचमुच ही तो वह मदन-मोहन, मन्मथ-मन्मथ, अ्च्युत जैसे काम की 
अज्ता, छुद्रता पर हँसता आया है। उनके मध्य कहाँ से, किधर से आ गया वह * कौन पूछे, कौन 
सोचे | चह आ गया ! वह प्रार्णों का प्राण आ गया 
एक क्षण गोपियों खडी रद्द गयीं शान्त-स्थिर-सुग्ध ओर चेसे ही खडा रद्द गया वह 
उनका नटनागर भी सन्द-मन्द मुस्कराता । दूसरे ही क्षण सबने एक साथ अपने उत्तरीय उत्तारकर 
एक के ऊपर एक बिना कुछ सोचे, विना कुछ देखे कटपट विद्या दिये। भला, यह हृदयेश आया है, 
सन भी न दे सकें वे इसे और वह--बही, जो युग-युग तक के तप:-पूत मानस में, समाधि-स्थिर 
विशुद्ध हृदय में कभी कदाचितू बडे संकोच से एकाथ ज्ञण को खड़ा हो जाता है, गोपियें के वक्त के 
कुड्टम से सुचिह्नित उन उत्तरीयें के आसन पर मटके से इस प्रकार जमकर बैठ गया, जैसे उसे वहाँ 
से कभी उठना ही नहीं है। नहीं द्वी तो उठना है--भला ऐसे आसन से भी क्या उठा जा सकता है। 
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विक्रीडित॑ ब्रजतधूमिरिद ते विष्णों. श्रद्धान्वितो शनुशु सुयादथ वर्णयेद य. | 
मक्ति पता संगवति अतिलस्य काम हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यक्टिण घीरः ॥ 
भागवत १०॥३३।४० 

मोहन आया--धन्य हो गयी वह शरदीय च्योत्स्ता, धन्य हो गया वह यमुना-पुलिन ओर 
धन्य हो गयी बह सघुसण रज़नी--गोपियों में तो जेसे जीवन आ गया--आरण आ गया ! सब एक 
साथ खड़ी हो गयीं ओर जव वह उनके उत्तर्गों के आसन पर वेठ गया, वे उसे चेरकऋर, सटकर 
पैट रवीं। सहसव-सहख गोपियॉ--सवको लगा, वही श्याम के सवसे समीप वेठी है| क्रिसी ने उसके 
कोसल कर-कमल को अपने दोनों हाथों मे लिया और आनन्द-्मग्न हो गयी। किसी ने उसकी 
चन्दन-चर्चित वास-बाहु अपने कघे पर रख लिया। एक ने अज्धलि फेला दो, जब बह ताम्वूल का 
अवशेय सुख से गिराने चला सति पर, आर उस अवशेध को द्वी उसने अपने मुख मे रख लिया 
दसरी ने इसके--उसके श्रीचरण को अपने हृदय पर रख लिया | ओह, प्रेम-रोष विहनन्न-श्वक॒टिक 
रिरछी करके अधर को दॉतों से दवाकर कटाक्षपात से यह जो देख रही है डस सदन-मोहन को- 
ओर यह तो एकऋटक, सिनिसेष उसके कमलमुल को दी देख रही है, इतनी एकाग्रता, इन 
निश्चलता से कोई भी सत क्ष्या उसके श्रीचरणों को देख पावा है! लेकिन यह तो पूरी योगिनी है 
गयी हैं--व्यान ही वो क्र रही है। एकवार एक दृष्टि से मोहन को देखकर नेत्र बद कर लिये ओः 
अब तो उसका रो-रोम पुलकित हो रहा है, यह चिर-चपल बाहर चाहे कहीं छिप भी ज्ञाय, उसवे 
हड़य से भी क्‍या कहीं जा सकता ह ! 

दि अ्यामसुन्दर, वड़ दयामच हो ठुस ! क्या कहना है तुन्द्ारी दया का !' ब्यंग भी सम्मिलित 
दवात्य में मधुर हो गया । 

धपोहन, हम सव पर कृपा करने पता. करने पता नहीं कहॉ-कहाँ सटकना पड़ा तुन्हेँ, बहुत 
वहुव थक्र गये लगते हो / दूसरी ने चरणों को दवाते हुवे. द्वी परिद्यास किया। वह सदन मोहन ते 
हँस रहा है. केत्रल खुलकर खिल-खिलाकर हँस रहा है । 

'सोहन हमें एक वात पुछनी है। ठुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो, बढ़े धर्मज् हो, वड़े चतुर हो, 
बता दोगे ? हमें बड़ी उत्क्रण्ठा है, चड़ी लालसा है वताओगे ?! सबने एक दूसरी को नेत्रों में ही कुछ 
कद लिया | यह भी क्या छिपा हे कि यह गन्भीरता का अभिनय ही हे। 

भत्ता, ऐसी क्‍या वात हे लो मे तुमसे भी छिपाउँगा ? मोहन तो हँस ही रहा है। 

नहीं. छिपाने-डेसी कोई वात नहीं, नीति ओर घम्मे की वात! हम सच तो जानती नहीं, 
तुमसे ऋधिक सम्मेज्न वतानवाला भी हमे कोई दीखता नहीं ! गम्भीरता तो वढती ही जा रही हे । 

उतनी भूमिका क्यों ? श्या८ ठीक तो कहता हे, उससे भी कुछ पूछने, कहने के लिये 

क्या भूमिका छी आवश्यकता है ? 
.  दिखो एक तो ऐसे लोग होते हैं, जिनसे प्रेम करो तो वे भी प्रेम करते हैं, दूसरे ऐसे 
दोते हैँ कवि उनका स्वभाव ही प्रेम करने का होता हे; उनसे प्रेस करो या न करो, वे तो ग्रेम करते 


[ 


चर अ्योर दीसर ऐसे च्चेट जसनसे ऊ तीनों च्त लोगों 
ही दे। और दीसरे ऐसे हे कि उनसे प्रेस करो तो भी वे प्रेम नहीं करते। इन तीनों प्रकार के लोगों के 


भेस का स्वरूप इने सली अकार समझता दो ! बात चाद्दे जितनी गम्भीरता से कही गयी दो, उसका 


जिडजन+ 


लत्त क्या हे चंद भी क्या कहना रहा है? 
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क्रिया उस नव ग जल गान्गी क्या है” श्यामझुन्दर ने तो लक्ष्य स्पष्ट होते हुए भी ध्यान नहीं 
2 नि आह है," से व्याख्या करने लगा है, जिस गम्भीरता से प्रश्न पूछ गया 
कर ला करने पर प्रेम करते है, उनमें तो न प्रेम है और न धर्मभाव, वे तो केवल स्वार्थ के 
निये प्रेम फा दिलावा करते हैं। जब तक स्वार्थ है, वभी तक उनका भ्रम है। प्रेम तो उन्हीं का 
सदा ए. जो भ्रम न्‌ करनेवाले से भी प्रेम करते हैं, जेसे माता-पिता अपने बालकों से । बस, उन्हीं 
भें 'पपवाद-हीन ध्स और सच्चा सोहाई है। रहे तीसरे--जो अस करने पर भी प्रेम नहीं करते 
उनमे वा तो संसार से तदस्व आत्माराम, आप्तफाम महापुरुष होते हैं या श्रेष्टों की अवज्ञा करनेवाले 
तम्न नीच पुरुष! | 

. सबने परस्पर भुस फेरकर देखा ओर व्यद्भपूवक मझुद्दास्य आया अधरों पर | श्याम ने 
एपने-पाप को कहो रक्या है इस ध्यात्या मे ? वह है तो तीसरों की कोटि में और भला, वह कहो 
आत्माराम आ्राणफराम हूं, फरिंतु बह तो इस हास्य से तनिऊ भी हँसता नहीं, उसका स्वर तो और 
गम्भीर हो गया ६। वह तो कहता ही जा रद्या है--'सखियो, पर में तो इन सभी से भिन्न स्वभाव 
का हैँ। जो प्राणी मुझसे प्रेम करते ईे, में उनके प्रेम के बदले मे प्रेम करनेवाला(स्वार्थी नहीं और 
नप्रठम की उपेज्ञा ही मे करपाता हूँ। में त्तो उन लोगों की, जो भुमसे प्रेम करते हैं, उनकी उपेक्षा 
फरने का नास्यमात्र करता हूँ--इसलिये कि उनके प्रेम की अभिवृद्धि हो। जैसे किसी को सम्पत्ति 
मिलफर नष्ट शो जाय तो बह एकमात्र उसी की चिन्ता करने लगता है, उसी प्रकार एक बार जब 
श्सी को मेरा सांनिध्य मिल जाता है ओर फिर मैं छिप जाता हैं, भेरे अतिरिक्त वह सब कुछ 
भूल जाता + । 
मोहन का स्वर गम्भीरता से भावहुब्ध हुआ-- तुम लोगों ने मेरे लिये समस्त लौकिक- 
धंदिक मर्चादार्ों को दोडा, अतः तुम सब मुमे धत्यन्त प्रिय हो ! तुम्दारे प्रेम की अशुवृत्ति के 
लिये ही में छिप गया था, मुमे क्षमा करो ! मुभसे तुम्हेँ असंतुष्ट नहीं होना चाहिये /” 

स्वर तो ओर छु्ध--वाप्पन्गद्गद हो गया! वह कितना भाव-विह्ल कह रहा है-- 
सम सबने जो परम प्रेम जिया है, मेरे लिये जो महान त्याग किया है, देवताओं की आयु लेकर 
में केवल उसी का प्रतिदान करना चाहूँ तो भी समर्थ नहीं हैँ । तुमने मेरे लिये-मेरे प्रेस में हृढ़तर 
ग़्रहन्वन्धन को कशे सूत के समान तोड डाला प्रौर यहाँ दीडी आयी--भल्ा, इसका प्रतिकार भी द्वो 
सरता है | में तो तुम्हारा ईँ--तुम्दारा प्रेमक्रीत हैँ. ! चाणी गद्गद हो गयी और कण्ठ रुद्ध हो गया। 
कमल-नयन ने अपने पढुके से विशाल लोचन पछे और गोपियों के कपोल तो प्रेमाश्रु से उज्ज्वल 
हो गये | वे भाव-विभोर हो गयीं। टो क्षण सब शान्त, सग्न हो गयीं--नीरव, निः्शव्द--शान्त | 
प्र भा रथ रथ 


मद्दारास प्रारम्भ हुआ--रसराज अपने मूर्तिमान महाभाव से एक होकर युगल हो गया 
ओर महारास--जिसकी गति--लृत्य का फरम्प ही विश्व के अणु-अगरु को अनादि काल 
से गतिमान किये हे, जिसकी प्रेरणा ही निखिल ग्रह-मक्षत्रादि की प्रगति है, जो विशुद्ध-हृदय स्ोत्म- 
समर्पित योगीश्वर के मानस के लिये भी केवल ध्येय है--कल्पना की गति नहीं वहाँ। भाव ओर 
एस जब मर्त्यमानस में एकाकार होते हैं--वहीं कल्पना सुप्त, तन्द्रित दो उठती है, फिर जहाँ साज्षात्‌ 
एसराज और इसके मद्दाभाव की मंजुमूर्ति आह्वादरूपा श्रीकीर्तिकृमारी सहस्तार्‌ के मध्य स्थित 
अष्टटल की चिन्तामणि-कर्णिका पर ललित त्रिभन्ली में एकाकार अवस्थित हँ--नित्य, शाश्वत 

मोदन का यद्द महारास । 

अत गोपियों ने मण्डल बनाया--खूब बहत्‌ मण्डल और उन्हें लगा--प्रत्येक के पाश्व में उनके 
फँथे पर भुजा रक्खे जिभुवन-सुन्दर वनमाली खड़ा दै। सोने की दमकती मणियों के मध्य में महा: 
प्रीलमणि के ग॒ुथे दानों-जैसा वह मालाकार सुदीर्घ मण्डल--श्याम सचमुच ही तो सभी के पारवें 
पं दे, सभी के कधों पर उसकी भुजाएँ हैं और मण्डल के मध्य में--सध्य में श्रीवृषभावुनन्दिनी 


के साथ वह अपरों पर वंशी धरे त्रिभन्न सुन्दर खड़ा है । 
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महारास प्ररम्भ हो रहा है--गोपियों नृत्य करेंगी, श्यामसुन्दर नृत्य करेगा उनफे संग, 
मुरली तो बजेगी ही, परंतु इस महारास--इस महानतेन की साह्ता भी होनी चाहिये। आकाश 
विमानों से भर गया । रास-मण्डल पर छाया न पड़े, इतना अवकाश छोड़कर देवपक्नियों के साथ 
देवताओं, गन्धर्वों एवं श्प्सराश्शों के विमान परस्पर सटकर भी स्थान नहीं पाते | देववाय धन्य हुए, 
अप्सरा एवं गन्धर्वों ने अपने मनोहर कण्ठ से श्रीक्ृष्एचन्द्र का यशोगालन प्रारम्भ किया, सन्दन- 
कानन के दिव्य कुसुम आज साथक हुए, पवित्र हो गये वे गआराज ब्रजराजक्रुमार एवं उनकी सह- 
चारियों के लिये पादास्तरण बनकर । गगन में क्षण-त्षण पर पुष्प-चर्षा फे साथ जयनाद गूँजने लगा-- 
श्रीनिकुछझ विहारी की जय !? 

पुष्पवर्पा हो रही है, कालिन्दी के रजत-पुलिन पर घरणों के नीचे उन दिव्य कुसुमों 
का सुकुमार आस्तरण उच्च होता जा रहा है, देव बा्य--दुन्दुभि, मृदक्न, वीणा बड़े स्वर से वज 
रहे है, जयघोष ओर यशोगान चल रहा है, किंतु किसी को पता नहीं--किसी का ध्यान नहीं उधर 
श्यामसुन्दर कंधे पर भुजा रखे साथ-साथ नाच रहा है, उसकी वंशी बज रही है ओर गति के 
कारण फह्कण, नूपुर, किक्िणी आदि आमभूपण करित, रणित, भंकृत हो रहे हैं--चल रहा हे यह 
आानन्द-नृत्य--वह तो चलता ही रहेगा--सद चलता ही रहता है । 

आभूषण बज रहे हैं, नृत्य फे ताल में अरुण मदुल कमलचरण थिरक रहे हैं, नीचे 
सुकुमार देव-सुमन उसके वेगपूवंक पड़ने पर भी अधिकाधिक उत्फुल्ल ही होते जा रहे हैं. और मुरली 
घज रही है, श्याम की वंशी--वह' सकल संगीत की परमोद्गम मुरल्लका-गोपियों के कण्ठ कूजित 
हुए--वे उच्चस्थर से मोहन का यशोगान करने लगीं । 

श्याम गा रहा है--वह गा रहा रहा है, वंशी बजा रहा है, नृत्य कर रहा है--एक साथ 
सब, पर एक स्राथ सभी तो वही कर रहा है सदा से | श्याम गा रहा है--चह उसके साथ एक ओर 
स्वर उठा--यह मब्जुता, यह आलाप-श्रीकीर्तिकिशोरी के कण्ठ की मधुरता, मुग्धता कहाँ 
से आये दूसरे कर्ठ सें। सबसे प्ृथक्‌ , सबसे अमिश्रित, सबसे ऊपर--पर सबको सरस-मघुर 
बनाता, सबको अपने क्रोड मे लेता--वबह उनका स्वर--मोहन भ्रम गया, उसने कुककर गायिका के 
कोमल कर दोनों हाथों की अज्जलि में ले लिये और--यह' सम्मान, यह मोहन का मान दान दूसरे 
का भाग भी नहीं। अब तो वही स्वर, वही राग इस महारास का 'घुव' बन गया । उसी के दस्डा- 
धार पर राग भूमते हैं, लढ़ियाँ चलती हैं और बार-बार मोहन स्वयं स्वर मिलाकर उसकी आवृत्ति 
करता है। वही--केवल वही तो कुछ उस स्वर से स्वर मिला पाता है । 

चरणों की गति बढ़ी--बढी--बढ़ती गयी । नृत्य के वेग मे गान स्वतः थकित हो गया। 
भाल पर सीकर उठे और वे बिन्दु बनकर मलमल करने लगे | बस्तर, माल्‍्य, आभरण अस्त-व्यस्त होते 
गये। रास--नृत्य बढता गया। आनन्द के आधवेग मे वेग बुद्धि पाता गया। 

कोई थकने लगी तो उसने तनिक क्लुककर अपनी बाहु से श्यामसुन्दर के स्कन्ध का 
सहारा ले लिया। उसकी भुजा का मनल्लिका-कक्ुृण टूट तो चुका ही था, श्याम के स्कन्‍्ध पर गिर 
गया धीरे से । 

फिसी ने अपने कंधे पर पढ़ी चन्दन-चचित विशाल भुजा को मुख झुकाकर सूँधघा-- 
रोमाख् हो आये समस्त शरीर में उसके और उसका मुखरभुजा पर झुक गया छत्य के वेग में भी । 

किसी ने श्याम के मस्तफ से मस्तक लगा लिया, दोनों के कुण्ड सट गये ओर किसी ने 
नाचते था गाते हुए दी मोहन के किसलय-कर हृदय पर_रखलिये। चलती रही यह क्रीड़ा । 

कुण्डल अलकों मे उलमकर स्थिर हो गये, केशपाश खुल गये, उनमे गुम्फित साला और 
खुमन्‌ गिर गये, भाल एवं कपोलों पर स्वेद-बिन्दु चमक उठे | श्यामसुन्दर के साथ गोपियाँ पूरे 


देंग से चक्राकार नृत्य मे संलग्न हैं। उनके नूपुरों का कणन, कहूणों का रणन, मेखला का शिक्षन 
- ग्रूज़ रद्या है। गान-गान तो अब केवल ग़ुंजार करते भ्रमरों के कण्ठ मे है । 


सदहारास ३३१ 


विसानों की पुष्प-बृष्टि कक से थकित हो गयी, जयघोष--यशोगान 
देववाद्य मूक हो गये। विमानों मे देवता, देवाह्ननाएँ, अप्पराएँ, गन्धवे, कक 0 मर, 
निश्वल हो गये है इस दिव्य क्रीडा को देखकर। उन्हें तो अपना ही स्मरण नहीं और भूल तो गये 
चन्द्रदेव। वे स्वयं स्थिर हो गये हैं। उन्तके रथ के स्ग, सारथि, सेवकादि गए सब चकित--स्तव्ध 
मूर्तिवत्‌ स्थिर होगये हें | 

श्यामसुन्दर की भुजाएँ कधों पर हैं, उस मदन-सोहन का स्पशे आप्त हो रहा है--गोपियोँ 
आनन्द-विभोर हैं। उन्हें केश, वसख्र, आभरण--किसी का स्मरण नहीं, किसी का ध्यान नहीं। वे 
उन्मद नृत्य कर रही हैं । ह. हा 

चृत्य शान्त हुआ, सब बैठ गयीं वहीं ओर श्यास--वह तो उतने रूपों मे सबके समीप दी 
है। जेसे अबोध शिशु दपण मे पड़े अपने ही प्रतिबिम्ब के साथ क्रीडा करे--गोपियों के साध वैसी 
ही भाव-मुग्ध, वेसी ही सत्व-परिशुद्ध, वेसी ही सरल सहज क्रीडा चल रही है उसकी। उसने अपने 
सदुल करो से सवके मुख एवं कपोलों के स्वेद पोंछ दिये, उलमकी अलके सुज्षका दीं, कुए्ड-ल- ५- 
केयूरादि ठीक कर दिये । 

गोपियों सोहन के अम्ृतस्यन्दी कर-स्पशे से परम प्रसन्न हो गयीं। उन्तकी श्रान्ति--पता 
नहीं क्‍या हो गयी वह तो | वे तो पुनः उसी त्रिभुवन-मोहन का भुवन-मक्लल चरित बढ़े भाव-सुब्ध 
कण्ठ से गाने लगीं । 

(म सव स्तान करें ” मोहन ने प्रस्ताव किया ओर सब के साथ श्रीयमुनाजी में प्रवेश 
किया उसने । गोपियों ने उस पर छीटदे उछालने प्रारम्भ किये और उसने गोपियों पर। अरुण सरोज- 
जैसे करों से उछलते, चन्द्रज्योत्स्ता मे चमकते मुक्ता-फल-से वे बिन्दु--चलती रही यह जलक़ीड़ा । 
अद्वराग, चन्दन, कस्तुरिका-तिलक, अज्जन--सब धुल गये ओर उल्लसित, उत्करिठत जल-जीबों ने वह 
सब जल पी लिया। खच्चार के कुसुम कालिन्दी की लहरों पर तैरते चले गये । सहज सुन्दर स्वरूप-- 
ये भूषणों को भूपषित करनेवाले रूप क्या साज-सज्जा की अपेक्ता करते हैं । 

हास्य-विनोद, ब्रीडा-कौतुक चलता रहा यह--चलता रहा जलमे, पुलिन पर, वनमे घूमता 
क्रीड़ा करता भुवन-मोहन का यह मण्डल । 

'सर्वाः शरत्काव्यकथारसात्रयाः । 

एक दिन--एक रात्रि की यह कथा नहीं है--वह्द शारदीय पूर्रिमा की धन्य निशा तो अद्म- 
रात्रि हो ही गयी, श्यामसुन्द्र की व्यक्त जगत्‌ में यह निकुल्न-क्रीडा लगभग ढाई वर्ष चलती रही। 
जो उसके अधिकारी थे--थी द्वी पद उन्हीं के लिये । योगमाया का आश्रय लेकर मोहन की यह महा- 
भाव-क्रीडा-यह तो गोपियों की वी वस्तु थी। उन्हीं के लिये थी ओर आज भी उन्हीं के लिये हैं। 
विकार-हीन निर्मेल सानस मे ही जिसका ग्राकख्य होता है, पुरुष-भाव से स्वथा रहित, सर्वात्म- 
समर्पण-सम्यक-सिद्ध मानस द्वी जिसके चिन्तन के अधिकारी हँ--लेखनी की वस्तु नहीं बह । 


है | भर 4८ 
आठ वर्ष, एक महीने, इक्कीस दिन का श्यामसुन्दर--मैया, बाबा, गोपगण क्या सोच लें 
उसके सम्बन्ध मे और वह गया ही कट्दों था। बह क्‍या मैया को विछायी सदुल शय्या पर अग्रज 
के समीप रात्रि भर सोता रहा है। मैया ने ही तो उसे आ्रातः उठाया है। सायकाल तनिक देर से 
कल्ेऊ किया उसने ओर दूध तो वह सदा बहुत आम्रह करने पर तनिक-सा पीता है । 
नौ बर्ष, एक मास और कुल ६ दिन की श्रीकीर्तिकुमारी, उसकी सद्देलियों भी तो उससे 
कुछ दी बड़ी हैं, कुछ तो उससे भी छोटी हैं। ये वालिकाएँ--बडी भोली हैं ये । सायकाल कहीं से 
कन्हाई ने बंशी बजाई तो दौड पड़ीं। भला, रात्रि मे कहीं इस प्रकार घर से इन्हें वाहर जाने दिया 
जा सकता है। द्वार तक गयीं और बाहर की नीरवता देखते द्वी डरकर लौट आयीं। कोई क्या कहे 
इन से । सुरली सुनकर तो पशु-पत्षी तक दोड पडते हैं। इन्होंनेतो लौटकर फिर भोजन में भी 
आराना-कानी नहीं फी ओर सोथीं भी शीघ्र द्वी 


३३२: श्रीकृष्ण-चरित 


गोपियॉ--गोपों ने खिल्ली उडायी उनकी। “बडी हटी हैं ये सव | सायंकाल वंशीर्ध्वः 
सुनायी पड़ी तो पागल की भेंतति दोड पडीं। कितना कहा, कितना पुकारा, कितना रोका, पर सुनन। 
ही नहीं था इन्हें तो । बड़ी साहसी बनी थीं--घर से बहुत हुआ होगा तो दो-चार-दस घर आगे 
तक चली गयी होंगी या आस-सीमा तक सही, रात्रि को वन मे जाना क्‍या सरल काम है। इन्हें तो 
बन के नाम से भय लगता है.। मार्ग को शून्य देखते ही सब उनन्‍्माद शिथिल हो गया। केसी चुप- 
चाप लौट आयीं और मुख दिखाने में भी फिर इन्हें संकोच होना ही था। अरे, कन्हैया क्‍या वन से 
वंशी बजा रहा था ? भला, उसे कोन जाने देगा रात्रि को वन मे। रात्रि को वायु से ऐसे ही ध्वनि 
किसी दिशा की किसी दिशा से आती जान पडती है। ये रुकतीं तो बता भी देते कि ध्वनि किधर 
से आ रही है, पर इन्हें तो दोड़ने की पडी थी। बात ही नहीं सुननी थी। श्रीकृष्णचन्द्र बढ़ी मधुर, 
बड़ी मोहक मुरज्ञी बजाता है। वह वंशी बजाता हो तो दोड जाने का जी क्‍या हम सबों का नहीं 
होता, किंतु ऐसे पागल की भाति दोड़ने से लाभ ? सायंकाल ब्रजराज के भवन मे कहीं वह वंशी 
बजा रहा था, वह भी क्‍या उसके पास दोड जाने का ससय था !! 

योगमाया--उनका अधीश्वर तो नित्य पुराण पुरुष होकर भी नित्य किशोर, नित्य कुमार, 
नित्य शिशु है ओर उस निकुल्विहारी की ये नित्य सहचरियों उससे भिन्‍न कहाँ हैं। 'स रन्ठुमेक्षत' 
की उसकी वह श्रुति-उद्घोषित इच्छा ह्वी तो इस विराद विश्व मे चरितार्थ होती है। बह उसका 
निकुझ्न-विह्ार और यह मैया के संरक्षण में शयन, उसकी सहचरियों का वह महारास ओर गोप 
गृहों में यह भीरु भाव--दोनों ही सत्य, दोनों ही नित्य, दोनों ही मज्ललमय । थोगमाया का यह 
लीला-ताव्य--उसमे कया देश, काल, परिमाण या संख्या बाधा दे पाती है ) गायें हुंकार करने लगी 
हैं, मैया ने मोहन को जगा दिया है और साग गया बिना मुख धुलाये दी वह गोष्ठ मे गोदोहन 
करने । कुमारिकाओं ने तो दृधिमन्थन भी प्रारम्भ कर दिया। | 


--%- के $-- 


(्‌ 
सुदशन-उद्धार 
साधघूना समचित्ताना चुतरा मत्ततात्मनाग । 
दरशनाननों भेद वन्‍्धः एुस्तोडत्णोः सवितुर्यया ॥ 


--भागवत १०११०१४१ 


श्राज शिवरात्रि हैं। बावा के साथ सारे गोप पिछली रात्रि में उपोषित रहे हैं। सबने 
पृश्व्री पर कुश विछाकर उन पर ही शयन किया हे। कन्द्रेया आज सवेरे से उल्लास मे है। वह 
नो वर्ष से पोंच महीने अधिक का हो गया । यह भी कोई बात है कि वह आज ब्रत न करे। मैया 
ने बहुत सममाया दूध पीने से श्रत नहीं जाता ।! पर वह तो आज़ पूरा ब्रत करेगा । 

'डयामसुन्दर, तुम थोडा दूध पी लो ! मैया को कैसे सन्‍्तोप हो। श्रत करता तो ठीक, 
परंतु उनका सुकुमार कन्देया क्या निजल रहने योग्य हे । उन्होंने महर्षि शार्डिल्य से अनुरोध किया। 
महपि ने गोद में बेठा कर श्रीक्षप्ण को प्रेमपूर्वक समझाना चाहा | 

पुझे भूस लगेगी तो पी लूँगा ” भला, वह हठी अपना दृठ कहाँ छोडना जानता है । महर्षि 
एक परम पावन ब्त मे बालक को निरुत्साहित कर भी कैसे सकते हैं। उनके नेत्र भर आये ओर 
चुपचाप वे उस कमल-लोचन के श्रीमुख को देखते रद्द गये । 

हम भी ब्त करेंगे ” बालकों मे भला, कन्द्ेया से कोई ढुवेल हे जो उससे पीछे रहे । करूँ 
व्रत करता 8 तो ये सब क्‍यों नहीं कर सकते । 

श्रीकृष्ण ने श्रत किया है--अ्ज के पशुओं और पक्षियों तक ने दुण, दाना या जल सुख में 
नहीं लिया। आज शिवरात्रि है। भगवान्‌ विश्वनाथ के लिये विश्व के समस्त प्राणियों ने कह्दीं, 
कदाचित्‌ ही इस प्रकार त्रत किया हो | 

एक कोट विल्वपत्न चाहिये एक बार के पूजन के लिये और वह भी सुचिक्करण, चक्र एवं 
छिद्र-द्दीन, धतूरों के फल चाहिये, उनके पुष्प चाहिये, आक के फूलों की माला चाहिये | सुगन्धित 
पुष्पों, पक्वान्नों के साथ भोत्ते वाचा की तुष्टि के लिये ये वन्य सामग्रियों भी तो चाहिये ओर रा्ि 
में पूजन होना दे चार वार। विल्ववन गये विना भला, इतने विल्वपत्र कहो से मिलेंगे । 

ववाबा, मैं सब एकादश दलों के विल्वपत्र चढ़ाऊँगा, भला ” श्यासने सुन रखा है कि 
एकादश दल के बिल्वपत्र सच से अच्छे द्ोते &। 

मैं भी तीन या पॉच दलों के नहीं चढ़ाऊँगा ” भद्र ने वात्रा के दोनों द्वाथ पकड लिये। 

धुम सब एकादश दल के दी चढ़ाना ” बाबा को क्या आपत्ति है। बिल्ववन में एकादश 

दल के विल्वपत्रों का अभाव कहों है । वाल्क कहीं बिल्ववन जाने का दृठ न कर लें, यही बढ़ी बात 


है। वहाँ कण्टकों की वहुलता जो ह्दै। 
मैं धत्रे का फूल लाता हूँ, दुहदरे फूल ” श्याम भला, कहीं एक स्थान पर बैठ सकता है । 
घुस लोग यूथिका के सुन्दर पुष्प चुनो तो माता रोहिणी को लगा कि कहीं ये सव धतूरे 
के फल तोड़ने लगे तो इनके करों में उसके कॉटे लग जायेंगे । 
ध्यूथिका के नन्‍्हे-नन्‍्हे पुष्प ” श्याम को कुतृहल हुआ ओर वह सचमुच उस लता-कुझ् 
की ओर दौड़ गया। वालकों ने उसका अदुगमन किया । 
८ प 


>८्‌ >( 
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तीसरे पहर ब्रज के द्वार-द्वार से जुते हुए छकदे, बडी गाड़ियों तजेन्द्र के द्वार के सम्मुस 
एकत्र होने लगीं। गोपियों ने नाना प्रकार के पक्वान्न बनाये हैं। दूध, दि, घृत, मधु, शकरा 'प्रादि 
के बड़े-बड़े मटके भरे हैं. छकड़ों मे | पुष्प, विल्वपत्र, माल्य आदि के छुकड़े प्रथक्‌ ही ह। धूप, 
चन्दून, केसर, कपूर, कोई पूजन-द्रउय छूट फेसे सकता है । ु 

गोपियों, गोप, ग्वाल-बाल गोएँ, वृषभ, बछडे--सबफी विचित्र छटा है 'आज | सब अले- 
कृत हैं। सब नूतन वखाभरणों से सुसज्न हैं। गोपियोँ बच्चों के साथ छकडों मे बैठ गयीं मैया 
एवं रोहिणी भैया के बैठते ही। राम-श्याम उन्तकी गोठ भे विराज रहे हैं। ब्राहणों ने शद्दनाद 
किया। गोपों के एक दल ने गायों को आगे हॉका आर दूसरे दल ने अपने धनुप चढाये, त्रोण कसे, 
भल्ल सम्द्ाले | वे छुकडों को घेरकर चारो ओर स्थित हुए। विप्नों के स्वस्तिपाठ के साथ प्रस्थान हुआ | 

आगे-आगे महर्पि शाण्डिल्य दा बृुपभ-रथ है ओर उसके पांछे विप्रों के पंक्तिबद्ध रथ है। 
भागती, दौडती गायों फी पद-घूलि सब को स्नान करा रही है। वि्मों फे पीछे घजेन्द्र एवं श्रीवृष- 
भानुजी के रथ है वृद्ध गोपों के रथों की पंक्ति के सध्य मे एक दूसरे से सठे-से। 'ग्राज नन्‍्द्गोंव 
ओर चरसान, एक हो गया है. इस देव-यात्रा मे | पुरुषों तथा नारियों के चर्ग ही प्रथक-प्रथव है। 

तुरही, रज्ञक, शब्ड, सूद की तुमुल ध्वनि से वृषभों, गायों के गलों मे बेंधी घटिया 
का स्वर एक हो रहा है। ज्राह्मणो का सामगान गोपो के ज़यनाद मे सुनायी कम ही पडता है। गोपियों 
के कल कण्ठ के गीत सत्ञा, कोन सुन सकता हे इस समय | 


कन्हैया वार-बार खडा हो जाता है छकड़े पर। दाऊ, भद्र -सभी उछलते हैं, खडे होते हैं, 
इधर-उघर उम्रककर देखते हैं। इन चनत्नल बालकों को सम्हालना सरल नहीं हे। माताओं का 
ध्यान ओर कहीं नहीं है । भेया वरावर श्यास को बवेठाये रखने के प्रयत्न मे है । 

“हर, हर, सहादेव !” 'सगवान्‌ शकर की जय ! बार-बार तुमुल नाद उठता है । श्यास-- 
सब बालक उत्साह से उठ खड़े होते हैं ओर दोनों हाथ उठाकर जयघोप करते हैं। गोपियाँ जयनाद्‌ 
के साथ हाथ जो जोड़ने लगती हैं, एक पल को नेत्र बद करके । 

हर २८ है है 

'यह सगवान्‌ पशुपति के सन्दिर का त्रिशुल्ष दिखायी पड़ा ” सहसा छुकड़े खडे हो गये। 
उच्च जयघोष के साथ सब छुकड़ों से उतरकर भूमि पर खड़े हो गये। सबने भूमि पर मस्तक रख 
कर प्रशिपात किया। यहाँ से सब पैदल ही चलेंगे मन्दिर तक। 

भैया, वे श्रीयमुनाजी हैं. १! श्यामसुन्दर ने कुछ कुतूहल से पूछा । 

थ्ये सरस्वती हैं. ।' माता रोहिणी ने परिचय दिया। भला, अम्बिका-वन सें यमुुनाजी कहाँ | 

मैं स्नान करूँगा ? दूर से द्वी उस चपत्न ने पठुका साता को दे दिया। वनमाला ओर 
मुकुट उतारने लगा। 

अरे, रुको ! मैं स्तान करा दूँगी ! सैया पुकारती रदह्दी। दाऊ, कन्हैया, भद्र, सुबल, 
श्रीदास--सब दोड गये। वे कहाँ माताओं की पुकार सुनते हैं। 'इस अपरिचित घाट पर बालक 
कहीं फिसल न पड़ें, वे कहीं जलमे भीतर तक न चले जाये / भैया ने गोपों को सावधान किया 

बालकों को सम्दालने के लिये । बालक सब बाबा के पास दौड़ गये हैं। वे पुरुषों के मध्य में स्वान 
करेंगे। उसके समीप जाना भी इस समय सस्भव नहीं। मैया ने बस्त्र भेजे और बाबा फो कददलाया 
श्यामसुन्दर का ध्यान रखने के लिये । 

“आओ, तुम सबको स्नान करा दूँ ? बाबा ने श्याम के साथ बालकों फो रोक लिया। गोप 
उन्हें स्नान कराने लगे। हर 

च्छा, तुम लोग यदों खड़े तो रदह्दो बाबा को भी स्नान करना है। दन्‍्हे 
नदीं। किसी प्रकार तटपर उसे खड़ा किया बाबा ने स्नान करा के | 0 


हनन 
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8ठुम सच यह क्‍या करते हो ! बालकों ने परस्पर छीटे ऊछालना, तट से जल में कूदना: 
थोड़े जल में पैर पटक-पटक कर स्नान करना प्रारस्भ कर दिया है । वे क्या किसी के रोकने से रुफने- 
वाले हैं। अपने कोलाहल में वे किसी की सुनते भी हैं। 

ऋष्णचन्द्र देखो ' तुम लोग निकल कर कपडे तो जल्दी से पहिन लो ! भगवान्‌ शंकर 
की पूजा पहिले तुम करोगे या श्रीदास ?! बाबा ने अब की वार ठीक उपाय किया। 

.. 'हिले मैं पूजन करूँगा ! श्यास, श्रीदाम, दाऊ, भद्र--सभी जल से दौडते हुए निकले। 
उन्होंने न तो ठीक-ठीक अन्न पोंछने दिये और न स्थिर रहकर वस्र पहिनाने दिये। उन्हें मन्दिर में 
पहुँचने की शीघ्रता जो है । 

श ५ हर हर 
भगवान्‌ भास्कर पश्चिम मे अन्तर्धान होने लगे हैं। आकाश, वन-भूमि--सब अरुणाभा 
से रसित हो गया है। गोप गोदोहन में लगे हैं। अभी भगवान्‌ शंकर को दुग्ध-स्नान जो कराना है। 
'्षसः शम्मभवाय च, मनोभवाय च | 
नमः शिवाय च, शिवतराय चर! 
ब्राह्मणों का घन-गम्भीर कण्ठ बडे स्वर से मन्दिर को ग़ुज्जलित कर रहा है। श्यामसुन्द्र 
उस पावन लिद्नमूर्ति का अभिषेक कर रहा है। 
दुग्ध, दि, मधु, शकरा, घृत, पद्चामृत के सहखन-सदख्॒ कलशों के अभिषेक से मन्दिर से 
कक दूसरी सरस्वती प्रधाहित हो उठीं। सरस्वती का जल दुग्धमय हो गया इस धारा के 
मिलने से । 
घन कानन से निवास करनेवाले ये अरण्यवासी परम तापस भगवान्‌ शिव और भगवती 
श्रम्बिका के श्रीविभ्रह-- आज शिवरात्रि को किसी महानगर के श्रीविग्नह को भी इतनी विपुल 
श्रद्धा, यह अपार आराधना-सम्भार कद्ाचित्‌ ही प्राप्त दोगा ओर यहाँ जो श्यामझुन्दर स्वय 
बिल्व॒पत्न समर्पित कर रद्दा दे महर्पि शाण्डिल्य के मन्त्रपाठ के साथ 
है 2 र् २८ 
गोपों का अपार समुदाय है। सब एक साथ मन्दिर में खड़े भी नहीं हो सकते। पूजन 
तो क्रमशः हो हो सकता है। बाबा ने, गोरों ने, बालकों ने, सबने भगवान्‌ पशुपति ओर अम्बिका 
को पोडशोपचार से पूजित किया। प्रदोष, निशीथ, ढृवीय प्हर ओर चतुथ प्रहर की पूजा विधिवत्‌ 
सम्पन्न हुई | रात्रिभर कीर्तन, जयनाद, स्तवन, मन्त्रपाठ होता रहा । कन्हेया ने, बालकों ने भी 
निद्राका भाव नहीं प्रकट किया । सब इधर-से-डधर जयघोष करते रात्रिभर फुदकते-से रहे हैँ। 
बाबा ने, गोपों ने आज सहसौ्रों गायें, अपार रत्न, वस्त्र आभरण दान किया के । 
कल दोपहर को भोजन हुआ था । आज भी पूरा दिन और रात्रि निजल व्यतीत हुई है । दिन 
भे किसी को विश्राम का अवकाश नहीं 0024 ह्दे । 286 बा के ् में श्रान्त हा 
हुआ । अब चतुर्थ पूजन के अन्त में नीराजन हो चुका। पवकत्य समाप्त हुआ 
52653 आग और श्रान्ति प्रतीत हुईं। श्याम तो मैया की गोद मे सिर रखकर सो भी 
गया। वह ढाऊ पडा है उसके पास और भद्र तो आज बाबा को छोडकर माता रोहिणी की गोद 
भे सो गया है। सब सो गये, जिसे जद्दों स्थान मिला | , 
शिवरात्रि की काल रात्रि--घोर अन्धकार झौर यह वनभूमि, परंतु निद्रा क्या स्थान 
का विचार करती है। फेवल जलते हुए अलात (मशाल) प्रकाश किये हैं । मन्दिर में तो सोया नहीं 
जा सकता, बाहर भूढुल ठुणों पर द्वी सब बैठे हैं पूजन से निवृत्त होकर 0 दी पलक भारी 
हुई, मपकी आयी और गोपियों, गोप-“सब सो गये। गायें, वृषभ ह सब रा ही हैं। 
रक्षा मे नियुक्त तथा प्रकाश लिये गोपों ने भी शस्त्र एव कप वृक्षों डे लड़ ही पीने सतह. 
कर दिया दै। वे भी वृक्त के सदारे तनिक विश्राम कर ज्ैना चादते ै; पु तक हो 


ऐं 
गोपों के हाथ जठे-के-उठे रह गये। बजिन्द्र शोक रहे हे आज शिवरात्रि है--पर यह संग 
हा है। उसने घुटनों तक उनकी निंगल लिया हे) वे घर्न-संकट में दो 
(मशाल) उठी लिये | अग्नि 


च्रजाधिष को स्गलता जी र' 
से रहे और तब उन्होंने जलते अल 
सबको लिश्चित-सा लगा । 
गये हैं स्थान-स्थान से उसकी 
शरीर को घर 


ज्ञुण स्तव्घ 
होकर सपे अ्ज॒पति को छोड देंगी; यह 
क्वैसा दे. यर्द. सपे ) शत-शत्त अलात उसके शरीर पर लगाये 
शरीर जल गया है डर रद वह घाव दिखायी देने करे है. बह अपने 
छ् मोड़ता, तो है, पर बाबा को नहीं । उसका सिगलने की की भी 
बंद नहीं होता । उस मुख बाबा के जा तक पहुँच गया है गोपों ही नहीं 
कक रुप के दोत कि किसी को ५ छोड़ सके। एक ना या 
आनजान में जले, भें पहुँचाये बिना व के पास कोई उपाय नह 
५ 
क्या हुआ है व्याकुलता के कारण गोपों ने बाप को इस प्रकार घेर रखखा है. कि वह 
तक पहुँचना सरल ने | कन्हैया ने किसी भर, भीतर प्रवेश किया । 
प्त्‌ बाबा नहीं छोड़ेगा (१ पहुँचते दी श्याम ने एक लात सपे को । तर 
यह क्‍या हुआ-“सपे गया कहाँ । यहाँ वो कोई देंवता खड़ी है। रह्ल-जटित सुर्कर्ट) झुजाश 
मे सक्ाइुद, मणि द्विव्य वस्त्र और स्वयं इसका यह, कन्देयां की 
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'तू है कौन | इस प्रकार मोटा, गंदा सॉप क्‍यों बना था ? मेरे बाबा को क्‍यों पकड़ा 
तूने ” कहा नहीं जा सकता क्ि नेत्रों मे अभी नींद की अरुणिमा है या रोप की, पर वाणी में रोष 
स्पष्ट है । 

._ मेरा नाम सुदर्शन है ! में विद्याघर हैँ । आप मुझे क्षमा करें ! मैं विमान पर बेठा शअपने 
लोन्द्रय एवं धन के सद में सत्त चला जा रहा था एक वार। नीचे मुझे आद्विरस गोत्र में उत्पन्न 
सहपि देवल--अष्टावक्र दिखायी पडे । उनकी कुरूपता पर मुझे हंसी आ गयी। मेरे अविनय से 
महर्पि ने ऋद्ध होकर शाप दे दिया। उस शाप के कारण ही मैं अजगर हुआ। बहुत प्रार्थना करने 
पर महर्षि ने आपके चरण-स्पर्श से इस शाप के निवारण का विधान किया । बहुन दिनों से कुधातुर 
था | पप्राज़ प्राणियों फी आहट पाकर वीरे-धीरे यहाँ आाया था। ऋषि का शाप तो सेरे लिये परम 
चरदान सिद्ध हुआ । आपके परम पावन श्रीचरण के स्पशे का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुझा। आपका 
नाम लेने से प्राणी समम्त पापों से छूट जाता है, मैंने तो आपका चरण-स्पशे प्राप्त किया है | मैं 
ब्रग्शाप से छूट गया हैँ। दयामय, में आपकी शरण हूँ ! सवश्वर, अ्रब आप सुझे आजा करें ” 
चह विव्प पुन्ष तो हाथ जोडकर गद्गद कणठ से स्तुति ही करने ज्ंगा। कन्द्ेया आश्चय से 
उसकी और देखता रहा । सभी गोप-गोपियॉ--घ कित-से मौन होकर देखते रहे उसे | उसने आथना 
की ओर प्रथ्वरी पर लवा पड गया दण्डवत करता श्यास के सम्मुख । 

(तुम उठो, जल्दी से अपने घर चले जाओ ! कन्हेया ने इस प्रकार कहाँ जैसे उसे भय हो 
ऊि कहीं यह फिर सॉप वनकर किसी फो पफड न ले ! वह पुरुष उठा, उसने श्रीकृष्ण की प्रदक्षिणा 

' की, उसके सम्मुख फिर दण्डवत्‌ प्रिषात किया और तब आकाश में चला गया। श्याम अब तक 
वरायवर उसी की ओर देखता रहा था। गोप भी उसे ही देख रहे थे। अब सब जैसे चोंक पड़े हों । 
ध्रावा ” कन्हेया ने कपटकर वाबा के गले में दोनों भुजाएँ डाल दीं और कूल गया। 
बाबा ने उसे हृदय से लगा लिया है। उनके नेत्र भरे हैं। वे कुछ बोल नहीं पाते। 
द भैंने सवसे पहले भगवान्‌ शकर की पूजा की थी न, उसीसे तो सॉप मेरी एक लद्त खाकर 
देवता हो गया !? कन्हैया की कब मैया को, सखाओं को, वाबा को ओर गोपों को ठीक लगती 
: है। मदर्पि शास्डिल्य और विश्रवर्ग क्यों यद्द सुनकर हँसता है, कोन जाने । है 
यह आ्राची मे अरुण रद्ग का घढ़ा फूटा । महर्षि तो विग्नों के साथ सरस्वती में स्तान भी 
' करने लगे! वाबा ने भी गोपों को छकड़े जोतने को कहकर स्नान किया । स्नान, नित्यकर्म और 
झाम्बिका के साथ भगवान्‌ पशुपति का पूजन करके बाबा ने ला दान 0, छुकड़े 8 
' हुए। सबने प्रस्थान किया। आज उपवास का पारण तो ब्रद्मभोज के पश्चात्‌ सबको नन्‍्द-भवन 
' ही करना हे । 
-#- 8 - #-- 


शह्चूड़-वध 
योषिडिरणयाभरणाम्बरादिद्रव्येपू मायारचितेषु मूढः । 


प्रलोगितात्मा हम पमोगबुद्धया पतज्जनवन्नश्यति नष्टदष्टिः ॥ 
“भागवत ११॥ ८। ८5 


फाह्गुन की पूर्णिमा, वसन्‍्तऋतु का सौन्दर्य वन के अणु-अणु से फूटा पडता है। आम्र" 
मल्नरी की सुरभि, कुसुमित तरू-लता ओर रात्रि में भी गुंजार करते भ्रमर, चन्द्र-ज्योत्स्ना ने प्रे 
बन फो स्नान करा दिया हे । 

आज की रात्रि भी क्या निद्रा लेने कीं रात्रि है ! महर्षि शारिडल्य ने बताया है. कि रात्रि 
के वृतीय प्रहर के अन्त में भद्रापुच्छ में होलिका-दहन होगा। नवाज्नेष्टि यज्ञ होना है उसी अप्नि में। 
गोप उस यज्ञ की सामग्री-सम्भार में लगे हैं। गोपियों यज्ञिय पदार्थ प्रस्तुत कर रही हैं। बालक 
आज प्रथक्‌-प्थक्‌ अपने-अपने क्रीड़ा-उल्मुक बनाने में लगे हैं। कोई समय से पूर्व नहीं चाहता कि 
उसका उल्मुक दूसरा देख ते। वे चाहते हैं, उनका उल्मुक सबसे विचित्र सिद्ध हो। किसी ने दो 
शाखाओं का अरंड वृक्ष चुना है ओर किसी ने तीन, चार या पॉच टहतियों का। शाखाओं में पत्ते 
बॉधते उन्हें संतोष ही नहीं होता । 

कन्हैया बहुत देर तक सखाओं के साथ आज गाता, कुदता, धूम मचाता त्रज की गलियों 
में घूमा है। अन्ततः बालक ही तो उस होलिका में नित्य समिधा डालते हैं। आज तो समिधा 
डालने का अन्तिम दिन था। सबों ने भरपूर धूम की । जहाँ जो काष्ट मिला, उठाकर डाल आये । 
द्वार-द्वार, गली-गली सत्र डफ' बज़ाते देर तक गाते, ताली बजाते खूब घूमे। मैया ने किसी प्रकार 
रात्रि के द्वितीय प्रहर के प्रारम्भ सें श्याम को पाया। बडी कठिनाई से दोनों भाइयों ने भोजन 
किया। आज भद्र को छोड कोई सखा साथ नहीं भोजन करने में ओर यह' भद्र भी तो भोजन करते 
ही एक ओर खिसक गया। उसे भी तो अपना उल्मुक बनाना है। 


२८ ३ >८ र् 
'भेया, देख न आज कैसी ब्योत्स्ना है। वन भूमि कैसी भली लगती है ” कन्हैया अपने 
अग्रज के साथ बन में पहुँच गया । उसे सेवकों ओर बाबा के लाये अरंड पसन्द नहीं आये | स्वर्य 
ढेँढेगा वह अपने उल्मुदः के लिये अरंड 


अरे, तुम सब भी आयी हो ! चूडियों की मंकृृति से घूमकर दोनों भाइयों ने देखा। 
ब्रज की सभी कुमारिकाएँ तो आ गयी हैं। उन सबों ने सिर क्ुका लिया | सायंकाल से जो हे प 
श्यामसुन्दर ने द्वार-द्वार मचायी थी, वह क्‍या ऐसी थी कि उन्हें घर में रहने दे । वे तो- घरों 
पीछे-पीछे ही इन दोनों के लगी रही हैं। जहॉ-जदाँ बालकों का दुल जाता था, वे दूसरे मार्ग से 
घूमकर उस घर में पहुँचती रही हैं। जब बालक अपने अपने घर चले गये--वे नन्‍्दभवन में न जी 
सकीं। संकोच के कारण द्वार से दूर ही ठिठकी रह गयीं। कितनी देर ? यह तो स्वयं उनको पता 
नहीं, पर उनको तो लगा कि कुछ क्षणों में ही राम-श्याम भवन से निकले और वे दवे पैर लग गयी । 
राशि-राशि पुष्पभार लिये भूमती लतिकायें, पुष्प-सोौरभ से पू्णो चमकते अरुण किसल्य 
सम्हाले अनुराग-रज्षित-से पादप, शीतल मनन्‍्द समीर, धवल चन्द्र-ज्योत्स्ना में दुर्ध-स्नात-सी वर्न 
| । दोनों भाइयों को बड़ा आनन्द आया । वे उन कुमारिकाओं के साथ दँसने, दौड़ने, क्रीढ़ी 
फरने लगे। भला, ऐसे समय उल्मुक का किसे स्मरण हो। वे सब पुष्पनचयन करने लगे, परसर 
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पृष्प-गुच्च फेंफ्ते एक दूसरे पर ओर हँसते । उनकी क्री़ा अवतक चलती रही। समय का ध्यान 
छिसे आये और क्‍यों ? आज़ रात्रि मे शयन नहीं करना है । 


मय >( हर धर 
तुम ठोनों भाई एक-्से नटखट हो । हम सब तुमसे नहीं बोलेंगी ” कुमारिकाओं ने रोप 
का अभिनय किया और वे ऊुंड-की-कुड एक ओर थोढी दूर जाने लगीं। 

. हम भी तुमसे नहीं बोलते ” श्याम क्या किसी से कम मानी है | उसले बडे भाई का हाथ 
पकडा भैया, आ।! हम दोनों उस शित्षा पर बैठेंगे। मैं इन पुष्पों से तुमे सजाऊँगा ।? दोनों भाई 
ठीक दूसरी दिशा में एक शिल्रा की ओर चल पड़े। 

श्याम | राम! बचाओ | ,वचाओ इस दुष्ट से ” अरे, यह क्‍या हुआ ? सब-क्री-सव 
चालिकाएं इस प्रफार क्यों चिल्ल) पढीं ? कन्हैया के हाथ में उठा पुष्प-गुच्छ गिर पडा | राम उससे 
भी पहले खड़ा हो गया और दोनों भाई शिला से कूद पडे। 
.... बचाओ | ढोडो ! श्याम | राम ” वालिकाएं रोती रहीं--उनके तो प्राण हाहकार कर 
हू इस क्न्दन मे । यह महाभयंकर यक्ष उन्हें लिये जा रहा है। घसीटे जा रहा है वल५क्क | 
इन शत-शत वालिकाओं को अपनी माया से खींचे लिये जा रहा है। विवश सिंचती जा 


हें वे। 
डरो मत ! बह गूँजा जलद-गम्भीर राम का स्वर। वह महा विशाल शाल-तरू उसने 

मूलो की भेति दक्षिण हाथ मे उखाड लिया। वह दौडा झा रहा है वह वायुवेग से । 

मैं अभी आया !? वह श्याम पुकार रहा है । उसने तो भाई से भी बडा बृत्त उखाड लिया 
है अपने दाथ से | अम्नज के साथ ही तो वह दोढ़ा आ रहा है । 

थाप रे ! यक्ष ने इतना गम्भीर वज्रधोपी स्वर सुना ही नहीं था। उसने तनिक पीछे 
मुडकर देसा। ओह ! प्राण सूख गये उसके। इतने विशाल शालबृत्त शाखाओं के साथ नन्‍दी 
छडियों की भीति हाथों मे उठाये ठौडे आते ये दोनों भाई ” उसने तो सोचा था, 'दोनों वालक हैं । 
रो-वोफर ये दोनों लांट जायेंगे । कितनी सुन्दर हैं ये लडकियाँ! ऐसा सौन्दर्य तो स्वयं मे सुनने 
में भी नहीं आता! वह इन सवका सहज ही हरण कर ले जायगा ।” बन में कुछ देर छिपकर वह 
इनको चुपचाप देखता रद्दा था। जैसे द्वी ये सव राम-श्याम से कुछ दूर हुई, लेकर भाग सा । 
भला, उसकी गति को मनुष्य केसे पहुँच सकता है, किंतु अब क्या हो ? ये दोनों भाई तो जैसे उड़े 
आ रहे हैं। नहीं, वह इतनी तीत्र तो कभी दोड़ नहीं सकेगा ! 

अरे, ये तो बहुत समीप आ गये ” यक्ष ने पूरी शक्ति से एकवार भागने का ग्रयज्न किया। 
ज्षणभर पश्चात्‌ पीछे मुड़कर देखा उसने कि मध्य का अन्तर वहुत कम हो गया है। भय के मारे 
उसने सभी व लिकाओं को वहीं छोड व्या और अपनी सस्पूण शक्ति से प्राण बचाने के लिये 
भागा | उसे आशा थी कि दोनों भाई इन लड़कियों को 23 उसका पीछा ७१४ छोड़ देंगे। 
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श्याम कर ? बालिकाएँ खड़ी रहने में असमर्थ होकर बैठ गयीं भूमि पर। उत्तके 

नेत्रों से अश्रुवारा चल रही है। उनकी हििचकियों वेंध गयीं हैं। वे थर-थर कॉप रही हैं। उनके स्वर 


कह 


है श्र “0६? 


वह 
रहा 


| 


ध्पष्ट नहीं दो रदे हैं। ॥॒ 
क्षैया, तू यहाँ इन सब के पास रह ! क्या पता इस दुष्ट का कोई दूसरा साथी कहीं 


>पा हो | मैं पकडता हैँ इसे ” दोनों भाइयों के सुख तमतमा आये हैं । नेत्र लाल हो रहे हैं। 
पक धुम सब डरो मत ! दाऊ यहाँ है| मैं अभी आया !? श्रीकृष्ण ने किसी के उत्तर की 


प्रपेक्ञा नहीं । एक ज्ञण के लिये चरण रुके ओर आगे दौड़ गया कन्हैया। दाऊ खड़ा हो गया वह 
बेशाल शाल-तर लिये वालिकाओं के पास । 


ध्यल्ष, तू कहाँ सक जायगा ? श्याम ने हाथ का तालबृच् फेंक दिया ओर दोडढा यक्ष के 
पीछे। यज्ञ सीवे न भागकर इधर-उघर वृज्ञों के कुर्मुट और कुझ्ो मे आड़े-्देह भागने लगा। 
भला, सीधे भागने पर कैसे बच सकता है वह । 

मोटा, तगडा, पद्ाइ-सा भारी यक्ष--भला, वह क्‍या चश्वल कन्हेया के साथ ढोडने में 
पार पा सकता दे। इस पूर्णिमा की रात्रि से कह्दीं अन्धकार भी नहीं कि दोडकर छिप जाय। यक्ष 
के सस्तक में लगी मह्ामणि आज उसका शिरोभूषण न होकर काल दो गयी है उसके लिये । कुंजों 

के क्ुटपुटे में वह कदाचित्‌ छिप भी जाता, पर मस्ि जो मस्तक पर प्रकाशित हो रही हे । 

यक्ष दौड़ता जा रहा दे, हॉपता जा रद्दा है, पसीने से लथ-पथ हो रहा है। यह आया 

श्याम--अब पकड़ा ! आर्णों की सम्पूर्ण शक्ति यक्त के चरणों मे आ गयी है। किंतु ऐसे वह कहां 
तक भागेगा ? बहुत दूर भी नहीं भाग सका वह कि पीछे से मस्तक पर वज्र की भेति घूसा पढा। 
भहराकर गिर गया वह। मूच्छो और झत्यु--उसे पीडा का पता ही नहीं लगा। श्याम का दाहिना 
हाथ यक्षु के रक्त से अरुण हो गया | उसने वह मणि उसके केशों में से वलपू्वंक झटक ली ओर 
तब मुड़ा । 

५ > > ५ 

'तैया, देख न ! कितनी सुन्दर मणि है !! दाऊ के सम्मुख अपना हाथ फैला दिया श्याम 
ने। रक्त टपक रहा है उस दक्षिण कर से | मणि के प्रकाश में हथेली ओर अरुण हो गयी हे । 

अरे, तुमे क्‍या हो गया ” दाऊ ने शाल तो छोटे भाई को लोटते देखकर ही फेंक दिया। 
लेकिन यह क्‍या ! कन्दाई के दाथ से रक्त क्‍यों टपक रहा है ९? दाऊ को मणि देखने का अवकाश 
नहीं । वालिकाएं तो स्तव्ध हो गयीं रक्त देखते ही । वे तो मुच्छित ही दोनेवाली है । 

“डहूँ, में इसे तेरे सिर मे गूंथू गा ! तेरे भाल पर यह बड़ी सुन्दर लगेगी ” छन्हेया ने 
झट से मुट्ठी वंद कर ली ओर कूदता दौड गया समीप के निर्केर के पास। बह तो मणि धोने में 
लगा है । उसने देखा दी नहीं कि दाऊ किस घष्याछुलता से पीछे दोडा आ रहा है उसके | वालिकाएँ 
कितनी व्यथित हें । 

'कनू, तेरा द्वाथ तो देखूँ ? दाऊ ने वहुत व्यग्र होकर छोटे भाई का दाहिना हाथ पकड़ा। 

द्वर, पहले तुमे यह मणि पहना दूँ ” वह चटखठट अपनी धुन में है। 

'नहीं--श्यामसुन्द्र के हाथ का रक्त नहीं था वह ” वालिकाओं मे जैसे प्राण आया | 
वे मुग्ध देखती रहीं कि चह बढ़े भाई को भूपित कर रहा है। मण्णि उस स्वणेंगौर दाऊ के भालपर 
पहुँचकर धन्य हो गयी हे । 


अरे, होली भी तो जलेगी !! कन्हैया को सहसा स्मरण आया। उन्हें लौटना हे अब । 
“->8944:4&-- 
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अन्येपां पुरयरलोकानामृद्ामयशसा सताम । 
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ग्रिष्ट-त्रज मे भी शरिष्ट ? [जो श्यामसुन्दर के हैं, कन्हेया जिनका अपना है, उनके 
समीप भी परिष्ठ पहुँचता है | पहुँचता तो है, चींटो की मृत्यु आती है, तब उसके पख निकल आते 
ह--भरिष्ठ का ध्वस-काल आता है, तब वह श्रीकृष्ण को अन्वेषण करता है । 

प्र॒ज मे--इस गतिशील ससार से अरिप्ट न आये, ऐसा तो हुआ नहीं फरता । बह आता 
हैं और भयप्रद रूप में आता है | भयदायक भी होता है, किंतु अरिष्ट की शान्ति का व्यस्त प्रयक्न 
करें दूसरे, जिनके हृदय-बून्दावन मे वह महानीलमणि विराजमान है, वहाँ तो उसकी समुज्ज्वल 
श्री स्वतः अग्ट्रिफा विनिवारण कर देती है। श्याम के स्वजन एक ही साधन जानते हैं और वह है 
उसे पुकार लेना | उनके यहाँ अरिष्ट का सत्कार नहीं होता। वह पूजित फरके शान्त नहीं किया 
जाता। कन्हैया उसे भीगे कपडे की भाति मरोड कर फेंक देता है। 

वार-बार नहीं--वह तो हो चुका। श्रीकृष्णने अपने स्वजनों फे लिये द्वापर में ही अरिप्ट 
को प्राणद्वीन कर दिया। मर चुका शमरिष्ट तो कब का । दिव्य जगत्‌ की वह शाश्वत क्रीडा स्थूल 
जगत्‌ मे अवतीण हुईं। मानस--आधिदेव जगत्‌ मे श्रीकृष्ण के अपनों के लिये वह कभी पुरानी 
नहीं पडेगी। मरा सो मर गया, दूसरों के लिये अरिप्ट का भय भले जीवित हो, पर जहाँ वह नीलो- 
उज्बल ज्योति हे, वहाँ के लिये तो बह एक स्मृति है भूतकाल की--ललित स्मृति और उसके स्मरण 
मे रस है। श्याम की लीला हे न वह | हम स्मरण फरेंगे उसका-- 

८ भर ५ ९ 

'सायकालका समय--दिशाएँ अरुणाभ हो चलीं, गगन ने कपिश से पाटल थुति धारण 
करना प्रारम्भ कर दिया। अब तक मुरली का सरस स्वर क्यों नहीं सुनायी पड़ा गायों की हुकृति 
क्यों कानों मे नहीं आती ? क्‍यों किसी ओर गोरज विशाओं को आच्छादित करके उठती नहीं 
रीखती ? गोओं के मध्य मे सखाओं से घिरा श्यामसुन्दर आज अबतक बन से क्यों लोट नहीं 
(दवा दे " आज तो बहुत विलम्ब हुआ ? पथ हर 34 2 ६22 क 238०; 5५223 
ब्रालिकाएँ: दीं चर्चा है। सब के नेत्र दूर 
करत तो है!” मोप 528 ने दूर तक निकल गये हैं। पूरा ब्रज मार्ग के दोनों ओर एकन्न 


दें गया हे । बला हि | 
५ काश में, वह गूँजी मुरलिका, वह महाद्ृषभ की हुफार आयी ! गोप 
प्रोर,आगे बढ़े 58 नीराजन के दीप ग्रज्यलित कर लिये। छ्जों पर चम्बल कर पुष्प- 


पशि अज्जलि में भरकर प्रस्तुत हो गये । 
3: यह तो अपने धर्म ( महावृषभ ) की हुऋति नहीं ! यह भीषण हुकार--यह 


यद्द हुकार, ओ  िककर व 

धूलि का वात्याचक्र इस ओर ञ्न 
के री ०5 ओर बी री व्योन भा रद्दी है, ठीक उसकी विपरीत दिशा से बहुत गम्भीर 
वरनि आती है--जैसे सैकड़ों छुद्ध वृषभ एक साथ गजन करते दोड़े आते हों। आकाश मे ऊँचाई 
।क धूलि उठ रही दै। बढ़ती आ रही है वह्द गोकुल की ओर। 
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एयाम आ रहा है ” गायों का पूरा समुद्र उसठ॒ता चला आर रहा है। वह रा की 
अरुणिमा में मयूरपिच्छु चमकता है ” गायें तो ब्रज के गृद्दों के सम्मुख से आगे बढ़ने लगी है । 

यह क्या--गारयों ने कान उठाये, एक क्षण सब स्तब्ध सडी रहीं और फिर पृष्ठ उठा- 
कर बॉ, वॉ? करती, चिल्लाती इधर-उधर कृदती भागने लगीं। मार्ग से, गलियों से सब गाये 
एक दूसरे को धक्का देती, भयाकुल चिल्लाती वन की ओर क्यो भाग रही हैं ? ऐसा तो कभी 
होता नहीं था 7 

कया हे? कोन हे ९! गोपों ने लाठियाँ उठाई ओऔर दढोडे दूसरी ओर । 

जागो! द्वार बंद करो! भागों ! भागो” ये गोप उन्मत्त -भयविहल मुख्य 
मार्ग से इधर-उधर गलियों से क्‍यों भागने लगे हैं. ! क्‍यों वे इतनी शीघ्र दौढ़ते हुए ले।ट पठे | क्यों 
वे घरों मे घुस नहीं जाते ! ेु 

'श्रीबृष्ण | श्याम | सुब॒ल | भद्र | भागों! भागों सब्र [? गोपो के साथ ये छज्जों पर 
से गोपियाँ, वालिकाएँ भी सब-की-सब क्‍यों चिल्लाने लगी हैं ) इनके मुख तो हा पीत हो चुके 
हैं। नेत्र जाने कैसे हो रहे हैं। ये दोनों हाथ उठाकर इस प्रकार क्‍यों चिल्ला रही हूँ सब की सब्र ? 

श्रीकृष्ण | श्रीकृष्ण | श्याम !” गोपों, गोपियों--सब के मुख से यही आते क्रन्दन--क्या 
पता कि भागती हुई गायें भी यही पुकारती हों ! 

ये नवजात बछड़े, ये सद्यः-प्रसृता गायें--ये सब तो चरने गयी नहीं थीं। ये गोष्ट से इस 
प्रकार कूदृती-फॉदती, डकारती-भागती कहां जाती हैँ ! किस भय से ये प्राण छोड़कर दोड़ रही है ? 

वह गूँज रद्दा हे वजञ्अ-कर्कश गरजजन। वह धूलि का प्रेत ढोडा आ रहा है । ओह, यह 
ध्वनि--यह गर्जन, कोन स्थिर'रख सकता है अपने को | उस धूलि के मध्य में बह काला उत्तुज्ञ पर्वत-- 
बहू वृषभाकृति, पर वह क्‍या वृपभ है? इतना बड़ा तो कोई गजराज भी कहीं सुना नहीं जाता | 

“अरर धम्‌ , धड़ाम ” अरे--८६ तो मिट्टी के छोटे ख़ण्डों की भाति नन्दग्रास की वहि:- 
परिखा की सुददढ भित्ति को गिरा रहा हे। बह उन्मत्त वृपभ--बह दीड़ा परिसा छोडफर । कितनी 
दूर तक की परिखा उसने सिर कुकाते ही फेंक दी उठाकर। बह--बह भवन-मित्ति गिरी | तब क्या 
वह पुरे नन्‍्दग्आाम को इस प्रकार गिरा देगा ” लोग भवन छोड़कर इधर-उधर भागने लगे। 

वह आया वृषभ--वह उन्मत्त-सा दीड़ाता, वे लगे उसके तीचण श्द्ध मित्ति मे | चह उठी 
हुई उसकी पूँछ--जैसे गगन में तारकों को वह इससे नीचे फेंक देगा। बार-बार तनिक-तनिक मूत्र 
करता है, क्रोध के मारे। जलते हुए-से नेत्र, कभी उन्मत्त दोड़ पडता है, कमी खडा हो जाता है, कभी 
गजन करता है, कभी भवन गिराता है । ओह, कया ठिकाना इसका। क्या पता कि बह ठीक पथ 
से दी दोडता जायगा | वह तो कभी इधर, कभी उधर दोडता है। 

“श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण | श्याम ” गोकुल के गृह-द्वार बढ होने के स्थान पर खुल गये हैं । 
सव-के-सव पागल हो गये कया ? ये गोपियों घरों के द्वार वंद क्‍यों नहीं कर लेतीं ? ये सब क्यों 
इस प्रकार माग पर दोडती, चिल्लाती जा रही हैँ. १ बह उन्मत्त सॉड़ यदि इन्हीं की ओर दोड आये ? 
पर किसे अपनी सुधि है। “श्रीकृष्ण ! श्याम ” पर उपाय क्‍या ) श्रोकृष्ण के समीप सीधे दोड़ 
कर पहुँचने का मार्ग भी तो नहीं। थे सहख्तन-सहस्र गायें और वह भी इधर-उधर कूदती, भागती । 
भला, कैसे कोई श्याम तक जाय | जिनको जिधर से, जिस गली से शीघ्र पहुँचने की आशा हे, वह 
उधर से दोड़ रद हे । 

हर ८ >८ >< मद 

'कनू , गायें भाग रही हैं !! सुबल ने सशह्ल होकर उचक कर आगे देखने का प्रयत्न किया | 

'सब लोग चिल्ला रहे हैं! कोई सॉड़ बड़े जोर-जोर से वह क्या डकारता है !” चरूथप 
ने छब्जों से हिलते करों की ओर संकेत किया। सॉड़ की डकार तो स्पष्ट ही अपने चृपभों से भिन्न है। 

'वह तो राक्षस है ! कन्हैया ने सुबल की ओर देखा। वद्द भद्र के कंचे पर वार्यी भुजा रखे 
आज चढ़े सजे से धीरे-धीरे चला आ रहा है। मुरली तो कव से कटि की कछनी में जा लगी है । 
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न राक्षस है ?! भद्र ने श्याम की ओर देखा ओर फिर ताली बजायी। भल्रा, राक्षस के लिये 

ये गोपियोँ इतनी क्‍यों चिल्ला रही हैं। कोई सॉड़ होता तो कुछ बात भी थी ! 

'वह्‌ खूब बढ़ा सॉड बनकर आया है ” श्रीकृष्ण ने सावधान किया । 
... . ह बडा दुष्ट है, हमारी गायों को डरा रहा है! करूँ, देख न! गायें कैसी भाग रही 
हैँ! क्तिना चिल्ला रही हैं! तू सुबल के कंघे पर हाथ रख ले, में उसके कान गरम करता हूँ! 
भद्र अवश्य भाग जाता आगे; भला, राक्षसों में दम कितनी होती हे | पर यह कन्हैया जो उसके कंधे 
को अपनी भ्ुज्ञा से दवाये हे । 

मेँ उस यहीं बुलाता हैं ” कन्हेया ही भला, ऐसे सुन्दर खेल का अवसर क्‍यों छोड़ दे । 
उसने बडे जोर से तालियाँ बजायीं। इतने जोर से ताली भी बजायी जा सकती हे--यह अनुमान 
नहीं कर सकता कोई । 

सम्मुसय से सहसा गायें पूछ उठाकर अस्त-व्यस्त इधर उधर भाग खड़ी हुई' । बह दिखायी 
पडा अरिप्ट--त्रह राक्तस--इतना वडा सॉड ! श्याम ने फिर ताली वजायी। सखाओं ने साथ दिया 
उसका । उन्मत्त सॉड 'फोँ फों' फुंकारता स्तव्ध खडा रह गया | 

'ुए, मूर्ख कहीं का | अरे गायों, पशुओं ओर गोप-गोपियों को डराने से क्‍या लाभ ! 
चल इधर ञञा | तेरेजेसे दुष्टों के बल का घमंड चूर तो में करता हूँ आ मेरे पास | यह रहा 
में ।? कृष्णचन्द्र मे दाहिने हाथ की मुट्ठी बॉधकर दिखायी और भद्र के ३ पर उसकी वाम भुजा 
कुछ सीधी हो गयी है । वह खडा हो गया है । कठोर हो गयी हैं नित्य हँसती-सी पलके | बह सीधे 
असुर को देख रहा है | 

“चल, आ ! पूँछ पकड़ कर सटक दूँगा ” किसने कहा, कौन बताये-पर बालक श्रीकृष्ण 
के साथ तालियाँ बजा रहे हैं । 

अरि्ठ की पूँछ ऊपर--ऊपर--और ऊपर उठ गई । बादलों से जा लगी उसकी पूँछ। सिर 


नीचे करके, दोनों सींग ठीक सामने करके खुरों से पथ्वी खोदता वह दोड़ा-बह दोड़ा आ रहा है। 

उसके नथुने फूल रहे हैं। 'फों फो' करता श्वास के साथ कुछ जल-सा नथुनों से निकाल रद्दा हे वह। 

नेत्र अद्भार-से जल रहे हैं। धूलि से भरे श्न्न आगे करके वह दोडा आ रहा है--दोड़ा आ रद्दा है, 
जैसे इन्द्र के हाथ से छूटा वञ्र आ रहा हो । 

गोप, गोपियों, गायें--जो जहाँ हैं, सब-के-सव जैसे मूर्ति बन गये हैं। उनका भागना बंद हो 

गया है। वे सब श्याम की ओर सुख करके स्तव्ध देख रहे अर । भयसे हर वाणी मूक हो गयी है। 

भद्र के कंधे पर बायीं भुजा फेलाये खड़ा हे। वालक उस दोड़कर 

आते को पाहिको पल हे है । उनके मु्खों पर केवल कौतुक है ओर याम--वह तो देख भर 


रद्दा है एकटक खडा । 
4 थ 


बाह, वाह 


4 0 ८ 
बालकों ने सहसा तालियाँ बजायीं । सम्भवतः विद्युत्‌ भी मन्दगति सिद्ध 
होगी उस स्फूर्ति की तुलना में | कन्हैया ने सखा के कन्ध से कब भुजा उठायी और कब उस असुर 
वृषभ के सींग पकड़ लिये--यह भद्र ने हे नहीं देखा | कंधे से सुजा हिली ओर कनूँ तो यह साँढ़ का 

सींग पकड़े उसे पीछे ढकेलता जा रद्दा है | 
डक हक दीडता अरिप्ट आया था। श्रीकृष्ण ने केवल ऋज्ञ पकड़े दी नहीं, उसी वेग से 
उसे पीछे ठेलना प्रारम्भ किया । अझुर को अपने वेग के अवरोध का धक्का लगा ओर वह धक्का इस 
ठेलने की गति में बढ़ गया | वह लड़खड़ाता, अपने को सम्दालने का पअयत्त करता पीछे गिरता-सा 


हट रहा हे । 


३४४ श्रीकृष्णु-चरित 


कनू | कनूँ! पटक दे इसे | बडा आया हे राक्षस कहीं का | भद्र पीछे साथ ही 
दौढा आ बा । बालक तालियाँ बजाते, चिल्लाते, कूदते आगे बढ 'प्राये हैं । 

धचल !” कन्देया ने सचमुच घक्फा मारा ओर कुल प्रठारह पग बढते-बढ़ते उस असुर फो 
फेंक दिया। वृषभ पिछले पैर लडखडाने से गिरा और धक्के से उसका मस्तक उलटा होकर प्र॒थ्बी 
से टकराया। उसने अपरे पेर फटकारे। करवट होफर शीघ्रवा से उठ सढा हुआ। उसकी फुंकार 
बढ़ गयी। नथुनों से फेन निकलने लगा। घूमकर फिर उसने श्रीकृष्ण फी ओर मुख फ्रिया। मस्तक 
भ्ुुकाकर शुद्ध सम्मुख करके कपटा | 

अच्छा, तो तू ऐसे न मानेगा !! कन्हेँया तो फिर भद्र के कबे पर थआुजा रसकर गिरे हुए 
अरिष्ट को देखने लगा था। उसने भ्रुज्ञा उठायी, सींग पकड़े ओर 'पना दाहिना पर 'अरिप्टि 
अगले पेरों मे से एक पर जमाफर सार्गों को पकड़े-पकडे उसका मुख घुमा दिया। टेत्य घढाम से 
गिर पडा। भद्र ओर सब बालक चोकफर पीछे हट गये । 

कन्हैया तो देत्यका मस्तक घुसाये ी जा रहा हैे। जसे भीगे कपड़े को उमेठते हैं, बह तो 
अरिष्ट की गदन वैसे ही मरोडता ज्ञा रह। है। सींगों को घुमाता जा रहा है। असुर के गुस आर 
नथुनों से रक्त फच-फच करके निकलने लगा है। बह बार-बार गोबर ओर मूत्र फर रहा है। अपने 
पेर पछाड़ रहा है । 

वतन ” हाय, हाय, श्याम ने तो उसके सीग उखाड ही लिये ओर दोनों सीगो फो उसके 
मस्तक पर पटक दिया पूरे वेग से । 

'कनूं | कनूँ ! बालक दोड। कन्हेया ने सींग फेंफ दिये। असुर ने पेर फटफटाये 'प्रोर 
शान्त हो गया । 


'राम, रास !? तूने वेचारे को मार द्वी डाला !? मधुमदल ने मुख वनाया | 


जा, मैं तुके अब नहीं छूता ! भद्ग ने दूर हटकर चिदाना चाहा, पर ये गोप, ये गोपियोँ 
जो दौड़े आ रहे हैं। 


'कनू |! पता नहीं यह दाऊ भैया अब तक कहाँ था। आज वह गोचरण को तो गया नहीं 
था। इतना सब द्वो गया, तब वह दोडा आया है अपने छोटे भाई को हृदय से लगाने और यह जो 
ऊपर से पुष्प गिर रहे हैं ढेर-के-ढेर, यह गम्भीर वाद्यघवनि और जयघोप--व।लक इनसे बहुत परि- 
चित हैं। बाबा कहते हैं, यह सब देवता करते हैं। देवताओं को ओर काम भी क्‍या है। 


बाबा, सया ओर यह तो पूरा ब्रज ही दौड आया श्यामसुन्दर के समीप । थे गायें चारो ओर 
हुकार हज परस्पर उचकती, एक दूसरे को ठेलती-सी भीतर अपने उसी चरवाह्दे को तो देखना 
चादती हे । 


काला पर्वत सा वह वृषभकार अरिष्ट भूमि पर पडा है पेट के बल। रक्त से लथ-पथ हो 
गयी है बहाँ की भूमि ओर उस अखुर का शरीर। मुख, नासिका और दोंनों सींगों के स्थानों से रक्त 
चल रहा है। सींगों के स्थानों पर सांस कलक रहा है और सींग तो वे दूर पडे हैं। श्रज-भवनों को 
गिरानेत्राले सींग भला, मस्तक पर केसे रहते । उसके पीछे गोबर पडा है और मूत्र बह रहा है। 
को, ह उसने गोबर को बिखेर दिया हे, शरीर में पोत लिया है, उसकी गदन रस्सी के समान 
॒ | 

यह रहा कन्देया। उसके दोनों चरण असुर के रक्त से सन गये हैं ) भुजाओं पर, वक्ष पर, 
जालु पर, जद्दॉ-तहाँ रक्त के छोटे-बडे छीटे हैं ओर कई स्थानों पर कुछ पा रक्त लग गया है। 


अलकें गोरस से सनी हैं। मयुर-पिच्छ लद्दरा रद्या है। वनमाला कुछ रक्त-सीकरों से और भूषित 
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कोई नहीं देखता कि श्याम को आलिब्नन करने से शरीर में रक्त लग जायगा। दाऊ ने 
तो 'अपने श्रीचरण, वक्त, वस्त्र रेंग ही लिये, मैया, बावा और सभी तो उसे गोद में लेने को आतुर 
ह्टो रहे हैं । 

धावा, महृर्पि शाण्डिल्य को बुलाओ न ” भद्र ने बावा का हाथ रकमोर दिया। 

क्हर्पि ओर दूसरे विप्नों को तू जितनी गायें चाहे, देना। घर तो चल ” बाबा ने सोचा, 
भद्र अपने सखा की विज्नय पर गोदान करना चाहता है। 

'भोदान तो कनूं करेया ! उसीने तो यद्द वेल् सारा है” मधुमजल ने बावा का दूसरा 
हाथ पकडा | 
यह तो राक्षस है ” वावा थे गम्भीरता से भूमि पर पढे असुर की ओर देख लिया। वैसे 
स्नान, पृजन, गोदान, शान्ति-पाठ तो होना दी दे ओर ये पुणय-कार्य क्या कल्न पर छोड़ें जा सकते हें ९ 

मार डाला--अपनों के लिये कनू ने सदा के लिये अरिप्ट को मार डाला आज | 


“-$-:%क-8-- 


केशी-चध 


लोको विकर्मनिरत. कुशले प्रसः कगेए्यय' त्वदुदितें भपदयेने रबे। 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशा सम्ररिछ्िनत्यनिमिषाय नमोस्तु तस्मे ॥| 
>->भगागयवत ३३ ९। १७ 


ये देवपिं हैं न, विना इधर-उधर लगाये इनको भला, कह्दों आनन्द 'आता । पतला स्वण- 
गौर शरीर, फटि में कोपीन और घुटे मस्तक पर बढ़ी-सी चुटिया, बस, इनके पास तो कुछ ४ नहीं। 
खडाऊँ खटकाते, बीणा के तार मन-भनाते ये यहाँ से वहाँ सारे जिभुवन में चपर ही काटा करते 
हैं। इनकी वीणा के तार बजते ही रहते ए-- 
“हरि नारायण नारायण गोविन्द ! 
कफ़ृष्ण साधव मुरारि अच्युतानन्द |! 
दैत्य, रात्तस, दानव--कोई तो इससे चिढ़ता नहीं । कोई नहीं कहता कि आप यह क्‍या 
जलापते हैं! जमकर बैठना तो जैसे सीखा दी नहीं इन्होंने । सदा प्रस्थान फी शीघ्रता मे ही पहुंचेंगे 
और उन कुछ क्षणों में ही कुछ-न-कुछ खटपट' का प्रारम्भ कर जायेँगे। 
“विश्व एक नाटक हे प्रभ्ुुका, 
शोक रहे या हप रहे। 
जिसमे अपना स्थॉग सफल हो, 
यहाँ एक संघपे रहे॥” 
सो इनको तो बस, अपना स्थॉग सफल फरना है । कोई नहीं मिला, तब उस दिन मथुरा में 
कंस फे राजमन्दिर में ही सबेरे-सबेरे जा धमके ! 
थे तो नारदजी हैं!” कंस और उसके सेवक चोके। भत्ता, देवर्षि को छोड़कर वेरोक- 
टोक राजसदन में--असुरराज-सदन में ओर फोन इस प्रकार धड़-धडाता, वीणा के तार मन- 
फारता पहुँच सकता है, किंतु देवरषिं के लिये तो सुरेन्द्र और असुरेन्द्र दोनों फे 'अन्तःपुर एक-से हैं। 
उन्तकी गति वायु के समान अबाध है समस्त प्राकृत--अप्राकृत भुषनों मे । उन्हीं की 'श्रीपति माधव 
नारायण हरि! को गुंजार कभी-कभी देत्य-गृहों को कंकृत करने मे सफल होती है । 
आपने तो मुझे दर्शन देना ही छोड़ हिया | आज वर्षो के पश्चात्‌ पधारे | मेरे लिये फोई 
उपयोगी सूचना ? भला, प्माप बिना फिसी गम्भीर कारण के कहीं पधारते हैं ” कंस ने प्रथ्वी पर 
, मस्तक रखकर प्रणाम किया। देवर्षि उसके सिंहासन पर विराजमान हो गये | असुर ने अध्ये-पा 
का आयोजन नहीं किया ओर न देवर्षि को उसकी अपेक्षा थी। कंस जानता था कि देवर्पि कुछ क्षण 
मे उठ खडे होंगे चलने को और तब उन्हें किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। वह अधिक-से- 
अधिक अपने काम की सूचनाए प्राप्त कर लेना चाहता था। 
देवषिं को भी यहाँ रुकने में कोई आनन्द नहीं आता था। वे सीधे अपने उद्ृश्य पर आ गये-- 
हक + में तुस्‍्हें सावधान फरने आया हं। जआ्ञाकाशवाणी ने कहा था न कि देवकी का 
प्रमपुत्र॒ । 


'पर वह तो कन्या, .. ' कंस चोका भय से । उससे बीच में ही बात स्पष्ट फरने फा 
प्रयत्न किया । 


केशी-बध' ब 


ध्यही तो तुम्हारा भ्रम है। वह कन्या तो नन्द्राय की थी | का 
का पुत्र हो गया | तुम तो जानते ही हो फ्ि वसुदेवजी ने अपनी पत्नी बा को 32303 68% 
गोकुल से तुम्दारे भय से रख छोठा है! देवर्पि कहते गये । 
'बद्द रोहिणी-पुत्न--बल ओर अष्टम पुत्र आह कंस प्रत्यक्षतः बहुत सम्हाल रहा था अपने 
को । वह कॉप गया था ओर उसका मुख कुछ पीतवर्ण हो चुका था। 
है ध्यष्टम पुत्र ? देवपिं खुलकर हँसे | तुम इतना भी नहीं सममते कि श्रीनन्द्राय वसुदेवजी 
के घनिष्ट मित्र हैं। वसुदेवजी ने तुम्हारे भय से अपना अष्टम पुत्र उनके यहाँ पहुँचा दिया । 
पझ्ोन ? कौन है वह ?! कंस उठकर खडा हो गया। उसके नेत्र विस्फारित हो गये । 
ध्रीकृष्ण ” बडे शान्त गम्भीर स्वर से देवर्पि कह रहे थे। 'यह भी पूछने की बात है 
लिसते तुम्हारे इतने वलवान्‌ सेवकों को खेल-खेल में मार दिया, वह क्या छिपा रह सकता है ।! 
पत्रिश्वासघात--बसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया / दो क्षण स्तव्ध रहने के पश्चात्‌ 
कंस के नेत्र जल उठे। उससे पर पटका ओर कोश से तलवार खींच ली । में उसे अभी मार डलूँगा । 
ओर तब श्रीकृष्ण तुम्हें अवश्य मार डालेंगे ।' देवर्षि ने इस प्रकार कहा, जैसे वसुदेव या 
कंस--किसी की मृत्यु से उनका कोई सम्पर्क नहीं। चसुदेव जीवित हैं, तभी तक तुम्हारे पास 
कूट प्रयत्न करने का अवसर है । पिता का बंध सुनकर तो श्रीकृष्ण वहाँ से सीधे तुम्हारे ऊपर: 
आक्रमण करने सावधानी से चलेंगे !? 
धब्‌ ९! कंस के पढ द्वार की ओर वढ़कर भी रुक गये। 
“यह सब मुझे क्या पता ! मैं नरेश नहीं हैं, जो राजनीति जानू! अच्छा, जै श्रीहरि ! 
अर देवपि ने बीणा के वारों पर शँगुली रक्‍्खी। वे उठ खडे हुए। 
कस हाथ में नगी करवाल लिये वहीं धम-से बैठ गया । उसके भाल पर वडी-बडी बूँदें 
चमकने लगीं चिन्ता के कारण । देवर्पि को अभिवादन करने का शिष्टाचार भी नहीं निभा सका 
वह । देवर्षि--उनकी चीणा का स्वर तो दूर दूर जा रहा है। मन्द से मन्दतर होता सुनायी पढ़ता है-- 
जाराणण माधव मधुसूदन 
श्री हरि केशव गोविन्द !? 
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ववसुदेव कहीं भाग न जाय / वीणा की मकृति का झुनायी पड़ना शान्त होते-न-होते कंस 
चौंका । उसने पाश्वस्थ सेवक को चिल्लाकर पुकारा ! अपने आपे में नहीं था वह । 

'बखुदेव ओर देवकी सुदृढ़ लौह स्टल्नलाओं से बॉधकर कारागार में वद कर दिये जायें ! 
आज्ा-पालन की सूचना मैं अभा सुनना चाहता हैँ” सेवक ने मौन रहकर द्वाथ जोड़कर मस्तक 
झुकाया और शीघ्रता से चला गया। उसे तो केवल नरेश का आदेश दुर्गपाल को सुना देना हे। 

'केशी !? दो क्षण रुककर कंस ने फिर कुछ सोचकर पुकारा । उसका सुख भयकर हो रद्दा 
था। उसके नेत्र अन्नार वन रहे थे। बह बार-बार दाँत पीसता या चौककर इधर-उघर देखता जाता था। 

'कव पुकारा था तुम्हें” बेचारा केशी, वह तो नरेश की मुद्रा से द्वी कॉप गया। भध्याह्न से 
सायंकाल तक खुर्यंदे लेनेवाला बद असुर भागता दौड़ता आया था राजाज्ञा सुनकर अस्त-व्यस्त | 


चुपचाप सस्तक ऊुकाये खड़ा रद्दा वह। ५ कै 
तुम्हे नन्‍द के न्रज में जाना है! नन्‍्द के यहाँ जो दो लड़के हैं--कष्ण और वल, उन्हें ठिकाने 


लगा दो ” कस नांम लेते भी चोका | उसने केशी की ओर देखा बड़े ध्यान से । के 
भूलना मत ! धोखे में मत आना ? एक लड़का काला है और एक गोरा । दोनों से पार 


न पा सको तो पढिले काले--उस काले लड़के को अवश्य मार दो ! अवश्य ? कंसने उठकर असुर 
केशी के कंघे पर दाथ रक्खा। 


हि 


१४८ धीकृष्ण-चरित 


भहाराज विश्वास करें” केशी के स्वर में गवे था। महाराज का आदेश कल प्रातः 
पूर्ण हो जायगा और सध्याह् के पूर्व मैं श्रीमान्‌ के समीप उपम्धित द्वो जाऊँगा !' बात ठोक हो है। 
आज तो सायंकाल हो चुका। गोप घरों मे होंगे। वहाँ पहुँचने तक वालक कदाचित्‌ सो भी जाये। 
केशी कहा ढूँढ़ेगा उन्हें । है 

मेरे सर्वश्रेष्ठ शूर, तुम सफल दे!” कंस ने उसके कंधे को थप-थपाया। 'मैं तुम्हें 
अपना प्रधान सेनापति बनाऊँगा !' 
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'केशी आ रहा है--महाकाय कऋष्णवर्ण अश्व-रूपधारी केशी आ रहा हे। वह गूँज रही 
है उसकी भयकण हिनहिलाहट ! वेचारे देवता भटपट विमानों में बेठे और भागने का उद्यत 
हुए। बार-बार इस असुर-घोटक ने उनके नन्‍्दन-फानन को ध्वस्त किया हैं। अमरावती की पतित्र 
भूमि अतेक बार इसके लेण्ड से अपवित्र हुई है | महेन्द्र का वत्न ओर यमका दण्ड प्रभावदहीन है 
इसके वरप्राप्त शरीर पर। इसके खुर, पुन्छ तथा सटाघात से देवताओं के शरार अनेक वार 
आहत दो चुके हैं। अब तो अमर इस महादेत्य की 'हिंकार' से ही भयभीत होकर त्रिविष्टप 
छोड़कर भागते हैं। 

केशी आ रहा है--विशाल प्रज्वलित गुफाओं-जैसे नेत्र, फेला हुआ महा भयंकर मुख, 
लंबी गर्दन, अपनी सटाओं से विमानों को इतस्ततः ताड़ित करता, प्रृथ्वा को कम्पित करता बह 
मदह्याघोटक दोड़ा आ रहा हे। 

बड़ा भयंकर घोड़ा! पागल घोड़ा! केशी आया ! ब्रज मे गोप चिल्लाने लगे हैं। 
सवेरे-सबेरे अभी गोदोहन समाप्त हुआ और यह विपत्ति ! इधर-उधर चिल्लाहट, दौड़ा-रोडी 
सची है । केशी दोड़ रद्दा है, इधर-उधर गलियों में । भयंकर दिंकार कर रहा है । जसे वह किसी 
को ढूँढ रहा हो । 
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अरे, तू कहाँ जा रहा है !! कन्हैया ने माता रोहिणी को बस्त्र उठाते देखा और भागा 
बाहर को । मैया उसे कलेऊ कराने की भ्रस्तुति में है। उसने हाथ का पात्र छाडा और दौड़ी। 
अभी आया, तनिक देख लूँ तो ” भत्ता, कनूँ भागने पर कहीं मैया के हाथ आ सकता है। 
बादर बड़ा हल्ला द्वो रह है। कोई घाड़ा हिनहिना रहा है। श्याम कैसे गुम-सुम भीतर बैठा रह्दे। 
“कहाँ जाता है | ठहर तो ! मैया पुकारती रही। वह द्वार तक आयी। दूर मत जा ! 
कल्तेऊ कर ले! दाऊ, भद्र दोनों तो बैठे हें। सुब॒ल् आता होगा ” इस समय यह सब सुने कौन 
वह चम्वल तो वह जा रहा दै--बह दोड़। जा रहा है । 
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'घोडे, चल ! चल आ इधर ? कन्हेया ने देखा उस घोड़े को । बड़ा प्रसन्‍न हुआ वह । 
इतना बडा घाड़ा ! ताली बजाकर उछल पड़ा । उसने पुकारा जोर से केशी का, जैसे अपने मह्दा- 
चुषभ धर्स का हा पुकार रदा दो। 
घोड़े ने शब्द सुना, ताली की ध्वनि सुनो ओर देखा सस्तक उठाकर । यही तो व" काला 
लडका है ” बह इसी को गलियों में अब तक ढूढ़ रह्य था। सिंह के समान पूरे जार से द्विनहिना- 
कर दोड़ा। दोडा वह मुख फाडकर । 
श्रीकृष्ण | श्याम ” गोप चिल्ला छठे ! लेकिन श्याम तो घोड़े को देख रद्द है। घोड़ा दौड़ता 
आया ओर उसके सम्मुख से कुछ आगे बढ़कर दोनों पिछल्े पैरों से दुलत्ती फाड़ दी उसने कन्हैया पर । 


रु अच्छा ” कन्दैया--चपल कन्देया कूद गया एक ओर और भ्ुककर उसने घोड़े के दोनों 
र पकड़ लिये। झटके के साथ फेंक दिया उसे | लि, मारने चत्ना दे ! ञ 


वह पहाड-जैसा घोडा घड़ाम-से चहुत दूर जा गिरा, जैसे श्याम ने एक कन्दुक, फेंक 
दिया हो। घोडा गिरते ही पैर फटफटाकर उठ खडा हुआ। उसके जलते नेत्र दुगुने जलने लगे। 
नथुने फूलने लग। पूरा सुख फाड़कर दोडा वह। इतना बडा मुख कि उसमे एक तो क्‍या, तीन 
हाथी समा जायें ! 
दौडता आया केशी--दौडता आया और अवकी बार क्या यह दुष्ट घोड़ा अपने बडे मुख 
से कन्देया को काटना चाहता है ? कन्देया ने दाहिने हाथ की मुट्ठी बाधी और जैसे ही घोड़ा समीप 
आया धक्के से घूसा वेंधः द्याथ कधे तक उसके मुख में डाल दिया। घोड़े के मुख से फच-से रक्त 
की धारा निकल पडी। उसके दोनों अगले पैर उठे ही रह गये। श्याम का वक्त अरुण हो गया। 
फछनी पर से रक्त वह चला ! 
घोडा कुल दो क्षण खडा रहा और धड़ाम से गिर पड़ा। कन्हैया कूदकर उसके सम्मुख 
कुक गया। भुजा उसने मुख से निकाली नहीं । 
श्रीकृष्ण को घोड़े ने काट लिया ! हाथ काट लिया कन्हैया का ? गोप दौड़े लाठियाँ लेकर । 
ढाऊ, भद्र दौड मैया से सुनकर कि श्याम भाग गया। भैया दोड़ी बाहर का कोलाइल सुनकर | 
घाडा--वह तो पेर पछाड रहा है । उसका पेट फूलता जा रहा है। गोप, गोपी, बालक-- 
सब चोंक पड़े । वड़ वेग से शब्द हुआ | बडा भारी 5८ट्ञाका हुआ। सबने देखा कि श्याम तो पीछे 
मुडकर भैया की ओर भागा जा रहा है । 
मैया, घोडे का पेट तो फूला और फट-से द्वो गया” उसने मैया का हाथ पकड़कर घोड़े 
की ओर घूमकर सकेत किया। 
'घोडे ने तुके कहाँ काटा ९! मैया तो उसे दोनों हाथों हृदय से दबाकर उसकी दाहिनी 
भुजा देखने लगी है अंगुली से उसमें लगा रक्त पोंड-पोछकर | 
कहाँ, मुमे तो कहीं नहीं काटा उसने ” श्याम को जैसे यह' पता ही नहीं कि घोड़ा उसे 
काट भी सकता था। कहाँ, उसे तो कभी कोई पशु नहीं काटता। वह तो कितनी बार धरम, नन्दिनी 
या वन के व्याप्र या केहरी के मुख में हाथ डालता है। कितनी बार भद्र के साथ उसने ऋत्षों, सृगों, 
गवयों ओर चीतों के दाँत गिने हैं । कभी कोई तो उसे काटता नहीं । 
तेरे हाथ में घोड़ेका रक्त लगा हे और थूक भी ” भद्र ने भुजा भज्नी अ्रकार देख ली 


हाथों मे लेकर ओर तब मुख बनाया ! 
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ऑडजिक के द्वार से थोडी द्वी दूर पर पडा हे वह काले पदाड़-सा महाघोटक। भुख से 
पिछले पेरों तक पेट की ओर ठीक नाभिरेखा की सीघ से उसका पूरा शरीर फट गया है, जैसे पक- 
कर वर्षा की ककडी (फूट) फट गयी हो। आते बाहर निकल आयी हैं। पूरा शरीर रक्त और 
स्वेद से लथपथ है। समीप की भूमि में रक्त कीच हो गया है। घोड़ के नेत्र बाहर निकल-से आये 
हैं। ढेर सा गोवर ( लेण्ड ) किया हे उसने | समस्त शरीर से, रोमकूपों से भी सम्भवतः रक्त 


का श्वास रुक गया होगा और रुद्ध वायु ने शरीर फाड दिया। 

का 80028 तो फटा पड़ा है, पर उसमे तो एक भी दाँत नहीं । दाँत क्‍या हो गये इसके 
वे रहे ऑतों के मध्य में उज्ज्वल चमकते दाँत । सम्भवतः कन्हैया के घूसे के वेग से हटकर वे पेट 
में चले गये । मं हर 5 श 

श्याम, आज तू गाये' चराने मत जा ” सेया ठीक ही तो कहती है। आज बड़े सचेरे 
यह दैत्य आया ब्रज में । तन बड़ा असुर घोड़ा ! अब तो पहचान भी लिया गया कि यह कस का 
असुर-घोटक केशी द्वै। पता नहीं दिन में ओर क्या हो। अभी कन्देया को पुनः स्नान करना है। 
सभा लडके स्नान करंगे। सबके वस्धों में रक्त लग गया है। सैया की भी तो वह्दी दशा है । अभी 


तक कल्नेऊ नहीं किया दे बालकों ने । 











>> जप कम सहपि सिल्क 
। द्ु ! तू पूरा करके गादात् करगा न 
इतना वड़ा अपशइलन प्रातःकाल हो आर ननन्‍्दभवन मे शान्ति-पाठ न हो यद्द केसे सन्‍्भव है। वाद 
ने वो मह॒षि के समीप एक सोप को भेज भी दिया 
से महृषि का कह दूँगा ! पूजा महपट हो जायगी ? पता नहीं हीं क्या वात है, सहृपि कम 


कन्हया का आयह टालते नहाँ। इसका आम्रह उनकी विधियों को छोदी-बडी क्षरता ही रहता है 


श्याम ठीक द्वी कह रहा हूं। वह कहेगा ओर महपि चह्तत जझ्ञीत्र पएजा समाप्र करा दग। 


अच्छा चत्च तु स्वाद तो कऋष | सचा बन्या कर | च्‌ह जांचदा हं कवि उसका चह्‌ तटरसः 
वन में गये दिना सालेगा नहीं। 





मी पूजन आर फिर वड़ आपह स क्षस्ता प्रज्ञार क्लेऊ क्या बालकों ने। 'क्लेऊ वः 
मं करेगे भल्ता, आज उनका यह आग्रह कसे मान लिया जाय । कितनी देर हो गयी है. इस दूसरं 
वार के स्वान आर पूजनाद से। अब वन मे कलेऊ करने के लिये समय कहों रहा हैं । 


गोपों चूदयायवय कब रस खसांत दा ह€। उतन्हाने भरसफ प्रचत्तन कर लिया ह कि चे्‌ आज इनक 
वन भे ले जाब आर बालक भ्राम मे ही खेलें पर गाये # हां जाती हँ। उनका तो ब्रजराज के दवा 
कसनन्‍्मुख ठट्ट लगा हू । द होंकते पर इधर-उधर दाहकर दीड़ कर फर वहीं आ जाती नि | उन्दोने ख्य्पर 


चरवाहे से इन योपों के प्रति सन्‍्भव॒दः अमियोग उपस्यित करना आरल्भ कर दिया है. 'हुम्मा 
इनन्‍्मा ! करके ! क् 


वह आया कन्हेया : वह चालकों से घिरा निकला गोपाल। गायों ने हुंकार की और 
रे तो वे बिना पक 8; पा और रे पड़ा है। अब उन्हें उनका चरवाह्य जो मित्र गया हे 
वे वालक गायों को सहलाते वचड़ों को पुचक्चारते लिये जा रहे हैं! नोपाल--यह नित्य गोपाल 
चला गोचारण को | 





“शक छ _ कष-- 


अकूर का आगमन 


“१ लग नूने महती गति गुरु ब्ेलोक्यक्रान्त दशिमन्महोत्सवर््‌ | 
रूए दपान॑ प्रिय रप्तितासद द्रत्गे ममातत्तुपतः चुदशवाः ॥”? 
--भागवत्त १०॥ ३५ । १४ 


५रीएपण--देवकी का 'प्रष्टम पुत्र” कस को चेन नहीं | उसे अभी तक संदेह था-- 
द्वेयर्दि ने स्पष्ट कर दिया 'पाज | पेशी जायगा, उसे आता हो चुकी, ओर भी तो इसी प्रकार जा चुके 
हैं। क्री सफल ही होगा, कया ठिकाना है ? 
कम को घण युग हो गये हैं। 'केशी नहीं लोदेगा ” उसकी आशह्ला ठीक ही है। 
क्या फे समीप जारर फान लौटता ६ू। अब क्या करना है, क्या करना चाहिये ” केशी गया, 
हयसें--इ्ससे भी पूर्व से मस्तिष्क से विचारों का 'अधड चल रहा है। 'जो श्वज जाता है, उसकी 
मृत्यु वा ही सचाद सिलता है ! क्‍यों न बसुदेव के दोनों पुत्रों को यहीं बुलवा ले। यहाँ मथुरा मे 
नेक सावन है, एकाफी न सही, सब-्फे सब मिलकर तो उन छोकरों को पीस ही देंगे |! गोप क्‍या 
फर लेंगे ! एफ योजना बना ली है मन-ही-मन कस ने। योजना ऐं तो बनती हैं, कोई त्रुटि दीखती 
६--दूसरी, तीसरी, प्रातः से गोजनाओं का दी क्रम तो चल रहा है। अब एक योजना स्थिर कर 
ली है इसने । ः 
८ ्<्‌ 224 मर 
ध्ानाध्यत्ष / बेचारे श्रक्ररजी को आज मथुर नरेश ने बुलाया है। महाराज उम्रसेन के 
ये पुराने दानाध्यत्त, कस का अलुअह् था कि कभी उसने इन्हें हथक्‌ नहीं किया। कभी रुष्ट होने का 
अवसर ही कहों दिया उसे नीतिकुशल दानाध्यक्ष ने। आज इन्हें मंत्रणागृह मे महाराज स्मरण कर 
रहे हैं। पता नहीं कया भाग्य में है। नारायण का मन-ही-मन स्मरण करते हुए सावधानी से ही 
से अवरजी ! 
घले 'प्रक्ूरः अक्रूरजी ” ओह, आज कस इतना सम्मान क्यों कर रहा है? ऐसे लोगों का 


सम्मान भी भग्रकर होता हं | पता नहीं यह व्यग 8 आदर का था किसी कूट' अयब्न की भूमिका ! 


अफ् रजी को कुछ सो चने-विचारने का अवकाश नहीं था। आज कस--राजा कस ने उठकर स्वागत 
किया £ । अवश्य कुछ टाल में काला हे. और अव तो दाथ पकेडकर वह अपने समीप के आसन 
पर वेठा रहा है । हैँ 
धटानपति, आप जानते ही दें कि देवता जब सकट मे होते हैं, विष्णु का आश्रय लेते हैं। में 
« भी एक महान काम के लिये ही आपका आश्रय ले रहा हूँ। यह सदा का देवताओं का द्रोही, 
डे हर छ्‌ 
भगवान्‌ विष्णु का शन्रु आज स्वयं देवता वन गया दे ओर अक्रूरजी--खल अपने स्वार्थ के लिये 


नहीं कर सकते । चेचारे पअक्र्रजी को तो 568 सुनना है। 
कि धयप दी यदुकुल मे मेरे एकमात्र हैं। शेप सभी यादव सुमसे शत्रुता करते हैं। 


में ओर किसी का विश्वास नहीं करता ” कस तो चाड़कारी करने लगा है। उसे 
हक 0 उसका प्रस्ताव अस्वीकार न कर दें। कहीं ये सन्‍्द््माम जाकर गोपों से मिल 
न जायें | मथुरा भे और कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं दीखता, जिसपर गोप विश्वास कर लें 
* ओर कंस भी विश्वास करे। बसुद्ेव ने उसे धोखा दिया, भला, अब दूसरे यादवों का क्या 
विश्वास | अऋर फिर भी राजकर्मचारी हैं। इन्हें पयोप्त आश्वासन, सम्मान, ग्रलोमन दे देना है। 
इनकी प्रतिष्ठा है यादवों मे | गोप अवश्य इनपर विश्वास कर लेंगे । कंस ने यह सब सोच लिया है। 


३५२ श्रीकृष्ण-चरित 


“आज ही देवर्षि ने बताया है--वसुदेव ने मेरे साथ विश्वासघात किया ! नन्द के घर ' 
उन्होंने अपने दो पुत्र राम ओर कृष्ण को छिपा रक्खा है | यह ऋष्ण ही देवक्लरी का आठवोॉँ . / 
सिहर उठा है कंस इस बात को स्मरण करके ही । 'इन्ददीं लड़कों ने हमारे प्रधान शूरों का वध किया 
है, यह तो आप जानते ही हैं। मेरा अनुरोध है कि आप रथ लेकर नन्द्ध्रज चले जायें और सब 
गोपों को मेरा निमन्त्रण देकर बुला लाये । शिवरात्रि को यहाँ महोत्सव हैं। हमारे मल्‍ल अपनी 
कला एवं शक्ति का प्रद्शन करेंगे | नन्‍्द के साथ सभी गोपों को घध्याना ही चाहिये और दोनों 
लड़कों को तो आप अपने ही रथ पर बैठा कर स्वयं ले आयें | उन्हें गोपों के साथ आने के लिये 
भी न छोड़ें ! आप परम नीतिज्ञ हैं, जेसे उचित रुपमें, यह काम कर | कल प्रातः दी रथ लेकर चल 
पेँ | सेरा जो रथ--जो अश्व आप चाहें, ले जायें ? 


यह क्‍यों अपने काल को यहाँ स्वयं आसन्त्रण दे रहा है ? यदि राम-श्याम को बुलाना 
ही हे तो समस्त गोपों को क्‍यों बुला रद्या है ? गोप क्या सहज ही उन बालकों पर कोई अत्याचार 
होने देंगे | यह गे.पों से सप्राम का आयोजन क्यों ९! अक्रूरजी कंस की ओर देख रहे ्‌। वे स्वयं 
कुछ कहें या न कहें, उनके नेत्रों में जिज्ञासा हे | 

अक्रूरजी परम चतुर हैं, उनसे छल नहीं किया जा सकता। तनिक भी सदेद्द हो जाय 
उनके मनमें तो कारये बनने के स्थान पर ओर विगड सकता हैँ । उनसे कुछ छिपाना नहीं है। पुरा 
बात प्रगट करके पूर्ण विश्वास दिला देना दे उन्हें / कस यह सब पहले साच चुका है। वह अपने 

मन णागृद में इन प्रधान लोगों--राजसेव्कों को यों ही घुलाकर नहीं बठा है। उसने अक्रूरजी के 
सम्मुख ही आदेश देना प्रारम्भ किया--मन्त्रिगण, नन्दत्रज में वसुदेव ने अपने पुत्रों को छिपा दिया 
है। उन राम ऋष्ण से दी देवताओंने मेरी झुत्यु का विधान किया हे ।! उच्चसवर से कृत्रिम अट्टद्यास 
किया कस ने अपने भय को छिपाने के लिये । 

“ये मदह्याभाग अक्रूरजी यहाँ उन 'नों को लिवा लायेंगे। इस घतुदंशी पर धलुपयज्ञ 
महोत्सव होगा | आप लोग अत्यन्त सुसज्ञित रह्नशाला भ्रस्तुत करें | नाना प्रकार के मद बनाये 
जायें | मेरी समस्त प्रजा यथोचित स्थान पर वेठकर इस वार स्वच्छन्द--नियमद्दीन मल्ल-क्रीड़ा 
देखे। राम-कष्ण यहाँ आयेंगे, इस मल्लयुद्ध के बहाने ही आप लोग उन्हें ठिकाने लगा दें। महा- 
मात्र! भद्र | तुम्दारी काय्य-कुशलता की परीक्षा का अवसर है । महागज कुबलयापीड़ को तुम रह्गशाला 
के द्वार 4र रक्खो ओर उसके द्वारा मेरे इन शत्रुओं को नष्ट कर दो | घूलधाम से यह उत्सव हो | 
मह्डलमय भूतनाथ के लिये पवित्र पशुओं का भरपूर वलिदान किया जाय !” कंस के इस 'पतरित्र 
पशु' में जो व्यंग है, उसे असुर भली प्रकार जानते हैं। कितना उ'साह दीखता है इनमें, किंतु इस 
समय प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। उनका मुख गम्भीर है | उनकी भद्जिमा कहती है--'बोलो मत ! 
कहा गया है उसे सम्पूर्ण चित्त से समझो ओर पूरा करो |” अब तो संकेत भी मिल गया। "यहाँ 
से चले जाओ | अविलम्ब कार्य में लगो ! समय कम है / सच तो है, कुल दो ही दिन हैं ओर पूरे 
महोत्सव के प्रस्तुति करनी है । सबने मस्तक कुकाया, अभिवादन किया और क्रमशः वाहर दो 
गये वहाँ से । 

'श्रीअक्र्रजी, आप तो जानते दी हैं कि विष्णु के आश्रित देवताओं ने बसुदेव को पुत्रों 
के हाथ मेरी मृत्यु की व्यवम्था की दे । वे दोनों नन्दत्नज में हैं। आप उनको साथ ले आये। नन्‍दादि 
गोपों को भी राजोपद्दार लेकर आने का आदेश सुना दें। वे दोनों यहाँ आये तो उन्हें अपने महा- 
फाल के समान कराल महागज से कुचलवा दूँगा! यदि किसी प्रकार द्वाथी से बच गये-मेरे 
विद्युत्‌ की भाति स्फूर्ति रखने वाले मल्‍ल किस दिन के लिये हैं। वे इन दोनों को पीस देंगे! उन 
दोनों बालकों के मरते दी गोप स्वतः अधमरे हो जायँंगे। वसुदवादि वृष्णि-बंशी भी शोक संतप्त 

दोंगे। आप उनके विद्रोह की आशंका न करें | मैं बसुदेव, नन्द ओर इनके समस्त बन्धु वान्धवों को 
- स्वर्य सार दूँगा! ये सब वृष्णि, दाशाह ओर मेरे भोजवंशी वसुदेव के पक्त में हैं। में इन सबां का 


५) 


व्‌ अक्रर का आगमन ३४३ 
चध कर दूँगा । सेरा बुडढठा पिता उम्रसेन भी राज्य की कामना करता है | मैं उसे और उसके भाई 


क # -) के थे हि कक 
हक भा गार टाबगा और जो भी मेरे हेपी हैं, सबको साझेगा ” सबको कंस स्वयं मारेगा, पर 
मा उप्ण-“ कद यह दूसरों से मरवाना ही चाहता हे। उनके द्वारा देववाओं मे इसकी मृत्यु का 
विधान किया ऐ--इनके साथ स्वयं उलमने की बात केसे सोचे यह। 
मेरे परम मित्र 'अक्रजी, आप चिन्ता न करें । आप तो कुकर-बशी हैं। आप पर मेरा 
पूरा विम्बास है। में अपने समस्त शल्ुओं को मार देँगा। यह प्ृथ्ची हमारे सम्पूर्ण कण्टकों से 
रहित हो जायगी। महाशर सगध-नरेश जरासध मेरे शुर दी हैं और कपिश्रेष्ठ द्विविद मेरा 
प्यारा सया (॥ शम्बर, भोमासुर, दत्यराज वाण--ये सब भुझ से मित्रता रखते हैं। इन सबकी 
सहायता से मे देवताओं फा पत्त लेनेवाले सभी नरेशों को पराजित करके उनका घध कर 
देँगा। एस प्रवार 8मारा शासन निष्कण्ठक हो जायगा । आप इन बातों को भली प्रकार समझ 
ये हैं। अप आप शीघ्र राम-छप्ण को धनुप-यज्ञ तथा इस महोत्सव पर यादव-राजधानी की शोभा 
टेसने पे बहाने लिया लाये " कस ने बिना रुके अपनी बात पूरी कर दी। 
पाजन 'यपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिये आपने वहुत विचारपूर्ण योजना बनायी है। 
बसे तो सफलता अर 'प्रसफलता से मतकफो सम रखकर ही उद्योग करता उचित है, क्योंकि फल तो 
देब्रेच्णा पर निर्भर ह। भाग्य का सारा पुरुष बढे-बढ सनोरथ करता है और फिर हे या शोक से 
युक्त गाता है। हो घाष्टे जो, में आपकी आज्ञा का पालन करूँगा !” अक्ररजी ने कोई उत्साह नहीं 
टिखाया। उनझा स्वर तो ऐसा ४, जैसे कस की विजय अथवा सृत्यु--किसी से उनका सम्पर्क ही नहीं। 
एस को समझना तो व्यर्थ ही ह, जो देवेच्छा हो--हो जाय । उन्होंने केवल रास-श्याम को बुला- 
लाना भर स्वीकार किया है । 
> ट्येन्दा ! क्‍या गया हे इस देवेच्छा मे । कस इस देवेच्छा--देवताओं की इच्छा और 
विधान फो ही बदलने के प्रयत्न में तो 6ै। उसे पूरा विश्वास है---वह सफल होगा। यह अक्रूर-- 
यह घुदला उसे उपदेश देने चला है, किंतु यह अवसर नहीं दे रोप प्रकट करने का । यह उत्त दोनों 
फो लाना तो स्वीकार करता ही ह--शोष बातें फिर । इस समय इस अक्रूर से काम निकालना है। 
ध्याप उन ढोनों को बस, ले आयें ! फिर तो में शेप बातें स्व्य समर छेगा | सभी गोषों 
यो प्याना चाहिये मोर उन दोनों को आप साथ ही लायें !? कंस ने एक वार फिर अपनी बात स्पष्ट 
कर दी और आज तो वह अक्ूर को द्वार तक पहुँचाने आया है। अक्रूरजी को कहों इस सम्मान में 
उत्साद प्राप्त हो रहा है। थे तो मस्तक भ्ुकाये, कुछ सोचते उठे, सोचते-से द्वार तक आये ओर कंस 
को अभिवादन करके सम्भीरता से कुछ सोचते ही अपने रथ में बैठ गये भवन जाने के लिये। यह 
जो महान कार्य उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है--उसके अत्येक अन्न पर उन्हें विचार कर लेना है। 
श्राल रात में दी सोच लेना हे । है हि हे 
५ 
वे सर्वेश्वर, सर्ववन्त्र-स्वतन्त्र, सर्वसमर्थ परम प्रभु ” अक्रूरजी ने बहुत का राज्िभर 
वे जगते रहे हैं। रात्रिभर उनका अन्‍्तहून्द्र चलता रद्दा है। कया रथ है 4 , गर्ग का 
कर है ओर अब तो या यु 23 हो गया है। क्या अर्थ है उसके इन मनोरथों का । 
कक हैक सर्वश्वर के न होंगे! मैंने ऐसा कौन-सा परम पुण्य या मद्दाव तप किया है 
नसों | आज में उन फेशव को देखूँगा !? 
जन्सान्तर में ? पता नहीं कौन-सा महादान उत्तस पात्र को दिया है | आज 
प्रक्रणी ब्राह्ममुहूर्त में तो नित्य दी उठ जाते हैं। आज निद्रा-त्याग का तो 75% नहीं था, शय्या 
छ स्वण-र 
त्यागनी थी। कस ने अपना स्वणे-रथ कल ही भेज दिया हार पर । नित्य-कर्म से निवत्त होकर, 
रथ पर बेठे | हाथ में रथ की रश्मि है, पर मन 


गत 
धध्य निवेदित करके अक्रजी ५ 
प्रगचान्‌ भास्कर को अ दि न है। फंस--अब कंसका स्मरण भी 
अनन्तशायी अ्ञ्ु ने धरा का भार दूर 


गरवनाओं से भर गया है। शरीर का रोम-रोस उठ खडा हुआ 
हाँ है उनके चित्त में । उन्होंने सुना दे कि साज्ञात्‌ उनके अनन्तशा 
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करने के लिये अवतार प्रहण किया है। आज उनके प्रत्यक्ष दुशन होने हैं. नन्दत्नज में। अक्र्रर्ज 
तो इस भावना से ही परम भक्ति में निमग्न हो गये हैं। उनके नेत्र वषो कर रहे हैं। रथ चलता भ 
है या नहीं, अश्व कहाँ जा रहे हैं, वे ठण चरने में लगे हैं. या चल रहे हैँ--कफोन इधर अब ध्यान दे 

'ना, मेरे-जैसे विषयी पामर प्राणी के लिये उन उत्तमश्लोक का दर्शन तो वैसे दी ठुलर 
है, जैसे शूद्र के लिये पवित्न वेद मन्त्रों का पाठ। भला, उन सश्चिदानन्द्धन को रा अन्वेपण रे 
पाया जा सकता है! अपनी ओर विचार करते ही हृदय हवाह्मकार करने लगता है। ये चर्मचर 
बिना उस दयासय की दया के कैसे उसका साक्षात्कार कर सदते हैं। बह नन्द्व्॒ज से है--पर कह 
नहीं है! अपने में इतता प्रेम कहोँ कि उसकी वह दिव्य मॉकी मिले | 

'नहीं, नहीं--मुझ अधम को भी आज उन अच्युत के दशेन होंगे ही । इस कालरूपी न 
में प्रवाह-परवश तैरते तिनकों-से जीव--कभी कोई कदाचित्‌ किनारे आ ही लगता है। आज मे 
सम्पूर्ण अमज्नल नष्ट हो गये। मेरा संसार में जन्म लेना सफल हुआ। योगिजन समाधि के द्वारा 
जिन श्रीचरणों का ध्यान करते हैं, आंज मैं उन्हीं चरणों में प्रणाम करूँगा !” वे अनन्त करुणाणंव-- 
उनकी असीम अनुकम्पा--उसका स्मरण होते दी अन्तर में उल्लास का स्रोत फूट पडता है । 

कंस ने मुकपर बड़ी कृपा की । आज उसी के अनुग्रह से में प्रथ्वी पर अपनी इच्छा से ही 
अवतीर्ण उन श्रीहरि के पादपओों का दर्शन करूँगा, जिन चरणों की नखमणि-चन्द्रिका के चिन्तन 
से ही अब से पहले के समस्त महापुरुष इस संसार-सागर से पार हो गये हैं ! 


भेरा कितना सोभाग्य है--आज में उन श्रीचरणों का दर्शन करूँगा, जिनकी अगाध श्रद्धा 
से भगवान्‌ ब्रह्मा पूजा करते है, भगवान्‌ शंकर जिन्हें चित्त से क्षणभर भी दूर नहीं करते ओर 
भगवती लक्ष्मी निरन्तर जिन्हें अपने कोमल करों से लालित करती रहती हैं। समस्त मुनिजन, 
सम्पूर्ण भक्तजनों के परमाराध्य उन श्रीचरणों का मैं दर्शन करूंगा, जो अपने सखाओं के साथ वन में 


गायों को चराते हुए घूमते हैं और गोपियों जिन्हें हृदय पर धारण करके अपने वक्त मे लगे छुल्डुम से 
पअनुरख्ित कर देती हैं। 


'कहीं वह गोपाल वन में आया न हो गांचारण के लिये ! अक्र्रजी इधर-उधर देखने लग 
चोंककर। गायें तो नहीं हैं, पर ये झगों के यूथ अवश्य दाहिनी ओर है--बड़ा शुभ शक्षुन है। ये 
संग मेरी दाहिनी ओर से जा रहे हैं, अवश्य में उन शोभाधास का दशेन पाऊँगा। वे सुन्दर कपोल, 
मनोहर नासिका, हँसते हुए-से परम करुणापूर्ण पद्म-पल्ाश-लोचन--आज मेरे नेत्र छुंघराली अलकों 
से घिरे श्रीमुकुन्द के उस लावण्य-घाम मुख की अपू्बे छटा का अवलोकन करके धन्य होंगे। 


तीर “सबंससर्थ प्रसु प्रथ्वी का भार दरण करने के लिये अपनी इच्छा से ही इस समय ध्मव- 
तीणे हुए हैं। उनका वह लावण्य-धाम श्रीमुख--आज मुमे नेत्र पाने का परम लाभ मिलेगा ।' 
अक्ररजी का हृदय अपने आराध्य श्रीनारायण के अवतार-प्रहदण की भावना से विभोर हो 
गया। वे उन प्रभु के परसैश्वय का चिल्तन करके भाव-चुब्ध होने लगे--जो अपने तटस्थ निरीक्षण 
से ही असत्‌ जगत्‌ को सत्ताह्दीन होने पर भी सत्त्‌ सा ब्नाये हैं, जो अपने तेज से दी तम एवं भेद 
के भ्रम को निरस्त किये हैं, जो अपनी माया से अपने में ही निर्मित नाना जीव! में उनके प्राण, 
इन्द्रिय एवं चुद्धि आदि की वृत्तियों के अन्तयोमीरूप से साक्षी हैं, जिनकी मज्ललमय वाणी ही 
वेद है, जो नाना प्रकार के मिश्रित गुणों के अनुसार होनेवाले जन्म एवं कर्म का विधान करके जगत्‌ 
को प्राणमय (चेष्टायुक्त), पोषणमय एवं पवित्र करती है और जिस वाणी से हीन पुरुष शवके समान 
मृतक-जैसा है, वे ही परम 8 बनाये नियमों की रक्षा के लिये, देवताओं के कल्याण के लिये 
निश्वय ही यदुवंश में अवतीणं हुए हैं। वे अपने यश का विस्तार करते इस समय प्रज में हैं और 
देवता उनके निःशेष भज्ञजमय चरित्र का गान करते हैं। निश्चय आज मैं उन महत्पुरुषों की परम- 
गतिरूप परस गुरु एवं त्रिभुवन-सुन्दर नयनानन्द ज्वरूप के दर्शन करूँगा | मैं सगवती लक्ष्मी के भी 
परसेप्सित रूप को धारण किये प्रभु को आज दैखेँगा | श्आाज मेरे सौभाग्य का उदय हुआ ! 
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निश्चय मैं उन सर्वेश्वरेश्वर फे भुवन-मोहन [स्वरूप का दर्शन करूंगा !” अकरजी का 
एंदय स्थिर एजओआ आर तव वे सोचने लगे कि क्या करेंगे वे | कैसे उस नेलोक्य-सुन्दर को देखेंगे-- 
'मे भरपट रथ से कूद परगा पीर अपने मूर्तिमान्‌ भाग्य की उपलब्धि के लिये उन वनवासी गोषों के 
परम भत्र प्रभु परम-पुरुष के उन्हीं श्रीचरणों मे प्रणाम करूँगा, जिन चरणों को आत्मोपलब्धि के 
लिये योगिज्ञन स्थिर बुद्धि से निरन्तर हृदय मे धारण करते हैं । 
हि वे परम मन्नलमय--में उनके पाद पद्मों मे पड जाऊँगा, तव अवश्य मेरे सिरपर अपने 
वे फ्मल-कर रफरगे जो कालरूपी सप॑ के भय से उद्धिग्न द्वोकर शरण हूंढ़नेवाले पुरुषों को सदा 
अभय देनेयाले है। में कितना भाग्यशाली हूँ! में आज उन्हीं चरणों को प्रणाम करूँगा, जिनमें 
अपनी 'पदा फे उपद्वार निवेदित करके सहर्पि विश्वामित्र त्रिभुवन की सृष्टि करने की शक्ति पा गये 
आर दंत्यगाज बलि ने हन्द्रत्य का वरदान पाया । ये श्रीचरण--त्रज-रमणियों के रासजनित श्रम को 
जो अपनी मारक सुरभि एव स्पर्श सात्र से दूर कर देते हैं--में आज उन्हीं चरणों मे प्रणाम कर 


सऊगा 


सहया। 
कस ने मुझे दूत बनाकर भेजा है, पर वे अच्युत मुझे शत्रु-चुद्धि से कभी नहीं देखेंगे। 
उन सर्वान्तयामी से छिपा क्या है। वे सुवनद्रप्टा--वे परम ज्षेत्रज्ष अपने निर्मलचछ्ु से बाहर और 
चित्त के भीतर भी समस्त प्राणियों की समस्त चेष्टाओ को देखते ही रहते हैं ।' जो अन्तयामी है, 
ज्ेत्रत , मुवनद्रप्दा है, वह क्‍या अकऋरजी के भाव नहीं जानता ? वह कंस के दूत की भेंतति इनसे 
कैसे मिलेगा ! केसे मिलेगा बह ? अकऋरजी की भावना ने एक रूप स्थिर कर लिया है-- 
प्रणाम करके में प्रभु के श्रीचरणों फे समीप अज्ञलि वाँधकर बैठ जाऊँगा, तब वे सन्द- 
स्मितयुक्त कग्णाद्र दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। मेरे जन्म-जन्मान्तर के समस्त पाप तत्काल नष्ट 
हो जायेंगे प्र में उस दृष्टि से ही शट्ठा--भयहीन परमानन्द को प्राप्त कर लूगा। वे त्यामय, 
न ७. हें बडे हज 
भला, थे फेचल देसकर द्वी केसे रह सफते हें--मे उनका सुद्ददू हैँ, जाति का हूँ ओर वे ही मेरे 
एफ्मान्न वचता है. ! वे तो मुझे अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लेंगे! मेरा 
कर्मबन्धन दृग--दूर हो जायगा ओर मेरा चित्त तो क्या, यह शरीर भी उनके रपशे से वीथ हो 
जायगा, दूसरे भी मुझे स्पर्श करऊे पवित्र हो जायें--मैं इतना पावन हो जाऊँगा।' 
मे उन परम पुरुष का आलिब्लन प्राप्तकर सिर झुका लूँगा, हाथ जोड़ लूँगा और तब 
वे उत्तमश्लोक कहेंगे--अक्रूर ! ओह, वे मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेंगे ! जिनके नाम निखिल 
सुर, मुनि, मद्ग्पि लेते हँ--वे मेरा नाम लेंगे आज । मैं तो उसी क्षण सम्पूरो जन्मधारियों मे मद्यन्‌ 
हा जाऊँगा | उस जन्म को धिफार, जिसे उन लीलामय का आदर न प्राप्त हुआ ।' 
उनका न तो कोई प्रिय है, न सुद्ददू्‌। न उनका कोई शत्रु दे न ज्पेक्षणीय /! उनके लिये 
वो सब एक-से हैँ, तब क्‍यों वे अक्र.र का इतना स्वागत करेंगे --' ऐसा होने पर भी जैसे कल्पवृत्त 
अपने पास आधे व्यक्ति की कामना पूरा करता है, बेसे दी वे भक्तवत्सल भी भक्त का पालन करते 
हैं। उन्हीं को क्‍यों, में प्रणाम करूँगा उनके बढ़े भाई को भी ओर वे यहुश्रेष्ठ मुक विनीत को सस्मित- 
मुख आलिद्नन करेंगे। मेरा द्वाथ पकड़कर वे मुके भवनमे ले जायेंगे और भली प्रकार मेरा 


सत्कार करें करके तब कंस उनके स्वजनों से कैसा ज्यवद्ार करता है, वे मुमसे पूछेंगे ।! 
अप आप । कमी-कभी निद्रा से जगे की भाति चौंकते हैं 


मग्न हैं अपनी भावधारा मे 
ओर फिर जा हैं। जेसे वे गोकुल् पहुँच गये रे । राम-श्याम को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे 
वे हृदय से लगा रहे हैँ, स्वागत कर रहे हैं। अत्यक्ष की भीति सव दृश्य मानस नेत्रों के सम्मुख आ 
गये हे । नेत्रों से अश्रु चल रद्दे हैं। शरीर पुलकित है, अब समय का क्‍या पता लगे, | लगे 
बत्रज--यद ब्रज आया ! सदस्र-सदस्र गायों के खुरों के चिह्नों से भरा यह हे | 
अक्रजी को वाह्य चेतना आयी ओर दृष्टि-पथ पर गयी। वे पथ को ध्यान से देखने लगे रथ पर 
से द्ी--इघर से दी वे परमाराध्य गये होंगे 


4! 
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“बालकों के ये चरण-चिह--अरे, ये किसके चरण-चिह्न है” भज्ना, ये चिक्न भी पहन 
चान की अपेक्षा करते हैं। ध्वज, वजञ्र, अद्भुश, कमल आढ़ि से सुचिह्धित किनके श्रीचरण हे! 
अकरजी तो अपने महिमासय आराध्य के पादतत्न का ही निरन्तर चिन्तन करनेवाले हैं, इनसे ये 
चरणु-चिह छिप सकते हैं। 'ये मेरे आराध्य के चरण-चिह्न हैं। यह उनकी पदढ-रज हे ! जेसे रथ 
में से लुढक गये हों--मार्ग मे लोटने लगे, धूलि मलने लगे अपने अज्ड भे वहाँ की । 

थे वृद्ध उब्ज्यल-केश--परम बुद्धिमान्‌ मथुरा-नरेश के दानाध्यक्ष--ये तो बहुत गम्भोर प्रकृति 
के हैं | इनके ये वहुमुल्य रकत्लाभरण, कौशेय-बख्न--पर ये तो जेसे उन्मत्त हो गये है। स्व॒रण-रथ खडा 
है, अश्व अपने सारथि को आख्ये से देख रहे हैं. ओर ये--ये तो ल्ोट रहे हैं. धूलि मे । धूलि में 
ह जाते हैं, धूल अन्नों में मलते जाते हैं. और रोते जा रहे हैं। वच्चों की भात्ति फूट फ़ूटकर रो 
रहे हैं ये तो । 

ब्रज में जाना है, राजप्रतिनिधि होकर जाना है ओर यह धूलि-घूसरित रूप " वल्ध, 
आमभरण, केश, शरीर--झुख सब अदूसुत हो उठा है। कोई धूलि-स्नान कर ले तो क्या रूप होगा 
उसका ! कन्द्राई के पास जाना है न, उसे प्रसन्न करना है, उसका क्ृपा-प्रसाद चाहिये ओर उसे तो 
यह ब्रजरज अत्यन्त प्रिय है। सखाओं के साथ नित्य इसी रज से तो वह खेलता है, लोट-पोट होता 
है और गायों के चरणों से उड़कर यह्‌ रज जब उसकी अलकों, वनमाला, भाल, भ्रूमण्डल आदि को 
भूषित कर देती हे--कनूँ की वह धूसरित छटा जिन नेत्रों ने देखी हे, धन्य हैं वे नयन। 

अक्ररजी प्रातः मथुरा से चले हैं| उनके रथ के अश्व--कंस की अश्वशाला के ये सर्वोत्तम 
सुशिक्षित अश्व अपनी गति में वायु को भी पीछे छोड़ दे, ये अश्व न होते--अक्रूरजी क्‍या आज 
ही इस गति से नन्‍्दग्राम पहुँच पाते। उन्होंने रथ को हॉका ही कहाँ, कभी रश्मि खींचे ध्यान-सा 
करते रददे, कभी मूर्ति बने बैठे रहे और कभी रथ से कूदकर भूमि पर ही घण्टों लोटते रहे। उन्होंने 
कहीं विश्राम नहीं किया, मध्याह्न-मभोजन भी नहीं। आज तो दिल मे जल भी नहीं पिया उन्होंने। 
जल दी पी सकते, शरीर का इतना ही ध्यान होता -मथुरा से नत्दगोंव है कितनी दूर ! प्रातः चले 
थे है हक अब तो भगवान्‌ सुवन-भास्कर पश्चिम में विदा भी हो रहे हैँ-उन्हें तो इन सुशिक्षित 
अश्वों ने किसी प्रकार पहुँचा दिया है । अब भी मध्य-मध्य में एकाध क्षण को जो उन्हें चलने का 
स्मरए आया है, रथ-रश्मि ने उतने ही क्षण अश्वों को आगे बढने का सकेत दिया है। विचारे अश्व-- 
वे तो संकेत की प्रतीक्षा ही करते रहे हैं.। 


६ >< भर 
गोदोहन का पुण्यकाल--इस समय ब्रज में किसे अवकाश है. कि देखे कि कोन कहाँ से 
आ रहा है। बह कंस का रथ-पर गोपों के वृषभ-रथ इससे कहाँ कम हैं, जो इस रथ मे उन्हें 
कुतूहल जान पड़े । अक्रूरजी सीधे ब्रजराज के गोए-द्वार पर द्वी रथ ले आये हैं। वे रहे सम्मुख 
राम-शयाम | यह दाऊ ओर कन्हाई की दिव्य छटा, आज इस समय ये स्वरणगौर नीलकान्त दोनों 
भाई ही हैं इधर द्वार के सम्मुख | गोदोहन हो चुका, भद्र तो बाबा के साथ घर से भी चला गया। 
ये नीलाम्वर-पीतास्वरधारी, कमलदल-लोचन दोनों भाई--ये तो ऐसा लगता है कि किसी की 
प्रतीक्षा से दी यहाँ रुके हैं । 

प्रतीक्षा मे ही तो हैं ये दोनों | प्रात+ बह महाघोटक केशी मरा था, कन्हैया गोचारण को 
हा ओर पता नहीं क्यों एकबार फिर मुड पड़ा था उस विशाल घोड़े को देखने के लिये उसी समय 
देवर्ि आ पहुँचे और उन्होंने तो पूरी प्रार्थना ही कर ली-पता नहीं क्या क्‍या कह था उन्होंने -आज 
४ आयेंगे, आप दोनों भाई मथुरा पधारेंगे | बड़ा अच्छा किया जो आपने इस विकराल 

गडे का रूप रखनेवाले देत्य को सार दिया । इसके तो दिनहिनाते ही भय के मारे देवता स्वर 
है 2234, खड़े होते थे । अब परसों आप चारणर, सुष्टिक एव दूसरे कंस के मललों को, कुवलया” 
जाय जज न्‍अ 5 आक लेकर मारेंग और आपके द्वारा कंस को भी परसों ही में मार्र 

[ ब्षि सचज्ष हैं, ज्योतिष के परमाचार्य हें, उन्होंने तो पूरी जन्मकुण्डली ही सुना दी- 


७०>>ननननननकनन+ ८-० ००. 
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किसे-किसे मारना 
॥। हे क्या करना हे 
बात ठी  है-यह सूचना दे जैसे न 
प्रातः ३ हज भाई प्रतीक्षा हम हे रह हो । देवर्षि ने कद्दा है तो 
'कोई आये | कोई पुकारे ! ३030. तो सदा 22 (02000 सह 
थे हैं. राम-श्याम ! उठाकर हृदय से लगाने का अब' प्रतीज्ञा करता है-- 
ल्यागों अपमे ॥ अवसर मिले 
मेरे के लिये अपने अंशके पर दिशाओं को आलोकित करते, ये जगलत्ति 
के शचर्णों !” श्रीअक्रजी ने रश्मि फेंक दी द्वाथों बे ! येही हैं परम पुरुष-जगतु के 5 
| के पास गिर पड़े । साशह्न कप 393 स्थ से कूदे और दरड की 0 कक, ! 
था, किंतु प श्वफल्क-पुत्र, यादव अक्रर 43532 । नों भाइयों 
) तु (यम के लिये भी कुछ सियम 0 अणाम करता है [9 
क्‍या बोलने मे समर्थ है) उनके नेत्र की होता है न। श्रेम-विभोर शअक्रजी आन गे हि पद 
कठम्व दो रहा है। बेल पढ़े है मम मे।.. व जिला, वो रहो ह। अर शत 
2 है यह  धूलि से भरा सवोद्च, रोम-रोम खड़े कम अज 
सा चरणों के पास मस्तक , रोम-रोम खड़े, उज्ज्वल केश, 
82488 का कोई भाव नहीं प्रकट किया । हक लेट गया है ?! 43500. कई प्रकार 
हा 277 27 
जाएँ अक्रर को उठाने में लगी इन वृद्ध को बलपूर्वक 
का जेल कप इन ले चार बा 
जे दा मे 388 है हुए और अक्रूरजी ने दाऊ को अभिवादन किया के 
]68। अच्छा पथ द्न 
हाथ पकड़कर इन्हें गृह को ओर से बजा 2 रा इन्हें भल्री प्रकार पहिचाशणा है दे का 
अक्रूरजी !” मोहन के सम्बोधन मे जो अनुराग तो साथ जगा ह।। है 
इस समय कण्ठ भाव-छुच्ध दै। अभी कुछ कद्दा नहीं है--यह तो सम्बोधन करके ही रह गया 
उतका मन, वाणी, समस्त चेतना-- ओह, इतनी अलुकम्पा जा सकेगा। अक्ररजी तो फेवल देख रहे दे ह 
धन्य हो गया ” वे अपने आप मे रहे नहीं हैं। मुकम्पा है प्रभु की। ये मक्तवाव्छा-कल्पतरु-- | 
रू >< 
२५ 
“चाचा, आपने वडी कपा की ” बाबा अभी सायं-गो-सेवा मं 
श्याम क्या अतिथि-सत्कार में विलम्ब होने देंगे है मोदन ने अब हे लगे हैं तो क्या हुआ, रास- 
अकरजी को । अब तो रत्न-थाल भे भरे यमुना-जज्ष से दोनों भाई बैठाया उत्तम आसन पर 
जिनके श्रीचरण भगवान्‌ विश्वनाथ सदा हृदय में घारण करते हैं: उनके चरण घोने बैठ गये हैं। 
बोयेंगे । अक्ररजी--वे अतिथि & उनकी पूजा-सत्कार द्वीना न जहिये। कोमल करों से चरण 
ह॒ठी श्यामसुन्दर माननेवाला हदें! सम्भवत्तः भीतर से ब्रजेश्वरी बालकों 23280 003 
अक्रूरजी मनाकर भी कैसे सकते है। इस समय उन्हें. कहों पता दे के प्रोत्साहित कर रही हैं। 
गो मे दाम किया. न पका शा के पथ पल से ही च्वका रा वो बन 
गया ६ । भाई हाथ पकेंडकर रोर तो यन्त्र 
ई द्वाथ क्ले आये हैं, बैठा दिया है, जो जी में आता दै--करते जा 


रहे हैं। अक्र्रजी तो किसी दूसरे ही भावलोक मे है | 
चरण घोये कन्हेया ओर दाऊ ने अपने सुकुमार करों 


बम ि भूल प्रकार धीरे-धीरे ता 

5 के। सब॒त्सा कपिलञा की और सधुपक दिया। मघुप्क 

पा स्वयं नहीं महण करते, तब क्नूँ ने अपने करों से उनके मुख मे बम मिलिय 848 

या है । इन करों से इस मकार मधुपके सित्ले--ऐसा भाग्यशाली आविध्य क्या किसी पा 
जज 


प्राप्त दोता है 
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बहुत श्रान्त हो गये हैं आप ” जैसे मधुपक दिया गया, वैसे ही आचसन भी सम्पन्न 
हुआ। दोनों भाइयों के नील-पीत उत्तरीय अतिथि के अजन्नों की धूलि फो कब के स्वच्छ कर चुके हैं । 
ध्यब तो चरण दबाये जा रहे हैं। मैया भीतर चली गयी हे सम्भवतः द्वार के समीप से। उसे भोजन 
की उयवस्था स्वयं देख लेनी है । 

आप भोजन करें अब ” आज दिन भर के पश्चात्‌ अकररजी ने यहीं मधुपक और जल - 
लिया है। श्रीकृष्णचन्द्र हाथ पकड़कर आग्रह कर रहे हैं। राम ने यह विविध व्यञ्ञनों का थात्र 
लेकर सम्मुख रख दिया है। अब तो भोजन करना है, ये अम्ृत-पूर व्यक्षन--जब अतिथि वनकर 
आये हैं, मनमें सत्कार पाने का भाव ले आये, प्रसाद कैसे प्राप्त दो ! मन-दी-मन भोग लगाना 
है आराध्य को । 

भोजन हुआ, आचमन के अनन्तर दाऊ ने ताम्बूल दिया, चन्दन लगाया, इत्र मला-- 
पुष्पमाला पदिनायी “अतिथि का पूजन विधिपूवंक करना चाहिये न। अच्छा, अब आये ये श्रीनन्द- 
राय | भोजन करने बैठने पर ता अक्रएजी सावधान हो ही गये हैं। बाह्य चेतना लौट ही आयी है। 
उठकर है ही बढ़े, झभिवादन फरना चाहते थे दोनों एक दूसरे का ओर परस्पर अह्लमाल देकर 
एक हो रहे । 


८ ८ ९ न 
कितने सीघे, कितने सहृदय, कितने उदार हैं श्रीनन्द्राय !” अक्ररजी तो त्रजेश्वर के भाव 
पर ही विस्मित हैं। बहुत सीध-सरल लोग मिले हैं उन्हें, पर ये श्रीक्रजराज--जिन्हें स्वेश्वर ने 
पिता का गौरव दिया है, उनकी तुलना कद्दों सिल सकती है । 


कंस बड़ा ऋर है| अरे जिस दुष्ट ने ऋदन करती अपनी बहिन के नवजात शिशुओं ८ 
बंध कर दिया, वह अपने बन्धु-बान्धव और प्रजाजनों स कैसे व्यवहार करता होगा, यह समममा जा 
सकता है। में किस मुख से आप से कुशल पूँछे | रक्त-लोलुप आखेट के कुर्ों के मध्य में दीन पशुओं 
की भेंतति हमारे सभी बान्धव पढ़े हैं. !? श्रीत्रजेश के नेत्रों से अश्रुकी मड़ी लग गयी यह' कहते ही । 
उन्दोंने यूह भी नहीं पूछा कि अकऋरजी केसे पधारे हैं। ये कंस के दानाध्यक्ष हैं, यद्द तो वे जानते 
ही हैं | ढार पर कंस का स्वणे-रथ देख आये हैँ--यह सममने का कारण ही नहीं कि अक्रजी नरेश 
से उत्पीड़ित है। ये कस के लोगों मे और कंस ने ब्रजराज के प्राणाधिक प्रिय श्यामसुन्द्र को मारने 
के लिये कितने प्रयज्ञ किये--कहॉँ स्मरण करते हैं. यह सब सहज सुहृद्‌ ये श्रीनन्द्राय। ये तो इस 
प्रकार उन्मुक्त हृदय से बोल रहे हैं, जेसे अण्ते किसी परम स्नेद्दी के सम्मुख हों । इनका मिलना, 
इनका स्वागव--सभी तो यही बता रहा है कि ये अक्रजी को श्रीवसुदेवजी फी भेति ही अपना परम 
बन्धु दी का हैं। इनके सरल हृदय में किसी के प्रति दुराव भी रह सकेगा--ना, ऐसा तो 
सम्भव द्वी नहीं । » 


थे बहुत थक गये जान पड़ते हैं। मेरे बठने से इन्हें संकोच होगा ! बालकों के प्रति 
इनका कितना स्नेह है | बालकों ने आतिथ्य किया है, उनसे कुछ संकोचद्दीन भी हुए हैं. !” बाबा 
ने थोढ़ी देर वेठकर अनुरोध किया कि अक्रूरजी अब विश्राम कर । ये सस्मान्य अतिथि भी तो बार- 
बार अनुरोध कर रहे हैं कि सब लोग अब भोजन कर लें। 

देवर्षि नारद ने बहुत छुछ बता दिया है। ये अक्ररजी तो आ,गये। अब आगे ९! कन्हैया 
को शीघ्रता है। अतिथि के समीप किसी को रहना ही ःहिये। भोजन करके माटपट यह फिर 
आगया है यहाँ। 'कंस कैसा व्यवद्यार करता है हमारे प्रियजनों से ?” इसे यह जानना है 

'चाचाजी, आप यहाँ ,तक सुखपूवक पहुँचे |! आपको कोई कष्ट तो मार्ग मे नहीं हुआ 
श्याससुन्दर तो आज पूरा गम्भीर बन गया है । यह' तो कद्दता ह्वी जा रहा है--“आपको यहाँ कोई 


अखुविधा तो नहीं १ कोई सकोच न करेंगे! मे बन्धु-बान्धव 
हरालपपक तो है? ् रेंगे। अच्छा, मथुरा मे हमारे बन्घु-बान्धव तथा जाति के लोग 


शक्रूर का श्रामगन १५८ 


अया कुशल कहें, अक्र,रजी किसकी कुशल बतायें ? नेत्रों से बिन्दु गिर रहे हैं। वाणी की 
वात नेत्रों ने ही पूरी कर दी । कनूँ को क्या सममने में कठिनाई हो सकती है--यह कुल-कलझू 
मामा कंस जब तक शरीर मे रोग की भोति अपने यदुवंश में वढा हुआ है, दग तक आपने उत्त 
चन्धुजनों की कुशल क्‍या प्छी जाय, जो उस नृशस की प्रजा हे ! इतने क्रर, शिशु-हन्ता नरेश की 


प्रजा की कुशल ही कैसी ! 
कस की क्ररता कया अकाररण वही है, देवपिं ने अभी प्रातःकाल ही तो घहुत कुछ सूचना 


दी है। कन्दैया वह सब इतना शीघ्र कैसे भूल जायगा--में हो अपने माता-पिता के कष्ट का कारण 
६! भेरे ही कारण उनके और पुत्र मारे गये। मेरे ही कारण वे बंदी किय्रे गये हैं ! कमल-सुख 
तमतमा उठा है। विशाल लोचन विन्दु गिराने लगे हैं। भोंहें और कुटिल हो गयी हैं । 

दो क्षण श्यामसुन्दर मौन रा, नेत्र पोंछ लिये अब इसने ओर अब तो यह नित्य-प्रसन्न- 
सुस्त गम्भीर--बहुत गम्भीर हो गया है। छुद निश्चय कर लिया है इसने। यह तो गम्भीर स्वर में 
पृद्द रहा टै--आज मेरा सौभाग्य जो आपके दर्शन हुए | # तो स्वयं आप से मिलना चाहता था। 
चाचाजी, आप कैसे पधारे हैं ? बिना सकोच के मुझे आज्ञा दें, में क्या सेवा करूँ आपकी ९ दाऊ 
भेया भी ञआ बेठा है समीप, यह तो तनिक ही पीछे आया, पर मोहन जैसे इस समय कुछ दूसरी ही 
धुन में है। थे नेत्र--ये कमल-लोचन अक्रर के मुखपर स्थिर हो गये हैं । 

अभो ! अक्ररजी का हृदय पुकार रहा है---यह मयादा का वन्धन--कितनी वोमल है 
यह मर्यादा भी, ऊिंतु अब तो ये श्यामसुन्द्र पृष्ट रहे हैं, इनसे कुछ छिपाया जा सकता हे अक्रर 
जी दिपा सकते हैं ? 'भुमे कंस ने भेजा है! में उसी कर का अधम दूत हूँ ! फूट पड़े अक्ररजी। 
इन्होंने तो कंस की प्री मन्त्रणा बता दी । 

बढा सुन्दर ! ये दोनों वन्धु तो हँस रहे हैं। ये ही जानें इनके द्वास्य का अर्थ । 'चाचाजी, 
आप विश्वाम करें | हम प्रातः मथुरा चलेगे अक्र. को कुछ प्रार्थना करने का अवसर हरी कहाँ है, 
ये तो चले--चले गये व्र॒जराज के पास हे अभो, तुम्हारी इच्छा ” अब भला, क्या विश्राम करेगे ये। 
इन्हे क्या निद्रा आनी है। इच्छा द्ोती है, त्रजगाज से जाकर कह्द दें सब, परतु--करें क्या, इच्छा 
ही होकर रह जाती दे। उठा नहीं जाता | कंस--ये राम-श्याम--एक ओर भय है तो एक ओर 


' सकोच। चेचारे अ्रक्ररजी 
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मथुरा-प्रस्थान 


“अहो विधातस्तव न क्वचिद्‌ दया संयोज्य मैत्र्या अणयेन देहिनः। 
ताश्वाकृताथान्‌ वियुनड क्ष्यपारथंक विक्रीडित॑ तेध्मेकचेष्टित यथा ॥”? 
“भागवत १०३ ३९।॥ १९ 


“बाबा, श्रीअक्र रजी राजा कंस का निमन्त्रण लेकर आये हैं | चतुदंशी को वहाँ धनुषयज्न 
है, मल्लक्रीड़ा-महोत्सव है | नरेश ने आपको, सब गोपों को आमन्त्रित किया है । अक्र.रजी कहते हें 
कि इस अवसर पर याद्व-राजधानी की शोभा देखने के लिये न्॒पति ने दाऊ भैया को ओर मुमे 
विशेषरूप से बुलाया है| हम दोनों को ले जाने के लिये ही अपना रथ देकर अक्ररजी को भेजा 
है। हम मथुरा चलेंगे! कैसी हे मथुरा १ अक्रर जी हमे लेने आये हैं, हम कल सबेरे ही चलेंगे ' 
सभी जनपदों को नरेश ने आमन्त्रित किया है, सब लोग चलेंगे ! तुम सबको चलने को कहो न 
कहैया बाबा की गोद में आ बेठा दे। यह कहता ही जा रहा है । सथुरा देखने को बहुत उत्सुक 
जान पढ़ता है। 

'सथुरा ? कंस के यहाँ ?! बाबा चौके । बढ़ा क्रर, बढ़ा निर्देय है कंस | राम-श्याम वहाँ 
जायेंगे ? लेकिन कंस ने अ।मन्त्रित किया है। दूसरे. जनपद भी आसन्त्रित हैं। सब लोग कंस के 
आसन्त्रण पर जायेगे ही, यदि यहाँ से न जाय कोई -पहले से अकारण ह्वी वह गोपों से असतुष्ट 
है। बार-बार त्रज के विनाश का प्रयत्न करता है, अनेक असुर नायक उसके यहाँ मारे जा चुके। 
इस समय न जाने पर वह अपना अपमान मानेगा और तब आक्रमण के लिये पूरा बहाना मित्र 
जायगा उसे । गोपों को, मुमे! तो तो जाना दी चाहिये, पर राम-कृष्ण १ ये बालक क्‍या करेंगे जाकर 
वहाँ ? क्‍यों बुलाया हे उस क्ररर ने इनको ? ये न जायं--उसने अपना रथ भेजा हे इन्हें बुलाने को। 
हम सब मथुरा में होंगे ओर इनके न जाने से ऋ द्ध होकर वह यहाँ कोई असुर--असुर-सेना ही 
ह ४ ९ ब्रजेश्वर मस्तक क्कुकाकर गम्भीर चिन्ता मे पड़ गये हैं। भाल पर स्वेदकण मलमलाने 
लगे हैं। 

'बाबा, तुम गोपों को कद्दो न मथुरा चलने के लिये ! तुम तो अभी से सोने लगे ! सबको 
बतादो तो सब तमभी अपने छकड़े प्रस्तुत करलें । बड़े सबरे चल देंगे हम सब | में मैया को बता 
दूँ, 20 रक्खेगी वह, ओर . / पूरी बात कहने का अवकाश कहाँ हे इसे। यह तो भागा 
भवन मे । 

“बहुत उत्सुक हे ऋष्णचन्द्र | इस दृठी को यहाँ रोकना सरल नहीं है। बहुत रोयेगा, रो- 
रोकर अपने विशाल लोचन लाल कर लेगा ! क्या ठिकाना इसका--सखाओं को लेकर वन-पथ 
भागकर पहुँचने का प्रयत्न करे ” बाबा को अपने इस चपत्न का भय दी कंस से अधिक है। यह 
हठ करने लगता है तो फिर क्या किसी की कुछ सुनता है ? योगमाया अन्तरिक्ष में मुस्करा रही हैं। 
वावा का वात्सल्य-पर भू-देवी का भार--उसका भी ध्यान रखना है उन्हें | बाबा सोचने लगे हें 
मथुरा जाने के सम्बन्ध में । 

(सम सब साथ रहेंगे ! कंस ने तनिक भी कुटिलता की तो उसे पता लग जायगाकि ' 
गोप फेचल गायें ही चराना नहीं जानते । हम उसे ऐसा पाठ पढ़ा देंगे--? ये तरुण गोप आवेश में 

झा गये हैं। ये सब-के-सव सशस्त्र साथ रहेंगे और राम-श्याम का कोई अनिष्ट हो जायगा! ' 
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श्यामसुन्द्र मधुरा देसना चाहता हे, भय के कारण वह दुखी किया जाय, रोका जाय--वह' देखना 
चाएता ह तो क्यों न देखे ! कस के सेनिफों से क्या गोप कुछ दुबल हैं | 
_.... कन्‍्हाई को मना लेना बहुत कठिन है | कंस के क्रद्ध होने का भी भय है यदि बालक न 

जाब। 'क्ररजी धर्मात्मा हैं, उनपर विश्वास किया जा सकता है। बालकों को रथ पर ही जाना 
चाल्वि। रथ का--नरेश के 'प्रमन्त्रण का आदर होना चाहिये। सथुरा में सावधान रहना चाहिये! 
सब्र लोग चले--सभी तरुण गोप अपने अस्त्र-शत्र ले में । अवसर ही पढा तो मथुरा में भी अपने 
छुछ समथऊ मिल ही जायेंगे | छफ़ड़े जुते दी रहेंगे, आशझ्ला होते ही बालकों को यहाँ भेज देना 
चाहिये ।' ये वृद्ध गोप--ये उपनन्दजी भी इसी पक्त मे हैं कि कंस का आमन्त्रण स्वीकार किया जाय | 

“कड़े जोत लिये जायें ! सम्पूर्ण गोरस, जो इस समय गृहों में हो, साथ ले लिया 
जाय ! हम फल प्रातःफाल ही मथुरा चलेंगे! नरेश को देने के लिये अपने-अपने उपहार सब 
साथ ले लें | मथुरा मे इस बार बहुत बढा महोत्सव है ! दर-दूर के जनपदों के लोग पहुँच रहे हैं। 
राजा जल फ्री उपहार देकर हम भी इस महापव को देखेगे। राम-श्याम चल रहे हैं! नरेश ने 
छसस्वित किया है सब को ! सब लोगों को करू प्रारः दी प्रस्थाव फरना है ९! श्रीक्रजराज की यह 
घोषणा पूरे नन्‍्दरमाम मे भेरी-रव के साथ घोषित की जा रही है । द्वार-हार, गली-गली घोषणा 
की आवृत्ति हो रही है। 'राम-श्याम जायेंगे !' तब सभी को सूचना तो मिल ही जानी चाहिये । 

५ भर ५ > 

पफन्देया मथुरा जा रहा है ” मैया इस बात को केसे मान ले ! 'मथुरा--कंस की मथुरा 
जायगा श्याम ? सुना है कस ने श्रीवसुदेव एवं देवकीजी को कारागार से मुक्त कर दिया है बहुत 
पहले से-क््या हाता है इससे, अभी आज ही तो उसका वह असुर घोडा--वह महादैत्य केशी 
आया !' श्रीवसुदेव टेवकी पुन कारागार मे पहुँच गये हैं, यह वात यहाँ कहाँ जानता है कोई । 

थोप साथ जा रहे हैं, दाऊ सग है ! क्‍या हुआ इससे । मोहन को केसे नेत्नों से ओट 
किया जाय ! भैया क्‍या करे ? कभी उसने श्रीत्रजेश की बात टाली नहीं। कभी कोई आम्रह नहीं 
फ्रिया | आज तो ध्रजराज ने बताया है कि राम-श्याम के मथुरा न जाने में अधिक अ्रनिष्ट की 
खआाशदा है। ऐसा न होता तो त्रजपति क्‍या इस आयोजन को अनुमति दंते ? मैया का हृदय कहता 
2--'मना कर दे ! कह दे -नीलसुन्दर नहीं जायगा / प्राण द्वाह्यकार कर रहे हैं और रोते-रोते 
भी यह पता नहीं क्या-क्या सजाने, एकत्र करने से लगी है | 

धह पद्मगन्धा का नवनीत, यह मिश्री, ये अपूप और मोदक, मैया तो चाहती है कि 
ब्रजराज बेंठे रहें राज्िभर उसके समीप और वह समझा दे ठिकाने से--श्याम क्या पसद करता 
४ । फ़ितना मिश्री पडेगी नवनीत में | कितना दूध देना होगा कब-कब । किस प्रकार मनाकर उससे 
मुख धुलाया जा सकता है, केसे भोजन करेगा। कौन-से वस्त्राभरण कब किस प्रकार पहिनाये 
जायगे।' कोई यह सब ठीऊ-ठीक कर सकता है--मैया की विश्वास नहीं। उसका लाल बड़ा संकोची, 
बढा लजञ्ञाशील है, कोई उसकी मनुह्ार कर लेगा--मैया का हृदय मानता ही नहीं। वह एक-एक 
बात बार-बार सममा देना चाहती है। उसका वस चले तो सभी गोपों से वह उसी बात को सम- 
माये | उसकी सामग्रियों का संकलन--उसका सममाना ओर यह अश्रुधारा--इनमें किसी का ओर- 


नहीं है। ह 
बोर दी दाऊ ! अपने छोटे भाई को सम्दाले रहना, बेटा ! इसे छोड़ना मत ! भद्र, कोई कनेँ से 
लड़ाई-फगढ़ा न करे | तुम साथ ही रहना ! मैया तो आज बालकों तक की मलुद्दार करने क्ञगी 
£। ये सब लड़के नगर-दर्शन के कुतृहल में हैं। इन्हें उत्तव देखने की धुन हे । की ये तो प्रसन्न हो दे 
हैं। ये किलक रहे हैं, ये मैया की का को कद सुनते हैं। मथुरा कैसी है कैसी होगी 

सबों अपनी दी पड़ी दे। 
शत तर पा के । इसे पिता के दर्शन होंगे ”” मैया को इस समय भी चह्द भूला नहीं है | 
माता रोहिणी तो कहती हैं--“अपने छोटे भाई के साथ ही रहेगा यह!” वे तो इसे भी यही सममा 
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चुकी हैं और बालक के हों? करने का क्या अथे । 'श्रीवसुदेवजी इसी बह्दाने एक बार पुत्र को देख 
सकेंग ” मैया को तो यद्दी एक तनिफ शान्तिप्रद बात लगती हे । है 

'राम मथुरा जा रहा है ” माता रोहिणी को पतिका स्मरण तो आता हु, पर ब्रज--इस 
ब्रज को छोड़ने की तो कल्पना भी नहीं उठती उनके मन में । 'राम मथुरा जायगा, पिता के दर्शन 
होंगे इसे !' माता को यह आकर्षण तनिक भी उत्सुक नहीं कर रहा है। कन्हाई मथुरा जायगा-- 
बडी ही आशह्ला की बात है ओर इसीलिये--केवल इसीलिये दाऊ को उसके साथ जाना ही चाहिये। 
वे तो ब्रजेश एवं गोपों के साथ क्‍या जाना चाहिये, इस सबके आयोजन मे लगी है। उन्हें ही तो ऐसी 


सभी यात्राओं की व्यवस्था सदा करनी पड़ती है। श्री श्रजरानीं को बालकों की सामग्री संकलित 
करने से अवकाश वह. है । 


शर् ८ ५ 
'श्यामसुन्द९ बड़े भाई के साथ मथुरा जा रहा दै ” गोपियों की व्यथा कोई कैसे समझ 
सकेगा । श्यामसुन्दर जा रहा है ” जैसे कोई उनके हृटय में कद्द रहा है--यह तो जा रहा है 
सदा के लिये जा रहा है ” इन सब के भी पिता, पुत्र, पति भाई, स्वजन है--वे सत्र भी मथुरा जा 
रहे हैं। उनके लिये भी आशह्ला है। यह बात तो उसके मनमे आये--जिसका कोई सचमुच हो। 
इनका कहाँ कोई है । कन्हाई को छोड़कर ओर भी कोई अपन। विश्व में है--फ्हों किसी भी क्षण 
आता है यह इनके मन मे | 'कन्हाई जा रहा है | अपना स्वेस्त्र कन्द्ाई चला जा रहा है !? व्यथा 
का पार नहीं है। “घर के लोग जा रहे हैं, उनके लिये कुछ सामग्री भी प्रस्तुत करनी है! जिन्हे 
जाना है, वे अपनी सामग्री स्थयं सजाने में लगे हैं। वे देखते हैं, जानते हैं और स्वयं उनका ही 
हृदय[क्या कम शह्लित, कम व्यथित है। गोपियॉ--कैसे गयी उनकी रात्रि, वे ही जानती हैं ! रोते, 
कलपते, विज्लखते लोचनों में कया निद्रा आ सकती है ? ६ 
'कहीं रथ चला न जाय ? कहीं अक्र.र पहले ही प्रस्थान न कर दें ९ ब्राह्म-मुहूर्त नहीं 
हुआ और ये सबकी सब गोपियाँ आ गयीं--एकत्र होकर आ गयीं ये सब मार्ग के समीप | ये 
बालिकाएँ---ये बरसाते की कुसुम-कोमल कुमारियाँ इस अँघेरी रजनी से ही पथ के समीप प्रतीक्षा 
करने आ पहुँचीं ! किसी ने रोका नहीं! किसी ने समम्काया नहीं! आज कोन किसको रोके ' 
कोन, किसे सममाये ९ पिता, भाई--सभी पुरुष तो मथुरा जाने के लिये छकडे सजा रहे हैं। उपहार 
सामग्री, गोरस और अस्त्र-शस्त्र--साम, दान से कस की दुष्टता कुण्ठित न हो तो दण्ड भी ते 
प्रस्तुत रहना चाहिये | गोपियॉ--बुद्धाएँ ती कब की नन्‍्दभवन जा पहुँचीं। जो द्वार तक जा सकरत 
हैं, थे घर मे कब रुक सकती थीं । ये बालिकाएँ--ये तो एक ओर से ही एक मॉकी देखने की आश 
मे नेत्र[लगाये बैठी हैं। इनके नेत्र--अजस्र धाराएँ चलाते ये नेत्र-ये तो सब यूथ की-यूथ एकः 
हो गयी है। विज्ञाप द्वी तो कर सकती हैं ये स्नेह की पुतलियॉ-- ४ 
हाय रे र॒ृष्टिकतो, तू बडा निदंय है ! तुममें दया का लेश भी नहीं। प्राणियों को पम 
बन्धन से तू एक करता है और जब वे परस्पर पूर्णतः ठप्त भी नहीं हुए होते, उन्हें प्रथक्‌ कर देता है 
तेरी क्रीडा बालकों की भाति विचारद्दीन है! 'काली-काली अलकों से घिरा, सुन्दर कपोल एः् 
मझ्तुनासिका को अपरूप रूपराशिवाला, समस्त शोक को दूर करनेवाले स्मित से भूषित मोहन ह 
भुवन-मोहन रूप को हमें दिखाकर फिर हम से दूर करता है--बडा द्वी अनुचित कारये है यद्द तेरा 
भला, सर॒ृष्टिकर्ता क्या करें १ जो प्रणय, जो स्नेह इस त्रज में है--वे तो केवल यहाँ चरण रज के 
कामना कर सकते हैं। वे इस नित्य-लीला में कुछ कर सके--कहाँ शक्ति है इतनी उनमें । 
अक्रर, तेरा नाम द्वी भर अक्रर है, पर है तू बडा ऋर ! तूतो हमारे नेत्रों के दी परर 
धन को अज्ञ की भाति हरण करने आया है। समस्त सृष्टि-सौन्दर्य जिसके अद्ग-अड्ड में है, उस श्या 
सुन्दर को अब हस हे सकल ॥ 
अक्र.र फो ही क्यों दोष दिया जाय। यद्द नन्‍्दनन्दन ही ऐसा है। एक क्षण में दी इस 
हमारे सारे स्नेह को तोड़ दिया। घर, स्वज॒न, पति-पुत्रादि सभी का का त्याग करके हैं 
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इसकी दासियों हुई! और यह अपने लिये आतुर हम सबों की ओर दैखता ही नहीं! यह तो 'नब- 
प्रिय हँ--मथुरा जाने के लिये कितना उत्सुक हो रहा है। कम कप 

. 'मधुराकी स्तियों धन्य हैं। आज की रात्रि का प्रभात उनके लिये मद्जललमय होगा | निश्चय 
उनकी इच्छा आज पूर्ण होगी। वे नगर मे प्रविष्ट प्रज-नव-युवराज के स्मित-शोमित श्रीमुख की शोभा 
को आनन्द-पुलकित होकर अपलक लोचनों से पान कर सकेंगी ! 


हु 'वे नगर की स्त्रियों वे नागरिकाएँ ! वे तो बड़ी चतुरा हैं! मोहन है तो सनस्वी, पर 
कितना सरल हूं, वे सब अपने मधुर-मब्जु वाणी से इसे अपने वश मे कर लेंगी ओर तब भला, हम 
प्रास्य कन्याओं की स्मृति क्‍यों आयेगी इसे ! हमारे लण्जापूर् स्मित, हमारी अटपटी चेष्टाएँ भला, 
उन नागरिकाओं की कहाँ तुलना कर सकती हैं। उन्तके समोप जाकर फिर श्याम हमारे पास कैसे 
गा सकता है । 

अ्रीक्षप्ण चन्द्र क्या स्लियों के आकपेण से ही मथुरा रद्द जायगा ? इसे अपने बन्धु-वान्धवों 
का स्मरण न आयेगा ! पर मथुरा से ही क्या कम वन्धुन्वान्धव हैं? सुना है गगजी ने कहा था कि 
यह पहले चसुदेवजी के गृह में उत्पन्न हुआ। मथुरा में तो पूरा द्वी यादव-कुल है |--निश्वय आज 
दाशाहे, भोज, अन्धक, वृष्णि, सात्वत आदि समस्त मथुरावासी यादव-ऊुल के नेत्रों के लिये महोत्सव 
का दिन होगा !' निखिल गुणों के आधार, शोभा-सिन्धु इस देवकी-पुत्र को वे आज मार्ग में देखेंगे ! 
गधुरा के लोगों के लिये तो यह देवकी-पुत्र दी दे न! वे इसे अपना लेंगे--अपना कहकर रोक लेंगे । 
यहो तो सब से वडी आशक्ला हू । 

पता नहीं किसने ऐसे पुरुष का नाम अक्रूर रखा ! यह तो अत्यन्त कर जान पढ़ता है ! 
देसो न, रंग-डग तो ऐसे हैं. कि हम सब अत्यन्त ठुखी हैं और हमें बिना आ-वासन दिये 
ही यह हमारे परम प्रिय को ऐसे मार्ग के उस पार ले जायगा, जहाँ हम, जद्दों हमारी गति 


ही नहीं ।” 
कम रोते-बिलखते, ऋन्‍दन करते कितना समय गया--कौन कह सकता है, किंतु अब तो प्रकाश 
फैलने लगा | क्रितना दारुण, कितना दु खद है आज का यह प्रकाश ! आज प्रभात न होता-- 
कुछ विलम्ब से दोता-दाय ! प्रकाश--अब तो ये छकदे नन्‍्द-द्वार पर एकत्र होने लगे--यह 
निवय अक्र.र--यद्द तो रथ पर पहुँच गया यह अपने रथ को सजाने-सम्दालने लगा है स्वय ओर 
थे गोप--वें सब भी तो शीघ्रता कर रहे हूँ ! ये क्‍यों रथ को सजाने में योग दे रहे हैं ? ये सब तो 
छकडे लेकर रथ के पीछे चलने को परस्तुत भी हो गये | बढ़े ठुमंद हैं ये सब-बडी शीघ्रता पडी है 
इन्हे | हमारा भाग्य द्वी प्रतिकूल दै--ये इद्ध गोप, नहीं तो ये बुद्धिमान इद्ध गोप क्‍या इस प्रकार 
उपेक्षा कर देते ! ये रोकते नहीं मोहन को मथुरा जाने से ! ेल्‍ रे 

'कोई न रोके, हम स्व स्वय चलकर श्याम को रोकेंगी। दे'बेगी कि केसे बह हमारी 
उपेज्ञा करते चला जाता है ” कैसे होगा यह ? यहाँ सब बड़े-बूढ़े हैं, इनके सम्मुख केसे बोला जा 
सकेगा ! आज़ एकान्त मिलने की आशा तो हे नहीं | “ये बड़े-बुढे क्या फर लेंगे ” जब श्यास ही 
चला ज्ञायगा-ऐसी लग्जा, ऐसा सकोच किस कास का * 

दयाम--मोहन के विना तो हमें आधा निसेष विताना भी कठिन हो जाता है का वह 
जा रहा है! भाग्य ने हम ढुखियों का सम्पूर्ण सोख्य नष्ट कर दिया । नील-सुन्दर-नीलुन्दर जा 
रहा है, जिसके अनुराग-ललित स्मित, कोमक्ष चचन, रुचिर क्री. हि आज 20: 
मे दम रास गोष्ठी में पूरी रात्रि क्षण के समान व्यतीत कर रेत कर हद, 22208 8003 गे 
बिना हम वियोग के घोर अन्धकार-सागर को कैसे पार कर सकेगी हि न कक 
बढ़े भाई के साथ, सखाओं से घिरा वनसे आमसें आर है ओर गोखुरों 484 2002 अध ; 
बच्तपर लदराती भुवन-मोहन वनमाला, अधरों पर व्शा रक्खे ४ तपूर्ण कटाक्ष-निरीक्षण 
से हमारे चित्तका हरण करता है, उसके बिना हमारी क्‍या दशा होगी 


३६४७ श्रीकृष्ण-चरित 


'क्या दशा होगी हमारी ?” श्याम चला जा रहा है ! हृदय पुकार-पुकारकर कहता है-- 
वह अब जा रहा है! अब केसी लज्जा, कहाँ शरीर की सुधि ! शोबिन्ड ! हे ! साधव ! 
श्यामसुन्दर !” ये सब तो ऋन्‍दन करने लगी हैं। उच्च स्वर से विलख रही हें। 

्य भर ८ रथ । 

महर्षि शास्डिल्य--ये छविज-बुन्द--भगवती पूरंमासी, आज तो यह वीतराग समाज भी 
व्याकुल हो रहा है । महर्षि का मन्त्र-पाठ, विप्मों के आशीवोद-गद््‌गढ वाणी आज क्या यह सब 
स्पष्ट होने देती है। भगवती पूर्णणासी ने तो भर लिया अद्ढ में मोहन को ओर इनके कम्पित कर 
अलकों पर घूम गये। आज भगवती वोल नहीं पा रही हैं । 

वृद्ध गोपियॉ--श्याम सभी का है न | राम-श्याम को सबका चरणवन्दन करना है, सव॒का 
आशीवीद लेना है। सब--सब तो दोनों को गोद मे उठाकर हृदय से दवा लेती हैं. और कोन 
समथ हे त्रज की दशा कहने मे ! 

'कामदा ! धस्र  अमोद ! कन्हेया- को आज एक-एक गो से, एक-एक वृषभ से, एक-एक 
वत्स से मिलना है ! मिलना तो है इसे शुकों, सारिकाओं, मयूरों, मगों-पता नहीं किनसे किनसे | 
सब-के-सब आ गये हैं द्वार पर। यह जा रहा है--मथुरा जा रहा है । कब आना होगा--कोन कह 
सकता है। ये कन्हाई के नित्य सहचर--यहां तो क्षण भी युग हैं! पुचकारकर, कण्ठ मे बाहु 
डालकर, थपथपाकर--राम-श्याम सबसे मिल रहे हैं। सबको आश्वासन दे रहे हैं । ये पशु--ये 
पक्षी, ये कपि--सबकी एक-सी तो दशा है। व्याकुल् तो दीखते हैं. ये सम्मुख के पादप, ये ठुलसी 
के वीरुध , ये कुसुम-वल्लरियों ! 

बुद्धा गोपियाँ, सेवक, सेविकाएं पशु, पक्ती, सभी तो आज व्याकुल हैं.। दाऊ-कन्हेया जा 
रहे हैं। जा रहे हैं दोनों आज--सब से मिलना है । सब को आश्वस्त करना है । सब की व्यवस्था 
करनी है, करूँ क्या किसी को भूल सकता है--'मेरी कपिला,को नित्य मोदक देना मैया | मेरे इस 
सग हे तू स्वयं खिलाना ”' यह तो सब की व्यवस्था बता रहा है। सब को मिलकर आश्वस्त कर 
रहा है । 

ये बालिकाएं--कितनी संतप्त हैं. ये सब ! ये तो क्रन्दन कर रही हैं। यह भूमा मयूर- 
मुकुट, यह फहरा पीतास्बर--अरे, तुम सब इतना क्‍यों व्याकुल-हो रही हो ! में कहाँ सथुरा टिक 
सकता हूँ । तुमसे प्रथक्‌ क्‍या में रह सकूंगा १ बहुत शीघ्र--बहुत शीघ्र ल्लौदूँगा में | मुझे तो तुम यहाँ 
सममो ! वन में तो नित्य ही जाता हू न बस, में ऐसे ही कटपट आ जाऊँगा ! किसी के अश्रु पढुके 
से पोंछे, किसी के हाथों से द्वी । सब को द्वी इसने समझाया, आश्वस्त किया। ये बिचारी भोत्री 
बालिकायें-थे कितनी सरल हैं। कनू के कोमल अम्गत बचन तो हृदय मे दीं पहुँच रहे सीधे । 
कितनी विह्ल--कितनो विभोर हो उठी हैं सब ! 

बहुत शीघ्रता की अक्रूरजी ने, आज अब तक उन्होंने स्नान तक नहीं किया। नित्य ब्राह्म- 
मुहूते में हो नियमपृर्वक वे स्नान करके भगवान्‌ नारायण का ध्यान करने लग जाते हैं. और आज 
तो सूर्योदय हो गया। श्री यमुनाजी पर आगे स्नान करेंगे, यद्द तो पहले ही सोच लिया उन्होंने। 
गोपों ने भी कम शीघ्रता नहीं की दे, किंतु आज न्रज का जीवन प्राण जा रहा है, आज सभी से 
मिलना है उसे | ब्रज का यह अनुराग-वारिधि--इस स्नेह के अकूल पारावार में अक्रूरजी विस्मित, 

थकित द्वो रहे है। वे रथ पर बैठकर प्रतीक्षा ही तो कर सकते हैं। है 

ये आये रास-श्याम रथ पर | अभी भी कद्दों रथ चल सकता है | ये उपनन्द-पल्नी दोड़ती 

आ रही हैं । ये महपि शास्डिल्य, ये भगवती पूर्णमासी और ये त्रजेश्वरी--इस मैया की व्याकुलता, 
इसकी आते दशा, आज इसे अपना पता ही नहीं ।' यह तो उन्मादिनी-सी हो रही है । 
है कन्हया बार-बार रथ से उतरता हे भाई के साथ। बार-बार इसे अट्ड में लेकर हृदय से 
लगाते हैं ये आतंजन और फिर बैठता है किसी प्रकार | गोप--प्रजेश, सभी -सममाने के प्रयक्न 
- मे हैं इन सबको | चल रहा है---चल रहा है यह क्रम .. . । 


मधुरा-्स्थान १६४५ 


धचाचा, तुम किसी प्रकार चलाओ !'' भरे लोचन हैं झाज इस कमल-दल लोचन के । 
थह दशा, चह ऋन्‍्दन, यह विहल भाव--यह अब ओर नहीं देखा जा सकता। 

वोविन्द | दामोदर ! साधव ! श्यामझुन्दर ” ओह, ये दोडी आयी बालिकायें | ये 
उन्मादिनियॉ--किसी ने रथ के अश्वों की रश्मि पकडी, कुछ रथके पहियों से लिपट गयीं, कुछ-मारगे 
मे अड गयी हैं। ब्रजेश्वर हैं, इद्ध गोप हैं, स्वजन हैं--यह सब इस समय कोन देख सकता है। 
आघात लग सकता है, अश्व कूद सकते है--यही होता, मोहन का यह वियोग तो न सहदना पड़ता | 

मैं आऊँगा | वहुत शीघ्र आउऊँगा ” कन्हैया एक-एक की मनुदह्ार करने-लगा है रथ से 
उतरकर। एक-एक के अश्रु पोंछने लगा है और इसके लोचन--स्वयं इसके नेत्र जो भर आये हैं 

“हाय ! सोहन गया ! वह जा रहा है रथ !! कहीं इस प्रकार इन घोड़ों के पीछे-दोड़ा 
जा सकता है ये वृद्धाएँ, ये विप्न, यद्द मैया और ये बालिकाये---अस्त-व्यस्त वस्र, विखरे केश,-फटे- 
फटे-से नेत्र--ये सब दोड रहे हैं, करन्दन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं । 

'नहीं सुना जा सकेगा यह क्रन्दन ! नहीं देखी जा सकेगी यह' विहलता ।' तीक्न-तीत्र और 
तीत्र--अक्ररजी रथ उढ़ाये जा रहे हैं। कन्दैया, दाऊ--दोनों पीछे ही देख रहे हैं। मर रहे हैं 
हग_। पढ़के भोंग चुके-किसे स्मरण है शरीर का । 

धाया--रथ गया ! वह केतु ! बह रथ की धूलि !” जो जहाँ तक मा में पहुँचा, वहाँ 
कटे वृत्त की भेति गिर'गया। 'रथ की धूलि भी नहीं दीखती ! चेतना लुप्त दो गयी । मूच्छित हो 
गये सव-के-सब । 

राम-श्याम गये ! रथ गया ! उसके पीछे छकड़े गये, गोप गये, बालक गये। कोन गिने-- 
कौन-कौन गये, कौन रद्दा । श्रज मे रहा कौन ? जीवन चला गया-- अब यह्द ब्रज की विरदद-व्यथित-- 
प्रखर ताप-संतप्त--दावाभ़ि-प्रज्बलित-सी भूमि-- 

कल्प-लतिकाएँ करीर की केंटीली माड़ियाँ दीखती हैं ! सुरपादप जिनकी स्पधों के भी 
योग्य नहीं था, वे फलभार से झुके कूमते नवतरु--शमी ओर पीलू प्रतीत होने लगे हैं वे! यह' 
चिन्तामणि-चर्चित श्रीसेवित पुण्यधरा--आज तो यह ऊसर से भी गयी-बीती हो गयी है। ये पशु-ये .. 
पक्ती--इन पर कामचेल और उच्चैःश्रवा अब भी निछावर हो सकते हैं, पर--पर गया बह-बज की 
शोभा, सुख, उल्लास, श्री का साकार विग्रह | त्रजजन--अब-इन ब्रजजनों की व्यथा--मन क़ैसे उसकी 
छाया का भी स्पर्श कर-सकता है। 

>< हर हर धर 

रथ--वायु बेग से उड़ता-रथ, कैसे इस'समय छकड़े रथ का साथ-दे/सकते हैं। अक्ररजी 
मे बता दिया है. श्रजेश को कि वे कालिन्दी के तट पर यहाँ रथ रोककर -स्नानन्संघया करेंगे। 

प्तम-श्याम के कल्लेक की सामग्री रथ में दे दी । पूजा-ध्यान में विकम्ब हो सकता हे । छकड़े भी 
मार्म' से -हटक़र यहाँ आयें और प्रतीक्षा करें, आवश्यक नहीं है यह्‌। ब्रजेश को गोपों के साथ 
आगे चलना चाहिये।' 

'श्रीअक्ररजी परम धार्मिक हैं। वे कभी कोई भी शक्लाप्रद- काय।कर “सहीं-सकते । . राम- 
श्याम उनके साथ सुरक्षित हैं। छुकड़े रथ से आगे चलें, यह तो सभी प्रकार ठीक है । -गोप- नहीं 
ध्वाइते कि उनके पहुँचने से पूर्व'ही दाऊ ओर कन्दैया मथुरा पहुँचें। जब रथ के साथ-छबड़े नहीं 
दौड़ सकते, तब छकडों को आगे द्वी चलना चादिये। वहाँ नगर के समीप निवास'की व्यवस्था -भी 

. करनी है.। बालकों-को पहुँचते द्वी विश्राम मिलना 'चाहिये । कंस से सावधान रहना अल्यन्त आव- 
श्यक है। नगर के समीप उपबन में दी छकड़ों को रोककर शिविर खडे करना अधिक निरापद है । 
श्रीत्रजराज गोपों के साथ इस प्रयत्न में' हैं. कि जितनी शीघ्र हो सके, वे मधुरा केःसमीप पहुँचःजायें । 
रथ को आने में कितनी देर लगती है । 


३६६ पीकृष्ण-चरित 


श्रीककरजी ने सागे से रथ को तनिक सोड लिया है। कालिन्दी फे तट पर ह्माकर रथ 
खडा हुआ | दाऊ ओर कन्हैया दोनों स्वयं उतर पडे रथ से। बहुत अशु बहा है लोचनों से. मुस 
धोना ञआ्यावश्यक ही हो गया है। दोनों ने मुख धोकर निर्मल, स्वच्छ, शीतल जल पिया पढदा-पत्नों के 
पुटक बनाकर और अब तो अक्र्रजी ने रथ फो सघन छाया मे खड़ा कर दिया है। दोनों पुनः आये 
रथ के समीप । अक््रजी ने ञमह न किया होता-यह इत्तमूल, ये हरित मुदुल ठुण, इनपर विधाम 
करने से जो आनन्द है, पर ये बृद्द दानाध्यक्ष नहीं मानते। इनका आम्रह है, ये बैठा रहे है तो रथ 
में ही बेठना है । 
ध्याप दोनों क्‍्लेऊ कर लें ' में यहीं जल ला देता हूँ ।" लेकिन आज क्‍या कलेऊ अच्छा 
लगेगा ! रोती-विलखती मैया, दूर गये सखा-ना, कलेऊ की तो इच्छा द्वी नहीं है। प्मक्रूरजी को 
ज्तिकाल हो रहा है अपने नित्य कर्म के लिये। वे कलेऊ का अधिक झ्माम्मह करेंगे भी नहीं | “झाप 
यहीं रथ मे बेठे रहें और तब तक मैं स्वान कर लूँ! सुझे संध्या फरने भे कुछ विलम्ब होगा ! 
यदि आप !! 
ध्वाचा, आप भली प्रकार स्वान करे, संध्या करे और पूजन करें। हम दोनों भाई उक- 
तायेगे नहीं। आप शीघ्रता त करे ।' आज कन्हैया इन श्वेतकेश प्रक्ररजी के सम्मुख गम्भीर हो 
गया है । इसने उनको संकोच करते तो देख ही लिया है। अक्ररजी को तो यही चाहिये। वस्त्र 
उतार कर रथ से रख दिये । पढ़ुका ओर उत्तरीय - पर आज़ संध्या ओर भगवान्‌ नारायण का 
सानसिक पूजन दोनों जल सें ही कर लेने हैं। तटपर आकर पूजन करने की सुविधा यात्रा मे है नहीं। 
आअक्ररजी तो श्रीयमुनाजी से स्नान का संकल्प कर डुबकी लगानेवाले हैं, पर यह फनेँ 
इस प्रकार बड़े भाई की ओर क्यों देख रहा है ? इसके चपल नेत्र तो कुछ कहते हैं। 'वह ऋन्‍द्न 
करती दौडती पगली-सी मैया, वे मूर्तिःसे ठिठके महर्षि शास्डिल्य, वे स्पन्दन हीना भगवती पूर्णोमासी, 
वे स्नेह की स्तिग्ध पुतलियों--वह कासदा, नन्‍्दा, फपिला, कृष्ण धसे, गोरब--बो-बों, करते पशु, 
हाहाकार करते-से पक्ती--कितने दुखी थे सब ! बहुत देर हो गयी, बहुत देर हुई वहों से चले ! बहुत 
परिहास हुआ। वृन्दावन की सीसा यहीं समाप्त होती है । क्‍या घरा है मथुरा मे १ यह रथ मे बैठना- 
ऐसे ही तो वहों स्वश-पाषाण-भवन्तों से सत सारकर बंदी-सा रहना होगा ' अभी ही तो इन 
अक्ररजी ने इत्तमूल सें सदुल दूवोदल पर विश्वास नहीं करने दिया! सधुरा के लोग ऐसे ही होंगे ' 
बाबा, गोप, सखा--वे दो-चार दिन में लौट आयेगे। ये अक्रूरजी डुबकी लगाने जा रहे हैं! 
हम लोगों ने भी तो स्नान नहीं किया है आज | एक डुबकी और हाँ--यह अच्छा अवसर है । अक्रूरजी- 
इलकी कया 'चिन्ता करनी है। वे भगवान्‌ विष्णु के श्वेत-कृष्ण फेश, उनको भी अवसर मिलना 
चाहिये | अपनी खटपट वे सम्हालते रहें ” पता नहीं यही सब या कुछ और--पर करूँ के नेत्र कुछ 
कह रहे हैं। योगमाया अन्तरिक्त में तनिक चम्वल हो उठी हैं। शास्त्र इस नन्‍्द्नन्‍्दन फे लिये कहते हैं-- 
'पून्दाव्न परित्यज्य पाद्सेक न गच्छति | 
ल्‍< 


ञर्‌ < ५ ५ २५ 

ध्ये रार श्याम--बसुदेवजी के ये दोनों कुमार, ये स्नान करने आ गये रथ से ९ श्रीक्षक्रजी 
ने डुबकी लगायी है। वृद्ध पुरुष ठहरे, शरीर की अब अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। इस निमेल 
शीतल जल से डुबकी लगाकर नेत्रों को भीतर खोल देने से वे स्वच्छ हो जाते हैं। गायत्री का जप 
करते-करते ही डुबकी लगाकर नेत्र खोले थे जल मे उन्होंने । फोन बताये इन वयोबृद्ध चीतित् दग- 
ध्यक्ष से कि सामान्यतः जल मे नेत्रों से भीतर की वस्तुएं इतनी स्पष्ट दिखायी नहीं पडा करतीं । 

मैं दोनों को रथ पर छोड़ आया था।? झट से मस्तक जल से निकालकर खडे हो गये 
पकरजी। 'रथ पर कोई नहीं है, अश्व कोई ऊधस न करने लगें ९! मुख घुसाकर देखा उन्होंने रथ 
की आओर--देखा ओर फिर नेन्न सलकर देखा--'रास-श्यास तो वे कया रथ पर बैठे हैं ! दोनों इधर 
ही देख रहे हैं। नहीं--इनके रथ से उतरने के तो कोई लक्षण नहीं। कितने शान्त बैठे हैं दोनों ! तब 
जल में क्‍या देखा मैंने ! मेरा क्या भ्रम ही था बहुत स्पष्ट तो देखा था इन दोनों को मैंने जल मे ! 
ठीक निम्बय करने के लिये पुनः डुबकी लगाकर देखना जआआावश्यक ही है। 


ली 
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सिद्ध, चारण, गन्धवे और ये असुर--असुर भी द्वाथ जोड़े मस्तक कुकाय--यह समस्त 
समुदाय स्तुति कर रहा है, गद्गद वाणी से स्तुति कर रहा है। किसकी ? ये क्‍या कमलतन्तु से 
भगवान ऋलन्त हैं सम्मुख ! उन्ज्वल स्निग्ध शत-सहस्र ज्योत्स्ना-यवल अकाश--सहस्र-फण मौलि, 
फरणा पर प्रदीप्त ज्वाला मात्र-सी मणियों और एककुएडलधर, नीलाम्वरधारी ये भगवान अनन्त-- 
शेष--ये भी अपने सहस्न मु्खों से एकाग्र स्तवन में लगे हैं ! इन शेषजी के कुर्डलाकार भोग पर ये 
जो पद्मपराग-पीत तडित्कान्त कौशेयवखधारी नवदूवोदलश्याम आदिपुरुष हैं--समस्त वाणी के 
परम स्तवनीय ये आदिपुरुष ! कमल-किल्लल्क-अरुणाभ दीघे लोचन, प्रतम्ब चतुभज शान्त रपरूप, 
परम सुन्दर पसन्न वद्न, स्मित-शोमित करुणावलोकन, सघन धलुषाकार भ्रूमण्डल, सकर-कुण्डल- 
भूषित सुन्दर करे, कलमल करते दर्पण-से कपोल, विद्ुम-निन्‍्दक अरुण अधर, दी स्थूल बाहु, विशाल 
वक्त ओर उसपर श्रीव॒त्स, शह्न-सा रुचिर कण्ठ, पल्‍लवदल-सा, त्रिवल्ली-सरिडित उदर और उस पर 
यह मब्जु-रोमावली, गम्भीर नासि-हृदय, केहरी-सी कटि, तुद्ठ कटि-तट ओर यह ज््योतिमयी रत्न- 
मेखला, कदली-स्तम्भ-सुन्दर ऊरु, सनोहर जातु, परम सुन्दर पद और ये पद्तल--इन अरुण मरदुल 
उत्तुज्ञ पदतलों की शोभा--ये उत्तुन्न गुल्फक, पल्‍्लव-कोमल अद्गुलि-दल, यह नखमणि-चन्द्रिका की 
छटा ! वडे वहूसूल्य ज्योतिमेय आभूषण हैं! किरीट, अद्भद, कटिसूत्र, रत्नमाला, कुण्डल, नू पुर-- 
इस आभूषणों को भी भूषित करनेवाला यह श्रीअद्ध। पद्म, शद्भ, चक्र और गदाधारी, श्रीवत्सलान्छित 
कोस्तुभकण्ठ, वनमाली परम पुरुष--सुनन्‍्द, नन्‍्दादि पाषेंद, सनकादि मुनिगण, जगत्‌ स्रष्टा पितामह, 
भगवान्‌ रुद्र, सभी प्रजापति सहर्षि, प्रह्मद-नारदादि परम भागवत--सभी तो स्तवन कर रहे हैं इन 
पुरुषोत्तम का । श्री, पुष्टि, गिरा, कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, इला, जया, विद्या, अविद्या आदि शक्तियाँ और 
स्वयं मायादेवी भी मूर्तिमती होकर इनकी सेवा कर रही हैं। ये मेरे आराध्य श्रीनारायण ” अक्ररजी 
| आनन्द-विहल हो गये । रोम-रोम खड़ हो गये, नेत्रों से प्रेमाश्रु चलने लगा, वाणी गदुगद्‌ दो गयी । 
' बड़ी कठिनाई से कुछ काल में अपने को तनिक स्थिर किया उन्होंने | दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक 
भुकाकर सिर से अज्ललि लगाकर भाव-हुब्घ कण्ठ से वे सचराचर के परमाराध्य, सुरासुर-वन्दित 
चरण अपने परम इृष्ट श्रीनारायण की स्तुति करने लगे। 
अक्ररजी स्तुति कर रहे हैं--परम भागवत्त, परम ज्ञानी अक्र.रजी स्तुति कर रहे हैं अपने 
आराध्य की--अपने सम्मुख प्रकट परमे श्वयमय सुषमा-सिन्धु आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण की। 
तत्वज्ञान, निर्गुण परमार्थ-तत्व, सगुण-साकार चिन्मय रूप, भू-भार-हरणाथ उस दयामय के अवतार- 
विग्नदह और उनकी अपार सहिसा--पता नहीं क्या-क्या! अक्ररजी स्तुति करते रहे--चलती रही 
उनकी स्तुति | भगवान्‌ नारायश--इृष्देव ने कृपा की, जन्म-जन्म की छालसा सफल हुई। जीवन 
कृतार्थ हुआ हृदय मे जो अपार भावसागर उमड़ पड़ा है, वाणी उसे केसे व्यक्त कर सकती है। 
भगवान नारायण के गुणों का, महिमा का, कृपा का पार नहीं है ओर पार नहीं है हृदय की उम्रग 
का, उल्लास का। अब स्तुति क्या विराम ले सकती है। शत सहस्र कल्पों की आयु श्राप्त हो और 
यह स्तवन का सौभाग्य मिले--स्तुति क्या तब भी तुष्ट होगी ? अक्र रजी करते रहे, करते रहे और 
सहसा वह शोभा, करुणा, वात्सल्य, ऐश्वये की मूर्ति अदृश्य हो गयी। अदृश्य हो गया बह सब 
वैभव । वाणी स्वतः मूक हो गयी, हृदय तडपने लगा--जैसे सह सर्प की सणि छीन ली गयी हो। 
'दयामय की यह अपार दया ! में अधम, पामर प्राणी कहाँ इस योग्य था ” अक्र,जी ने 
अपने आपको आश्वस्त किया। जल से मस्तक उठाया ऊपर उन्होंने | कुछ क्षण कुछ क्षण ही तो 
वे उस दिव्य छटा को देख सके हैं ! बहुत विलम्ब हो गया ! वे कुछ कज्षण--पर वहों के कुछ क्षण 
तो पता नहीं कितने छोदे-बढ़े होने में समथे हैं । 
भध्याह समीप है | गोप अब तक पहुँच भी गये होंगे ! ब्रजेश्वर प्रतीक्षा करते होंगे! 
सब व्याकुल होंगे। राम-श्याम ने अब तक कल्लेक भी नहीं किया ” पहली बार--जीवन में पहली 
वार अक्ररुजी अपने नित्यकर्मों में शीघ्रता कर रहे हैं। किसी प्रकार विधि पूरी कर रहे है। 
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विधि ही तो पूरीकरनी है अब । जब वह परम फल प्राप्त दो गया--बह इन सब विधियों का लद्य- 
, चह-तो अतीक्षा कर रहा है, सम्मुस रथ पर चेठा प्रतीज्ञा कर रहा €। शाघ्रता से झिसी प्रकार पूरे 
भर कर देना हे इन नित्य के करों को । है 
चाचा, आप बडे चक्तित जान पढते है! आपके तो चरण ही भूमि पर ठीऊ नहीं पड रा 
हैं। आपने कोई अद्भुत वस्तु देसी ह ? देखी तो है, क्या देस्या है) का देगा ? भूमि मे 
आकाश में या जक में ?! कन्हेया ठीक ही पूछ रहा हैं। अब भी खकरजी को वारन्यार रोमान्न 
हो रहा है। अब भी उसके नेत्र भरे-्भरे &ै। अब भी उनका शर्रार कम्पित, पुलकित हो रद्द है । 
ऐसा विना कारण तो केसे होगा । ; 
ह भूसि मे, आकाश में, जल मे जितने भी आशय सम्भव दे, वे सब आप से दी तो हूँ 
में साज्ञात्‌ आपको दख रहा हैं। आप विश्वात्मा मेरे सम्मुस हैं, इससे आअविक 'पाश्नये भें ओर 
क्या देखेँगा। अक्ररजी की वाणी फिर गदुगद हो गयी 8। नेत्र फिर टप-ठप बिन्दु गिराने लगे 
हैं। पर विलन्ब हो रहा है | रथ के अग्रभाग पर आ्याकर ब्रेठ गये वे | रश्मि हाथ में ली 'प्रीर चुप- 
चाप अश्वों को हॉक दिया। इस समय अब आर घोला नहीं जा सकेगा। फन्‍्द्वाई पूछे भी क्‍या, 
पता नहीं ये अक्रहुजी क्या-क्ष्या कद गये। ये रोने लगे हैँ! ऐसी बात पूछी द्वी क्‍यों जाय कि 
कोई रोने लगे । यह बड़े भाई की ओर देखने लगा है। रथ भागा जा रहा है--भागा जा रहा है 
मथुरा की ओर । 
भर् हर ग् कं 
कन्हैया आया नहीं । रथ का तो अब तक चिह्न भी दिखायी नहीं पढ़ता ।' गोप आइल 
हो गये हैं। वालक दूर-दूर तक सना करने पर भी दोड लगा--लगाकर लौट 'प्राते हैं। कब के 
छुकड़े यहाँ पहुँच चुके हैं. । कितनी देर हो गयी इन वस्र-शिविरों को खड़े हुए । अब तो पूरी व्यवस्था 
हो गयी । वस्तुएं यधास्थान सुसजझ्ञित हो चुकीं । अब तक राम-एयाम क्यों नहीं आये 
“क्र रजी भगवान्‌ नारायण के परम भक्त हैं। उन्हें अपनी उपासना में बहुत विलम्ब 
लगता है । ध्यान करने लगे ओर सन एकाग्न हो गया? यह सब तो ठीक, किंतु--कितु 
बहुत विलम्व हो गया । मध्याह होने को आया। दोनों वालक रथ पर वेठे उदास हो रहे होंग ! 
कोई है भी तो नहीं उनके समीप | दोनों बडे सकोची हैं, बार-बार आग्रह करने पर तो कुछ 
कठिनता से भोजन करते हैं, भूखे होंगें दोनों ! अपने-आप वे कलेऊ करेंगे ही नहीं ।' वावा को एक- 
एक पल युग हो रहा है । उनके नेत्र पथ की दी ओर लगे हैं । 
हम सव-के-सव चले आये | एक छकड़ा तो रथ के साथ रह गया होता। अब इस 
पश्चाताप मे ज्ञाभ भी क्‍या हैं । किसे पता था कि अक्ररजी के नित्यकर्म मे सध्याह हो जायगा। 
“अब एक दो छकडे जाकर देख आयें ” किसी को पता नहीं रथ कहाँ कालिन्दी-तट' पर रुका 
है। एक अलुमान हे--वस । पता हो या न हो, छकड़े तो पुनः जोते जाने लगे हैं | गोप कब 
तक प्रतीक्षा करें | 
“वह धूलि दीख रही है गगन मे! बह घूलि सागे की ओर से इधर ही आती जान 
पढ़ती है !” एक सूच्ष्मतस रज-रेखा-लेकिन अब कुछ क्षण ही और प्रतीज्षा की जा सकती है। 
रथ आया ! कनूँ आ रहा है ” वालक दोौड़े ओर दौड तो पडे हैं ये तरुण गोप । 
रथ आया--दिखायी पड़ा ओर आया। घोड़े रश्मि खाँच लेने से सहसा खडे हो गये हे 
दाऊ--यह कन्द्ाई। बावा ने, गोएों ले, सखाओं ने अझ्ु से के कर पथ 2 ही 
? झ से भर लिया । यहाँ तो सब काम साथ 
दी हो जाते हैं। कल हक 
ये अक्ररजी अब भी खड़े बोलते 
ध्चाचा रे रे अपने 
हाथों भें लेकर उससे कहा ? आप ईंस रथ के साथ पहले नगर में प्रवेश करें ! हम 
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तनिक विश्राम करके तब नगर-दुश्शन करेंगे ” बात तो ठीक है, कंस को सूचना तो मिल जाय 
कि सके आसन्त्रित अतिथि पहुंच गये हैं। अब उसे सावधान हो जाना चाहिये। 

अक्रूरजी--ये तो व्याकुल हो गये हैं इतना सुनकर ही। मोहन को पाकर फिर छोड़ना 
भी पडेगा--कितनी दुःखद कल्पना हे। हाथ जोडकर भरे कण्ठ से प्रार्थना ही तो की जा सकती 
है--/नाथ, आपको छोडकर मथुरा मे जाना नहीं चाहता में ! भक्त-बवत्सल प्रभु, में आपका भक्त 
हैं. मेरा परित्याग न करें आप! भेरे घर अपने बडे भाई, गोपगण तथा सभी बालकों के साथ 
ध्याप पधारें।! अपने श्रीचरण की रज से इस दीन की कुटिया को पवित्न करें| इस अनाथ को 
सनाथ बनायें ! हम गृहस्थ हैं, हमारे ग्रह मे आप पधारेंगे, आपके चरणोदक का सौभाग्य 
मिलेगा सुके--वह चरणोटक जिससे पितर, अग्नि, देवता--सब दप्त हो जाते हैं। जिन श्रीचरणों को 
प्रच्ञालित करके असुरेश्वर बलि महान्‌ यशस्वी हो गये, अपार ऐश्वर्ण पाया उन्होंने ओर आप मे 
ऐकान्तिकी गति प्राप्त की, उन्हीं पाद-पद्मों को प्रक्ञालित करने की मेरी लालसा है! मैं अपने गृह 
से आपके श्रीचरण प्रक्षात्िति कर सकू ! आपका चरणोदक--वह तो त्रिभुवन दो पवित्र करता 
है। भगवान्‌ शकर उसी पादोदक को ही तो मस्तक पर धारण करते हैं और सगर के अद्मशाप 
दग्घ साठ सहस्र पुत्र तो उसके स्पश से ही स्वर्ग पहुँच गये । देवदेव, जगन्नाथ, उत्तमश्लोक, पुण्य- 
सवण-कीतेन, यदुश्रेठ, नारायण ! आपको नमस्कार!” वाणी रुद्ध दो गयी हे । स्वर में विवशता 
है । नेत्र कहते ह--प्रभो, आप स्वतन्त्र हैं, किंतु यह एक दीन की प्रार्थना है । 

श्याम ने पुन. हाथ पकडा स्नेह से अक्र्रजी का | उन्हें रथ के समीप ले आया-- 
ध्वाचा, आप इतने कातर न हों । मैं अपने अग्रज के साथ अवश्य आप के घर आउऊंगा, पर पहले 
यदुछुल के परम शज्रु को ठिकाने लगा देना है मुझे । जो भी मेरे सुहृद हैं, उनका परम प्रिय, उनकी 
वाब्छा-पूर्ति ही तो मेरा एकमात्र कार्य है।! 

श्रीकृष्ण चन्द्र का आग्रह है--आदेश द्वी तो है यह। अक्रूरजी ने रथ हाँका विवश होकर 
ध्वे गोप, ये ग्वाल-बाल, ये राम-श्याम उनके घर जायें, कंस क्‍या करेगा ?! पर अब कंस का भय 
कहाँ है उनमे। 'ऐसे भाग्य कहाँ कि इन सुरासुर-अर्चित श्रीचरणों से इतनी शीघ्र इस अघम की 
कुटी पवित्र दो कितने खिन्न-से जा रहे हैँ ये। रथ हॉका नहीं जाता, बार-बार पीछे देखते हैं। 
झअवच भी कोई पुकार त्ते । 

(कन्हैया थक गया, बहुत भूखा है /” वावा को एक द्वी चिन्ता है। अक्र्रजी के गृह 
जाकर उन्हें भी कस के कोप का भाजन बनाना बावा को स्वीकार हो दी नहीं सकता। कितने! 
कितने साधु, कितने सरल हैं अक्रूरजी । बालकों मे किसी ने कल्ेऊ नहीं किया अब तक। कन्दाई 
के बिना कौन भोजन फरे । सब छुधित हैं, मध्याह हो गया, अब तो इन सबको भोजन कराना 
है। मोहन सखाओं के साथ भोजन करने की ही शीघ्रता मे हे। | 
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“द्रीबलो कितधरापरिणयनेत्रगावितस्मितपुधामधुराधरो छ यू. | 
ग्राथ' पुमासमवर्ततितर्वाहिवह गालो कबन्ति छतिन' छत्तपुएयप्ुआा। ॥! 
-+आलीडलापशुफ 
धावा, एम सब नगर देसने जाते हैं! यह चख्ल कृष्णाचन्द्र--ये बालक, गोपों ने, बावा 
ने कितना चाहा कि सब भोजन करके तनिकर विश्वाम कर ले | ये सब इतनी देर यहीं रहे, हतना ही 
क्या कम है। सबवों ने पररपर सम्मति कर ली ऐ--'बाबा के साथ, गोपों के साथ नगगन्‍ःशनभ 
आनन्द नहीं आयेगा ।! यह मित्र-मण्टल जाने को प्रस्तुत भी हो चुका । न 
रे रुको, तुम्हारे साथ गोपा फो कर देता हूँ। में ही चलता हैं, रुको तो ! करंदेया ती 
बह हँसता भाग चला। दाऊ, भद्र-सभी लड़के तो जा रहे ह६। बाबा चशख्बल हो उठे है। |. 
(सम सब इतने तो हैं? यह भद्र अपने को फिसी गोप से कम चतुर फहाँ मानता £ै । 
(हम अकेले द्वी जायेंगे । फिसी को साथ नहीं ले जायेंगे !” यह तो स्वर ही फद्दता है झि आग्रह नहीं 
घलेगा। फोई साथ जाय तो रूठ जायेंगे हम लोग । 
सुम सब कहीं भूल गये मार्ग तो ?! मथुरा कोई भाम तो है नहीं। उन बालऊों का क्‍या 
ठिकाना, किधर जायेंगे। ये श्रकेले ही नगर में जायें--ना, यह तो ठीक नहीं £ । गाप प्रस्तुत हो 
चुके हैं. फटपट अपने लकुट लेकर । 


ता, हम अकेले जायेंगे | भूलेंगे नहीं, पूछ लेंगे” यहा तोफ--यह 'अब रूठने बाला ही 
है। बालक माताओं से, घर से दूर हैं। कहीं ये यहाँ रूठ गये, रोने लगे--फ्रोन मनायेगा। केसे 
इन्हें. शान्त किया जा सकेगा। ऊफ़िसी प्रकार ये उठास न हों, इनका मन लगा रहे--यही क्‍या कम 
है। गोपों के पद उठकर भी रुक गये हैं। इन सबों को नगर देख ही आने देना चाहिये । 

'कोई धूम मत करना ! किसी को चिढ़ाना मत ! कोई कुछ दे भी तो सत लेना ! किसी 
के यहाँ से--किसी दूकान से कुछ उठाना मत ” बाबा को पता नहीं क्‍या क्‍या चेतावनी देनी है । 
बालक अपनी उत्सुकता में 'हो! तो कर रहे हैँ, पर थे इन बातों को ध्यान मे रख सकेंगे ९ 

शीघ्र आ जाना ! विलम्ब मत करना ! मधुरा मे किसी को श्रप्रसन्‍न मत कर लेना !' 
चावा का हृदय वेग से उछल रहा हे । वालक मानते नहीं--मथुरा--कस--कहीं कोई कुछ कह न दे 
इन सर्वो को। ये चशम्बल कुद ऊघम न करने लगें ! 

दम मट आ जायेंगे । दाऊ भेया है न हमारे साथ ” कन्देया के साथ दाऊ है, फिर डर 
किस बात का। जैसे दाऊ विश्व में सब से बढ़ा, सब से चतुर, सब से महान है । हाँ है तो--वालकों 
के लिये तो दाऊ ऐसा ही हे । न 


“हम शीघ्र आ जायेंगे !! यह बल भी कह रहा है। बल--इसका स्व न 
में हैँ न, फिर डरने की क्‍या बात है । ४ 0 आप कर 
'ऋष्ण बढ़ा भोला, बडा सीधा है। बालक बड़े संकोची हैं। मथुरा में कोड भी परिचित 
नहीं। अपरिचितों से ये संकोचवश बोल तो सकेंगे दी नहीं, धूम तो क्या करेंगे । उत्सुक हैं. सब, 
हा आने देना चाहिये इन्हें नगर को ” किसी प्रकार बाबा को, गोपों को अपने मनको संतोप दैना 
। 38 तो सब दोडते-कूदते चले ही गये, किंतु इन तकों से क्‍या संतोप हो सकता हे। 'क्ंस-- 
इेंत अछुचर । कंस ने आसन्त्रण देकर बुलाया है अपने रथ से, उसके आसमन्त्रितों का 


नगर-दशन ३७१ 


अपनादर करने का साहस किसी को होगा नहीं ! पर '! बाबा का हृदय नहीं सानता । गोप नग 
फी 'ओर ही नेत्र लगाये ठिठके खड़े हैँ। अब क्या हो सकता हे। प्रतीक्षां ही करनी चाहिये अब तो। 
ज( ० ८ 2 
मधथुरा-चारों ओर दुगेम परिसा से घिरी यह यादव-राजधानी | ताम्र के कोछ हैं परिखा 
के उपर 'प्रीर यह स्फटिक का उत्तन्न गोपुर, विशाल स्वण के कपाटों से भूपित, स्वणे-तोरण-मण्डित 
यह नगर-द्वार जेसे आज श्रीकृष्णचन्द्र के स्वागत के लिये ही उन्मुक्त हुआ है। 
हे + कि ९०4 विकप 
ये नाना प्रकार के सभा-भवनों की श्रेणियों, ये उच्च भवन और इनको घेरकर हरित 
मेयला की भाति नगर-परिणा के भीतर यह चारों ओर सुन्दर उपवन | भवनों पर स्वशं-कलश जग- 
्ध ्ि कर शः हट ओर 
ग कर रहे हैं, सभी छज्जे एवं छत्ते तक स्वण की ही हैँ ओर स्थान-स्थान पर चैदूणे, द्वीरक, नील- 
([णि, विट्रम, पुष्पराग, आदि निर्मेल बहुमूल्य रत्नों की ये वेदियोँ ओर इन वेदियों पर ये पशु- 
ज्ी प्रादिकों के लिये रखे अन्न, पकचान्न--कस चाहे जितना ऋर हो, परम धार्मिक यादवकुल 
प्रपसी खमचा के उपहार फिसी-स-फ़िसी रूप में तो उस विश्वात्मा को अर्पित करेगा दी । रत्न-वेदियों 
र यह चलि-अन्न, यह 'अन्तर को उसी श्रद्धा का तो उपहार है। 
गवात्नों से सुगन्धित अगुरु का धूम्र निकल रहा हे, उनके पास ये कपोत कूजन कर रहे हैं 
ग्रैर थे मयूर धूत्र को सम्भवतः सेघ समझकर कुद्धिमों ( चबूतरों ) पर दृत्य करने मे मगन हैं। सभी 
प्रापण, पथ, चत्वर सीचे गये ९--अवश्य ये दिनमे कई बार सींचे जाते होंगे, अन्यथा इस दिवस फे 
ततीय प्रहर मे क्‍या ये इस प्रकार सिद्धित मिलते माल्य, दूवोद्डर, तण्डुल, लाजा इस मार्ग पर 
तस्तत फेला ह। श्यामसुन्दर के प्रवेश से पू्व दी यद्द मज्लल विधान--क्या पता, कोई सम्सान्य 
र्प इधर से गया हो पहले भी । 
द्वार-द्वार पर जलपूर्ण स्व॒र्ण-कुम्भ सजे हैं ओर वे दथि एवं चन्दन से चचित हैं, उन पर 
ग्राम्न-पल्लव सज्जित करके दीपफों को रग्या गया है और पुष्प-पपूजित है ये सब कुम्भ | कदली के 
तम्भों मे क्ूमती धार, बेचे हुए तोरण, मन्नल-प/ट्टका, और इन छारों के ही ऊपर तो सीधे वेणु के 
उच्च दण्डों भें पताकाएँ फहरा रही हैं । 
मधुरा--नित्व सुसज्जित, नित्य मज्ललमयी मथुरा की आज तो कुछ शोभा द्वी दूसरी है। 
ग्राज़ मथुरा का अधिष्ठाता आया है वहाँ! पुरी का कोना-कोना, अखु-अरु जैसे जगमग करने 
तगा हैँं। आज वसुदेव-पुत्र आयेंगे ! मथुरा-निवासियों ने कितने उल्लास से सजाये हैं. अपने गृह । 
फऊतनी उम्ग से ये पथ परिष्क्रत हुए हैं. ओर ये मज्ञ ल-विधान--उन अनदेखे कुमारों के लिये कितना 
स्लेद, कितना आदर लिये सद्न ल-विधान प्रातः से वार-बार नूतन होते रहे हैं । 
कस सम्राद सही, भय एवं शक्ति से ही तो उसका शासन हे । केसे उसे यद्द स्वागत-सम्भार 
क्रमी प्राप्त होता। वह भीरु--बरह शझ्ठालु कंप--बरह' क्रूर क्या इसे सह पाता! वह तो निकलता 
3 तो ग्रढ्ढों के गवाज्ञ तक बढ करा देते हैं उसके अनुचर | उसे सब से भय ही लगा रहता है | लेकिन 
श्राज--आज तो वह प्रेमघन आ रहा हे । आज तो वह आ रहा है, जिसके रूप, शील, आकर्षण, 
माघुये को सुनते-सुनते प्राण आतुर हो गये हैँ. । पिपासा प्रदीघ्र हो उठी दै। आज उसे देखा जा 
सकेगा, वह आयेगा ! सधुरा आज भी यदि भरपूर न सजे तो कव सजेगी। 
वे महाभागा त्राह्मण-पत्नियॉ--धन्य हैं वे, जिन्होंने राम-श्याम को देखने का सौभाग्य प्राप्त 
किया वन से द्ी। वे जब उस अपरूप रूप-माधुरी का वर्णन करने लगती हैं--नेत्र धारायें चलाने 
लगते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है, कण्ठ रुद्ध हो उठता है! वे तो स्मरण से ही विह॒ल-सी रहा 
करती हैं। कितने पआग्रह, कितने अनुरोध से वार-वार नगर-नारियों ने उनसे पूछा हे उसी बात को 
ओऔर थे सव तो जेसे थकती छी नहीं। इतने दिनों से जिसका वर्णन सुना है, आज बह आयेगा । 
आज उसे नेत्र देख सकेंगे। 
“अक्रूर आये ! रथ आ रहा द्वे एक बार खलवली-सी हुईं प्राणों मे। उत्सुकता-चब्वत 
पद ठिठक गये--“रथ तो खाली ही है !” लाजा, दूवोह्रुर, अक्षत की कुछ मुद्ठियों पथपर उत्सुकता में 
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ही बिखर गयी थीं। 'वे आ गये हैं| नगर द्वार से बाहर उद्यान में प्रजराज ने शिविर डाला है !” 
प्राणों की प्रतीक्षा ओर--ओर आतुर दो उठी है ! है 

वआये--राम-श्याम आये ! अपने सखाओं के साथ वे राजपथ से आए रहे हैं!” पता नहीं 
किसने कहाँ, किससे कहा, पर कहय--वात विद्युत-गति से नगर मे फैल गयी। नगर में दोड़-धूप मच 
गयी। 'मार्ग पर--राजसार्ग पर !” भ्ना, इतना स्थान राजमार्ग पर दोनों ओर केसे निकले कि 
पूरा नगर एक ही स्थान पर एकत्र होकर दर्शन कर ले। पथ के दोनों ओर जन-समुदाय का ठट्ठ ही 
तो लगना है। ॒ 

दधि, अक्षत, पुष्प, माल्य, चन्दन, दूरवाह्नर और उपहार--े अर्चा के उपहार तो कव से 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई भोजन कर रहा था, उसने शीघ्रता से हाथ धोये, पूजन थाल उठाया और 
भागा.। कुछ ने तो उत्तरीय कधे पर भी डालने का अवकाश नहीं पाया। वेचारी नारियॉ--सबसे 
अधिक उत्सुकता उन्हीं मे तो है, उन्हीं के श्रवण तो विप्र-पत्रियों के संवाद से पवित्र होने का सोभाग्य 
पा संके हैं। नारियॉ--अब क्या उनके प्राण अपने वश मे हैं? अधर-राग नेत्रों मे, अज़न अधरों 
मे या एक नेत्र में अक्षव और दूसरे में अधर-राग, एक कान में कुणडल के स्थान पर नूपुर-वे 
चाहे जैसे दोड़ पड़ी हैं। 'कहीं वे आगे न चले जायें ” श्रोजन का थाल पड़ा रद गया है, आधे 
अज्ञों में उबटन लगा है, स्नान के लिये बैठकर जल डाल लेया था ऊपर--बस्त्र आदर ही हैं-- 
कौन देखे यह सव। कौन सोचे इन वातों को । देखने का वह परमपात्र, वह सोन्द्यघन, हृदयहारी 
आ गया है! उसे देखना है--अभी देख लेना है | कोई सोते से उठकर दौड़ी, कोई बच्चे को दू 


पिलाते से प्थक्‌ करके। राजपथ के दोनों ओर के छज्जे फ्रूम उठे । पथ पुरवासियों की पंक्ति 
मण्डित दो गया। 
मं 
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राम-श्याम आ रहे हैं। बड़े भाई के साथ, सखाओं से घिरा यह मोहन आ रहा है ! 
नीलाम्वर॒धारी, स्व॒णें-गोर दाऊ और सजल-जलद-नील, पीताम्बर-परिधान यह कान्ह | मयूर-पिच्छ 
का मुकुट, कपोलों पर झलमल करते रह्न-कुण्डल, घुँधराली स्निग्ध अलकों मे उल्के सुमन, विशाल 
भाल पर चन्दन-खोर के सध्य गोरोचन-तिलक, सघन कुटिल भ्रूमण्डल, अरुणाभ सुदीध चपत्न- 
लोचन, स्मितशोमित विम्बाधर, मझ्जुचिद्ुक, कम्बुकण्ठ, सुपुष्ट स्कनध, केयूरकक्षणमण्डित विशाल 
वाहु, पीन भुजदण्ड, उन्नत वक्षपर लहराती वधमाला,केहरी की-सी क्षीण कटि पर रल्लमेखला, सुकुमार 
लाल-लाल चरण, मत्तगयन्द-से कूमते, घूमते, सखाओं के साथ कुछ बोलते, हँसते, इधर-उघर 
चपल-चपल देखते ये राम-श्याम आ रहे हैं। ये शोभा के सिन्धु, लावख्य की प्रतिसा-से सुवन-मोहन 
गोर-कृष्ण ओर इनके ये सखा--ये सब-के-सब बालक--एक-से अलकृृत, एक-से चपल और इनका 
यह सोन्दर्य--बृद्ध सष्टिकतों के कर इतनी शोभा का रुजन कर सकते हैं ? काम--मन्मथ--वह तो 
इनको छाया का लेश पा जाय तो पता नहीं क्या-से-क्या बन जाय! पर बालक कुछ चकित-से, 
संकुचित-से दीखते हैं। यह नवीन नगर, इतने अपरिचित लोग--फिर भी किलने प्रसन्न, कितने 
चन्वल, कितने मज्ु हैं सब । 
बालक सचमुच छुछ संकुचित-से हैं। कन्हेया अऋरजी के साथ रथ से उतरा--कितनी 
उमंग से दौड़े थे ये हृदय से लगाने । कनू ने भी तो उसी आतुरता से भुजाएँ फैला दीं। क्‍यों -- 
पता नहीं क्यों भद्र को लगा--उसका द्वी कनूँ है यह ? कुछ अद्भुत, कुछ विचित्र, कुछ ऐसा जो कहा 
न जा सके, समझ मे न आये--पर छुछ लगता है हृदय में | कान्ह कुछ दूसरा-सा अद्भूत-सा लगता 
दे। भट्र को, तोक को, सबको दी कुछ प्रतीत हुआ--दोता है! यह ब्रज नहीं है, अधुरा है न! 
श्याम यहाँ आकर कदाचित्‌ कुछ गम्भीर हो गया है। इस अपरिचित स्थान मे आने का ही कुछ 
आ होगा। कुछ दै--ऐसा, जो हृदय से जाता नहीं है। यह अलकृत, रक्नप्रदीघ्र, ऐश्वर्यमय नगरी, 
इन सो हा उत्सुक पुरवासी--बहुत कुछ देखने को है, पर मन जैसे उचटा-उचटा-सा है 
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“यह रूपराशि! यह शोभा का कल-कल मरता महासागर ! धन्य हैं गोप, ऋृताथे हैं 
गोप घालाएँ, सीभाग्यशाली हैं श्रजजन ! पता नहीं कितने मह्दापुण्य किये होंगे उन्होंने कि वे इन 
राम-याम को निरन्तर देखते हैँ! इनके समीप रहते हैं!” जन-जन पुलकित हो रहा है। प्रत्येक 
हब्य धआतशीर्बाद की वर्षा कर रहा है, पर प्रत्येक कण्ठ वाष्प-मूक हो चुका है। छज्मों से, मार्ग के 
दोनो 'योर से 'अक्तत, कुसुम, लाजा, दूर्वाद्दर, चन्दन की अनवरत वर्षा हो रही है। बालकों के 
'जरद्गों पर केसर सिश्रित चन्दन के पीत एवं दधि के उज्ज्वल बिन्दु बढ़ते जा रहे हैं | अल्कों मे 
सुमन उलमते दी जा रहे हैं। 

महामाणिक्य, अऊुत्त रत्र-पक्ती, मूल्यवान्‌ वस्त्र--पता नहीं क्या-क्या करों मे लिये लोग 
हाथ फैलासे पथ फे दोनों 'जर उत्सुक खडे हँ--'थे कुछ ले लें! कुछ स्पश कर दे। पूछ ही ले कि 
यह क्‍या ह। एफ बार देस ले ” नीराजन के सब्ज़ु थाल साथंक हो रहे हैं! उपहार कमल-लोचनों 
के ह्ृष्टिपात से परिपूत होते जा रहे हैं। सबको तुष्ट करते, नेत्रों मे ही सबका सस्कार लिये थे राम- 
ध्याम सखाओं से घिरे चले जा रहे हैं । 
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“नून नानागदोन्नद्धा शान्ति नेच्छन््यसाधवः | 
तेषां हि अ्रशमों दरडः पशूनों लगुडो यथा ॥” 
“--भागवत १० ॥ ६८ ।॥ ४१ 


कन्हैया हे ही विचित्र रुचि का, कोई युग-युग की साधना से पुनीत अर्चा करते करते 
श्रान्त होता है ओर जैसे इसे पता ही नहीं हो ओर कहीं वलात्‌ माखन-चोरी करेगा और मना करने 
पर चिढायेगा भी। ये वेचारे नागरिक-जन--ये मथुरा के सम्पन्न व्यवसायी, कितनी उत्सुकता से, 
कितनी श्रद्धा से दोनों हाथों पर अपने बहुमूल्य उपहार आगे किये नेत्रों में अपार अनुराध लिये 
कब-से खड़े हैं। श्यामसुन्दर यदि स्वीकार कर ले उन्तके ये उपहार--कृतार्थे हो जाय उनका श्रम । 
लेकिन यह कनूँ--यह तो किसी के उपहार को स्पश ही नहीं करता । क्या हूं इन वस्तुओं मे--त्रज 
में, नन्द्भवन में ऐसे वस्र, ऐसे रत्न वन्दी, गायक, सेवक राशि-राशि ससय पर निछावर पाते रहे 
हैं। इन तुच्छ वस्तुओं में क्या आकषण है कि इनकी ओर ध्यान दिया ज्ञाय। कोई गोपकुमार 
कोतुक से भी तो नहीं देखता इनकी ओर । 
देखने की क्या यहाँ कोई वस्तु नहीं हे क्‍यों नहीं, वह क्‍या सम्मुख से एक रद्गकारों का 
समूह आ रहा है। ये रजक रज्ञकार--कितने सुन्दर, कितने बहुमूल्य, कितने सुरज्ञ वस् हैं इनके 
समीप । वस्धों को सुसज्जित करके ये स्वर्ण-यष्टियों पर सजाये जा रहे हैं। ऐसे वख्र कहीं लपेटे जा 
सकते हैं| इनमें तो रेखा तक नहीं पढ़नी चाहिये। कितने आकर्षक हैं ये वस्र, कन्हेया अभी से 
आगे देखने लगा है। इसकी दृष्टि--ओह, ये वस्ध इसे बहुत अच्छे लगे जान पड़ते हैं। 
ये रजक--यह इनका प्रधान, कितना गर्विए्ठ है | यूह किस अहंकार से चला आ रहा हे । 
ये सम्मान्य पुरजन मांग के दोनों ओर खड़े हें, ये च्द्ध टद्विजजन षच्ग्न्चौ फे उपहार लिये हे ओर यह 
रजक--क्या हुआ जो यह वस्त्र धोता नहीं, रँंगता हे । रघज्नकार सद्दी--है तो धोवी ही, पर इसका 
यह घमड, यह' अपने पूरे दल-बल के साथ राजपथ से अकड़ता चला आ रहा है। न द्विजों के 
प्रति सम्मान, न किसी का संकोच । इसका यह भाव तो गोप-कुमारों तक को अच्छा नहीं लगा 
जान पड़ता । ये सब वालक--ये किस ग्रकार देख रहे हैं. राम-श्याम की ओर--ये तो जैसे कहते 
हैं---'दाऊ भैया, कनू , देख तो यह कितना धृष्ट धोबी है ! यह तो किसी की ओर देखता तक नहीं । 
ऐसा अकड़ता आ रहा हे, जेसे हम स्वो को ही एक ओर होकर इसे मागे देना पड़ेगा! तू इसे तनिक 
फटकारेगा नहीं ९? 
रजक--क्या हुआ जो वह रजक है । महाराज कंस का अपना रदड्जकार 
उसे मानते हैं, फिर क्‍यों किसी का संकोच करे वह ओर सो भी आज--आज तो कस कम 
महाराज के वस्र॒ हैं। इन्हीं वर्ों को महाराज कल के महोत्सव में धारण करके रह्नशाला में 
विराजेंगे । इस अवसर पर धारण करने के लिये महाराज ने ये सर्वोचम बहुमूल्य वस्त्र विशेष रूप से 
रंगने के लिये दिये थे उसे। आज बह्द राज-वस्त्र पहुँचाने जा रद्या है, दूसरों को चाहिये कि उसके 
लिये भागे छोड़ दें। थे वस्त्र--महाराज के इन वस्त्रों में तनिक भी सोड़, नन्‍्हीं-सी रेखा भी नहीं 
पडली चाहिये। बस्त्रों के प्रति उसकी सावधानी--सीमातीत सावधानी--अन्ततः इसी श्रकार तो 


चह इन लोगों 
रू 38 सधुरा के लोगों को दिखा सकता है कि उसकी कया भद्दत्ता हे, कितना प्रभाव 
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ये वस्त्र-रत्कार्रो के करों फी स्वणे-यप्टियों मे लहराते, जगमगाते ये रघ्न-बिरड्रे बस 
पस्त्र तो बहुत सुन्दर है। चक्रवर्ती सम्राट-से प्रभावशाली मथुरा-नरेश जिन वस्त्रों को कल के 
महोत्सव मे धारण करना चाहते हँ--फल के महोत्सव में. मथुरा-नरेश के लिये कल के महोत्सव-सा 
महान तो कदाचित्‌ राजसूयच का महाभिषेक भी नहीं आंर उसमे थे इन वस्त्रों को धारण करना 
चाहते है--वस्त्रों फे 'आरऊपण का इससे अधिफ परिचय ओर क्या होगा । इससे अधिक--इससे 
भी अधिक--यह झुवन-मोहन कन्हाई इन बस्त्रों की ओर देखने लगा है, इनकी ओर आक्ृष्ट हुआ 
है--सुन्दर, पवित्र, भाग्यशाली वही तो है, जिसे यह लेना चाहे ! 
हर भ्द > २५ 

. “भाई, तुम्दारे पास ये बडे सुन्दर वस्त्र हैं । धुले हुए, स्वच्छ, मनोहर रंगों से सजे हुए !” 
बस्तर 6--उत्तम वस्त्र हैं ओर उन्हें लेने की इच्छा भी हे तो फिर बचा क्‍या ? श्याम कुछ चाहे 
मऋ्रीर न मिले कुछ दूसरे की भी वस्तु होती है--कहोँ सीखा, कहाँ, सममा है इसने । सभी तो इसकी 
रच्छा ऊे पूर्व ही अनुरोध करते है कि चह उनकी चस्तु स्वीकार कर ले। कोई वस्तु अच्छी लगे तो 
माँग लेने मे सफोच फेसा | वस्त्र अच्छे हैं यही तो--फोन जाने मथुरा-नरेश के कल के महोत्सव- 
सनोरघ की कामना का यहीं से कदन प्रारम्भ नहीं ऊरना हे इसे। जो भी हो--बस्त्र सुन्दर हैं, पहनने 
फी उच्छा है और यह कन्हाई मॉग रहा हैं--'देखो न, थे सब लोग हम लोगों का सत्कार कर र 
६! ठुम भी इन चस्त्रों मे से हमारे अनुरूप वस्त्र हमे दे दो ! डरो मत, तुम यदि हमे वस्त्र दोगे तो 
तुम्हारा परम मझ्लल होगा--इसमे तनिक भी रूदेह की बात नहीं हे |”? 

'संदेह की बात नहीं--परम मद्नल होगा ! बस्त्र भी देने हैं तो अकेले आप को ही नहीं-- 
पूरे मण्डल को । ऐसे वस्त्र-इतने सुन्दर वस्त्र भला, सखाओं को, वडे भेय। को पहनाये विना 
पन्‍्हाई केसे पहिन लेगा । उसे सब वस्त्र चाहिये भी कहाँ | यद्दी--उसे पीताम्बर, दाऊ को नीलाम्बर, 
सखास्ओं की उनऊे वस्त्रों के अनुरूप--बस, इतना ही तो | 

वस्त्र चाहिये ” यह घोवी तो विचित्र ही ढग से वोलने लगा है। इसके सुरा-घूर्णित लाल- 
लाल नेत्र--फ्श कण्ठ और यह तो डॉटने लगा हे--“अपना मुख तो देखो पहले ! ऐसे ह्वी बस्त्र 
पहनकर क्या नित्य ज़गल-जगल, पव॑तों मे घूमते रहे हो तुम सब ? ये वस्त्र तुम्दारे ही योग्य हैं ९ 
चडे ध्रृष्ठ हों तुम लोग ! महाराज के बस्त्रों की कामना करते हो | भाग जाओ यहाँ से ! मूर्खों, यदि 
जीने की इच्छा हो तो फिर कभी एसी प्राथना किसी से मत करना ! तुम लोगों जैसे उद्धृत लोगों 
को नरेश मत्यु-दण्ड तक दे सकते हेँ ! यह न भो हो तो तुम्हें वे पिटवायेंगे, कारागार मे डाल देंगे 
ओर तुम्दारी समस्त सम्पत्ति छीन ली जायगी 

“रे, यह रजक--यह नीच इस प्रकार बडबडाता जा रहा है और इस राजपथ पर, 
इतने लोगो के सम्मुख--यह कनू को इस प्रकार डॉट रहा है !! नहीं, यह सहा नहीं जा सकता। 
भद्र अब एक शब्द नहीं सह सकेगा। उसका स्वणे-गोर मुख अरुणाभ हो गया है। यह बढ़ा, यह' 
चला--यह उठा लकुट ! 

हूँ? बढ़ा अच्छा किया | कन्हाई की एक हुक्रार, दाहिना हाथ उठा और बस--रजक 

का सिर तो भुट्े-सा घड़ से दूट गिरा भूमि पर ओर कूदने लगा। यह रक्त से लथ-पथ हो गयी है 
श्याम की हथेली ! बालक प्रसन्न हो गये हैं | आगे, पास दौड आये हैं और मोहन--कमल-सुन्दर 
मुख पर रोप की यह मन्द अरुणिमा--कितनी छटा, कितनी सुषमा है इस रोष में भी | 
“बाप रे |” ये भागे उस प्रधान रजक के अनुचर । कह्दों वस्त्र, कहाँ स्व॒ण-्यष्टियाँ | प्राण 
प्रच जायें--यदही बहुत है। विचारे अपने आभूषण, कटि मे बँधी स्वणे-सुद्राएं, सब फेंककर भागे 
'““प रहे हैं। फेंकते जाते हें--'कहीं ये वालक पीछा न करें | दोडायें नहीं किसी वस्तु के लिये उन्हें | 
' थे से--केवल हाथ से उनके प्रमुख का मस्तक उडा दिया ओह ! बहुत सुना है उन्होंने ओर 
/ पाज यह अत्यक्ष नहीं, प्राण नहीं देना है. उन्हें । काल ! सत्यु-भागे जा रहे हैं वे। कहाँ ! 
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( किघर ? जहाँ जा सकें, जिधर प्राण बचे | दूर--दूर भाग जाना चाहते है वे। 'पुकारें ! महाराज 
को पुकारें ? ना, कण्ठ से शब्द ही नहीं निकलेगा ! कहीं पुफार सुनकर ये बालक पीछे दोड पे... ! 
2 २५ 4 रथ 

वस्त्र--रंग-विरंगे, चमकते घुले वस्त्र--इन्‍्हीं वस्त्रों को तो कन्हाई मॉग रहा था। '््रव 
ये बिखरे पढ़े है। धोवी भाग गये--उन्का भागना--उन्तता भय--वालक ताली बजाकर हँस 
पड़े । पुरजन-किसी ने तनिक भी खेद का भाव नहीं दिखाया। 'ये रजक--ये गर्षोद्धन धोवी-- 
अच्छी शिक्षा मिलो इन्हें / जेसे सबके हृदयों मे श्रद्धा का एक ज्यार ही ओर उम्ड पड़ा है । 

'भैया, देख तो ! ये वख्नर तुमे कितने सुन्दर लगते हैँ. !! श्याम ने नीले-नीले वस्र चुनकर 
बड़े भाई को सजाया। हाथ में लगा रक्त तो उसने पहले द्वी पोंछ दिया इन्हीं वर्तरों में से एक वस्र मे । 
पअब तो वह स्वय अपने लिये वस्त्र चुनने लगा हे । 

तू त्तो रंग-बिरंगा हो गया है ” तोक ने चिढ़ाया मधुमड्बल को। सचमुच इसने कितने 
अटपटे रंगों के वल्न एक साथ लपेट लिये हैं। 

पतू इन बर्खों मे उत्तककर गिर जायगा ” यह तोक तो इस प्रकार इन वस्मों में लिपट गया 
है कि कैसे चलेगा, यह सोचा ही नहीं इसने । सभी की तो यही दशा हे--वसञ्न ही अटपटे हैं । सीधी 
बात--कछलनी बॉधी ओर पढुका कघे पर धरा--अब ये टेढ़े-सीघे वस््र--पर बडे सुन्दर वस्र हैं। 
क॒नू इन्हें लपेट रहा है तो सुन्दर ही हैं। सब अपनी समझ से ठीक ही पहन रहे हैं। अब वस् 
उनके आकार के अनुरूप नहीं--ठीक सजे नहीं, यह वे जाने भी कैसे | 

“कितने भोले, कितने सरत्त, कितने सुन्दर हें ये बालक ! वृद्ध चवायक--स्तेहमय यह द्जी 
बढ आया है किसी प्रकार भीड मे से आगे। “ये नगर-जन--णे लोग देख-देखकर मुस्फराते हैं, इन 
सरल बालकों की सहायता नहीं करते ” वृद्ध का स्नेह नेत्रों से करने लगा है । 

आप आज्ञा दें तो मैं इन वर्तों को ठीक कर दूँ!” वह कतेरी लाया है, सूचिका लाया है, 
कौशेय-सूत्र लाया है । “इसी बहाने इन्हें सम्मुख खडा रखकर देख सकेगा--स्पश कर सकेगा वह ! 
हृदय स्नेह-मसग्न हो रहा है उसका। 

'हॉँ बाबा, तू मेरे वस्च ठीक कर दे | कटपट कर दे ” झटपट कर दे ” यह तोक आ। 
खड्ड़ा हुआ चायक के सम्मुख। 'इस मधुमद्जल के मत करना मला ” 

मैं आप सबके वस्त्र ठीक किये देता हैं! अभी किये देता हूँ! नेत्रों में जल भरा है, 

शरीर का पता द्वी नहीं, पर हाथ चल्न रहे हैं--शीघ्रता से चल रहे हैं। कतेरी, सूचिका, बसौतरों के 
मोड़--पता नहीं क्या-क्या कर रहा है वह । ये शत-सहस्न बालक--सभी को शीघ्रता है, सभी को 
पहले अपने हो वस्त्र ठीक कराने हैं। सबके ही वस्न तो एक साथ ठीक हो गये ! कैसे हो गये-- 
पूछने के बात नहीं है। अन्तरिक्ष मे कनूँ के श्रीचरणों के पीछे वह जो कोई महाशक्ति चला 
करः ओम 


वस्त्र ठीक हो गये--ये शेष बस्घ, यह रजकों का छोडा हुआ द्रव्य आभूषण--इनको कौन 
न्‌ 
पूछे । जो बस ठीक लगे, शरीर पर आये, चुन लिये गये--अब इनको कोन देखे। बालकों को इनसे 
क्या सस्वन्ध। वे तो अभी इन पर चरण रखते आगे चले जायेंगे। उनके चरणों के पॉबड़े बन 
जायें ये--इतना बडा भाग्य भी क्‍या सहज प्राप्त हुआ करता है। 


बाबा, चस्र ठीक हो गये न ?! बाबा-श्याम इस वृद्ध वायक को आज बाबा कह्द रहा 
है। वायक-दर्जी--वात्सल्य का सागर उमड आया है उसके अन्तर में | वह कहाँ सुनता है, 
कहाँ देखता है कि उसका काणे समाप्त हो चुका। यह' काये कभी न समाप्त होता | ये श्याम-गौर-- 


ये इसी प्रकार उसके पास, उसके सम्मुख खडे 
४ स्मुख खडे रहते । वह इनके बस्त्र ठीक ->सदा, सदा 
चद चस, ऐसे ही चख्र ठीक करता रहा--ये खड़े रहते ! 3७७७७ 
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धाबा ! कन्हेया ओर क्या दे सकता है इस प्रेम के धनी को । किस भुख से इससे कह्दे 
वर मोंगने के लिये ओर 'अब है ही क्‍या जो देने को रद्द गया है। ब्ृद्ध वायक--वह तो इस लेन-देन 
की सीमा से परे, बहुत परे पहुँच चुका है कब का । 

'बावा, बस्र ठीऊ हो गये ” बख ठीक हो गये--कन्देया का कण्ठ भी स्निग्ध दो चुका है । 
“प्र हम जायेंगे )? ना, यह बात मुख से निकल नहीं सकेगी। कट्दों जायगा ? कैसे जायगा वह ९ 
वृद्ध ने जिन रज्जुओं में उसके श्रीचरग शआवद्ध किये ई--आगे जायगा राजपथ पर ! अग्रज, 

सायं के साथ आगे चला है वद। बृद्ध के लिये--बृद्ध के सम्मुख से--नहीं, वहां से तो अब कहीं 

नहीं जाना एै उसे । वहाँ से कहीं भी जाया जा भी तो नहीं सकता !” 'बावा, तुम सेरा सारूप्य प्राप्त 
करो 'तोर जब तक लोक मे रहो, परम ऐश्वर्य, अतुल सम्पत्ति, व्याधिहीन सवल शरीर, श्रव्याहत 
स्मृति एवं पनाध इन्द्रिय-शक्ति प्राप्त हो ! बाप्प-रुद्ध मोहन के कण्ठ का यह वरदान कोई सुने या 
न सुने, वे जगत की अधिएान्री भी तो मस्तक क्रुफाकर स्वीकार कर ही चुकीं । और अब आगे भी तो 
आना फी ठहरा पथ पर, 'प्रागेन्आगे-जा रहे हैं ये राम-श्याम सखाओं के मध्य । इनके ये नव-चखर- 
भूपित श्रीअद्वद, थे रंग-चिरगे कोशेय के बहुमूल्य वस्त्र--ये नगर-दशेन करने जा रहे हैं। 


+-४कि-- की- फ--+ 


सुदामा माली 


“पक्तिस्तयि स्थिर्तया सगवन्‌ यदि स्याइवेन नः फलितदिव्यकिशोरवेशे | 
मृक्तिः खवय' मुकुलिताजलि तेवत्रेज्मान्‌ पमोमक्रमगतयः समयप्रतीज्ञाः ॥” 
+-श्रीलीछाशुक 


भरे प्रसु-मेरे आराध्य पधारेंगे ” यह मालाकार सुदासा, आज कितने वर्षों पर सफल 
होगी प्रतीक्षा ' कितने वर्षों पर आज-अपेरे-अँपेरे ही -वह कुसुम-चयन फे लिये उठा। वे दिन-- 
हा, वे भी दिन थे--'सुदामा की माला ” मथुरा में किसी को महोत्सव करता हो, कसी को भगवान्‌ 
नारायण की विशेष आराधना करनी हो--सुद्ममा का स्मरण पहले किया जाता। कई दिन पहले 
उससे अलुरोध--होँ, अनुरोध ही किया जाता । उसको बनायी वनमाला के बिना क्या श्रीविमह का 
शक्गरर पुरा हो सकता है ! सुदामा की माला--जैसे हृदय दी गूँथ दिया करता है वह । ऋतु, सोन्दय, 
सुरभि, सौकुमाये--पता नहीं क्या-क्या ध्यान रखता है वह | कला--माल्य-प्रन्थनकला है 'और उसके 
फतलाकारों का अभाव कहाँ है, किंतु-किंतु सुदामा को जराजीण कोमल अंगुलियोँ, सुमन 
जैसे उसके स्पर्श से ही खिल उठते हैं। उसकी कला--कौन स्पधों कर सकता है इस वृद्ध से ! 


दिन गये--वे दिन गये जब सथुरा में भगवान्‌ नारायण को घर-घर सोत्साह अचो सम- 
पिंत होती थी, जब भज्य उपकरणों से मन्दिरों की मॉकी सानव के नेतन्र-हृदय के कलुप को नित्य 
अपवारित किया करती थी। महाराज उप्रसेन--पर उसके स्थान पर बलात्‌ कंस राजा हुआ! 
पिता को वन्दी करके सिंहासन पर बैठनेवाला -वैसे ही उसके अलुचर | सुदामा की कला सुप्त हो 
गयी, वर्षो से प्रसुप्त। वह बृद्ध--चहुत बृद्ध हो चुका !? बहाना तो उचित ही है, पर सत्य--सत्य क्‍या 
छिपा छह किसी से, सुदामा की ऑँगुलियों किसी के विज्ञास का प्रसाधन प्रस्तुत करेंगी ? सुदासा की 
साला--वह तो श्रीहरि--उत्त परसाराध्य का द्वी उपहार है। उद्धत, गर्विष्ठ कंस सिंहासन पा ले-- 
हृदयासन कहाँ सिला है उसे किसी का ओर सुदासा--यह्‌ साली सुदासा--नारायण को छोड़कर 
किसी सानव के कर्ठ मे इसकी साला पड़ेगी १ झुदासा ने सुमनों से ही विदा ले ली। सुमनों से 
विदा--सुमनों से ही क्रीड़ा करने वाली अंगुलियों विरक्त हो गयीं उनसे । जिसके प्राण पुष्पों के स्वर 
से वोलते हों--वह फूलों से विरक्त दो गया ! 

क्षेरे आराध्य पघारेंगे !? वर्षो--कल्प-के-कल्प बीते लगते हैं उसे तो ओर आज इन दीघे 
कल्पों के पश्चात्‌ जब वह कुसुम चुनने उठा आज कुसुम-चयन करना है! साल्य-पन्थन करना 
है! कुसुम--चिर-पिठ्‌-वियोगी शिशु जैसे आज पिता को पाकर आनन्द-विहृल हो उठे हों। उप्तके 
उद्यान सें आज सम्भवतः लतिकाओं, वीरुधों, तरुओं तो क्या, ज्ुपों--ठणों तक में पुष्प भर उठे हैं । 


पत्तों से भी अधिक पुष्प और पत्र-हाँ, ये अरुण, म्दुल हरित सुचिकण किसलय भी तो लगेंगे 
साल्य-प्रन्थन से । 


राशि-राशि पुष्प ओर इन सुरज्ञ, सुरभित, सुकुमार पुष्पों के सध्य सुदामा--साली सुदामा 
जैसे पुष्प सन्दिर में बैठा इन पुष्पों का अधिष्ठाता देवता दी है ! कुसुम, किसलय, तुलसीदल, नव 


दूवोह्ुर--सुरभित पत्र, दल, पता ह्वहीं क्या-क्या अपने चारों ओर सजाये बैठा वह'। साल्य-- 
कुसुम-स्तवक--पता नहीं, क्‍्या-स्‍क्या बनाना है उसे । उसकी अँगुलियों व्यूर्त् हें हा निमर बने हैं, 
रोस-रोस पुलकित है, वह आज वर्षों पर पुन्तः साल्य-मन्धन से त्ञगा हे । | 
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सुदामा की सुप्त कत्ा--नहीं, नहीं--यह कल्मा क्या उसकी है ! इतनी अनुपम मालाएँ 
बना भी सका है यह कभी। ञ्राज--आज ही तो उंसके आराध्य आयेंगे आज[तो कला की अधिष्ठान्नी 
भी हस की पीठ से उसकी शंगुलियों के आसन पर आ विराजी हैं अपने को साथक फरने के लिये | 
चह साल्य-अन्थन कर रहा ऐे--माल्य, स्तवक--पर कितने १ पता नहीं कितने, वह बना रहद्दा है, 
वनाता जा रहा है। कितने का प्रश्न फह्दों है--झआज आराध्य आयेंगे! वे त्रिलोकेश्वर स्वय पधारेंगे 
उसके यदाँ ! हा, पधारेंगे, अवश्य पधारंगे ओर वह रंग-विरंगी, नांना प्रकार की मालायें, चित्न- 
विचित्र स्तवक बनाये ही जा रह्य है। उसे संतोप दी नहीं हो रहा है किसी भी अपनी कृति से 
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'कन्दैया फहों जा रहा है ९? पूछे कोन । सखाकों को तो नगर देखना है। राजपथ से ही 
चला जाय, यही कहाँ आवश्यक है । श्याम इस वीथी से मुड़ पडा है, इंधर भी तो देखना है कि क्या 
है यद्दों। नगरवासी--वे भी तो अनुगमन ही कर सकते हैं! ये परम स्वतन्त्र--भला, इन दोनों 
बन्धुओं से क्या पूछें वे ओर क्‍या अनुरोध करें ? क॑स--ऋूर कंस--अभी-अभी उसका मुख्य रंज्चकार 
इन्होंने मार दिया है। उसके वस्र अब भी इनके अद्नों पर हैं। सब तो महाभाग वायक-:उस प्रेम 
स्निग्ध वृद्ध दर्जी की भाति निर्भय नहीं दो सकते। आशइ्ला, भय--पर इन भुवन-मोहन का साथ 
छोडना भी तो शक्य नहीं । हृदय इन्होंने चुरा लिया। अब पद तो स्वत३ इनके पीछे चलते हैं । 

'कनूं , इस भवन मे जा रद्दा है। यहाँ कुछ मिलेगा !” मधुमज्नल की भज्गी चपल हो रही 
हैं। बह भोग लगाने की ताऊ मे है । न 

धयह तो दूसरे भवनों से यहुत छोटा, बहुत साधारण दे! कोन रहता होगा इसमें ! भरंद्र 
अपनी ही उधेडबुन में है। 'कन्दैया तो सचमुच इस भवन में ही जा रहा हे। बिना पूछे, बिना 
सूचना ठिये इस भवन सें--किसका भवन है यह 

सुदामा, धन्य दो तुम ” नगर-वासियों के ह॒दंयों में आज माली की वे श्रीनारायण के 
श्रीविग्रह के घच्चपर लहरानी मालायें जैसे मूर्त दो गयी हैं। 'जो हमारे उपद्यारों की ओर देखता तक 
नहीं, हम जिसकी मॉऊी के लिये इस प्रकार पीछे लगे हैं--हम क्या, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि युग-युग के 
तप से जिसकी एक मॉक़ी चाहते हैं, वह स्वयं तुम्दारे यहाँ आया है |! तुम उसे लेने मागे तक भी 
नहीं गये और वह तुम्दारे भवन--सीचे तुम्दारे भवन पहुँचा है ।” पता नहीं क्या-क्या भाव उठ रहे 
हूँ अन्तर मे । अब तो द्वार पर द्वी प्रतीक्षा करनी है। इस छोटे गृह मे कितने लोग ञआा सकेंगे ९ 
भीतर जाकर भीड कर देने से लांभ ? बाधा भी तो पड़ेगी इनके आमोद मे । 

श्याम--कन्द्ैया वह तो सीधे भेर्वन में दी चला आया है। जो उसे कब से--कितने समय 
से हृदय मे लिये पूजता है, जो उसी के लिये प्रातः से व्यस्त बैठा है, उसका भी भवन पूछना है ९ उसे 
भी क्‍या परिचय की आवश्यकता रह गंयी है ? श्याम तो सीधे भवन मे आया हे और कितना 
मुग्ध-सा देख रद्ा है । यह भाली--यद तो देखता दी नंहीं। यह तो अपने ही कार्य में तन्‍्मय है। 
साली ! ग्ँजी मेघ-गम्भीर सुधा-सिंचित वाणी । 

'साली ” इतनी सुन्दर मालाएँ--इतने सुन्दर स्तवक--सभी बालक उत्सुक हो गये हैं। 

भाली !” सुदामा अस्त-व्यस्त उठा। “प्रभो !! कितना विहल कण्ठ है उसका। वह तो 
उठा, खढ़ा हुआ ओर दण्ड की भांति भूमि पर गिर पढ़ा | 

माली ” दाऊ ओर श्याम आगे वढ़ आये है. माली के समीप । यह मोहन उसके मस्तक 

पर अपने अभय कर फेर रहा है । 
स्वामी !” माली तो जैसे अब चैतन्य हुआ है। उसके नेत्रों की वारिधारा ने शरीक 
धो दिये दैं“-पर, पर 'आराध्य झये दे और वे अब तक खड़े ही हैं !” सपागाकीरति 
. उसने आसन विछाया और इस आसन पर विराजने का उसे अनुरोध पश्षाँ की 
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अध्य, पाय, आचमन और--'जब द्यामय ने इतना दया की है तो इस कंगाल के यहाँ 
जो सम्भव है ” कन्हेया से भला, इतनी अनुनय की क्या आवश्यकता है। यह तो सदा से ऐसे 
ही नैवे्य के लिये छुधातुर है ओर ये सुमधुर फल्न, ये परम सुस्वादु कन्द-बालकों ने आनन्द से भोग 
लगाया। ताम्बूल, चन्दून ओर सालाए--आज ही तो सालाए सफल हुईं। आज माल्य-प्रन्थन 
कृताथे हुआ। सुदामा ने सुन्दर, सुरभित मालाएं पहिनायी अपने हाथों ओर स्तबक दिये करों में । 
धआज मेरा जन्म लेना सफल हुआ ! प्रभो, आपने इस अधम पर कृपा की, आपके पधारने 
से मेरा कुज्न पविन्न हो गया ! सभी देवता, समस्त पितर मुझ पर असन्‍न हुए आज | स्वेश, 
आप ही जगत्‌ के परम कारण हैं। यहाँ पृथ्वी पर तो आप प्राणियों के कल्याण के लिये, उनके 
अभ्युदय के लिये अवतीण हुए हैं। जगदात्मा, स्वे-सुहृदू, दयामय, आपकी किसी के प्रति विषम 
दृष्टि भा, केसे हो सकती है, पर जो आपका भजन करते हैं, उनपर आपका विशेष अलुग्रह होता ही 
है। स्वामी, में आपका सेवक हूँ मुझे; आज्ञा दें! आप किसी को कोई आज्ञा दें, यही आपका 
परमानुग्रह है ! आपके आज्ञा-पालन का सोभाग्य प्राप्त हो दीनबन्धु ” बद्धाज्ञलि, गदूगद्‌-कणठ सम्मुख 
खड़ा सुदामा तो स्तुति ही करने लगा है। यह स्तवन--ये बालक तनिक चकित-से हो रहे हैं। 
> 'माली, हम तो तुम्हारी मालाओं के लिये ही आये !” कन्हैया के अधरों पर यह उज्ज्वल 
स्निग्ध स्मित । मालाएं--माली सुदामा की मात्ाएं--सुदामा तो आननन्‍्दपूर मे प्रवाहित होने लगा 
है। वह मोटी-मोटी वेजयून्ती वनमाला पहना रहा है पुनः सबको । उसकी ये माल्राएं--धन्य हैं ये। 

'साली, हम बडे प्रसन्न हुए! बड़ी सुन्दर हैं. तुम्हारी मालाएँ ! सॉगो तो-तुम क्या 
ल्ोगे ? बिना संकीच के मॉगो !' जो इतने स्नेह से, इतनी श्रद्धा से मालाएँ दे, उसे क्या उनके बदले 
मे कुछ न मिलेगा | कोई अकडता, आंखें दिखाता तब तो बात दूसरी थी। फिर तो उसका सिर 
ठीक कर देना ही उचित रहता है, पर यह साली--सखाओं ने स्नेहपूवक श्याम की ओर देखा। 
कितना चतुर, कितना उदार है उनका कनू । देने के लिये अभाव क्या है। माली चाहे जो माँ गे, 
लोटकर वावा से कह ही भर तो देना हे । 

“आपके श्रीचरणों मे मेरा अविचल अनुराग हो ! जो आपके हैं--आपके भक्त हैं, उन्हीं 
से--केवल उनसे ही मेरा सोहादे हो और समस्त प्राणियों के प्रति हृदय मे सदा दय|भाव बना रहे !! 
क्या मांगा इस साली ने ? यह तो कन्हेया के चरणों पर गिरकर अज्ञत्ति फैज्ाकर दीन की भांति 
गिड़गिडा-सा रहा है । कनूँ जब स्वयं देने को उद्यत हे--मॉगता क्‍यों नहीं यह ? 

अच्छी बात !? श्याम का स्तव्रस्थ कण्ठ साली के प्राणों को परितृप्त कर गया। 'में अपनी 
ओर से तुम्हें बल, दीघोयु, कान्ति, यश और सम्पत्ति देता हँ--ऐसी सम्पत्ति जो तुम्हारे वंश में बढती 
ही रहेगी ” मोहन ने हाथ रखा पुनः बुद्ध माली के मस्तक पर । 

साली--वह तो तन-मन्त की सुधि ही भूल गया दै। वह जिस आनन्‍्द-सिन्धु में निसर्त है-- 
पर वाहर नगरवासी आऊकुल हो रहे हैं। अब वाहर चलना चाहिये। कन्हैया ने दाऊ की ओर 
देखा। दोनों भाई सखाओं के साथ भवन से बाहर निकले। माली--महाभाग माली, वह तो इस 
समय शरीर-संसार दोनों से बहुत ऊपर है--वहुत ऊपर। 


“--4%- के  & -- 


कुब्जा पर कृपा 


“मधुरैकरस॑ वपुर्विभोगेशुरावीथिचर॑ भजामहे । 
नगरीमृगशावलोचनानो नयनेन्दीवरवर्षेवर्षितम्‌ ॥” 


“--श्रीलीलाशुक 


'मुन्दरी, कौन हो तुम ९ यह कन्दाई है न, वढ़ा चपल है यह । बेचारी कूबरी, पता नहीं 
कहाँ जा रही दै। इतनी शीघ्रता से, इतनी उतावली में, इसी राजपथ से यह निकल जाना चाहती 
है इस नटखट के समीप से । इसकी यह कूबर से कुकी कटि-इसे तो देखकर सभी का जी 
चाहता है इसे चिढ़ाने को ओर फिर कान्ह--पता नहीं हाथ में स्वणे-थाल सम्हाले, रत्न-खचित 
पात्रों मे विविध रहों के अन्ञराग सजाये यह कहाँ चली जा रद्दी है। कहीं भी जा रददी हो, मोहन 
को तो चिढ़ाना है.। पर यह क्या चिढा रहा है? सुन्दरी-सुन्दरी तो है यह | सुन्दर सुडोल कमल- 
मुख और यह युवावस्था--यदि कूबरी न होती. | गा तो पूछता द्दी जा रहा है--हँसता 
हुआ पूछता द्वी जा रद्दा है--' तुम किसकी हो ? किसके लिये ये अज्ञराग ले जा रही हो ! इसे 
बताओ तो ' तुम्दारे अद्गराग तो बढ़े सुरभित दीखते हैं, दम लोगों को यह अज्जराग दो ' इससे 
तुम्हारा तत्काल कल्याण होगा ” 

कुब्जा--किसकी बताये वह अ्पको ९ दासी ही तो है--दासी की भ्ना, क्या सत्ता-- 
ल्ञेकिन यह विश्वविभोहन नव-जलधरझुन्दर रूप, यह मादक बंक विलोकन, यह रस-स्निग्ध हास्य 
ओर यह स्वर--यहद स्वर तो सीधे प्राणों को उन्‍्मद बनाता भीतर-भीतर दी प्रविष्ट होता जा रहा 
है । कुब्जा--दासी छुब्जा, उसके हृदय में इस घनश्याम ने जो अपार रस-ब्षों कर दी है ्रभी-- 
झभी और वह भी अकल्पित, अतर्कित, सदसा-- छुठ्जा के प्राण उसमें स्‍्नात हो गये हैं। बह 
इस आम्ह-इस अनुरोध, इस सम्मान को सम्दाल सकेगी ! उसकी भी वाणी से रस फूट पड़ा 
है--. सुन्दर, मैं कस की दासी ओर मेरा नाम त्रिवक्रा है !” 

थ्रिवक्रा--रूपके अनुरूप द्वी है नाम। वालक इँस पढ़े हैं। मोहन मुस्करा रहा है, पर 
कुबज्ञा--आज इस रस-सागर ने उसे रसमय कर दिया है! यह अनुलेपन चाहता है न, कुब्जा 
यह सौभाग्य छोड़ केसे दे--“मेरा कार्य हे अद्भराग प्रस्तुत करना ओर मेरे हाथों का लगाया 
झन्नराग भोजपति कस को अत्यन्त भिय है!” 

कस की दासी दे यह । अद्भराग बनाना इसका कर्तव्य है और कंस को इसी के द्वाथ का 
लगाया अन्नराग भ्रिय हे! वेचारी इसी से इतनी शीघ्रता में जा रही थी । यह भी तो सम्भव नहीं 
कि स्वयं श्यामसुन्दर को अन्नराग लगा दे ओर कंस फे पास किसी दूसरे को भेज दे । यह उद्धृत 

धोबी थोड़े दी हे कि इससे वलात्‌ अन्ञराग छीना जाय । न जाय कंस के समीप तो वह दुष्ट पता 
नहीं क्‍या दण्ड दे । कितनी सरल दे यह | ह 

“झापवी छोड़कर भला, यद्द अज्नराग और कट्दों साथक द्ो सकता दै !” अरे, यह तो कस 
की वात ही नहीं सोचती । अपना सख्वरण-थाल लिये यह श्यामसुन्दर के सम्मुख दी आ गयी द्दे । 
अपने दाथ से सजायेगी वह यह श्याम श्रीअज्ध । 





इैणर श्रीकृष्ण-चरित 


< पहले भेया को !” दाऊ की ओर सकेत सर कर दिया सोहन ने ओर यह कस्तूरिका की 
सुरमि से पूरो श्याम अनुलेपन, कितना भव्य लगता है यह स्वण-गीर दाऊ के श्रीक्रद्मों पर। इसमे 
यह रक्तचन्दन-कुदम का मण्डन -कुबजा की सुरुचि हे ही प्रशंसनीय | श्याम के अतसी-कुसुम- 
कलेवर पर इसने गोरोचन केसर के पीत और कपूर-मलयज के उच्ब्बल अद्ग रागों से जो मण्डन किया 
है--भोजपति को यदि इसी दासी के करों का अनुलेपन प्रिय है तो आख़ये की वात क्या है! ये 
राम-श्याम--आज ये सब कंस के ही भाग पर अधिकार करने पर तुल गये हैँ। भोजराज के वद्ष 
ले लिये ओर अब यह उनका अन्न राग--पर थे अपने अद्जो के बे से भिन्न अद्वरागों में कितने 
सुन्दर हो गये हैं. ! कुजजा--यह कूचरी तो एकटक--अनिमेष देखने लगी है इस दिव्य छटा को । 
# हर शर् ज् 


“तू चद्घल मत होना भला !” क्या करने जा रहा है यह चपल | इसने अपने चरणों के 
द्वारा छुब्जा के दोनों पेरों के अप्रभाग दवा क्यो दिये ? दाहिने हाथ से ठुडडी पकड़ी और--वड़- 
उड़, कड-कड़--एक हल्का महका--ल्ो ! 

ओह !? आख़रये से कुबणा थकित हो गयी। लोग स्तम्मित-से देखते रह गये। 'कूचर 
भांग गया ! कन्देया ने सीधी कर ठिया इसे !” बालकों ने सबसे पहले ताली वजायी ओर उनका 
प्रसन्न कोलाइल गूल गया । 

तुम्हारा तत्काल कल्याण होगा ! नगर-वासियों ने मोहन की उस वाणी पर तब क्या 
इतना ध्यान दिया था ? तत्काल कल्याण--यह जन्म की कूचरो--एक पत्न, कदाचित्‌ उससे भी 
कमस--यह सीधी खड़ी है उनके सम्मुख | इन श्रीकृष्णचन्द्र ते तनिक स्पशे किया इसे ओर यह-- 
यह तो लैसे कोई सोन्द की स्व॒र्ग-दिव्य सुन्दरी हो गयी इसी पल मे। ये सीधे समान अडद्ज, यह रूप 
राशि--पुरवासियों ने हाथ जोड़े ओर मस्तक क्रुफा दिया । 

ज ८ ध्ट्‌ भर 


“ओह ! कुल्जा--अब कुल्जा कहो रद्दी है वह ! पता नहीं कहाँ गया कृचर | लेकिन क्‍या 
शरीर ही बदला है ? वह स्पश--बह आधे पल का स्पशे--उस स्पर्श ने शरीर के साथ पूरा अन्तः-- 
समूचा भीतरी भाग वदल्त दिया। वह स्पशं--वह स्पशे--कुब्जा के प्राण जैसे जल से बाहर निकाले 
सस्स्य की भांति तड़पने रूगे हैं। यह रूप--यह त्िभुवत-सुन्दर रूप--जैसे विश्व के अणु-अगा मे 
यही रूप वस गया है। यह नीलसुन्दर--वस यही ' नेत्नों के सम्मुख जैसे और छुछ है ही नहीं । 

“वीर, अब तुम यहाँ इस प्रकार क्यों खडे हो ? प्यारे आओ! आओ चलो, हम घर 
चलें ! में तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती । पुरुष-श्रेष्ठ, तुम्दारे लिये मेरा चित्त उन्‍्मथित हो रहा 
है, मुकपर कृपा करो | आओ--धर चलो !” ये इतने नगरवासी, मधुरा का यह राजपथ--कुष्जा 
कहाँ देखती है यह सब | इसने तो कन्हाई के पढुके का छोर पकड़ लिया दे और उसे अपने घर 
चलने का आमह करती खींचने लगी हे । 

थे सखा, ये पुरषन और यद्द दाऊ मैया--यह क्या कर रही है ९? श्याम-सु 
चड़े भाई की ओर, सखाओं की ओर ओर खुलकर हँस पड़ा। यह अच्छी जा 2 
इतनी शीघ्रठा मच करो! तुम बहुत अच्छी हो ! बहुत अतिथि-बत्सला दो! हम पथिकों पर 
तुम्दारा अपार अनुराग है | तुम लौटों अब अपने घर ! में आऊेंगा तुस्दारे यहॉ---अवश्य आऊँगा। 
हुम घर तो चत्तो !? 

मैं आउँंगा--अवश्य आऊँगा !' कुब्जा को इससे अधिक सुनना भी कहों है। थे आयेंगे | 
उसे आज्ञा-पालन करना चाहिये। वह दासी है--इन श्रीचरणों की दासी है अब त्तो और आज्ञा- 


पालन करना द्वी उसका कततव्य हे, घृष्टता उचित नहीं--दुराग्रहइ--कहीं ये 
5 29003 “डुराग्रइ--ऋहीं ये रूठ यये तो चह आज्ञा 


कुष्जा पर कृपा शैप्पे 


धधन्य है यह दासी ! नारियों के भी तो हृदय है। ये कोटि-काम-कमनीय, मनन्‍्मथ-सन्मथ-- 
ओर इस दासी को इनका स्पश मिला, सम्मान मित्रा !” हृदय पता नहीं कैसा हुआ जा रहा है। 
वस्त्र अस्त-व्यस्त हो रहे हैं, केश-बर्ध स्वतः खुल गये हैं, आभूषण अन्नों से अपने आप गिरते-से 
जा रहे हैं और ये सब तो जेसे मूर्तियाँ हों इन स्व णे-सणि-भित्तियों पर चित्रित की हुई । 

ये मथुरा के सम्मान्य जन--अब साहस कुछ बढ़ गया है। 'वायक ने इनके घस्त्र ठीक 
किये, सुदामा ने माला पहनायी, कुष्जा दासी ने अद्जराग लगाये--ये महामद्विस, पर कितने सरल, 
कितने उदार हैं! इनसे भला, सकोच क्या !? कन्हैया से भी कोई संकोच करे--कोई वान्वूल तल 
खिला देता है, कोई मालाएँ पंहना देता है, कोई चन्दन लगा जाता है और कोई नीराजन 
प्रस्तुत है। राम-श्याम की अचो चल रही हे | ये मन्द-मन्द चलते जा रहे हैं अन्तर के अमुराग की 
आराधना स्वीकार करते | 


--+जे294४98॥46७-- 


धनुमंद् 
“शरणायतवजपणरे शरणे शाहज्ञ परस्य वैभवे । 
कृपया धृतगोपक्मिहे कियदन्यन्मृगयासहे वयम्‌॥!? 


“-भीलोीलाणशुक 


'कल धलुरयज्ष है। गोप-गण कंस के उस महाघनुष की बड़ी प्रशंसा करते थे । बड़ी कठोर 
तपस्या करके उसे वरदान के रूप में पाया है कंस ने। धन्ञप--कैसा होगा वह धनुष ?! कन्हैया के 
सन से कुतूहल जगा है या यह ऋष्णचन्द्र कंस की आशा की उस मदह्यारीद को अभी ही देख परख 
त्ञेना चाहता है, कौन कह सकता है। 

'ह्ाराज कंस के लिये वह धनुष अत्यन्त सम्मान्य है। उसे रखने के लिये एक विशाल 
भवन बनवाया है उन्होंने, शतशः शुर अह्दर्निश सशश्न प्रसादहीन होकर उसकी रज्ता करते हैं। स्वयं 
सहाराज कंस अपने करों से उसकी नित्य पूजा करते हैं। अन्ततः वे इसी धनुष को लेकर तो दिग्वि- 
जयी हो सके हैं। उनके अतिरिक्त कोई उसे उठाने में सम नहीं ! कल धनुग्रोग दै--कल वह धनुष 
सल्ल-भूमि में ज्ञाया जायगा। उसकी विधिवत्‌ अची होगी। महाराज कंस चुनौती देंगे कि कोई 
उठा तो ले धनुष को--कोई नहीं उठा सकता। स्वयं महाराज उठायेंगे धन्रष, उसपर प्रत्यव्ा 
चढ़ायेंगे और.” पुरवासियों की वाणी आगे कहने में कॉपती है । 'पता नहीं किस भाग्यददीन 
की आयु ससाप्त हुई है। कंस धनुष उठायेगा--चढ़ायेगा, शर-सवान करेगा और . ओर वह 
कहता है कि इस महाघन्रु को बलि भी तो चाहिये | कोई-न-कोई उसके बाणों से विद्ध होगा-- 
पता नहीं कौन, किसी को अनुमान तक नहीं हो पाता | बेचारा मुमूषु--बह दशक ही तो रहता है-- 
एक चीत्कार और कोई भी दशेक भूलुण्टित होते लगेगा । कंस--उसके असुर अनुचर अट्टदास 
करेंगे ! प्रशंसा करेंगे चाहुकार निर्मेम नरेश के लक्ष्यवेघ की । कल--कल धनुषयज्ञ है, पता नहीं 
किसकी आयु समाप्त हो-रही है। कस की राजाज्ञा घोषित दो चुकी है--उपस्थित होना दी पड़ेगा 
इस महायज्ञ मे। उपस्थित न होने का अणे पता नहीं क्‍या लगाये वह छुटिल--ओऔर ....-।' भय से 
सुख पीत हो;उठता है। कोन कह सकता है कि कल का लक्ष्य--बलिपशु वह नहीं हो जायगा ! 

(हूं।? श्याम की यह हुंकऊृति, यह दृष्टि--यह हुंकार दी मानो अभयदान देती गूंज गयी हे। 

'कहाँ है वह|धनुष १? उस नरहंत्या से अपवित्र धनुष को महायज्ञ से पूर्वही सम्भवत३ पविन्न कर 
देता है इसे | धनुष न सही, रक्षक भीतर न जाने देंगे तो यह उसका भवन ही देख ल्ेगा। पुर- 
वासियों से पूछता चला जा रहा है। 'भवन--बस, भवन बता दो | घनुष है कहाँ ९! धन्नुष है तो देखा 
क्यों नहीं जा सकता । सखा उत्कश्ठित हो रहे।हैं। हो, धनुष तो देखना ही है । 
५ प्र रण | 
यह विशाल भव्य भवन्--वह कया धलुष रखा है ' धनुष तो द्वार के सम्मुख ही 
रखा है विशाल प्राह्नण मे । वज्ञ वेदिक्ा पर यहद्द पुष्प-पूजित, सिन्दूर-चर्चित, रत्न-खचित महाधलु 
कितना चित्र-विचित्र, कितना रंग-विरंगा, कितना सुन्दर ओर कितना विशाल है. यह!” बालक 
हार के समीप,चढ़ आये हैं। अद्भुत है यह घत्ुष ! 
.. कनू, तू देख तो सही ! तुकसे उठेगा यद ? तुमसे न उठे तो में आऊं?/ पुरजन कहते थे 
के यह किसी से तहों उठता। ध्यन्ततः यह अपने गिरिराज से भारी तो है नहीं। भद्र को लगता है 
“कि धारी-बारी से इसे उठाकर देखा तो जाय, क्यों नहीं उठेगा। “दाऊ भैया तो उठा ही लेगा ' 
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सब मिलकर उठायेंगे ! उठाना है--सब्र मिलकर तो उठा ही लेंगे, पर यह कन्हैया ही यदि उठा 
ले, यही सबसे सुकुमार है। पीछ मगडेगा कि मैंने ही उठाया--पहले यही उठा देखे तो अच्छा। 
डरना मत, ये सब राक्षस ही हैं ” ये इतने सशश्ल प्रहरी--ये सब तो बड़े ध्यान से द्वार 
की ही ओर देख रहे हैं । ये यदि धनुष न उठाने दें ! श्याम कहता है कि राक्षस हैं सब। काले: 
काले, मोटे-मोटे, 5.34 हक सब राज्ञस ही हैं। 'राक्षस--बडे दुर्बल होते हैं राक्षस तो । 
देसने में पहाड-जैसे और उन्हें तो यह कनेँ ही चुटकी से मसल दे । ये राक्षस हैं--खूब चिल्लायगे, 
पूरी धमाचौकडी करेगे, घूरेंगे, गुरायेंगे--बडा आनन्द आयेगा! राक्षस्ों से कौन डरे ।” बालकों 
ने एक बार प्रददरियों की ओर देखा । सब-के-सब हँस पडे। उपेज्ञा, कौतुक-विनोद का यह 
उन्मुक्त हास्य । 
अरे, ठहरो ! रुकी ! कहाँ आते हो तुम सब ?” ये चिल्लाये श्रहरी। 'द्वार तक, द्वार से 
कुछ भीतर तक सही--पुरजन द्वार तक आकर मद्दाराज के इस धनुष को पआदरपू्वेक मस्तक 
कुझा जाते हैं। ये बालक--बढे सुन्दर बालक हैं ये। द्वार से कुछ भीतर आकर घनुष देख लें सब, 
क्या विगडता है | कोतूहल शान्त दो जाय इनका, पर यह क्या, ये तो भीतर दौडे घ रहे हैं ! 
ठहरो ! रुकी | छुओ मत ! शस्त्र उठाये प्रहरी कपटे। ये सब धनुष को छूना चाहते 
हैं। ओह ! यह श्यामकिशोर ता धत्ुप के समीप खड़ा हो गया वेद्का पर | बढ़े धृृष्ट हैं सब । इन्हें 
भगा देना होगा | > 
कन्हैया तो पहुँच भी गया धन्नुप के पास, यह उठाया इसने धनुष अपने बायें हाथ से। 
यह' वेदिका पर नोक टेकफर क्रुऊाया इसने और लो--ज्या चढ़ गयी। अब तो यह उठाकर ज्या को 
खींचकर देख लेना चाहता है, कितना खिंच सकती है यह। 
वालक ताली वजाते हैं. किलकते हैं ! प्रहरी आश्वय-चकित, आतझ्ू-स्तब्ध मपटे आ रहे 
हैं, द्वार पर पुरजनों की भीड स्तव्ध-सी देख रद्दी है । एक निमेप--एक पल ही तो । अच्छा खेल है 
यह भी । कन्हाई कूंदा वेदी पर, धत्ठप उठा, ज्या चढ़ी, और उठाकर खींचने लगा है यह--एक 
निमेप ही तो लगा है इनमे ओर अब | 
एक भीपण शब्द--कोई महाग्रह जैसे भूमि पर गिरा हो ! सहस्तर-सहस्त वञ्रपात हुए हों । 
दिशाएँ पूरित हो गयीं ध्वनि से । प्रतिध्वनि ने गगन गुझ्लित कर दिया। भवन की मित्तियों हिल 
उठी । पत्नी चीत्कार करते गगन मे व्याकुल भागने लगे हैं। पशुओं ने बन्धन तोड लिये हैं और वे 
दौड़ रहे हैं इधर-उधर चिल्लाते हुए। सभी चौके, कुछ गिरते-गिरते बचे | अहरियों के हाथों से 
शस्त्र गिर पड़े । 
यह करूँ---इसने तो धलुष के दो ड्कड़े फेंक दिये हैं वेदिका पर । यद्द पढ़ा है कंस के गे का 
भग्न मेरुदण्ड । हो चुका धलुग्ज्ञ । श्याम तो इस प्रकार देख रहा है कभी सखाओं की ओर और 
कभी धनुष की ओर, जैसे कहता हो--'यह तो बहुत जीणें था । देखने में दी इतना मोटा था यह ! 
कित्तनी शीघ्रता से द्वट गया, ऐसा ज्ञीणसत्व घन्ुुष !! 
५ ३ 
ककया हुआ ९! इतना भीषण शब्द ! कंस का मुकुठ गिर पड़ा राजसभा में। भय के 
कारण शरीर कॉपने लगा | 'हुआ क्‍या ? श्रीकृष्ण मथुरा मे आ गये हैं, यह कया भूलने की बात है 
पता नहीं क्‍या कर रहे हैं वे बालक ! 
“धनुष टूट गया ! यहाँ धलुष के प्रहरियों का तो जैसे रक्त सूख गया । 'पता नहीं महा- 
राज क्या करेंगे !” स्तव्ध रद गये सब एक क्षण । 'पकड़ो। बाँध लो इन्हें ह भाग न जायें | इन्हें 
पकड़ ले चलो ” ह्वाथ से गिरे शस्त्र उठाकर दौड़े वे सब ढार की ओर । “कोई बालक कहीं भाग 


गया--मद्दाराज क्षमा नहीं करेंगे2 ! 
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“अच्छा !? यह' दाऊ कूद गया अपने अनुज के समीप। यह उठा लिया इसने धनुप-खण्ड 
बढ़े दुष्ट हैं ये सब | कनूँ को पकड़ना चाहते हैं” दाऊ के नेत्रों में आयो अरुणशिमा और अब हे 
धड़ाघड़ | यह कन्हैया ने भी बड़े भाई का अनुकरण किया, इसने भी उठाया धलुप का दूसरा खण्ड 
५ 'कनूं | कनेँ ! भद्र, वरूथप, सुबल--अब भला, कोन शान्त रह सकता है । ये उठे चालक 
के हाथ के लकुट । 'ये दुष्ट राज्ास--ये उनके कन्द्ाई पर प्रहार करने चले री 

'तहीं | तुम सब तनिक खड़े तो रहो !” कन्हैया पुकारता है, रोकता है--'ये राक्षस ही ते 
हैं। में अकेला ही बहुत हूँ ओर यह दाऊ भया ! हॉ, यह दाऊ नी सना करता हं। यह ते 
नेत्रों के संकेत से दी रोकता है। दोनों अकेले ही इस धूम का आनन्द लेना चाहते हैँ--बडे बेर 
हैं पर दाऊ मना करता है न! बालक लकुट उठाये प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई राक्षस राम-श्याम 
की सार से बचकर आगे बढ़ा--दोनों ओर ये सहख्ऋरश/ लक्कुट उसकी कपाल-क्रिया करने में एव 
क्षण नहीं लगा सकते । 

क्या हुआ ? वहाँ कंस अभी चर दी भेजने की सोच रद्दा था ओर पहुँच मया एक रक्त से 
लथपथ प्रहरी--किसी प्रकार--किसी प्रकार भाग सका हे-- महाराज, वलराम--श्रीकृष्ण ने धनु् 
तोढ़ डाला ! रक्षकों को मार रहे हैं वे उन्हीं धनुष-खण्डों से ” कैसे मार रहे हैं--यह तो इसके अन्न 
ही,बताये देते हैं। 

“धनुष तोड डाला ! मार रहे हैं !” कंस तो जैसे भय से उन्‍्मत्त हो जायगा। 'सेनापति | दोनों 
चले न जायें !” कहो इतना अवकाश है कि बताये कि कितनी सेना भेजी जाय। राम-श्याम- 
उनके लिये तो पूरी सेना भी पयोप्त होगी, कंस का हृदय कहाँ यह मानता है । 

सेना--इतनी शीघ्र जितनी भी सेना प्रस्तुत हो सकती है, उसे ही लेकर तो सेनापति को 
जाना है। स्वय सेनापति को जाना है ओर फिर सेनापति जायें या ओर कोई--धहुप-खण्ड लिये 
राम-श्याम दुण्डघर यमराज की भांति भवन में आघात जो कर रहे है! शआधात, रक्त की धारा: 
चीत्कार ओर बस । शवों की ढेरी ही वढनी है वहाँ। उस भवन-प्रा्नण से भरे हुए सैनिक--बाण, 
भुशुण्डी, शतध्ती--इनके उपयोग को अवकाश नहीं। भल्‍्ल, सुद्गर, शक्ति, परिघ, खन्न-हयाथ उठे तो 
कोई शख्ल प्रयुक्त हो। खद्स्‍ कोष से आधा भी नहीं निकत्ा, भन्न उठ भी नहीं सका ओर मस्तक का 

कचूमर हो गया। फद-फद , भड़-भड--आज ये गोरस के घट फोडने के चिर अभ्यस्त कर सिर 
फोडने में जुदे हैं। कहा ! किधर--विद्युत्‌-गति से ये कूदते, उछलते--कोई कहाँ देखे इन्हें | भवन- 
प्राद्मण शर्वों से पट गया है। रक्त की धारा चल्न रही हे जल निकलसे के मार्गों से । 

. भैया ” कन्हाई ने देखा इधर-उधर | हाथ का रक्त टपकता धनुष-खण्ड फेक दिया। अब 
इसकी क्‍या आवश्यकता द्दे। कोई भी असुर तो नहीं दीखता थहाँ !” कोई कराहता भी नहीं है, 
खड़ा तो क्‍या होगा। दाऊ ने भी धन्ुष-खण्ड भूमि पर गिरा दिया । 

«रक्त से क््थपथ वस्तन--अलकों से रक्त की दूँदें टपक रही हैं और ये बालक--करितनी उमंग 
से अद्भमाल दी हे इन्होंने राम-श्यास को। इनके वस्र ही कद्दों अछूते हैं। ये कंस के वसख्--अब 
इन्हें यहीं विसर्जित कर देना चाहिये। अपने वस्त्र ही ठीक हैं। अपनी कछनी और पढुके के ऊपर 
दी तो सबों ने ये वअ पहन लिये थे। अच्छा द्वी हुआ - अपने वस्ध रक्त पड़ने से बच गये हैं। 
सबसे रजक से छीने वस्त्र वहीं उतार फेंके । भवन-कक्ष के निरमेल जल से भली प्रकार परत्तालन हुआ 
अज्ञों का ओर स्नान-से किये निकले ये सब भवन से बाहर। 

बिखरी अलकें, कटि में कली, कंधों पर पड़के--अज्ञराग, साल्य, अलकों के सुमन- 
सब विसजित हो चुके भवन में ही, वही वेष, हास्प-वही मन्द-गयन्द गति, वही चपल-चपल 
निरीक्षण--जैसे हक जा नहीं । जिस प्रकार आये थे शिबिर से वैसे ही तो लौटे जा रहे हैं। 

कस इती-घुसड़ती अपार वाहिनी, वे शस्त्र-सज्ज विश्वप्रसिद्ध असुर--पूरी सेना 
ही आयी थी इन्हें मारने ” नगर के लोगों में पता नहीं क्या-क्या चचो फैलने लगी है--'भवन लोथों 


घलुभेत्र १८७ 


से भरा पडा है! जल निकलनेकि मार्गों से भलभलाता रक्तनालों की भाति प्रवाहित ही होता जा रद्दा 
है। पूरी सेना--सथुरा की प्रायः पूरी सेना सार दी इन दोनों भाइयों ने ” जितने मुख, उतनी बातें । 
भकितनी देर ही लगी इन्हें भवन मे | शरीर पर न रक्त का एक बिन्दु है ओर न भ्रम का 
एक स्वेद सीकर !” अदूभुत-अद्भुत वातें कहने लगे हैं लोग । “यह भुवन-मोहन रूप, यह तेजोमय 
श्रीविग्रह, यह पराक्रम, यह प्रगल्भता ओर उसपर भी यह शील, मदुलता-शअवश्य ये दोनों भाई 
देवश्रेष्ठ हैं” मार्ग मे दोनों ओर अब लोग श्रद्धा-भक्तिपूवेक हाथ जोड़कर मस्तक झ्ुकाने लगे हैं। 
थे ल्ञोग तो अब उस स्नेद्द से नहीं मिल रद्दे हैं! वह उत्कण्ठा, वह स्वागत की प्रेमभरी 
शआतुरता--ये तो अब बडे गम्भीर वन गये हैं|! कन्हैया को क्या यह पूजा--यह गम्भीर श्रद्धा 
रुचिकर हो सकती है । उसे तो हृदय चाहिये--उन्मुक्त, सकोचह्ीन हृदय । अब भला, नगर-दु्शेन 
मे क्यो लगेगा उसका सन। 
'बहुत विलम्ब हो, गया ! बाबा प्रतीक्षा करते होंगे ” हाँ बहुत विल्म्ब हो गया। भगवान्‌ 
भास्फर पश्चिस गगन भें अरुणाभ हो चले | अब लोटना चाहिये । 
>९ ( >> ८ 
'कृष्णचन्द्र ! बावा ने वाहु फेलाकर अछू भे लिया। राम, तुम लोगों ने कोई धूम तो नहीं 
की ? किसी ने छुछ कहा तो नहीं ?” कितनी आशछू, कितना भय लिये व्याकुल होते रहे हैँ ये 
गोपगण । 
ध्वावा, मथुरा बढ़ी अच्छी है !? यह्‌ कन्द्वाई कहाँ प्रश्नों का उत्तर देता है। यह तो अपनी 
ही कहेगा। इसने क्या-क्या देखा है, कितनी अद्भुत वस्तुएँ देखी हैं। | 
पु लोग भूखे हो, पहले भोजन तो कर लो !? बाबा को ही कहाँ अपने प्रश्नों का स्मरण 
है । बालकों को दाथ-मुख घुलाना है। पता नहीं कहॉ-ऋद्दों घूमे हैं सव। उष्णोदक से भल्री अकार 
पढ़ धोने से श्रान्ति दूर हो जायगी और कल शिवरात्रि है, ब्रत का दिन है । आज इन्हें पायस-भोजन 
कराना है । सचमुच कन्हैया थक गया है आज । सभी थक गये हैं। इतना शीघ्र भोजन करके नहीं 
तो क्‍या ये सब निद्वित दो जाते ! सबोंने भोजन किये और सो गये | मोहन कितनी गाढ़ निद्रा मे, 
कितने सुख से सोया है । 
--$क-#-:#-- 


गजोीडार 


'नानामाबैलीलयैवोपपन्नदवान्‌ साधूँ ल्‍्लोकसेद्न्‌ विंभेषि । 
हत्युन्मायोत्‌ हिंलया वर्तमानाव्‌ जन्मैतते सारहाराय भूसे: ॥ 
 +भागदद १०६६३१॥ ६२७ 


कंस की व्याकुलता का पार ही नहीं है । वलराम, ४4 विद के दोनों पुत्रों ने घनुप 
तोढ डाज्ञा--बह घनुप, जिसे कंस को छोडकर दूसरा कोई अब तक चढ़ा नहीं सका था | घचुप 
चोढा, रक्षकों को मारा--सह्दायता के लिये भेजे गये सैनिकों को भी मार डाला ' अब क्या होगा 
धनुष तो गया--गया उसके साथ घल्ुप यज्ञ । एक अचसर था--घछुप पर ब्या चढाकर, शरनन्‍्सचान 
करके सहसा लक्ष्य वना लेते उसे--उस वसुदेव-पुत्र को ! गया वह भी अवसर !? मल्ल है, दवाथी 
है, और शुर है--कहाँ आशा टिकती है। “यदि ये सव सफल न दो सके ? अपने शयन-कक्ष से 
एकाकी कस इधर-से-उघर घूस रहा दे । 5 
हैं । यह क्‍या ? यद क्या ? कक्ष के मणि-प्रदीप से यह जो छाया पड रही ह भित्ति पर- 
इस छाया में तो सस्तक ही नहीं है! यह सिरद्दीन कवन्ध ? सिर है तो--ऋस ने व्याकुल होकर 
अपना मस्तक टटोला ! यह छाया मे मम्तक क्यों नहीं हैं ९? 
यह कोन है ? कौन आया ?! चीत्कार निकल्न गयी उसके मुख से । यह दो मस्तकों की 
छाया--कोई तो दूसरा नहीं आया है ! यह तो उसी की छाया हूँ | उसके तो एक द्वी सिर हँ--छाया 
के थे दो मस्तक ! ये प्रदीप--ये तारक ? भय के मारे कक्त से ग्राह्नण मे आ गया, पर ये सब तारे, 
सव प्रकाश दो-दो क्‍यों दिखायी पड़ते हैं उसे ९ | 
थे मेरी छाया में तो छिद्र द्वी छिद्र हैं! मेरे शरीर में से ये स्थान-स्थान से किरणों पारदर्शी 
हो गयी है !! कानों पर हाथ रख लिया उससे | ये अमज्ञल्ष-ये अपशकुन ! कहीं पीछा चह्दी छूटता 
है इनसे । क्या, कया प्राश-वायु का शब्द नहीं सुनायी पड़ रहा हे ९! नहीं ही तो सुनायी पढता है । 
इतनी सावघानी से कानों को वंद करने पर भी कहाँ सुनायी पड़ता है भीतर की वायु का कोई शब्द ! 
सर थे बक्ष--ये सव-केन्‍सव स्वणों-पत्रों से जैसे मढ दिये गये हों !” भवन मे निद्रा नहीं आती, 
बढ़े अमद्लल शक्षुन दीख पड़ रहे हैं। कद्गाचित्‌ पुष्पाद्यान में तनिक विश्वास मिले--व्यथ है यह 
आशा । यहाँ नन्‍्हे-सन्हे वारुघों तक मे जेसे चमचमाते सोने के पत्ते लग गये हों । 
मेरे तो पर के चिह्न ही नहीं वन रहे हैं ” दृष्टि भूमि पर गयी । 'नहीं वन रहे हैं--प्रयक्न 
करके, धूलि-भरे पुष्पों के आलवाल से पैर रख-रखकर देख लिये, चरण-चिह्न त्तो दीखते ही नहीं 
थे भूत, ये प्रत, थे पिशाच--ये भयंकर, विकटाकार, वीभत्सरूप--ये आलिड्डन कर रहे 
हूँ किसी प्रकार अध॑रात्रि के पश्चात्‌ शब्या पर लेटकर नेत्र बंद किये--ये अशुभ स्वप्न ! कंस 
को स्वप्त मे भी विश्रार्म नहीं है। स्वप्त मे--स्वप्त मे वह मुण्डित-सस्तक, सचौद्ध मे तेल लगाये, गधों 
के रथ पर दि्गम्वर वना दक्षिण जा रहा है! दक्षिण जा रहा है--गले से शव के ऊपर की माला 
है, विष खा रहा हैं !” भय के सारे चीत्कार कर उठा वह । 
जाभत्‌ में न नासिका दीखती, न भ्रूमध्य ! दिशाएँ प्रज्नलित जान पढ़ती हैं और स्वप्त-- 
४ ओर भी भयंकर हैं। ये सत्यु-सूचक अपशकुृन--यह उलक उसी का नाम लेकर पुकार रहा 
ददे। है श्वान रो रहे हैं रात्रि मे भी और रो रही है श्गाली तथा मार्जार। ये सत्यु-सूचक अपशकुन-: 
का चसुदेव के लड़के--कल ही उनसे साक्षात्कार होना है! ये मृत्यु के दूत-से शकुच !* कंस 
के लिये राजि का प्रत्येक पत्न कल्प हो रहा है। कव रात्रि व्यतीत हो | कब प्रातःकाल द्दो! 


गजोद्धार : ३८6 


ब्राष्मुह्॒ते--ज्षितिज पर प्रकाश की क्षीण रेसा--आज तो फस इस अंधेरे मे ही अन्तःपुर 
से वया गया है मन्त्रणा-गृद्द मे । “आज़ शिवरात्रि छै। गोप आज उपोपित रहेंगे! आज उपवास- 
दुवल होंगे सब मर वे घ्मभीस--पह्लाज लडाई, हिंसा से वचना चाहेंगे सव ! आज ही तो अवसर 
है। बड़े प्रमादी हैं सन्त्रिगण ! जवव तक नहीं आये सब !” कस ने सेवर्फों को आदेश दिया | आज 
बह स्वयं आ्मायोजन फरने लगा है। 

'घनुप तो रहा ही नहीं। घतुठ्ज्ञ की तो चचो ही नहीं करनी चाहिये । धन॒ुप की चचौ-- 
उसे लेकर कुछ भी कहना नीति के अनुकूल नहीं। कहीं गोपों को पता लगे--उन्हें आशझ्ला हो जाय-- 
दे सब भाग उठे हों दोनों लड़कों के साथ !' मल्ल-क्रीटा-महोत्सव--आज तो मल्ल-क्रीडा महोत्सव 
होना है ।! जंस ज्ञान-बूकफर 'अ्रत आज के महोत्सव को सल्ल-क्रीढा का रूप दे रहा हे । 

ह्यलयापीढ़ को भग्पूर सुरा पिला देना महामात्र | आज फा सुग्रश तुम्दे--तुम्हारे महागज 
से प्राप्त होना ही चाहिये! सावधान रहना ! कंस अपने आयोजन के विपय मे सबको एक वार 
पुन सनऊं ऊर देना चाश्ता है। सेवकों को प्रदेश दे दिया गया है। मल्लभूमि पूजित हो रही हे वहाँ । 
मद्यों की पक्तियों पहले से व्यवस्थित हैं। उन्हे पुष्प,माल्य,कोशेय-वितान,पताका, तोरणादि से अलंकृत 
ज़्यि जा रहा है 

पफ़ाराज़ मल्लभमि में पधार रहे हैं! पुरजन पप्रपना-अपना स्थान शीघ्र अ्हरण कर लें !? 
मल्लभृमि से गेजने लगा है यह भेरियों,शंद्रों,तुरहियों का निनाद ! पुरवासियों ने शीध्रदा को | बह्मण, 


क्षत्रिय, पैन्च--सभी 'पने छपने स्थानों पर आ गये | यद्धि भय न हो--कहाँ किसी मे कुतूहल है । 


न के 


कंस शा महोत्सय--छरगता, हिसा, अपमान ग़ुरुजनो का--आऔर क्या होना है. वहाँ। कोन स्वेच्छा से 
ऐसी अधमपूर्णा सभा मे जाना चाहेगा। पर भव--भय के कारण ही तो ये पुरनारियोँ भी इतने 
नचेरे ही प्वा गयी हैं यदयों | इन्होंने भी अपने लिये निश्चित स्थान रवीकार कर लिये हैं। 

ध्तगर के पुग्वासी नर नारी आ गये ओर क्या गये आमन्त्रित सामन्‍्त, अधीनस्थ नरेश ! 
कस फो मन्त्रियों ने सूचना दी। सब के प्रा जानेपर द्वी तो उसे आना चाहिये। महाराज मथुरा- 


४ रु वि 


धीश महाराज पधार रहे एूँ। बन्दियों ने जयधोप किया ! सब लोग /उठकर खड़े हो गये। मन्त्रियों 


से घिरा कंस--क्ट्टों है प्राज उसकी यह शी, क्या हुआ तेज ? आज तो वह देखता दी नहीं कि कोन 
इसे अ्भिवादन ऊर रहा हे । अमात्यगण अपने स्थानों पर रुके ओर सबसे उच्च, सर्वाधिक सुन्दर, 
संयिस्तृत, शब्ब-सज्ज, रत्न-जटित स्वणे-मग् पर कस सिंदहासनासीन हुआ। सामन्तों, नरेजञों, पुरजरनों 
ने अपने उपहार निवेद्ित ऊिये मश़् के सस्मुस, अभिवादन किया चुपचाप ओर अपने-अपने स्थानों 
पर भान्ति से--नीरव-भाव से आकर बेठ गये। 
वायों के स्थर उच्च हुए । ठुग्हियों ने मल्लयुद्ध के ताल की गति अपनायी और ये अलक्ृतत 
कृप्णवर्ण, मह्ाऊाब बजञ्ञदेह मल्ल--ये अकढते, ऐंठते, कूूमते चले आ रहे हैँ यूथ-केन्यूथ। इनके ये 
शिक्षक--जैसे मत्त गज़राजों को लिये उनके गर्विष्ठ शिक्षक चले आते हों। ४ चाणूर, यह सुष्टिक, 
यह कट , बे शत और ताशल बन्धु--मथुग के थे स्व श्रेष्ठ शर । कितने प्रसन्‍न है ये सव। वाद्य की गति 
पर कैसे फूमते आ रहे हँ। महाराज को अभिवादन करने में भी कितनी गर्विष्ठ पद्वति दूं इनकी | मल्ल- 
भूमि--वे ही तो इस मल्ल-भूमि की शोभा हैं। कितने स्नेह से देख रहा हं कस इन्हे। इसी दिन के लिये 
तो थे गजराज पाले गये है। आज इनके इस गठे, सुपुष्ट देह,पर ही तो समस्त आशा अठकी हू कंस की। 
पव्रज्ाधिपति नन्‍्दराय आये हैं। उन्हें मेरा आदेश सुनाओ कि शीघ्र पधारना चाहिये 
समस्त गोपों के साथ उनऊो रत्न-भूमि मे । हम उनके आगसन को प्रतीक्षा करेंगे !! कितना सुसभ्य 
हो गया दे यद्द छुटिल ! कितनी शिष्ट द्दो गयी है इस सदा के उद्धत की वाणी । सचमुच यह ब्रजाधिप 
को प्रतीज्षा द्वी तो कर रहा है। संगत इस सह तो आ ही चुके; अब तो गोपों को बालो शेप रहा है। 


६ 
रे च्जा 
“री मथुराधिप ने मल्लक्रीडा-मद्दोत्सव देखने के लिये आमन्त्रित किया है ! वे पहुँच गये 
मथुराधि 2 हुँ 
हू, प्रतीक्षा कर रहे है |” ब्रजेश को क्या पता था कि इतने सवेरे यह अयाचित आमन्त्रण पहुँचेगा । 


हि 


३6० *  प्रीएृष्ण-चरित 


महोत्सव इतनी शीघ्र प्रारम्भ हो गया ) हो तो गया ऐी, यहां से बातों का रपर सनायी दे रहा 

उचित तो यही था कि नरेश से पूर्व ही वहाँ पहुच गये होते। "सब्र तो शीघ्रता-- घदत शीघ्रता पर्ची 
कल बालक सत्र नगर देसने चले गये सार्यक्राल। पता नही बह़ों यों घूमते री 5 

देर फरके लोटे। बहुत थक गये थे। 'गर्ी-न्‍ग्रभी तो श्रीकृष्णचन्द्र ने उठकर शुरानाय घोया 


आ्याज शिवरात्रि है। ये वालक बडे ही हैं। ये सब गत फर् वर्षा से मत फरने पा रहे है। थे 
तो किसीको करना नहीं है । थे सब यरि शीघ्र प्रस्तुत हो जाये । 

घाया. तुम चलो सब गोपों को लेकर ! में दाऊ गया के साथ दा है। मेरे साथ; 
सा रहेंगे न! तुम आगे चलो ! जआ्राज कन्देया कितना गस्मीर बन गया है । न्‍ 

पुम्त सब पीछे पपामोगे |” समय नहीं ह। घंस का आमन्त्रण प्या चुका | 'परहठ्रा ही है 
ये चपल साथ जाकर कोई 'अविनय न फेर घठे । उस समय 'प्राग्नाह फरने से यदि श्याम न माने 
रूठ जाय. विलस्ब हो रहा ऐ। 'कोई चश्चलता मत फरना ! वहों प्याकर चुपचाप एम लोगों 
समीप 'आ जाना। सें प्रतीक्षा करूँगा ।' 

में तो अभी आता ४, दाऊ फी अलकों मे थोड़े पुष्प लगा दूँ, बस ! श्याम फो 'प्रपने २ 
का खज्जार करना हैं पप्रभी । इस समय यह फ़िसी को बात सुनने से रहा । भाएँ का शत्ञार--फान * 
सकता है कि बड़े भाई के पश्चात छोटे भाई तोक एवं सयाओं के शत्वार भे नहीं लग जायगा य 
यहाँ इतने सेवक है, सव सावधान रहेंगे। ये शिविर की, छुकठों की, वृपभो फी देख-भाल करेंगे 

हृदय न चाहे पर कस - वडा छोघी, बडा ऋर है कस, उसका 'परामन्त्रण आया तो ज। 
ही है । बाबा योपों को साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक आये रह्न-भूमि से। 'प्रपने उपहार उन्होंने ने 
के भग्व के सस्मुख निवेदित कर दिये। 

दोनों वालक तो नहीं आये !' कंस ने एक वार देस भर लिया। “अच्छा ही हुमा ! 'प्रद 
इन गोपों से पथक्‌ रहेंगे ” गोपों पर एक दृष्टि भर डाल ली कस ने । रएशाला फे सेवको ने सं 
से स्थान सूचित कर दिया। बाबा अपने समस्त गोपो के साथ एक ही सश़्य पर चुपचाप बैठ ग 
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“भद्ग, कितने उच्च स्वर से ये[दुन्दुभियोँ वज रही हैं ! उत्सव प्रारस्भ हो गया दीखता है 
कन्हैया चलने के लिये उद्यत हो गया है। सभी उत्सुक हो गये है। 

“अरे, यह इतना बडा सतवाला हाथी--यह्द तो रप्न-भूमि के द्वार पर ही भूम रहा ऐ 
बालक दूर ही खड़े हो गये। 

हाथी तो सद्मत्त है ओर यह 'अम्बछ्ठ (महावत)--यह तो इस गजराज को हटाने का न 
दी नहीं लेता। मदिरा से घूर्शित इसके ये लोचन । कितनी ऋरता से घूर रद्दा है यह्‌ ” कन्देया 
स्थिर दृष्टि से देखा गज को और उस गज के महावत्त को । बूसरे ही ज्ञषण पठुके को कटि मे ६ 
लिया इसने । अलकों को समेटकर बॉधते हुए आगे-आगे बढ आया। श्यामसुन्द्र | गूजा यह उस 
मेघ-गस्भीर स्वर--अस्बष्द, तूने रज्ञशाला के ह्वार को क्यों रुद्ध कर रखा है | हम भी 
जायेंगे । अपना गज हटा यहाँ से ! 

यह तो बधिर हो गया है। कितनी उपेक्षा का भाव है इस क्ुद्र मे। श्याम क्‍या सह लेगा' 
उपेक्षा कसलमुख गम्भीर-से-नम्भीर होता जा रहा है। घुकुटियों से बल ञआा गया है-'गज हटा 
सागे दे! देर सत कर, चल हट, अन्यथा इस हाथी के साथ तुझे भी मै यसराज के घर भेजता हैँ 

हि 'इस गोप के लड़के का यह साहस ! सद्रिमत्त महावत ने दॉत पीसे | उसके दो 

पैरों के अंगूठे गज की नेत्र-पुट-प्न्थि पर बलपूवेक रगड उठे। फ्ुकारता दोड़ा यह गज़राज- 
जैसे महाकाल ही दोड़ा आता हो। ॥ 

दाथी आया ! पकड़ लिया इसने तो कन्हैया को !! बालक चौंके, स्तब्ध-से हुए हो 
तत्काल उनके मुख तनिक आश्वस्त हुए। यह नवनीत-स्निग्ध श्याम--- ै 


रे इसे 
यद तो उसकी सूड़ से फिसल निकला और उसी के पेट के नीचे रबर दे हे लिया 
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कहीं पकड ले यह गज | पकड न ले ! धक-घक्‌ कर रहे हैं हृदय । यह पकड़ लिया ! 
सूँघते, फुंकारते, घूमते गज ने पक्ड लिया--दहाय ! कनूं . ” सखाओं के प्राए--एक पतल्ल--एक पत्न 
यदि और लगे 
वचल हट ! छूटा--छूट गया श्यामसुन्दर ! यद्ट तो पीछे पहुँच गया। पूँछ पकड़कर खींच 
रहा है, बलपूर्वक खींचे लिये जा रहा है। चिग्घाड़ मारता यह सचल प्त खिंचता जा रहा है पीछे 
को। यह तो लगभग पचीस धनुष तक खींच ले गया ! वेचारा हाथी--यह चिरचग्ल, बचछडों 
की पूँछ पकडकर दाहिने-बाये' कितना घूम चुका है यह। वछडा न सही--हाथी तो और बडा है । 
क्रुद्ध फुंकार करता हाथी पकड़ने को कपटता है और कन्हैया दूसरी ओर कूदकर हो जाता है । कभी 
दाहिने, कभी वाये---हाथी इस खींचा-तानी मे केसे छूटे, यद्दी समझ नहीं पाता । बडा सुन्दर खेल 
है यह तो' बालक तो ताली बजाने लगे हैं। 
हाथी की पूँच--चडे कडे, कॉटे-से बाल होते हैं. उसमें। कन्हाई [के किसलय-कोसल, 
अरुण-सढुल कर--ये और लाल हो उठे हैं। कब तक पूंछ पकछे रहे यह। यह छोड दी पूँछ | यह 
कूद आया हाथी के सम्मुख । 'तडाप !” एक थप्पड--हाथी ही जानता द्वोगा कि क्रैसी थप्पड़ है 
यह--छोदे-छोटे लाल-लाल चरण--अब तो यह भाग खडा हुआ । 
अब पकडा--अव पकड गया ! अब सूँड छू गयी ” बाह्नकों के नेत्रों की पत्र जैसे स्थिर 
हो गयी हैं । पद एक पद--अव-अव--अब पकडा हाथी ने ! अरे, यह मोहन गिर पछा ! नटखट 
कहीं का! यह तो जान-बूकफर गिरा था और यह्द क्या कूदकर हँसता हुआ खडा हो गया दूर! 
हाथी ने समका--देखा--गिर गया है उसे मारनेवाला। पूरे वेग से, पूरे बल से दांतों को सारा 
भूमि पर उसने। पूरे दाँत धेंस गये भूमि में । * 
कुछ नदीं--कोई नहीं है यहाँ तो ” दूसरे ही क्षण हाथी ने समझ लिया अपनी भूल को | 
दाँत खींच लिये वल लगाकर | उसकी चिग्घाइ--उसका रोष और ऊपर से यह महामात्र अड्डुशों 
की मर से मस्तक छेदे डालता है। भरपूर अड्डश मारकर प्रेरित कर रहा है। 
कनूँ | कनूँ !!” सखाओं ने हाहाकार किया। श्याम के प्रिय सखा--इनके प्राण परमाते 
हो उठे हैं। यह क्रीडा अच्छी नहीं । सखा व्याकुल है। यह दाऊ--इसकी झृद्टियों बेंध गयी हैं। मुख 
अरुण होता जा रहा है। श्रू-मण्डल खिंचते जा रहे है। एक क्षण-एक क्षण में ही यदि इसे 
रोप आ जाय--सारा खेल्न समाप्त हो जायगा। नहीं, यह खेल अब ओर नहीं चल सकता। 
हाथी 7? हाथी दौडा आ रहा है। सखा चौत्कार कर रहे हैं। कन्हाई खडा--स्थिर 
खड़ा रहा | द्वाथ बढ़ाकर पकड ली गज की सूँड इसने और यह धमाका--ढ६ पडा यह पर्वत । 
यह आया दाऊ--दाऊ इसी क्षण दौड पडा भाई की सद्दायता करे लिये। केसरि-शाबकों 
की भेंति राम-श्याम ने उस मतवाले गज़्राज की सूँड पर चरण जमाये ओर दोनों हाथों से हाथी 
के एक-एक दाँत मूली के समान उखाड़ लिये । 
यह दुष्ट--यहद क्रूर महावंत--यह अब अपने अछुश से ही आक्रमण करने कपटा है। हाथी 
के गिरते द्वी यह कूद गया भूमि पर और अब आक्रमण करेगा। द्वाथी के दाँत से ही एक हाथ-- 
कपाल-क्रिया हो चुकी इसकी तो । रक्त की धारा चल रही है । 
'कनू ” बालक दौड़ पडे । कन्हैया ने इतना बड़ा हाथी मार दिया--यह हाथी भी राक्षस 
होगा ” राक्षस न द्योता तो क्या यह सुकुमार कन्द्ाई इतना बडा हाथी सार सकता था । 
ध्तेरे हाथ तो देखूं |” भद्र ने दाहिता दाथ[अपने दाथ में लिकर देखना ग्रारम्स किया। 
बडी देर तक इस हाथ से इसने द्वाथी की पूँछ खींची हे । कितना लाल हो गया दे यह पल्लब- 
कोमल कर । कहीं खरोंच नहीं आयी--जैसे प्राश-दान मिल गया है सखाओं को । 
'ुन्दुभियोँ बज रही है| मल्ल-क्रीडा होती होगी !”” श्याम ने गजदन्त लक्कट की भौति 
के पर रख लिया । दाऊ तो पहले से रखे दै। क्या जाने भीतर भी किसी से निवटना पड़े तो ? 
मल्ल-कीड़ा होती होगी--अब तो भीतर 822. । 


मदल-मदन 


पाब्जानागशनियु गा बरतरा रत्रीणी सगे. म्ातमं, 
गोपानी खजनोव्सती दित्रियण शारता रपये जिद | 
गृटुभजियता रहा का पर योगिदा 
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दाथी--गहागया कृुपलयापीक्षू-७विग्याट मार शा है जोर से छमास्ता £! प्स 
प्राग कार्नो में करा गये /। यान पटया है, होनों द्वार पर "पा गये # !' चायना चावर की गया ४ । 
पता नहीं क्या होगा ! हि हे ेृ हु प 

फाबी-पक्ष साथी द्रारपर ही चिस्पाद रह कै | सया पास है है दयावी रा # है सपे 
क्षेत्र द्वार की गोर ऐी गगे #। सभ डाकर्ठित है। मास था भय ने ववा-जथियर४ साय खा सार 
टेट जाते । े" शि्किक के 
छोसी बालक लाये नी मा थे ते नए ! गोर्षो थी, थाया की एशा सेशन मे घाहर 
ह। थे प्रबत्भव-थे कया जाकर हाथी को हटया नहीं देसे ? से सथे को वपयल 7ैग भर सो ई४ दर 
की ओर ) मया थाद भी एसी मर्त क्री का कोई 'पद्ग है ) का होगी सेलयद एर्दी से लड़ेगा 7! 
पस के थे बजदेह प्रिशान फाय मज्ल--फ्या ठिफाना दिये आय गज से ही युद्ध बग्नेयाले हो । 

कक धमाका--बड़ा भारी धमाका ?! गज की फूफार, थिग्याए“-मय्र सो मभूछझ हे गर्सी । 
प्या एणा । गशागज--मांगज़ भी क्या गोरा गया ९ क्रम को #7य सम घंठा यथा गा ः ] हार्गो 
॥ नेत्र ओर उत्पाश्टित ऐ रहे है । 

जाएगा गयूग्-पिन्छ, पीझे समेदकर सनिक बंँधी एए 'अलऊे प्परीर इनमे से मोग्ते से 
शुगन, पापोर्ती पर के गसलाते सुणउल, दीघे कमलदल-लोच न, पिशाल भाज पर स्परेर हे मुझ्ा-बिन्दुओं 
ने, बाध्य गोरोचन-तिलक, संकभ्रुफूटि, अमगारेसपा-्से पतले ग्रधर, यद्ध पर चनमाला, काठ मं गुफा- 
गोल-गयह आया श्यागसुन्दधर । पटहुका फटि में घसे, कंधों पर पुप्ट लकुट की भेाति उझ्पल, स्वर 
घटित दौरे गजदन्त गे थे राम-श्याम | घरण रफक्तारुण ऐो रहे एं। वच्च पर, भुजःण्उं पर, रक्त फे 
निन्‍्दु # और गज के, गएउ से माग्ते मद फे विन्दुओं ने भी भ्नी प्रकार भूषित किया £ इन्हें । ये 
एुंजार पारते अगरों फी टोलियॉ--यह शुवन-मोह्द नरूप, यह गल्‍्ल-ज्ष के 'प्रनुरप वेश और यह 
एतनायन्दन्गति। इनके पीछे यह चालकों दा यूथ--फितने प्रसन्‍न, फितने सुन्दर--फितने निर्भीक 
0 थे घाजफ। ये तो छार पर 'आफर रुफ गये हैँ। यहीं से पूरी रद्रभूमि देय ज्ेना एं इन्दे । चावा-- 
गोपगण पाएं ए, यह भी तो देसना ऐ है ।! 

'राग-श्याम--पसुदेबपुत्न--यद मल्लवेश | ये महाग़ज के दन्त | यह वश्नदेह ” सल्ल- 
भूमि ऐ तो द्वार के राग्शुख है। मल्लों की दृष्टि गयी--इनसे युद्ध इनके शरीर से तो वच्ध भी 
पिरा उठेगा ” समस्त उत्साए, पूरा साएस एक क््ण मे भर गया। 'प्ब तक व्यायाम चल शा 
उसफा। छात्र तो सब धीरे से एक ओर जाकर बेठने लगे ऐँ। 


'यए रूप, थए श्रीविग्मए, थे पुरुषोत्तम ” लोगों फे नेत्र श 
+ फो परण लाश शेज्षा है जज । अपलक ऐ गये हं। यद छवि-- 


० सल्ल-मदन - ३६३ 


कौम--मू्तिधर सन्मश्र इनकी छाया से भी तुच्छ होगा ” कंधों 
आ गये हैं। वेशी के पुष्प गिरने लगे हैं। भुख स्वेद-विन्दुओं से हे कम डी 
उन्हें शरीर का। यह रहमभूमि--यह जन-समाज, पर वे तो इस नीलसुन्दर में एकाम्म हो गयी हैं । 

, दाऊ--कन्हैया--ये वालक--आ गये ये सब ” गोषों मे जैसे प्राण आ गये हों। यहाँ 
88. ह है 2 मा वे का कर रहे हैं--बुला रहे हैं है इन ॒प्राणप्रिय 
8 ) : उन्हीं को देखना चाहते हैं। उनका यह कन्दैया--यह रास ! 

हों के तो स्वजन हैं ये। ये उन्हीं के समीप तो बैठना चाहेंगे। 

भय गजदन्त--ये दण्डघर बन्धु ” कंस के इन सभासदू दुष्ट नरेशों की तो मुखश्री ही 
चल गयी। उन्हें लगता है, अब उन्हीं की बारी है। ये दु्शों के शासकऊ--कहीं पूछ न बेठ--'क्या 
किया है तुमने ? कहीं हमारे कृत्यों का विवरण इसी समाज में मॉँगने न लगे | यदि इस उत्सव- 
सभा का ये न्याय-सभा वना ले--कौन समथे है इन्हें रोकने मे !! मुख पीले हुए जा रहे हैं। निकल 
भागने का भी तो अवकाश नहीं। ये दोनों भाई अपने सखाओं के साथ द्वार रोके ही खड़े हैं, जैसे 
सबका इसी समय निरेय करने का निश्चय कर लिया हो । 

'राम-कृष्ण--य शिशु ? वावा के नेत्र ललक उठे हैं। 'हमारे बच्चे !” वच्चे--शिशु ही तो 
हैं राम-श्याम | 'कितसे सुकुमार हैं दोनों ” हृदय, मन, प्रण--सव नेत्रों मे एक्ाकार हो गय हैं। 

शा गया ' आ गया यह मेरा काल ! इससे महागज़ को मार डाला है ! थे विशाल 
दृन्त--यह आ गया ! भेरी ओर--ओह, मेरी ओर देख रहा है ” कस करे नेत्र फट-से गये हैं। बह 
घूर रहा है । उसके हाथों ने ढाल और खज्न की मूठ सम्दाल ली है। उसे लगता है, अब आये-- 
अब थे उसी के पास आयेंगे दानों भाई। ये विशाल गजदन्त उसी को मारने के लिये दोनों ने ले 
रखे हैं। उसी को ढूँढते इधर-उधर देख रहे हैं। 

यह सुकुमार-विम्रह--इनका जो प्रभाव सुनते आये हैं, अभी-अभी तो इन्होंने सहागज फो 
मारा है !' मथुरा के विद्वान समझा ही नहीं पाते इस नीलसुन्दर को। भज्ना, कोई पुस्तकों के 
धान से इस कन्द्दैया को कभी समम्र सका है ! विराद--अनन्त, अपार, अगस्य विराद लगता है 
यह इन परिडतों को | 

अ्रमो ! ये देवषिं नारद, ये मुनिगण--ये क्यों हाथ जोडकर प्रणिपात कर रहे हैं ? ये 
आत्माराम, हृदयगुद्दा में नित्य ज्योतिर्मय परसतत्त्व में एकाप्र रहनेवाले महायोगी--पर यदद कन्हैया, 
यह इन्दीवरदल-शयाम, वही परम-तत्त्व तो यह सम्मुख खड़ा दे कचे पर गजदन्त रखे। सन्चिदानन्द 
की यह घनमूर्ति--इस श्रीविग्रद में जो छटा, जो माधुरी है---योगियों का बह अन्तस्तत्व जेसे शत्त- 
सहस्न-कोटि-फोटि-गुशित साधु् लेकर नेत्रों को, मनकी, आण को--आज इस स्थूल जीवन को इताथे 


करने गया 

कर कमल 2 / जैसे पिपासा से प्राण त्यागते चानकों को मेघके दशन हुए। भगवान्‌ 
नारायण--वही सुनील ज्योतिर्मय अद्ग-कान्ति, वही श्रीविप्रह और यद्द कोस्तुभ, श्रीवत्स, श्गुलता ! 
वृष्णिवशियों ने कितना कष्ट, कितना उत्पीडन सद्दा है! आज-आज आराध्य ने दया को। आज 

। सम्पूर्ण तप साथेक हुआ | 

की है दम राग जे साकज्षान्‌ व हैं । यही वसुरेवजी के यहाँ इस ससार के प्राणियों 
पर दया करने के लिये अवनोरो हुए हैं। यही हैं देवडी के सप्रप और अष्टम पुत्र । कारागार मे ये 
उत्पन्न हुए ओर गोकुन्त पहुँचाये गये महाभाग नन्‍दजों के यहां । डक तक ये गुप्रूप से वहीं रहते 
थे। वहाँ इन भाइया ने ही कैसके प्रधान प्रवान असुर्गों को मारा दे ” तनिक स्थिर हुआ चित्त। नेत्र 
तो अब भी इन राम-श्याम के चन्द्रमुख पर ही स्थिर हैं, किंतु हृदय का उल्लास वाणी में आ गया 
है। ल्लोगों ने जो कुछ सुना है, परस्पर कहने लगे हैं। वे जो जानते रद सुन-सुनाकर वे जो भी उल्नदा 
प्रीधा जान सके हैं--कह्दों मीमांसा की है, उन्होंने अपनी सुनी बातों की । ये राम श्याम--वे दोनों 
पाई मदाशर दैं। जो सुना है, उसमें संदेह का तो कोई कारण ही नहीं है । लोग बढ़े उत्साह, 
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उल्लास से सुना रहे हैं. परस्पर। बड़ी भव्य आशा है उनकी--सभी लोग कहते हैं कि इन दोनों 
भाइयों के कारण यह यदुवंश लोक-विश्रुत दो जायगा । इनसे गत सहान यश, लक्ष्मी और 
महत्व को प्राप्त करेगा | धन्य हैं. ये गोप, धन्य हैं गोपियों ओर धन्य हैं हम सब भी, जो अब इनका 
सांनिध्य प्राप्त करेंगे !! 


| > 7 रू 

“लोग बोल रहे हैं---पता नहीं क्या फुसफुसाहट चल रही है | सब इन दोनों लड़कों की 
ओर ही देख रहे हैं।' कंस का रोष बढ़ता जा रहा है। वह मल्लों को धूर रद्दा है । ये सब क्यों 
चुपचाप बैठे हैं! 

'हाराज असंतुष्ट हो रहे हैं! ये वालक अब गोपों की ओर जाना चाहते हैं। इन्होंने 
देख लिया है गोपों को !” चाणूर ने अवसर से लाभ उठाया। वह मकट उठकर सम्मुख आ गया-- 
“सन्द-नन्दन, सुनो | बलराम, सुनो तो सही ! हम सव लोग तुम्हारी द्वी प्रतीक्षा कर रहे हैँ। बढा 
त्र्च्छा हुआ, तुम लोग समय पर भा गये । तुम लोग वीरों मे प्रशंसित हो, सल्लयुद करने मे बढ़े 
कुशल हो--यह' सुनकर ही तुम्हें महाराज ने बुलवाया-है । महाराज तुम्हारा मन्लयुद्ध देखना चाहते हैं. ! 

श्याम मल्लयुद्ध में कुशल है! यह,कैसी वात द्वै ? क्‍या पड्यन्त्र है यह ? पर चाणूर तो 
कहता ही जा रहा है--दिखो, प्रजा यदि मनसे, वाणी से, कम से राजा का प्रिय करे तो उसका 
कल्याण होता है और यदि अप्रिय करे--उसका कल्याण हो नहीं सकता। ठुम लोग गोपाल द्रो | 
गोपगण वनों में आनन्द से गायें चराते हुए मल्ल-क्रीठा करते ही रहते हैँ । मल्लयुद्ध में तो गोप- 
जाति सदा से प्रख्यात है, अतः तुम लोग ओर हम सब भी महाराज का प्रियकाय करें। मद्याराज 
को प्रसन्न करें | महाराज के प्रसन्न होने से सभी प्राणी हम पर प्रसन्न दंगि, क्योंकि राजा तो सबे- 
भूतमय होता हे ।” 

'सललयुद्ध--यद सजी-सजायी मल्ल-भूमि--है तो यहा इसी योग्य । यह सुकोमल मृत्तिका-- 
इससे मल्लयुद्ध करना बड़े आनन्द की वात है |” श्याम ने एक बार बडे भाई की ओर देखा । वहाँ 
तो सदा स्वीकृति है | दाऊ--कोई ञझञा जाय, कोई लड़ ले | दाऊ--डइस वल्षको कया सोचना हे। 
कन्हैया ने सलाओं की ओर देखा नेत्र तिरछे करके ओर सम्मुखीन हो गया चाणर के । 'तुम लोग 
इन भोजपति की प्रजा हो ओर हम वनवासी हेँ--ठीक ही है यदद । नरेश ने अवसर दिया कि हम 
उनका कोई प्रिय कारय कर सके, यह उनका परम अनुप्रह है,. क़िंतु हम बालक हैं, अतएव अपने 
समान वलवाजले बालकों के साथ भल्ती प्रकार मल्ल-कीड़ां करके दिखादेंगे ! तुम लोग तो इस मल्ल- 
युदूध-सभा के सभासद्‌ हो, इसके नियमों को जानते ही हो, मल्लयुद्ध मे कोई अधर्म नहीं 
होना चाहिये !” - 

“कितना उचित, कितना समयानुकूल विचार है! ये बालक बालकों के साथ ही तो लड़ 

खकते हैं !” समस्त 5 हब कि करने लगा ये । 

(तुम बालक ही ” यह देत्य चाणूर तो ठह्यका मारकर हेँसने लगा है--' मुझे! ही टालना 
चाहते हो ? तुम न ब/लक हो ओर न किशोर ही द्वो | तुम तो संमरंत बलवानों जे श्रेष्ठ है तुमने 
अभी-अभी सहूस्र गजराज के समान शक्ति रखनेवाले कुव॒लयापीड को खेल-खेल सें ही मार दिया 
है! देखो, टाल्ो मत | आओ तुम मेरे साथ आओ और ये बलराम मुप्टिक के साथ नियुद्ध करे ! 
आओ ” चाणर ने तो थाप दी जज्ञा पर और पीछे मुड़कर देखा--मुष्टिक क्या संकेत नहीं सम- 
सता । यह्‌ 8 बह, 8 2 हि भी। कि 

बात ! कन्द्देया धत चुनोती सह ले! केसे दाउ 
ने तो पदिले ही गजदन्त भूमि पर फेंक हि कछनी पा ही मीन 2 
समान लेंगोट वॉधकर लड़ने को प्रस्तुत होकर तो कोई . आया नहीं है। आवश्यकता भी क्या हे! 
0208, क्या आवश्यकता है लेंगोट की। सखाओं के साथ ऐसे ही तो सदा मल्लयुदूध, किया 
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आग 
सा हू मल्लयुद्ध ज एक दूसरे को खींचने, गिराने के प्रयक्न में जुट 
प । घुमाना, झटका देना, पकडकर दवाना शरीर से, गिराना, खींचना, पीछे ठेलना, ऊपर उठा 
लेना, नीचे दवा देना, वेग से हटाना, स्थिर करना--सभी दाव-पेच चल् रहे हैं। प्रत्येक दूसरे को 
जीत लेने का पूरा प्रयत्न कर रहा है । 
हा ३ भर ५८ 

“वह युद्ध-यद अधम चुद | कहों ये परम सुकुमार वालक और कहाँ ये लोहकाय पर्वत- 
से विशाल मल्ल | ये राम-श्याम तो अभी युवा भी नहीं हुए हैं, इनके ये कुसुम-कोमल कलेवर-- 
कस तो ऋएर है । ये मल्‍्ल राक्षस हैं, हदयहीन हैँ सब, पर ये सभासदू-ये पुरजन--क्यों चुप 
थे सच | बोलने का साहस नहीं होता तो यहाँ से उठ क्यों नहीं जाते | इस समाज के इस अधघसे 
का उत्तरदायी होना होगा | निश्चय ये सभी लोग अधमभागी होंगे! जहाँ अधर होता हो, वहाँ 
एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिये | इसीलिये तो बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसे समाजों में जाते ही नहीं। 
जाना भी नहीं चाहिये, क्योंकि अधर्म का समर्थन करने या अधर्म होते देखकर भी बिना अतिवाद 
किये चुपचाप देखने से भी पाप का भागी होना पड़ता है ” ल्षियाँ अत्यन्त कातर हो उठी हैं। उनमें 
प्रस्पर आलोचना चलने लगी है । 

'शत्रु के चारो ओर उछ्ुलते, वत् लगाते श्रीकृष्ण का मुख तो देखो ! बड़े-बड़े स्वेद-बिन्दु 
श्रा गये हैं उसपर, जल-बिन्दुओं से भूपित विकच पद्चकोष के समान यह मुख-कमल '? दृष्टि 
स्थिर हो गयी है वहीं। 

'तुम रास का सुख नहीं देख रही हो! कितना तमऊ उठा है यह सुख | लोचन लाल-लाल 
हो गये हैं ओर सुष्टिक के प्रति अमर्षेभरा यह हास्य--कितनी अद्भुत है यह छवि ” इसके मन को 
दाऊ के आकर्षण ने थक्ित कर डिया है। है 

“ब्जभूमि धन्य है ! क्रितनी पवित्र है वह भुमि, जहाँ ये परमपुरुष इस मानव वेश बी में 
छिपे, वनधातुओं के चित्रों से श्रीअज्ञ सजाये बन-पुष्पों की मालाओं से भूषित, गायें चराते, च॑ 
बलाते छापने इन बड़े भाई बलराम के साथ इन चरणों से बिचरण करते रहे है। ये भगवान्‌ शंकः 
ओर भगवती हाइमी द्वारा अचित श्रीचरण जहाँ विद्वार करते रहे पे आल है 

८ त्रिभु भें अनन्यसिद्ध यह लावस्यसार रूप, यह + यश एव श्री का एकान्त 
घने में अन्य लक नहीं गोपियों ने पूर्व जन्म में कितने मद्यान्‌ 


निवास वषु, यह नित्य नवीन परम दुष्प्राप्य मॉकी--पता ना 
तप किये होगे, वे इस त्रैलोक्य-मोहन को निरन्तर अपने नेत्रों से देखती रही हैं! इस रूप का नेत्रों से 


पान करने का सतत सौभाग्य मिला उन्हें | 
कि गाय छुह॒ते, गोवर उठाते, दद्दी मथते, 3 भूले पर कल, जम 
तथा स्वानादि सभी कार्यों के समय इन उत्तम हल अनुरक्त चित्त हक 
4 शक 3.20 पे गान करती हैं, धन्य है वे गोप-बालाएँ ।” जो निरन्तर लीला-गान करती 
हैं, नित्य अलुरक्त दें, उन्हें इनके दर्शनों का नित्य सौभाग्य मिला--इसमें भला, आश्चये ही क्‍या। 
| आगे अपार गायों का यूथ और उसके पीछे अधरों पर मुरली धरे, उसे आुवन-मोहन 
स्वर से वजाते, मत्तगयन्द-से कूमते, संदय दृष्टि से इधर-उधर देखते ये गोपाल- प्रातः वन में जाते 
समय ओर साथ बन से घर लोटते हुए इनकी स्मित-शोमित यह छठा ! इमे तो कल्पना ही करनी 
है न! धन्य हैं. वे, जो नित्य मठपट घरों से दौड़कर द्वार से, गवाक्ष से अपलक-नयन होकर इस 
2 20072: में होतीं! ये गोपियों के सौभाग्य, पर हाय-दा। थे 4 किक 
कठोर चारर-समुष्टिक ” स्त्रियों की अद्भुत दशा है। क्षण-क्षण पर का । ३ बे  आ 
नहीं कौन-सा जादू है इस रूप-राशि भें । पुरुष--वे तो जैसे प्रतिमाण 
गिर नहीं रहे हैं। 


व 


३६६ श्रीकृष्णु-चरित 


गोप--फटे-से नेत्र, धक-धक करता हृदय, विवरण मुख-कान्ति--इन गो्ों की व्यथा क 
कया पार है। एक शब्द बोला नहीं जा सकता | एक चेष्टा, तनिक-सी गति--पता नहीं क्‍या परि 
णाम हो | कस की कुटिलता--पर यह सब सोचने को अवकाश नहीं है| गण आतुर--त्रस्त-- 


मूछितससे हो रहे हैं। 


ये बालक--ये सब तो कभी चश्वल' होते हैं, कभी सनन्‍्न-से' हो जाते हैं। कभी खिह 
उठते हैं और कभी पीताभ हो जाते है इनके मुख | ये यहाँ खड़े रह गये हैं। इधर-उधर क्ुककः 
मॉँकते हैं। भय, सकोच--पता नहीं क्या-क्या होगा इन बालकों में। “कन्हेया लड़ रहा है ! इस 
राज्षस से करूँ लड रहा है ” श्याम तनिक नीचे आता दीखा और ये सब तो इस अकार अलव॑ 
समेटने लगते हैं, पटुके सम्हालते हैं, जैसे ये स्वयं चाणूर को, पहुँचते ही पछाड देगे। इन सर्बों * 
कुछनी कस ली है, अलक बॉध ली हैं। पढुके कटि मे लपेट लिये हैं। ये तो मल्ल-भूमि मे कूदने के 
उद्त-से हैं। 'क्नूं--कर्नू सबसे दुबल है न। वह लड रहा है--भली प्रकार लड रहा है! यदि कर 
दुब्ेल पड़े--” भद्र, सुबल, वरूथप--ये सब क्या प्रस्तुत हैं।. 'चाणूर पहाड़-सा है तो क्या हुआ- 
राक्षस है न! कचूमर निकाल देंगे इसका ” ओष्ठ फडक उठते हैं बार-बार। मुद्टियाँ बंध-बेंध जात॑ 
हैं। मुख अरुण हो गय हैं। इनका सखा लड़ रद्या है न | दाऊ की क्या चिन्ता है, पर कर्नूँ---यह 
लड़ जो रद्द है इस पहाड़-जैसे राक्षस से ' 


थे स्त्रियाँ अत्यन्त भयभीत हैं, ये नगरवासी व्याकुल हो रहे हैं, थे गोप--ये तो जैसे 
काष्ठ हो गये हों ” इतना दी तो नहीं है। ये गोप-बालक--इनका सुकुमार कर्नें थकने लगा है, 
कितनी देर से लड रहा है वह्‌। इनके घैये की सीमा समाप्त हो रही है। “अब कूदा भद्र, अब-- 
एक ज्ञण--वस, एक क्षण ओर ! श्यामने तनिक मुख घुमाकर चारों ओर देख लिया, देख लिया 
सखाओं को । उसकी दृष्टि ही कहती है--“तनिक रुको तो !? 


यह बज्र से वना है क्या ? चाणूर का अ्रद्न-अदड्ध फटने लगा है। यह श्याम--यह 
देखने मे दी सुकुम।र लगता हे । थह तो इतनी निष्ठुरता से दबाता, इस प्रकार थाप देता है, जैसे 
मुद्गर पड़ता स! । सवान्न शिंथल होता जा रहा है। बार-बार भूमि पर गिरता है चाणूर, ओह-- 
इस प्रक्रार भी विश्राम कहां। यह कृष्ण तो घुटनों से कटि को तोड़ ही देगा । बह फिर उठता है 
करीौर फिर गिरता है! श्याम के प्रह्मर तो तीत्र--तीत्रतर होते जा रहे हैं। यह और वेग से और 
बलपूदेक शरीर को पीसता जा रहा है। चाणर किसी प्रकार छूटने का प्रयत्न कर रहा है । 
प्राण बच जाते--एक भमटका--किसी प्रकार छुडा लिया उसने अपने को । यह गे फिर अऋषपदा 
पकडने 2” कूदकर ऊपर, बाज की भाति कपटकर दोनों हाथों की सुद्ियों बॉधकर पूरे बल से वक्ष 
पर प्रहार किया उसने । 


वजञ्रपात-सा घोप--कृष्णचन्द्र के श्रीवत्साक्नित विशल वक्ष पर छसुरने घूसा !! 

ह व्ज्र का ससाह्डित ई 7 सारा ! 

$ छुछ सोचे, डड करे, इंससे पूरे चाणूर की दोनों भुजाएँ कन्हाई के कोमल हाथों ने जकड लीं । 

घूसा--वह तो जसे मत्तगजेन्द्र पर किसी ने पुष्पमाल्य डालाहो! अब तो यह' मयूर-मुकुटी इस 
मद्दाकाय सल्‍ल को अपने मस्तक के चारो ओर घुमाने लगा है। 


चाणूर का विशाल देह--केश विखर गये हैं, माला दृटकर कब की गिर चकी और अब 
तो विश्व घूमता--छुम्हार के चक्र पर चढ़ा तीब्रता से घूमता दीखने लगा है | अन्धकार--चारो ओर 
पअन्यकार हैं। गया उसके लिये। 'गो-गो! उसका चीत्कार भी अस्पष्ठ हो रहा है । बालक ताली 
धजान लगे है आर यह पटक दिया कन्हैया ने देत्य को, जैसे धोबी वस्त्र को पत्थर पर पटफ देता 
४ । पूरा शरोर फट-सा गया । रक्त की घारा चलने लगी। चेचारा तढ़प भी नहीं सका । 


छै 
सल्ल-मर्दन. - ३६७ 


'चाणूर तो गया # मुष्टिक ने भी किसी प्रकार छुडाया अपने को ओर पूरे बल से दाऊ 
पर मुष्टिकाघात किया उसने | यह दुष्ट भी वक्त पर ही प्रह्मर करता है। 


मल्ल-क्रीडा करते-करते यह घुसा--अच्छी बात ! दाऊतो छोटे भाई की हीं प्रतीक्षा कर 
रहा था। कन्हैया मे यह पटका चाणूर झो! यह देत्य भी घूसा मारता है (-'तड' । लोग अपने 
सद्धों पर उकक पडे । रक्न-भवन प्रतिध्वनि से कॉंप उठा। हुआ कुछ नहीं है--वस, दाऊ भैया ने एक 
चपत्त भर जड दी है सुंष्रिक की कनपटी पर ओर यह अति सुरापायी-सा लड़खड़ाता, मुख से रक्त 
फंकता सुप्ठिफ गिरा ! अब तो गिर गया यह ! 

“पकडो ! यह कूट--इस मल्लयूथ का यह अग्रणी | दो मल्ल मार दिये इन लड़कों ने 
इसके देख॑ते-देखते | यह तो क्रोधोन्मत्त दाँत पीसता रपट पडा है । 

अच्छा, तो यह दाऊ पर भषटा है ? दाऊ-अब यह दाऊ रुष्ट हो चुका है। ये हुए 
देत्य--एक घूसा बायें हाथ का उपेज्षा से हँसकर धर दिया उसने। दाऊ का घूसा--क्ूट की तो, 
कपाल-क्रिया हो चुकी । 

'पक्डो-पकडो !” ये शल्-तोशल भी कपट पडे हैं एक साथ ही। कूट दाऊ पर भपटा तो ये 
श्याम को ही पकड लें। 'चल ! बिचारे पूरे उठ भी नहीं पाये। कन्हाई ने उम्रकते-न-उमकते मस्तक पर 
दी एक-एक लात धमऊ दी कूदकर। श्याम के सुन्दर चरण रक्त से लाल हो गये । मस्तक फट गये 
शल-तोशल के--ऐसे फट गये कि भेजा बाहर निकल आया। 


वाप रे ! वेचारे मल्‍ल--अचब किसका सिर व्यथे है जो इन चब्ल चरणों से फुड़वाये ! 
मल्ल तो भागे, भाग गये सब रह्न-स्थल से बाहर । पता नहीं कहाँ तक भागते गये होंगे वे । उन्हें 
अब कंस या कोई भी कया पा सकता है। 


भल्ल तो भाग गये ! यह अच्छी रद्दी, प्राज मल्लक्रीडा-महोत्सव दे ! मधुरानरेश और 
ये सब लोग मल्लयुद्ध देखने आये हैं अर मल्ल तो ऐसे भागे कि कुछ बात--सखाओं ने ताली 
वजाकर वेचारों को ओर भगा विया !? चरण रक्तारुण हो रहे हैं, सर्वाद्न में धूली लग गयी है। 
रक्त के बिन्दु कलमल करते स्वेद-करणों के मध्य बडे भव्य,द्दो गये हैं। यह कन्हैया मल्लभूमि के 
मध्य मे खडा हो गया हे। मल्लभूमि--उसमे पडे ये पॉच सल्लों के शव | चाणूर का कृष्णवर्ण तो 
क्ही-कहीं से रक्त में से कलक रहा है। मुष्टिक के मुख के समीप की भूमि लथपथ हो चुकी है 
कीचड से ओर आधा पडा है यह कूट। इमके तो मस्तक को जैसे मुदुगर से चूणे-चूरों कर दिया 
गया हो। ये शल-ताशल--ये दोनों तो वैठे-वेठे ही पीठ के वल लुढक पड़े हैं । इनके सिर के पास 
रक्त-कीच हो रही है और इस सल्ल-भ्‌मि के मध्य ये राम-श्याम | दाऊ छोटे भाई को कितने स्नेह से 
देख रद्दा है, जेसे पूछता हो--कनूँ अब ३ क्या चाहता हैँ अब तू 


'मल्‍्ल तो भाग गये, पर आज मल्लक्रीड़ा-महोत्सव हे न? कोई नहीं है तो न सही, ये 
सखा तो हैं ! श्याम ने बढ़कर भद्र का द्वाथ पकड़ लिया है और खींच रहा है। ये कंस के मल्‍्ल-- 
ये कया जाने मल्लयुद्‌ध। मल्लयुदूध तो अब होगा ! ये सखा ही तो कन्दैया की ठीक जोड़ हैं ? 

में नहीं लद्टगा !” भद्र जाना नहीं चाहता। 'कनू इतनी देर लड़तां रदह्य है, थक गया 
होगा ” इतने लोगों के मध्य इस प्रकार मल्ल-युदूध करना क्या कोच की वात नहीं है? भद्र को 
संकोच हो रहा है। क्यों यह[कन्देया दूसरे को नहीं खींच लेता ९ - 

“नहीं, में तुमसे नहीं लद्टेंगा ”” 'तुफे आज पटकूँगा !” श्याम अपनी धुन छोड़ने से रह्य । 
आज उत्साह में है यह | वलात्‌ भद्र को खींचकर उससे लिपट गया है यह । 

अच्छी बात ” अब भद्र क्‍या इतने लोगों के सम्मुख द्वार मान लेगा ! श्याम-इसने 
राक्षस को मार क्या दिया, बड़ा वीर मानने लगा है अपने को । 


३6८ श्रीकृष्ण-चरित 


वरूथप ! जंब कन्हाई मसल्ल-क्रीडा चलाने ही लेगा तो दाऊ चुपचाप क्यों देखता रहे । 

अब यह वरूथप के साथ लडेगा | वरूथप ही तो सखाओं में इसके कुछ जोड़ का है । 
...._ राम-श्यास, वरूथप और भद्ब-भला, इन सबों में ही क्या विशेषता है, सभी तो भीतर 

आ गये हैं मल्ल-भूमि के । और भी जोड़ियोँ तो उत्तर गयी हैं बालकों की | तालियाँ बजाते हैं बाकी 
सब । प्रशसा करते हैं, उत्साह५दिलाते हैं । 

बालकों की यह मल्ल-क्रीडा | दुन्दुभियों, तुरहियों, वाद्य--कितने सस्वर, कितने तालबद्ध 
चजने लगे हैं ये सव वाद्य । ये भुवन-सुन्दर जोड़ियाँ, इनका यह अलौकिक, अद्भुत मल्लयुदूध-- 
वायों को अभी ही तो साथक[होना है । गज 

साधु ! वहुत|सुन्दर ! हा, जय-जय |? कितना उत्साह, कितना उल्लास आ गया है लोगों 
भें। सब मद्न से वार-बार उठे जा रहे हैं। बार-बार पुकारते जा रहे हैं। बालकों को उत्साह 
दिला रहे हैं। 

भद्र और कन्हाई, दाऊ ओर श्याम--ये अनुपम जोडियों, ये रुनकुन करते नूपुर, ये स्वेद- 
भूपित कमलमुख, थह अरुणाभा भु्खों पर ! कितनी उल्लासपर्णो है यह मल्ल-क्रीड़ा । ये सब मल्ल- 
युद्ध कर रहे हैं । 


“:8८:%-:#-- 


कस-कदन 
“अमत्तमच्चैरितिकत्यचिन्तया अवृद्धलोभ॑ विषयेषु लालसम्‌ । 
त्वमग्रमत्तः सहसामिपदसे चुल्लेलिहानोहिरिवाखुमन्तकः ॥? 
है “भागवत २०१ ५३१॥।॥ ५० 
बंद करो | वाद्य बंद करो ” यह चिल्लाया केस। प्रधान मेल्ल मोरे गये, शेष प्राण 
लेकर भाग गये और यह सब केरनेवाले ये रामे-कृष्णं--ये दोनों बालकों के साथ मेल्ले-क्रीडा करने 
में लगे हैं। ये पुरजन--ये यांदव--ये संब किंतेंगे प्रसन्‍न हो रहे हैं। किस प्रकार सम्मुख ही इन 
लड़कों की प्रशंसा कर रहे हैं। कंस क्रोध से उन्मत्त हो गया है। नेत्र अगार-से जल रहे हैं।* 
“वसुदेव के ये दोनों पुत्र बढ़े दुष्ट हैं। निकालो, इन्हें अभी पकड़कर नगर से बाहर निकाल दो !? 
सेना कल ही मारी जा चुकी, मल्ल भाग गये, अब कोन हे इस आज्ञा को सुननेवाला ? कौन अपना 
सिर कच्चे घडे के समान फोडने को दे ! ले कि कस उन्मत्त हो गया है। उसे कहा स्मरण है कि 
उसकी आज्ञा कोई सुन नहीं रहा है । दे न्हे ” अब तो इनको मारने की कल्पना ही ध्वस्त 
हो चुकी । मारनेवाले तो भूमि पर पड़े है और कंरस--कौन अंपने काल से भिड़ने का साहस करे ! 
हा तो ये निकाल दिये जा सकें नगर से--कैस के मेन में बडी-से-बड़ी कामना यही 
रद गयी है ! 3 दंड न न 
भोपों की समस्त सम्पत्ति छीन लो ! दुबुद्धि नन्द्र को मार डालो !! गला फाड़कर पूरी 
शक्ति से बिल्ला रहा है कंस। उसे लेगता है, उसकी शआज्ञा उसके सेवक पूरा छी करते जा रहे हैं। 
प्रलाप--प्रलाप ही.करता जा रहा है वह--बसुदेव को भी मार ठो ' बडा दुजन हे, बड़ा कुटिल है वह 
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ओर मार दो मेरे पिता उम्रसेन कों उसके अनुचरों के साथ | बह भी मेरे विरोधियों का ही पक्तपाती 


 है।मार दो! इन सब को मार दो !? 
. क्या बकवाद है ? कौन चिल्लाया ? मल्लयुद्ध तो अथम पल ही बंद हो गया। सभी 
लोग स्तम्भित-से देखने लगे है कंस की ओरं। ये बालक तो वड़े कोतुक से देख रहे हैं | 
. यह बाबा को मारने की बात करता है ।' भद्र ने घूसा घोधा ! किंतु यह पागल हो 
गया है । कोई भी तो इसकी बात सुनतां नहीं हक । इसके सेवर्क भी तो इसका मुखभर देख रहे हैं । 
यह बकता द्वी जा रद्द है ! सभी गुरुजनोंकों अपंशब्द बकता जा रहां है !! कंन्हैया की 
. भौहिं कठोर दो गयीं | यह चला श्याम मद की ओर।  _ लक 
 .., आया! कृष्ण आया!” कंस एक मटके में मज़् पर खडा हो गया दाहिने हाथ से खड्ड 
. खींचकर ओर बाओयें हाथ में चसे (ढाल ) सम्हालकर |... ; 
5 कन्हैया--यंद्द कूंदा कन्देया। यह तो कंस के म॒द्व पर द्वी पहुँच गया। विशाल राजमश़-- 
. कंस इधर-से-उध॑र कूद रहा है। दूर-दूर रहना चाहता है वह रा कृष्ण से और आघात भी करना 
चाहता दे। यहू दाहिने-बायें कंदता,, उछलता कस-कन्हैया से .कूदकर कहाँ जायगा अब यह। 
, श्याम ने बल्पूवक कपटकर बाल पकड लिये इसके पीछे से कटका देकर । यह गिरा मुकुट--मथुरा 
. का यह असुर-मुकुट तो गिर चुका | खद़ग--खडंग तो,तव चले ज़ब उसको चलने का अवसर मिलते ! 
श्याम ने तो इसे केश पकडकर मंटके से फेंक दिया इस उत्तुन्न सत्र से नोचे और लो--यह कूदा 
कृष्णचन्द्र ! यद्द तो कंस के शरीर पर ही कूद पड़ा है । 


९०० श्रीकृष्ण-चरित 


नेत्र निकल आये हैं वाहर, मुख से रक्त की धार चल रह्दी 8। यह लोक को आतक्वित 
करनेवाला महाक््र, घोर अहंकारी कंस--विखरे केश, रक्ततलथपथ देह, अब यह्द धूलि में पडा हे 
आर अब भी इसका परिणाम नहीं। अब भी यह कन्हाई इसके केश पकड़कर घसीट रहा है इसके 
प्राणहीन शव को। लथेड़ रहा है--इस प्रकार जैसे सिंह दह्ाथी को मारकर लथठता है। 

कन्हैया रुष्ट है। इसका रोप प्रव तक गया नहीं। अब भी भोहें घढ़ी हैं, नेत्र अरुणारे 
हैं, मुख तमतमा रहा है। यह घसीट रहा है. कंस के शव को । 'हाय-हाय ! छोड दो ! छोड दो !” 
सभी जछ्लोग तो पुकार रहे हैं। सर गया कंस तो, अब भला, यह उसके शव की दुर्गंति क्‍यों ? 'मन्ततः 
यह नरेश का ही तो शव हे। 

दुर्गति शव की--कऊंस का क्या बनता-विगडता है इससे। यह शव--'प्रब कोई कुछ भी 
कर ले इसका | कस--असुर होकर भी कंस भाग्यशाली हो रहा | भय से ही सही, शत्रुता से सही, 
बराबर, अविराम, ख।ते-पीते, उठते-बैठते, जागते-सोते, प्रत्यक्ष समय बह इसी श्याम का द्वीतो 

चिन्तन करता रहा है। इसी को देखते-देखते तो शरीर छोडा है उसने । वद्ध महाभाग--वद्द तो 
सा को 23 हो गया। चिन्मय सेघश्यास दिव्यदेह--भला, अब इस कुत्सित पाथिंव देह पर 
क्या मोह उसे । ५ 
हे ये कस के आठो भाई--ये क्ढ, न्‍्यप्रोध, सुनामा, शहद, सुह, राष्ट्रपाल, सृष्टि और 
तुष्टिसान--ये अपने वडे भाई का बदला लेना चाहते हैं। दुष्ट शेखर उठाकर दोंत पीसते दोडे है। 
श्याम क्रढू है, वह कस के शव को घसीट रहा है, आर ये दोड़ हैं उसकी ओर ! दाऊ ने वह गज- 
दन्‍्त का परिघ उठाया | बड़े वेग से कपटे थे ये आठो, किंतु दाऊ के हाथ का गजदन्त-वन मे 
क्रुद्ध केसरी जब अपनी सटाएं माड़ता क्षुद्र पशुओं को फेंकता जाता है, उसे क्‍या फिर किसी की 
ओर देखना पड़ता है। परिघ का ऐक हाथ और बस--ये बिछा दिये दाऊ ने आठों को भूमि पर। 
ये चले थ उसकी उपस्थिति मे ही उसके अनुज पर आक्रमण करने ! 

“ज्य-जय |” यह गगन सें अपार जय-घोष, यह स्तुति की सस्वर ध्वनि ओर गगन से 
गिरती यह्‌ दिव्य सुमर्नों की कड़ी | कंस मारा गया। देवताओं का भय दूर हो गया ! वे आननन्‍्दो- 
त्सव सना रहे हैं। ह 

'कनूँ , छोड भी दे अब इसे ! छिः क्‍या करता है तू” श्याम ने भद्र की ओर देखा ओर 
संकुचित हो गणा। सचमुच शव को घसीटना कुछ अच्छा नहीं है । अब ये सब चिढ़ायेंगे | 

२५ २८ >< < 
हा नाथ ! हा प्राणवल्लभ | आपके सारे जाने से हम सब म्त-सी ही हैं अब ! ध्वस्त हो 


ु हो 88280 गृह | नष्ट दो गयी हसारी प्रजा ” ये अश्रु बहाती, सस्तक ओर वक्ष पीटती राज- 
| ये कंस और उसके भाइयों की स्तियाँ। केश बिखरे, वस्नर॒अस्त-व्यस्त--ये असूरम्पश्यां 


राज-वधघुएं, पर जब इनके सोभाग्य के आधार ही न रहे तो फिर किसके लिये क्ज्जा ! शोक के 
ध्यावेग में इन्हें अपना भी स्मरण कहाँ है । 

'हृदयेश, आप नहीं हैं! आपके बिना हमारी भति द्वी यह आपकी राजघानी भी शोभा- 
हीन हो गयी है | इसके भी उत्सव ओर मन्नल समाप्त हो गये ! आप न रहे | निरपराध प्राणियों से 
आपने घोर शत्रुता कर ली थी और उसी द्रोह ने आपकी यह दशा को | अपराध भी किसका कहें, 
प्राणियों से शत्रुता करके कौन शान्ति पा सकता है ! पतियों के शरीर को अइ्डु में लेकर, बार-बार 
उनका आलिज्ञन करती, उनके केश, मुख, अद्ज मे लगी रक्त कीच हटाती ये सब ऋन्‍्द्न कर रही हैं । 

“ये श्रीकृष्ण--कितनों ने आप को समम्ाया कि ये ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करनेवाले 
ओर उनके नष्ट करनेवाले भी हैं। ये ही एकमात्र सबके पालक हैं। इनकी उपेत्ता करके, इनसे छोष 
करके कोई किसी भी प्रकार सुख नहीं पा सकता, किंतु आप इस बात को न समझ सके। हाय, 
अन्द तक इसे समऊ नहीं ही सके !? ये बेचारी नारियां, ये आयी थीं यवनिका के पीछे बैठकर 
अत्छ देखने। किसे पता था कि यह सब देखना होगा। 

2 पक 
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ये तड॒पती, कन्दन करती नारियोँ ! ये दीना अवलाएँ | इनका सम्मान, इनका आतहछु-- 
थुरा में ये सम्राज्षियॉ--एक मुहूर्त पूर्व की ये महारानियॉ--कोई आश्वासन तक देनेवाला नहीं 
प्राज इन्हें । कोई यह कहनेवाला तक नहीं कि अब शोक मत करो ! व्तु जिसका कोई नहीं 
गैता, उसी का तो यह कन्हैया होता है। यह निराश्रयों का श्ाश्नय--ओर कुछ भी हो, शत्रुता तो 
सके साथ समाप्त हो गयी, ये तो उसकी कुछ द्योती हैं न । 

कमल-से लोचन करुणा से भर आये हैं। यह संकुचित-सा, अपराधी-सा बना क्रष्णचन्द्र--- 
हू आश्वासन देने आया है इन्हें वढकर | यह श्याम--यद्द तो जेसे दमा मॉग रहा है । 'जीवन 
प्रोर मृत्यु दोनों पूव-निश्चित होते हैं। एक दिन तो यह शरीर जाता ही, इसके लिये शोक करना 
चित नहीं है ! भुमे आप सब दामा करें ! अब आज्ञा दें कि में कया करूं ९ 

कन्हेया आश्वासन दे ओर शोक न दूर हो ” पर ये शव--मथुरा के परम प्रतापों नरेश 
ग़ यह शव है और आज इसे कोई ड़ठानेवाला तक नहीं । नगर के लोग घृणा, उपेक्षा से मुख 
४ रहे हैं। भय ओर स्वाथ से कल्न तक चाहुआरी करने वाले लोग... पर क्या होगा ? ये पत्ियाँ 
है शव सम्मुख पड़े हैं, केसे शोक दूर हो ना[रियों का। मोहन व्यस्त हो गया है। बाबा, गोप-- 
प्रव श्याम चाहता है कि तत्काल इनकी अन्‍्त्येष्टि का प्रवन्ध द्ो। अन्सष्टि तो होगी और धूमधाम 
परे होगी । ऋष्णचन्द्र, बलराम, श्रीनन्द्राय--जव ये अग्मणी हो गये हैं, तब अन्त्येष्टि तो पूरे राजो- 
चत ढंग से ही होगी | अब कौन दे मथुरा मे, जो इसमें सम्मिलित होने स्वय न दोड़ पडे । 


--अक्रठ488465-+-- 


-पितृ-दशेन 


“सर्वार्थेसम्भवी देहो जनित। पोषितों यतः | 
न तयोरयाति निर्वेशं पित्रोमेत्ः शतायुणा ॥” 


+-भागवतर १०॥४५॥५ 


कंस मारा गया, यदहुकुल का संकट समाप्त हो गया, देवता पुष्प-वर्पा कर रहे हैँ! पुरजन 
आनन्द मना रहे हैं, जयघोष कर रहे हैं! कंस फे सेवक-उसके अनुचर--जब ही नहीं 
रहा तो उसका अनुचर फौन ९ बहुत-से भाग गये और, जो हैं, वे क्या अब कस के अनुचर हैं ! सब 
हुआ, सब हो रहा है, पर इस महा समारोह के प्रणेता इन राम-श्याम को जिन्‍्होने विश्व को भेंट 
किया वे--वे भुवनवन्य वसुदेवजी ओर चिर-दुःखिनी माता देंवकी ) ये उनके राम-श्याम आये, 
ये कुटिल कंस के षड्यन्त्र से बुलाये गये--समाचार पाकर उनके दृद्य पर जो घीती । भगवान्‌ 
नारायण रक्षा करें !” कितनी स्नेहभरी आकुलता-- 
उनन्‍्मत्त गज छुचलयापीड, चाणूर ओर सुष्टिक-से महामल्ल--आओर ये कुसुम-क्लेवर 
बालक ! इन्होंने मल्लों भे--विश्व के विख्यात मल्लों को खेल-खेल मे मार दिया ! 
कंस--नशंस कंस इन भोले शिशुओं की मसज्ज-क्रीड़ा भी नहीं देख सकता था। वह 
चिल्लाने लगा !” पता नहीं क्या हो ? सवाद सुनने की स्थिरता भी कहाँ है | लौह-शद्भलाओं से 
बेंघे पैर और हाथ, घेर कर खडे सशखश्त प्रहरी--इतनी भी शक्ति नहीं कि उठकर दौडे ओर 'अदू मे 
छिंपा लें अपनी हृदय-निधि को | रुन--अश्रुधारा और वह भी नीरब ! हिचकियों लेने की भी 
स्वाधीनता नहीं | इतनी विवशता, इतनी पीड़ा--कितनी बार सूछो आयी, कौन था वहाँ गिननेवाला | 
यह जयघोष ! यह उल्लास ! क्या हुआ ' ये प्रहरी, ये कंस के अनुचर क्यों इस प्रकार 
स्यादर, विनय और आतुरतापूवक खशृद्ललाएँ छिन्‍्न करने लगे हैं ? कंस मारा गया ! श्याम ने उसे 
सार दिया ! मारे गये उसके सब भाई रास के हाथों ! कोई--फोई अब उसके पक्त में चूँ तक करने- 
वाला नहीं रहा ” कोन कह रहा है ? कोन सुना रहा है यह सुधा-संवाद ! 
ददौड़ें । दोडकर हृदय से लगा लें इन दोनों परम प्राणों को ”” खद्डलाएँ दूट चुकीं, विश्व 
के आतंप्ाणों के अनादि बन्धन को जो सदा से खण्ड-खण्ड करता आया है, उसकी उपस्थिति से 
कब तक रह सकती थीं ये जड शट्जलाएँ। वे तो द्ूट गयीं--टूट गयीं और टूट तो जाती हैं. उसकी, जो 
इन भग्न श्टलाओं का स्मरणसर कर लेता है। प्रहरी तो अब दूर मस्तक क्ुकाये, अखलि बॉ घे, 
थर-थर कॉपते दीन-भाव से खड़े हैं। ये बिचारे प्रहरी--इन्हें तो अब अनुगह की एक दृष्टि की अपेक्षा 
है। सब हुआ, पर कौन दौड़ जाय ? कैसे दौड़ जाय ? हुआ करें बदी-गृह फे उन्मुक्त द्वार । 'कष्ण- 
चन्द्र विजयी हुए ! आनन्द का जो अकूल पारावार उमड़ पडा है, शरीर तो ज़्ड हो गया उसके आवेरा 
सें। ये वसुदेवजी, ये माता देवकी--ये तो मूर्ति की भाँति बैठे हैं दोनों। नेत्रों से अविरल प्रवाह, रोम- 
रोम मस्तक उठाये--इतना आनन्द, इतना असीम आनन्द ! कैसे सम्हाला जाय एक साथ । 


मर 4 ८ मन र् 

थे आये ! ये आ रहे हैं रास-श्याम ! ये चले आ रहे हैं, देवता पुष्प-चर्षा कर रहे हैं ' 
गगन ओर धरा गूज रहे हैं जयधोष से | सुरगण स्तुति कर रहे हैं! सुरगण भी स्तुति कर रहे हैं इनकी ' 
से देवताओं के भी अणस्य--सरासरविजयी कंस को मार दिया इन्होंने एक क्षण में | पर्वताकार 


पिठ-पशन 8०३ 


मल्ल इनके एस सुमन-मृदुल श्रीअद्ध से पिसे पड़े हैं वे भूमि पर ! सहस्न गज़ों की शक्ति रखने- 
वाले कुबलयापीड़ को इन्होने द्वार्थों से मार दिया ” धन्लुमेंद्र, अघासुर, बकासुर, केशी, धअरिष्ट, घेलुक, 
पूतना आदि सबके वध की स्मृतियां गयीं फिर तो ! 'महानाग कालिय को हद में से बलात्‌ निकाल 
दिया सात दिनों तो हाथ पर गोवर्धेन उठाये रहे !” केसे कोई मान ले कि राम-श्याम सामान्य 
बालक है। कोई देवता भी इतनी शक्ति कहाँ पा सकता है। ' 


थे आदिपुरुप साज्ञात नारायण ! विश्व के ये परम प्रभु !” बंदी-गृह के उस प्रसूतिकन्ष 
' फो सायुध, साभरण ज्योतिमय चतुभुज मूर्ति को क्या भूला जा सकता है १ माता देवकी के अनुरोध 
पर दी तो वे परम पुरुष शिशु बन गये थे । 


वित्त फे परिन्नाण के लिये, भूभार के हरणारथ अपनी ही करुणा से पधारे थे पुरुषोत्तम ! 
इनका कौन पिता और कौन माता ! इन समदर्शी का कौन शत्रु ओर कौन मित्र ! कंस अधम 
धा नृशंस था--उसे मार दिया इन्होंने ! इनमे क्या माया, मोह, ममता दो सकती है ? हम इनके 
पिता हैं, माता हँ--कैसी उपहासास्पद बात है यह ! ” हृदय मानता नहीं है। हन्द्र चल रहा है अन्तर 
में । 'चद्द सुकुमार स्वरूप, ये भोले घन्द्रमुख ! ये अपने-अपने ही शिशु, किंतु यह स्तोन्न, यह परा- 
क्रम और यह अद्भुत माहात्म्य !” छुछ निश्चय नहीं द्वो पा रहा है! 
न हर £र् हर हर 

भगवान्‌ बासुदेव की जय !” वासुदेव--वासुदेव ही तो ! लोग तो पता नहीं क्‍या कहते 
हैं! 'वासुदेव--भगवान्‌ वासुदेव--भगवान्‌ ! ये राम-श्याम--ये आये दोनों भाई। इनके पीछे 
ये ब्रज़राज़ श्रीनन्दराय, ये गोपगण, थे नगरवासी। ये सब लोग आज कितने उल्लास मे हैं । 
'बसु-देवजी की जय ” ठिकाना है इस गगनधोपी जयध्वनि का । वसुदेवजी, माता देवकी--ये राम- 
श्याम दौढ़कर चरणों से पडे हैं ओर ये तो उठाते दी नहीं। 'भगवान वासुदेव--भगवान्‌ ” थे तो 
पीछे हट गये है! ठिठके-से खड़े हैँ नेत्नों से आन अखलि वॉधने का उपक्रम--ये किसे 
प्रणाम करेंगे ? यह श्रीकृष्णन्नी, यह दाऊ, पढ़े हैं ये दोनों चरणों मे और ये उठाते नहीं ! हृदय से 
नहीं लगाते ' 

(पिता ' मो! श्रीकृष्ण पुकार रहा है । कितना सुधा-स्निग्ध हे यह स्वर | 

(पिता -इन जगदात्मा का पिता ” वसुदेवजी का अन्तद्वन्द्र सीमापर पहुँच गया हे । 

मॉ--जो समस्त भुवनों को अपने भीतर लेकर अनन्तशायी हो जाता है, में उसकी माँ ” 
माता देवकी पति के समीप ठिठकी खडी हैं। 

“पिता, क्षमा कर दो हमको ! माँ, तू क्षमा नहीं करेगी ” श्यामसुन्दर तो भाव-विभोर 
प्राना करने लगा दे--ठदव विपरीत था, हम आपके समीप नहीं रह सके ! हमारे शैशव, पोगर्ड 
ओर केशोर का आनन्द नित्य-उत्कण्ठित होने पर भी नहीं मिल सका आपको और नहीं मिला हमें 
आपका स्नेह ! नहीं मिला वह मोदभरा लालन ! सम्पूर्ण पुरुषार्थों के देनेवाला यह देह जिनसे 
प्राप्त होता है, जो इसका लालन ओर पोषण करते हैं, उनके ऋण से सो वर्षों की पुर आयु मे भी 
कैसे ऋण हुआ जा सकता है। पिता, मॉ--जो समर्थ होकर भी अपने शरीर ओर सम्पत्ति से माता- 
पिता की सेवा नहीं करता, मरने पर उसे अपना दी मॉस-भक्षण करना पड़ता है ! वह तो श्वास 
लेते हुए भी मरा हो हुआ है जो वृद्ध माता-पिता, साध्वी स्त्री, शिशु-पुत्र, गुरु, जह्मण और शरणा- 
गत की रज्षा नहीं करता ! लेकिन हम कहाँ समथे थे ! इस दुष्ट कस के भय से नित्य उद्विग्न-चित्त 
रहकर हमारे ये इतने वर्ष व्यर्थ चले गये ! हम कोई सेवा नहीं कर सके आप की | इस कुटिल कंस 
के भय से त्रस्त, विवश हुए हम आपकी शुश्रुपा करने में असमर्थ रहे, द्वामा कर दें आप हमें !” हाथ 
जोढ़े, मस्तक भ्रुकाये अपराधी-सा खड़ा यह मयूरमुकुटी, यह नेत्रों में अश्रु लिये दाऊ--योग-माया 
आकुल द्दो गयी ष्ठ | भगवद्धाव--वसुदेव-देवकी से यह जो भ्रगवद्धाव आ गया हे राम-श्यास क्के 
प्रति--यदि यह' बना रहे--हो चुकी लीला ! मद्दामाया प्रमाद नहीं कर सकतीं । 


४०४ श्रीकृष्ण-चरित 


मेरे लाल ” ओह--कब से खड़े हैं ये! ये सुकृमार दृदयघन--कितने दिनों पर मिले रू 
ये | वसुदैवजी--माता देवकी--हाँ, दोनों--दोनों ने साथ ही भुजाएं फेला दीं ओर राम-एयाम को 
दबा लिया हृदय से । * 

पुलक-पूरित शरीर, नेत्रों से बरसती बागर्धिरा--दाऊ ओर श्रीकृष्ण की अलकें आई 
होती जा रह! हैं! स्नान करते जा रहे हैं दारनों। नेत्रों का यह परम-पावन प्रवाह--यही तो इनका 
चिरकांज्षित महाभिषेक हे ! नेत्र कर रहे हैं, शगीर निश्चल निप्पन्द यह स्पर्श, यह सुख--चेतना 
तदाकार हो चुकी है ओर ये राम-श्याम--ये दोनों भी तो पिता के, मानता के वक्ष को नत्रों के जल 
से शीतत्ल करते--वहाँ के वर्षों के ताप को शमित करते निष्पन्दन हो गये हैँ । 

दूर--त्रजेश्वर कुछ दूर दही तो ठिठकऊर रुक गये हैं गोपों के साथ । भला, पुरजन फेसे 
ब्रजराज से आगे बढ़ने का साहस कर सफऊंते है 'आज। राम-श्याम का यह मिलन--पश्रीव सुदेवजी, 
देवकीजी--इनफे इस आनन्द में व्याप्रात नहीं करना चाहिये। ये चिर-दुखिया--इनके हृदय का 
बॉध उन्मुक्त हुआ है आज ' आज इसमे दूसरे का बाधा नहीं देना चाहिये। यह मिलन--बालकों 
का वसुदेवजी से यह मिलन--बावा के नेत्र वो अपलफ हो रहे हैं। ये तो यहीं से गदूगद हो रहे 
हैं, शिथित्र हो रहे हैं | इनके नेत्नों से भी वही अजस्र प्रवाह चल रहा हैं । 

भगवान्‌ वासुदेव की जय ” श्रीवसुदेवजी की जय ! ्रजराज श्रीनन्द्राय की जय | 
जय ध्वनि तो गूंजती द्दी जा रही है । 

श्रीनन्दराय ” वसुदेवजी जैसे सोते-से जगे हों ! उस निधि के परम संरक्षक वे विपत्ति 
के दयामय बन्धु ! दोनों भुजाएं फेलाकर विहल, आतुर दोडे वसुदेवजी ओर यह दोडे ब्रजराज 
चाहु पसारे अपने परमबन्धु से मिलने | यह उमडता सौहाद सिन्धु 

“श्री वसुदेवजी की जय !? 'ब्रजराज श्रीनन्द्राय की जय !” जय ! जब ! जय !!! 
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यादव महाराज उमग्रसेन 


“तत्पादुके अक्रित॑ परि ये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्रनशने शुचयों ग्रणन्ति । 
विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापव्गगाशासते यदि ते आशिप ड्रेश नान्‍ये ॥?? 
--भागवत १० ॥७२॥४ 


'कंस बडा ऋर, बडा निर्देय, वढा न्ृशंस निकला ! ऐसे पुत्र का पिता हुआ मैं--घिक्कार 
है मुके / महाराज उम्रसेन बंदी हुए ओर वह भी अपने ही पुत्र द्वारा! राज्य गया, सस्मान गया, 
सुख गया--यह वंदी-गृह, किंतु कहाँ इन्हें अपने अपमान का खेद है । 
भोग का काल व्यतीत ही हो चुका था! राज्य तो कम का थ। ही। वह युवराज था-- 
उसे सिंहासन देकर वन में चला जाता ओर नारायण का भजन करता !” मद्दाराज कहाँ आसक्त 
थे राजकाय में । वेसे भी तो सारे अधिकार कंस को उन्होंने ही दे रक्खे थे। दयासय श्रीहरि- 
उन अपार करुणासागर की दया का कहीं पार है। मैं कंस को राज्य देता--वह करकर्मा--प्रमु ने 
मुमे उसके अपराधों मे निमित्त वनने से बचा लिया / जो इस वदी बनने में भी आराध्य के: अनु- 
ग्रह का साक्षात्कार करता है, कहाँ शक्ति है शोक में कि उसके हृदय का स्पशे कर सके। मद्दाराज 
तो इस बदी-गृह में भी सहाराज ही है। यह निश्चिन्तता, यह निभयता--कस क्ला कद्दों साइस है 
कि वह पिता के सम्मुख भी आये । भगवान्‌ ने एक्रान्त का सुअवसर दिया है। महाराज अपने 
भजन-पूजन में उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहते हैं । 
कस ने देवकी का पुत्र मार दिया !” यह स्वार्थी पिशुन कंस--यह कोई न कोई अत्या- 
चार करता ही रहता दै। 'प्रभा! दयासय ! इस मूर्तिमान्‌ पाप से प्रथ्वी का परित्राण करो !! 
महाराज की प्रार्थना उनके हृदय से निकलती है । 'कंस पुत्र हे, पुत्र के कर्मो' में पिता का भी भाग 
होता हैं.” क्तिनी व्यथा होती है महाराज को ! इस शिशुघाती कंस से कब यदुवश का त्राण होगा ! 
यह पवत्र भाजवश का कलछु--महाराज ने कितनी वार अपने को धिक्कारा है। कितनी बार वे 
य्याकुल हुए हैं यह सोचकर कि कस“उनका पुत्र है। अवश्य मै ही पापी हूँ ! मुझ में पाप न होता-- 
यह क्‍या इतना दुजेन हो जाता !” , 
ध्यदुवश उत्पीड़ित हो रहा है! ज्ञोग भाग रहे हैं! कस के अनुचर ऋषि-मुनियों के 
आश्रमों को ध्वस्त कर रहे हैं!” महाराज हृदय को वञ्र बनाकर सुनते इन सवाहों को ! प्राणों के 
समान जिन यदुवशियों का पालन किया उन्होंने-निर्वासत हो रहे हैं, घर-द्वार छोडकर जीवन 
के भय से भागने को विवश हा रहे हैं वे ! परमाराध्य, भुवनवन्य विप्नों पर अत्याचार--जिनकी 
सेवा में शरीर अरपरण करना भी वे अपना सौभाग्य समझते थे--उनका पुत्र उन्हीं परमपावन ऋषि- 
आश्रसों को ध्वस्त कर रहा है ” लज्जा, शोक, क्रोध,--पिछ्लरवद्ध केसरी ओर करे भी क्‍या ? 
डेवकी के अष्टम पुत्र के बदले कन्या हुई ! वह भगवती कह गयी है--कस का मारने- 
वाला कहीं उत्पन्न हो चुका ” महाराज को परम प्रसन्‍नता हुई उस दिन यह सुनकर । इस नृशंस से 
पृथ्वी की रक्षा तो हो ! ५ 

'ससाक्षात्‌ नारायण ने अवतार धारण किया वसुदेवजी के यहाँ ! वे किसी प्रकार गोकुल 
पहुँच गये ! पृतना, वकासुर-अघासुर--कंस के प्रधान-प्रधान अल्लुचर खेल-खल मे 23 
उन्होंने !? पता नहीं कैसे समाचार हैं ये--आराध्य'अवतीणे हुए--इस अधमस पर भी दया करेंगे! ' 
कदाँ ऐसा सौभाग्य हो सकता है। घरा पावन हो! ये असुर नष्ट द्वों!” महाराज को इतने में 
ही संतोष है। 


४०६ श्रीकृष्ण-चरित 


अरिष्ट को ससल दिया उन्होंने ! केशी यमलोक पहुँच गया ! अब कंस ने मथुरा बुलार 
३/ च गे ्रँ म] 
[है उन्हें !” समाचार तो पहुँच ही जाते हैं ओर उन सवंश के समाचार--जिसके प्राण उसी में ल 

हैं, जिसके कर्ण उसकी लीला-सुधा के चिर-पिपासु हैं, उससे कैसे छिपे रहते हैं उसके चरित ! 

प्रभु पधारे मथुरा ! धन्य है यह भूमि !” महाराज के हृदय मे तुच्छ कंस का भ 
आतक्क नहीं उत्पन्न कर सकता। अब अवश्य यह अन्याय, अधम मिटकर रहेगा !” उनमें एक जीव 
अआा गया है इस विश्वास से । 

भगवान्‌ वासुदेव की जय ! यद्द गूँजता गगनभेदी-घोप । 

भगवान्‌ वासुदेव की जय ! पूरे उच्च स्वर से अपने एकाकी बंदी कक्ष मे महाराज: 
जयघोष किया | कस केसे उन्हें मल्ल-रज्न मे उपस्थित होने देता | चुद्ध महाराज को देखकर कई 
प्रजा में।कुछ उत्तेजना हो... । 

कंस मारा गया ' श्रीकृष्ण ने सार दिया उसे ! उसके सभी भाई मारे गये ! महाराः 
के सभी पुत्र'मार दिये गये--यह बात जेसे उनके हृदय को स्पर्श ही नहीं करती | “सच, कंस मार 
गया ? उसके सभी ऋरकर्मा भाई मारे गये १ भगवान्‌ वासुदेव की जय ” ये तो इतने उल्लास रे 
जयनाद कर रहे हैं, जेसे यह वध चिर-अभीष्ट रहा हो इनका | 

कंस मारा गया यदुवंश का कलह दूर हो गया ” एक घोर चिन्ता, तिल-तिल, क्षण-क्षण 
दबाये रहनेवाला शोक दूर हो गया। भ्रभु--वे वासुदेव मथुरा मे ही हैं! वे करुणा-वरुणात्य--ह 
अधम सही, पापी सही, उनकी दया के वरदान की भी कोई हयत्ता है! एकबार उन श्रीचरणों के 
देख पाता | एक बार उस भुवन-मोहन-कॉकी को इन नेत्रों से देख लेता !” प्राणों में यह जो प्यास 
तड़पने लगी है-_बढती जाती है--बढ़ती द्वी जाती है यह। महाराज एक मॉँकी की प्रतीक्षा लिये ४ 
आकुल हो रहे दें । वे ही दया करे तो-आशेैना करने का भी तो अधिकार नहीं है ! 

व २८ १३4 रे 

महाराज उम्रसेन की जय 

यादव महाराज उम्रसेन की जय ! 

महाराज उम्रसेन और महाराज ? कौन हैं वे लोग ? क्‍यों यह जयघोष इस कारागार 
की ओर बढता आ रहा है ? क्‍यों अब इस दुवेल, कलझ्लित, शक्तिहीन को इस प्रकार लज्जित किया 
जा रद्दा है?” महाराज चग्वल हो उठे हैं। यह जयघोष--उच्च-से-उच्चतर होता जा रहा है यह ! 

यह खुला द्वार कौन ? कौन ९! यह पीताम्बरधोरी, मयूरमुकुटी, इन्दीवर-दल-नील 
वनपभाली--इसका भी क्या परिचय अपेक्षित होता है। यह इसके साथ स्व॒ण-गौर, नीलाम्बरधारी ' 
सद्दाराज तो जैसे मूर्ति बन गये हैं । पलक गिरनी बंद, नेत्रों से वारिधारा, शरीर निष्पन्द ! 

यादव महाराज उम्रसेन की जय !? यह घन-गस्भीर घोष ! यह श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं जय- 
नाद करता. आ रहा हे। 

'प्रभो | करुणामय ! भक्तवत्सल | इस अधम पर आपका इतना अज्ञग्ह ” महाराज को 
जी मना वा बहा, कुछ भी तो स्मरण नहीं आता ! जो थोढ़े शब्द हैं--गद्गद कर्ठ उन्हें 
अकट करने में समर्थ कहाँ हे। यदि वे छछ कहें भी--उनकी प्रार्थना के शब्द क्या सुने जा सकेंगे | 
यह श्यामसुन्दर -थह तो बार-बार जयनाद्‌ कर रहा है--'मद्दाराज उम्रसेन की जय ” 

सह्दाराज की प्रार्थना के शब्द--केवल प्रशथना के शब्द ही इस जयघोष में डूब गये हों-- 
डूब तो गये प्राथना के भाव भी ! यह कन्हाई मुस्कराया | इसका हास्य ही तो मोहिनी माया है और 
यह कह हे कल 2 हक अपने इन हक 223; ? यह प्रणाम कर रहा हे । 

के गौर-श्याम मूर्ति, यह सौन्दयघन श्रीविग्रह | यह सुकुमार चय ' 
थे अपने ही तो बच्चे हैं ! उम्रसे चात्सल्य जे 
से इनकी छटिल अलकों को 8 गे हैक हम को ला से गाने भइते अभुश 
श्र ष्र्द जद 


| कु 
प्र | तक १शक कलम 


यादव महाराज घ्ग्रसेन 2०७ 


भहाराज, सिंहासन फो भूषित करें !? यह कैसा अनुरोध है। कंस की अन्त्येष्टि कितनी 
धूमधाम से करायी इन्होंनि--दुष्ट, ऋर, शिशुघाती कंस की अन्त्येष्टि | उसने इनके दी सात 
अपग्रज़ों का जन्‍्मते ही वध कर दया ओर ये--ये द्यामय उसकी अन्त्येष्टि भे कितने व्यस्त रहे हैं, 
पर कया सथुरा का राजसिंहासन इनके श्रीचरणों से पविन्न न होगा १ महाराज उम्रसेन इस समय 
कुछ भी बोलने मे असमथ्थ हैँ । उन्तता कण्ठ भर आया है। 
मैं वृद्ध, असमण--जो वदी रह चुका दो, उसका शौय तो अस्त हों हा | मैं क्या शासन 
फरूँगा ! क्‍हों इस प्रलोभन मे डालते हैं आप | महाराज कुछ कहेँ या न कहें, उनके नेन्न तो सब 
कुछ फटे दी दे रहे हैं । 
भद्दाराज, हम सब 'आपकी प्रजा हैं। दम बडी आशा से इस आयोजन में एकन्न हुए 
हैं! आप जानते ही है कि ययाति फे शाप के कारण हम यदुवंशी राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकते ! 
श्राप कृपा फरे ! प्ाचाय प्रतीक्षा कर रहे हैं ! थे श्रीकृष्णचन्द्र तो आज समस्त सभासदों की 
ओर से बोल रहे हैं। ये प्रजा हैं--ये त्रिसमुवनपति सवश--ये इस क्ुद्र की प्रजा | पर अपने भाव- 
स्निग्ध भक्तों के थे क्‍या नहीं बनते 
ययाति फा शाप | अन्तत' उम्रसेनजी भी तो यदुवंशी ही तो हैं। उनके लिये भी तो बैसा 
दी, वही शाफ है। भोजकुल ने पपपने पूर्वजों के उस शाप की उपेक्षा कर दी ओर वृष्णिच्रश सदा 
पे मयोदा की रक्षा करता आ रहा हे । स्वय उम्रसेनजी जब एक बार सिंहासन स्वीकार कर चुके - 
हैं--फैसे फहेँ कि वह शाप तो मुझ पर भी वेसा ही है । वृष्णिवंश धन्य है | अपने पूवेज के शाप-- 
इसके वचन की मर्यादा फा कभी भल्‍्ञ नहों किया उसने और आज श्रीकृष्णचन्द्र उसी गोरव को 
क्यों प्रोज्ज्चल न करें । 
अहाराज, आप शद्द। न करें ! सिंहासन पर आसीन हों ओर हम प्रजाजनों को आदेश 
ई | में आपका भ्ृत्य पईं--में आपकी आज्ञापालन में उपस्थित हूँ | किसी का साहस नहीं कि आपके 
श्रादेश का अतिक्रमण फर सके ! आपके चरणों मे श्रद्माक्नलि से अपने उपहार अर्पित करने सें 
पहेन्द्र, वरुण, कुवेरादि समस्त देवता तक अपना सोभाग्य मानेंगे, सामान्य नरेशों की तो 
वर्चा ही क्या !” त्रिथुवनाधीश जिसके पाए्व में खड़ा होगा, महेन्द्रादि उसके पर्दों मे प्रणत होने में 
प्रपने को धन्य मानेंगे ही । हि 
ये श्रीकृष्ण चन्द्र साग्रह कर रहे हे | ये ठूण को भी आदेश दे दें तो वह महेन्द्र के वैभव 
का अधिकारी हो जाय ! ये जिसे गौरव ठे, वह्दी तो विश्ववन्य है । किस में साहस दे इनकी इच्छा का 
त्याख्यान करने का। ये चाहते हैं--इनका आदेश--इनकी आज्ञा के पालन मे दी तो आणी का 
7रम मद्डल है और अव तो ये हाथ पकड़कर उठा रहे हैं। ये तो भ्रूसंकेत से किछी को अमराबती 
गे क्या, श्ह्मलोक के अधीखवर का आसन दे सकते हैं. और अब ये द्वाथ पकड़कर जब बैठा रहे हैं 
एब्यासन पर उप्रसेनजी को-- 
थयादव मद्दाराज उम्रसेन की जय ? ५.२ 
श्यामसुन्दर के जयघोप में ही समस्त मन्नल-झत्यों की पूर्णता हो चुकी ! आचाय गग 
धव अभिषेक करेंगे, मद्भल-पाठ होगा 207 हे सब विधि तो | जहाँ मद्नलों का स्वयं अधि- 
ठाता अग्रणी है, वहाँ विधियों को भी तो धन्य होना है । 
सा फैलाकर अपने रत्नोपद्वार भेंट किये श्रीकृष्णचन्द्र ने ओर अभिवादन किया ! 
कतार हो गया मथुरा का राजसिंदासन। ढाऊने अपने उपद्दार देकर प्रणिपात कर लिया ओर 
श्रव तो इस पुण्यपर्व मे, इस भुवनवन्द्य ती्थ में अपनी श्रद्धा आवेदित करके पविन्न होना है _ 
पबको | जहाँ श्यामसुन्दर का मयूर-मुकुट नत्त हुआ हे---उससे परम-पावन तीथे किसे कहाँ मिलना 
| । ब्रजराज ने उपहार दिये अपने ओर ये नम्नता, सरलता की मूर्ति--मद्दाराज ने सिंहासन से 
उठकर भुजाओं में भर लिया उन्हें। मथुरा के सिंदासन को अथम उपहार त्रजपति के द्वारा दिये 
ताने का पुरातन नियम साथैक हो गया। 


छु०८ श्रीकृष्ण-चरित 


ब्रजेश, कंगाल है उप्रसेन! आपकी अनुकम्पा ने उसे यहाँ वेठा दिया ।” महाराज के प्रेम 
की सीमा नहीं है ओर सीमा नहीं हे त्रज॒पति के प्रेम की ! 

बाबा ने उपहार दे दिया ! ब्रजराज का उपहार--सिंहांसन के पूर्णाविकार की नो स्वीकृति 
हो गयी इस सम्मान से दही। ओरों को तो अब अपने को सार्थक करना है। शअनुगतों की पक्ति 
में आना हे | 

है ८ ज< ज ८ 

ह कौन-कौन चले गये हैं ? कहाँ चले गये हेँ ?! श्रीकृष्णचन्द्र व्यस्त हो उठे हैं। कंस के 
भय से यहु, वृष्णि, अन्धक, मधु, दाशाह, कुकुर आदि के वंशज यादव-गण, उनके परिजन, सुदूदू, 
सम्बन्धी--वे चारे स्वगृह, स्वदेश, त्यागकर पता नहीं कहाँ चले गये। फितना कष्ट, क्रितनी यातना 
सहनी पड़ी उन्हें | अब नित्य मथुरा से चर जाते हू पता लगाने । निय सदस्न-सहस्त रथ जाते 8 +5« 
सबको लाना है, सम्सानपूवऊ ले आना है ! जन्म न्म-भूमि उनझा स्वागत करने का ममुत्युक ह । 

कस सारा गया ! महाराज उम्रसेन पुनः सिहासनासीन हुए ” फ़ितना मद्गनल-समाचार 
है! लोग स्वतः ग्रहों को लोट पडे हैं। दूसरे राज्यों मे सम्मान, सम्पत्ति--सब सही, पर क्या बहाँ 
ज़न्म-भुमि सा अपनत्व मिलेगा ? 

सब के ग्रह राजकोप से बनवा दिये जायें! पूर्बापेक्ञा बिस्तन, सुसज्जित बनवा दिये 
जायें! आदेश हो चुका हैे। भवनों की श्रेणियाँ प्रम्तुत हो गयी हैं। "आप अपने ग्द्दों मे सुग्ब से 
निवास करें | आप की ही कृपा से तो मथुरा की श्री है” श्रीक्रणण चन्द्र तो तुच्छतम व्यक्ति को भी 
महत्ता देने लगे हैं। प्रत्येक का आदर, प्रत्येक का सत्कार ओर यह पअपार धन-राशि--कसकी की 
हुई द्वानि कितनी तुच्छ हो गयी है इसके सम्मुख । धन, रत्न, वस्र, गो, बाहन, सेवक--सभी तो गूृद्दों 
मे राज्य-सेवक पहुँचा गये हैं। मथुरा का यह वैभव, राम-श्याम का यह अनुग्रह, अमराबती का 
आअधीश्वर भी इंष्यो करे इससे । उत्कण्ठा हो देवराज के भी सनमे--यदि कंस ने उन्हें भी निर्वासित 
कर दिया होता ! यदि वे भी मथुरा से आ पाते--इतना सौभाग्य कहाँ उनका,। 


बीज नी ०.८ 
पिफाकम-, बिकनी 


बाबा की बिदाई 


“सत्रिय॑मिष्यति मविष्यति सुग्रभात॑ भास्वानुदेष्यति हृत्तिष्यति पछ्ुजश्री । 
इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥” 


कंस मारा गया। असुरों के उत्पात समाप्त हो गये [ रददे-सद्दे कंस के अनुचर दिशाओं में 
भाग गये। महाराज उप्रसेन ने पुनः सिंहासन ग्राप्त किया । देश-देशान्तरों में भागे यदुवंशी इतने 
दिनों के कष्ट के पश्चात्‌ स्वदेश लोट रहे हैं। उनका सत्कार हो रहा है। यह सब हुआ श्रीकृष्ण 
के द्वारा ! श्रीकृष्श-श्याम, ब्रज के युवराज--इसी कन्हैया ने द्वी तो इ+ विपत्ति से पूरे राज्य का 
उद्धार किया है। बाबा, गोप-गर्णों के आनन्द की कोई सीमा नहीं है । सथुरा में उनका गौरव सदा 
प्रथम कोटि का रहा है ओर अब--अब तो सभी उन्हें परम श्रद्धा, परमादर से प्रणाम करते हैं । 

भहाराज उम्रसेन ने चाहा था कि हजराज का आतिथ्य वे सिंहासन की ओर, से कर सकें, 
लेकिन श्रीवसुदेवजी की श्रद्धा, उनका सोद्दाब--बाबा सथुरा में हों और अन्यत्र कहीं किसी के अतिथि 
बनें--यह तो उन दुर्दिनों मे भी शक््य नहीं था ओर आज--आज तो वसुदेवजी का भवन ही तो 
चास्तविक राज-सदन है। वे अपने इन भाई का सत्कार करने में आज कहाँ तृप्त हो पाते हैं । 


श्रीवसुदेवजी का स्लेंह, उनका आयह--दिन बीतते जा रहे हैं! प्रज में जाना दै, नित्य 
वहाँ से संवाद आते हैं, नित्यचर यहाँ से जाते हैं--नित्य प्रस्थान का उपक्रम होता है, और--पश्रीवसु- 
देवजी के प्रेमानुरोध को तोड़ केसे दिया जाय । श्याम अपने अग्मज के साथ देवकीजी के भवन मे ही 
रात्रि-विश्राम फरता है। अपने बडे भाई से प्रथक्‌ रह भी तो नहीं पाता वह | आज-कल बहुत 
व्यस्त रहता दै। महाराज उम्रसेन तो बिना उससे पूछे कोई काम करना द्वी नहीं चाहते । कन्देया 
बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान है छोटेपन से । निर्वासित यदुवशी प्रायः नित्य आते हैं. और वह उनको 
गृह-सम्पत्ति, वाहनादि दिलाकर उनकी व्यवस्था करता हे । वही नगर की, सेना की, सभासदों की 
सम्पूर्ण व्यवस्था का सचालक हो रहा है आज । श्याम बहुत व्यस्त रहता है, बहुत व्यस्त रहता है 
आर तब भी दिन में बार-बार आता है । पता नहीं क्या-क्या--कितनी अद्भुत बातें कहता है । किस 
प्रकार बाबा को सममाने का प्रयत्न करता हे । कितनी वार आता हे नित्य ओर कितना कार्ये-ध्यस्त 
है श्राज-कल | ब्रज का यह युवराज--यह तो मथुरा का स्वत-सिद्ध सचालक बन गया है | सहाराज 
उग्रसेन का कितना स्नेह है इसपर | कंस ने मथुरा की समस्त व्यवस्था ही अस्त व्यस्त कर दी थी | 
कन्हैया सबको संवारने में लगा है। उसे इसमे प्रसन्‍नता है। कुछ दिन ऐसा ही सही, अपने-आप 
दो-चार दिन में उत्साह शिथित्न हो जायगा इसका और अभी मथुरा को भी तो उसके इन कार्यों की 
आवश्यकता है। प्रेमवश सव उसकी बात शीघ्र मान लेते हैं । 

तपोवन पुनः वेदध्वनि से गगन को पवित्र करने लगे हैं। छ्िजों की सविधि आहुतियों से 
छठा घूमत्र दिशाओं को पावन करने लगा है। भगवान्‌ नारायण के मन्दिरों से गूंजती शह्ड-ध्वनि-- 
घण्टा-निनाद मानव के कलुप को ध्वस्त-स्रस्त करता है अब | सथुरा सम्पत्ति, सुख, मब्बल का 
आकर हो गयी है। यह सब श्रीकृष्ण चन्द्र का अनुप्रह है ” समस्त पुरजन, सभी नर नारी यही तो 
कहते हैं.। श्रीकृष्ण का अनुप्रह--पर श्रीकृष्ण को अब घर भी तो चलना चाहिये। गोपियों, गायें, 
बछड़े, प्रज सी भूमि का अशु-अणु, पत्र-पत्र उसकी आकुल प्रतीक्षा कर रहा है । ! 
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४१० श्रीकृष्ण-चरित ' 


'कनूँ तो अब पूरा ही वदल गया !” सखाओं का मन इस मथुरा में केसे लगे। यह्द महा- 
नगर, यह राज-सदन, ये ठाट-बाट ओर यह श्याम ग्व दिनभर सेवकों से घिरा आदेश देने में है 
व्यस्त रहता है। यह लोगों के स्वागत-सम्मान मे डी था जाता है। आता है, मिलता है, देसता 
है, पर वह वृन्दावन, वह उन्मुक्त कानन, वह स्वचछन्द-क्रीढ़ा। कही उपयन में स्वच्छन्दर विचरण 
करनेवाला पक्की पिंजरे में प्रसन्न हो सकता है। लौह-पिछझर न सही, यह सत्रण आर रत्न का पिंजड़ा ' 
कन्दैया इसमें स्वयं कितना दुबवला हुआ जा रहा है । बालक तो व्यग्र हो गये हैं । श्याम चलता! 
नहीं--वह चले तो ये भाग जायें, छकड़ों की प्रतीज्ञा भी न करें, भाग जाये अपने ब्रज में। 
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“अ्रभी क्‍या शीघ्रता दे ” श्रीवसुवेबजी वराबर घजेश फो प्रज लौटने से रोकते जा रहे 
बरावर वे इस प्रश्न को टालते जा रहे हैं। कितना प्रेम दे उनका अपने बन्धु से । के 

'कन्हैया को अब यहाँ भेज दें !! गोपों का आग्रह उचित ही तो है। वावा कितः 
समुत्सुक हैं। कब तक इस प्रकार मधुरा में वे निवास करें । हि 

श्रीकृष्ण तो है ही आपका ! अब दो दिन तो वह रह ले ” वसुदेवजी विहल दो जाते रह 
उनकी वह स्नेह-थकित दशा--बावा का अनुरोध भी मूक वन जाता है । ह 

वासुदेव | भगवान्‌ वासुदेव |! वासुदेव श्रीकृष्ण ! ये मथुराबासी पता नहीं क्‍या कह 
हैं। उस दिन कंस के मरने पर इन लोगों ने 'भगवान्‌ वासुदेव” क्री जयध्वनि से गगन गुश्लित क 
दिया। गोपों को बड़ा अद्भुत लगा, उनके भोले, सरल, चपल कन्द्राई को ये नगरवासी पता नहं 
क्या-क्या बना देना चाहते हैं, कितु--अब तो आशक्ला होने लगी हे--वासुदेव श्रीकृष्ण ” तो' 
कृष्णचन्द्र को बसुदेवपुत्र बनाकर ले लेना चाहते हैं ? रन्देया को ही ले लेना चाहते हैं । 

'वसुदेवजी श्रीकृष्ण को भेजने में बराबर आनाकानी करते जा रहे हैं। वे टालते जा र॑| 
हैं। सुना है श्याम देवकीजी को 'माँ? कहता द्वे । वह' तो सभी को स्नेह करता है। उसपर सभी क 
अनुराग रदा है सदा से, पर यह जो नगर मे चर्चा हे ! ये नगरवासी जो श्याम को बाझुदेव कहः 
लगे हैं!!! गोपों का हृदय शह्लित होने लगा है। वे चिन्तित हो उठे हैं । 

(सम सब यहाँ मर मिटेंगे | हम संग्राम करेंगे और इन नागरिकों को भी पता लगेगा #ि 
गोपों की भुजाओं मे कितनी शक्ति है! कन्द्दैया को लिये बिना कौन ब्रज जायगा ! हमारा युवराज 
आर उसे ये यादव छल स॑ छीन रहे हैं !!” कितनी आशा, कितसे उल्लास, कितने प्रेम का आधार ई 
यह ब्रजयुवराज ! कितनी तपस्या से ब्रज ने पाया है इसे। ब्रज के इस जीवन-धन को खोक 
ब्रज कैसे जीवित रह्ेगा। गोपों में उत्तेजना आये, वे मरने-मारने पर उद्यत हो जाय--क्या 'अस्वा 
भाविक है इसमें । 

'श्याप्सुन्दर को आज चुपचाप भगा देना है | ब्रजेश्वर और एक सबल यूथ साथ जायगा 
हम लोग यहाँ श्र सज्ज सावधान रहेंगे | देख लेगे मथुरा की शक्ति को ! एक दिन सभी को मरना 
ह्दे ३ कोई अमर होकर यहाँ नहीं आया हे ! हमारे कन्हेया को हमारे रहते कोई छीन लेगा हमसे ! 
उत्तेजना सीमापर पहुँच चुकी | जब बृद्धों के'चिन्ताशील मस्तक ऊ्रुक जाते हैं, जब उनकी अनुभव-पकत 
भेधा कोई मार्ग नहीं पाती, तभी तो तरुणों के सबल रक्त की उत्तेजना प्रज्वलित अन्ञार-सी फुंकारती 
पथ बना देती है । उसी समय तो युवकों के आवेश निराशा के अन्धकार में ज्योतिः दीप्त करते हैं । 

श्रीवसुदेवजी मेरे भाई हैं। वे हमारे परम सुहृद--उनसे कलह की जाय ! ब्रजपति का 
हृदय व्यथा से चीत्कार कर उठा है। वसुदेवजी से संघष--यह भी क्या सोचने की बात है १ 'मुमे 
एक अवसर दें आप सब ! मैं आज ही सब बातें पूछ देखता हूँ ! जिसने सत्य की रक्षा के लिये 
अपने नवजात शिशु क्रूर कंस के हाथों सौंप दिये,- वह मूठ तो नहीं ही बोलेगा !” बाबा ने निम्धय 


कर लिया। मथुरा के लोग कुछ कहें, पर उन्हें अपने बन्घु पर पूरा भरोसा है। गोप भी तो अवि- 
श्वास का कोई कारण “नहीं देखते! 
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._ में किस मुख से कहे कि श्रीकृष्ण मेरा है ! वह देवकी की गोद में आया ! अंधेरी अधे- 
रात्रि से उसे उठाकर मैं रख आया अजरानी के अछू मे। और आज में उसे अपना कहूँ ” ये 
चसुदेवजी कया कद्द रदे हैं ! इनके ये 'अश्रु, यह भाव-विहल दशा, यद्द थकित बाणी-श्रसत्य तो 
नहीं कहते हैँ ये | 

कृष्ण ” हाय--'ओह ! हृदय पर ही जैसे वजञ्न पठा हो ! "कन्हैया मेरा नहीं हे 
श्याम मेरा ।' बाबा के नेन्न तो फटे, उन्मत्त-से हुए वे ओर सन्नाहदीन हो गये। यह 02 गा 
योगसाया--योगमाया भी 'आतुर हो उठी हैं अन्तरिक्ष मे | प्रजेश का वात्सल्य--वावा के प्राण--पर 
वे योगमाया के आराध्य की निधि हैं। उनके सम्बन्ध मे प्रमोद नहीं किया जा सकता | 
“बहू बालिका--मैं उसे आपके यहाँ से चोर की भेंति उठा लाया! उठा लाया यहाँ! 
मुझ 'प्रधम ने अपने पुत्र की रक्षा के लिये अपने ही भाई की एकमात्र कन्या की बलि दे दी ! 
वसुदेवजी ही कहाँ सज्ञा मे हैं। वे भी तो प्रलाप कर रहे हैं। कौन सुने अब उनका यह प्रलाप | कोई 
सुने या न सुने, वे तो कद्दते जा रहे एैं--'तुमने श्रीकृष्ण को पाला, अपने श्राणों क समान रक्षा की 
उसकी | उसके लिये ऋर कस के कोप-भाजन बने! असझुरों के उत्पात सद्दे और में क्ृतन्न--यह 
विश्वासघाती नीय--तुम मुझे धिक्कारो ! तिरस्कार करो मेरा ! आज तक मैं तुमसे कपट करता 
रहा | अपने स्वार्थ के लिये मैंने तुम्हें धोखा दिया | 
भाई ! ये प्रजराज तो सज्ञा पाते ही उन्मत्त-से आलिज्नन करने लगे हैं बसुदेवजी को 
ग्रोगमाया--क्लान्त शान्त योगमाया--उन्हें ही जेसे जीवन का वरदान मिला है। ब्रज्राज का 
वात्सल्य--वे सवंश शक्ति न दें, इन वात्सल्य-कातर प्राणों को टिकाने मे कहाँ समर्थ हो सकती हैं वे । 
पाई | श्याम तुम्दारा द्वी छे। आचायें गये ने सकेत किया था, कहाँ समक सका में उस समय | 
तुम्दारा द्वी दे कृष्ण ! ये तो इस प्रकार हृदय से लगा रहे हैं वसुदेवजी को, जैसे श्रीकृष्ण ही को भेंट 
रहे हों । अन्ततः वसुदेवजी कन्देया के पिता हैं न 
'कृप्णचन्द्र अपना नहीं हू! नहीं हे ब्रज का कोई युवराज ! गोपों मे से अधिकांश भूछित 
हो गये । सब के नेत्र जेसे सूस गये शोक के वेग मे | मुख पीले हो गये एक क्षण--ये सब तो जैसे 
वर्षों के रोग-पीडित हों। शरीर में न तेज, न श्री, न शक्ति ! 
'कनूं अपना नहीं है ? ये सरल वालक--ये नवनीत-सुकुमार हृदय ! अब यह ऋृष्णुचन्द्र 
आकर स्वय एक-एद को उठा रहा है! नाम लेकर पुकारकर, मुख पोंछकर, पढ़के से अद्ज पोंछता 
चैतना मे ला रद्दा है और ये उठते हैं, नेत्र फाढ़-फाड़कर देखते हैं उसकी ओर--नहीं, करूँ उन्हीं का 
। है। उन्हीं का--सदा से, सदा के लिये उन्हीं का | कौन कहता है कि वह उनका नहीं है! यह आशा 
न हो--उनके नन्हे सुकुमार-प्राण क्या एक पल टिक सकते है। ४ 
८ ८ मर र् ८ 
_. बात्रा, आप इतने व्याकुल क्यों होते हैं |! यह कन्हैया, यह दाऊ--ये दोनों त्रजराज के 
खअझ्ू में आ बठे हैं । बाबा तो इन्हें हृदय से लगाये एक टक इनके कमल-मुख को देख रहे हें अश्रु- 
घारा चल रही दहै। हिचकियोँ बेंध गयी हैं। श्याम अपने पड़के से बावा के नेत्र बार-बार पोंछता 
जा रहा दे । 
धाबा, आपने पिता से भी अधिक स्नेह से हमारा लालन-पालन किया ! अपने आणों से 
भी अधिक हमे साना ! कन्दैया का भी कण्ठ गदुगद हो गया है ओर यह दाऊ--दाऊ तो नहीं बोल 
सकेगा। इसने तो बावा के अझ्ू में मुख छिपा लिया है और कदाचित्‌ अश्रु बह रहा है। 
कौन कहता है. कि मैं आपका पुत्र नहीं हैँ !! श्याम का यद्द स्वर-चह्दी स्वर तो ॥ज के 
जीवन का आशा-सूत्न हे। 'कुछ भी क्दें लोग, वह्दी तो पिता है, वह्दी तो वास्तविक माता है, जो 
असमर्थ माता-पिता द्वार त्यक्त शिशुओं का पोषण अपने पुत्र के समान करते हैं। बावा, में आपका 


ह्वी पुत्र हैं ? 


४९२ श्रीक्ृषष्णु-चरित 


«आप सब प्रज को पधारें | यहाँ के सुहृदों के सुख की व्यवस्था करके हम दोनों भी स्नेह- 
कातर प्रज-बन्धुओं, अपने समस्त जाति-बान्धवों से मिलने शीघ्र द्वी आयेंगे ” श्यामसुन्दर ने एक- 
एक गोप, एक-एक गोप-बालक के अश्र पोंछे पीतपट से। राम-श्याम सबसे मिल्ले । सबको आश्वस्त 
करने का पूरा प्रयप्न किया । म 

थये हमारी प्रसन्‍नता के लिये ” ये बहुमूल्य घस्त्र, दिव्य रप्नाभरण, ठुलेभतम रसों के 
स्वर्शी-घट--इनकी यह विशाल राशि-गोपों को क्‍या यह सुरासुर-हुलेम सम्पत्ति आकर्षित कर सकती 
है! जब उन्तका यह इन्द्रनील-मणि ही मथुरा मे रहा जाता है--क्या काम आयेंगे ये वस्त्र, 
क्या होंगे ये आमरण ! किस उपयोग के हैं ये रस। कन्हैया जब अपने धूलि-धूसर अड्डों से अक् 
में कूदते आ बैठने को समीप नहीं--वस्त्रों की कोमलता, सुन्दरता किस काम की है ! इन आभूषणों 
भे किसकी मॉकी देखी जायगी अब ! कौन इन रसों का आस्वादन करके क्ृताथ करेगा इन्हें ! 
किंतु ये राम-श्याम के उपहार हैं, कन्हैया अपने करों से इन्हें पहना रहा है, सजा रहा है छुकडों में । 
'यह भैया के लिये, यह महर्पि शाण्डिल्य के लिये, यह ।/ इसे तो एक गो, एक वृषभ, एक बछड़ा, 
एक शुक-सारिका तक स्मरण है। गोपियों, गोपों, नन्हे शिशुओं, विप्रों, सेवकों ओर गायों, बछड़ों, 
व्ृषभों, ग्रहके-गोप गृहों के पालित पशु-पक्षियों तक के लिये नाम ले लेकर उपहार रखता जा रहा 
है यह। सबके लिये बस्त्र, आभूषण या उत्तम भोज्य रसादि--इन दोनों भाइयों के ये अपार उपहार 
कोई कैसे इन्हें अस्वीकार कर देगा ! ये ही स्पृति-चिह्व तो जीवन के आश्वासन-सुत्र हैं। 

महाराज अपग्रसेन, श्रीवसुदेवजी, मथुरा के ये मुख्यतम लोग--पूरी मथुरा ही तो बत्रजराज 
को विदा करने एकत्र हो गयी है। महाराज ने अपने पपहार सीधे ब्रज भेज दिये हैं। मार्ग में समस्त 
सुविधाओं की व्यवस्था हो चुकी है। अब तो सबके नेत्र निर्भर बने हैं। वाणी रुद्ध है। सब विहल 
हो रहे हैं। यह क्या पूरी मथुरा ही त्रज को जायगी आज ? छुकड़े तो खाली ही जा रहे हैं । यह 

नीरब--प्रेमाकुल समाज--यह क्या पैदल ही त्रज तक चत्ना जायगा । 

“आज सब लोटें अन्र ” कन्हैया ने ही अनुरोध करके नगर-वासियों को लौटाया। जैसे 
वह तो अग्मज के साथ ब्रज ही जा रहा है। नगरवासी--कितने आतुर, कितने विह्न॒ल-से ये रुक गये 
हैं। कोन लोटेगा अभी । ये यहाँ खडे हो गये हैं, यहीं से एकटक देख रहे हें। 

महाराज पधारें अब !! बाबा ने किसी प्रकार अजनुरोध किया। महाराज उम्रसेन--उन्हें 
तो लगता है कि अभी कुछ ही पद तो आये हैं। क्या किया ज।य, अधिक अनुरोध से ब्रजेश को कष्ट 
होगा। वें सकोच के कारण रथ पर भी बेठ नहीं रहे हैं। महाराज को विवश हो रुकना ही है । 

आपको भी लोटना चाहिये अब ! कृष्ण बड़ा संकोची है, इसे कष्ट न हो ” बाबा को पता 
नहीं क्या-क्या कहना दे, पर कण्ठ कद्दों कहने देता है। अश्रु--हृदय की व्याकुलता--भुजा फैलाकर 

मिलते वे बसुदेवजी से । वसुदेवजी की ही वाणी कहाँ व्यक्त हो पाती है ! कहाँ कह पाते हैं वे--मेरे 
विपत्ति के परम सहायक, मेरे प्राणप्रिय बन्धु | यह कृष्ण तो तुम्हारा ही है! तुम्हीं आकर इसकी 
खोज-खबर लेते रहना !! पर नहीं--वे आज बोल नहीं पा रहे है। गोपों से, बालकों तक से बारी- 
बारी, वार-बार मिलते हैं। प्रजेश बार-बार लौटने का अनुरोध करते हैं! अब रुकना ही चाहिये 
उन्हें ! व पुन; बढ चलते हैं--पद स्वयं चलने लगते हैं आगे और फिर वही मित्नन, वही अन्लुरोध-- 
वही व्याकुलता | 

५... राम-श्याम--इस कन्हैया को, दाऊ को भी विदा करना है!” प्राण द्वाद्मकार करते हैं । 
कहाँ विदा करना है इन्हें ! ये साथ न हों--एक पद आगे बढ़ा जा सकेगा ?” बैल चल सकेंगे ! 
छकड़े ही घूमेंगे ! मथुरा के लोग वसुदेवजी के साथ इन्हें लोटता देखते हैं तो देखें,--श्यामसुन्दर-- 
कन्हैया ओर यह दाऊ--यह क्या दोनों बाबा के साथ बैठे हैं छुकडों पर। प्रज-सीमा दूर ही कितनी 


है। यह नन्‍्दनन्दन--यह क्या मथुरा से ह्द हें हूँ 
जैसे थुरा से आयादे ) भथुरा से पहुँचाने व | 
प्राषा आ रहे हैं । यह तो जैसे जज से ही आगे बढ आया है | स्ि ले ही तो लौंट सक्षते हैं 


माता रोहिणी मथुरा को 


“यथा प्रयान्ति सयान्ति चोतोवेगेन वालुका। । 
तयुज्यन्ते विदुज्यन्ते तथा कालेन देहिन, ॥” 
--भेंगिवत ६॥। १४। ३ 


मोहन पायेगा ! बहुत दिन हो गये श्याम को सथुरा गये पता नहीं गोप वह्दों क्‍या 

करते लगे | ब्रज॒राज्ञ यदि नहीं 'पा समझते तो कन्‍्हाई को भेज क्यो नहीं देते ! बसुदेवजी राम को 
ध्ब नहीं आने देंगे | कृष्णचन्द भी बड़े भाई के साथ होगा | नगर की धूम-धाम--पर बढा संकोची 
६ वह! छोम मनुद्दारे करके उसे कलेऊ फराता होगा ! बह भला, केसे भोजन करता द्वोगा 
दूसरे क्‍या उसे भली प्रकार रस सऊते हैं । संकोच के मारे वहां किसी से कुछ कह भी तो नहीं 
में का कोई अन्त नहीं हे । पल उसे थुग-से व्यतीत होते हैं। किसी का 


सकता ! समेया की चिन्ता'ओं का ५ हे 
शब्द--किसी फी पद-ध्यनि--ओोह, वह ठौड पड़ती है द्वार की ओर- कोई आया तो नहीं 


मथुरा से ! 
श्रभात होने ही वाला है ! नीलमणि उठते ही नवनीत सेगेगा ! अभी पद्मगन्धा का दूध 


तो आया ही नहीं ” भैया भूल ही जाती है. कि उसकी द्धिमन्थन की शीघ्रता, दूध के लिये आ- 
कुलता का कोई अर्थ नहीं गहा है। वह तो स्नान के लिये जल मेंगाती है कन्हाई के, उसके वस्, 
आमरण, माल्य सजाती दे और उसे कलेऊ कराने के लिये व्यग्न होती है। वह तो पगली-सी हो 
गयी है । माता रोहिणी उसे बार-बार सम्दालती है। सम्दालती तो हैं, पर उनका हृदय--वहीं क्‍या 
कम व्यथा के महावाडव का प्रदाह है । हर 
'धवद्द बजी मुरलिफा | वह दीसती है आकाश में गोरज ” मैया ही क्‍या अकेली पगली 
हुई है ? श्याम के स्वरूप की माथुरी--उस ऋष्ण के आकपंश ने तो पूरे ब्रज को पागल बना दिया 
हैं। थे बालिकाएँ श्वार करती हैं. आतुरतापू्वक और गोधूलि से पूर्व ही इनके रज्नथाल पुष्प, 
चन्दन, दूर्बाएर, लाजा, अचत आदि से सज जाते हैं। गवाज्ञों पर नेत्र लगाये ये प्रतीक्षा करने 
लगती हैं। 'गायों को आगे करके, सखाओं से घिरा, अधररों पर मुरली रक्खे, धूलि-धूसर अलके 
लहराता, नेत्रों में मादऊता की बृष्टि करता मोहन आता होगा ! आता ही होगा !” ये तो विचारी 
भोली बालिकाएँ ऐँ--प्रतीना तो करती हैं बृद्वाएँ । कॉपते करो मे नीराजन के मज्जल-दीप सजाये ये 
गृह-द्वारों से धाहर चनपथ की ओर इष्टि लगाये किसी को प्रतीक्षा ही तो करती हैं | 
हु कन्हैया की प्रतीक्ञा--श्याम की प्रतीक्षा जब॒आकुल प्राणों मे सत्य हो उठती है, कौन 
कहेगा कि बह असफल हो सकती है। गारये हुकार करती हैं, बछड़े गोदोहन के समय मुख ही लगाना 
माता के स्तनों से और पशु भागकर एकत्र हो जाते हैं छूटते ही नन्‍्दद्वार पर। 


नहीं चाहते सािस्ततियां 
फुम्मा | हुम्मा ! वॉ ! बॉ ” यह कामदा, रपिला, धर्म, गौरव--श्रुतियों की साह्नस्तुतियोँ चाहे 


असफल हो जायें, तपःपृत्त मुनिजनों के गदुगद कणझठ भले न सुने जायें, पर क्या कनूँ इस पुकार की 
उपेक्षा कर सकेगा | गाये पुफारे ओर गोपाल उत्तर न दे ! 

श्याम क्लेऊ न करे--मैया के सुख में क्या जल भी जा सकता है? मोहन को रक्न-पलने 
पर निश्चन्त सलाये बिना मैया को निद्रा आयेगी ये वालिकाएँ--उस त्रिभुवन-सुन्दर की एक 
मॉकी प्रातः भोचारण को जाते और साय वन से ज्ौटते भी न मिल सके--इनके सुकुमार प्राण 
इन देहों मे आवडद्ध रहेंगे | कन्देया पुचकारे नदी, बलात्‌ थर्नों से न लगाये--बछड़े क्‍या दूध पीने 
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चले हैं और गायें दी क्‍या दूध दे देंगी ? गोपाल यदि चराने न जाय--कोन पशु ठणों की ओर 
देखेगा.? कोन नन्‍्द्भवन के द्वार से हटनेवाला हे ? 

मैया अपने नीलमणि के मब्जुचरित गुन-गुन गाती इधर से उधर लगी रहती है ! गोपियों 
के कलकण्ठ गूँलते रहते हैं। पशु भरपूर दूध देते है, बन को जाते हैं। 'कहैैया मथुरा से अब तक 
नहीं लोटा | ऋष्ण--श्यामसुन्दर ” जैसे शरीर से प्राण द्वी व हों। रक्त की एक-एक वूँद अन्तर 
के ताप से सूख गयी हो । द्विसश्वेत मुख, कोटर-गत फदे-फटे नेत्र, पापषाण-सा निश्चल शरीर--एक 
क्षण सें पता नहीं क्या हो जाता है सबको । यह मयूरपिच्छ, यह मन्दस्मित, ये दीघ लोचन, यह 
वनसाल ” एक क्षण--एक ही क्षण में वही उमंग, वही आनन्द, वही उल्लास, वही कलगीत | 'कहाँ 
गया है कनूं ! वह जा सकता हे ” जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अद्भुत हे--रहस्यमय है यह ब्रज | 
विचित्र है यहाँ के लोग | यहाँ तो वन के तरु, लता तक एक क्षण में सूख जाते हैं । पत्ता-पत्ता पीला 
होकर भाड़ जाता है और दूसरे दी क्षण किसलय, पत्र, पुष्प, फल--शाखा-शाखा भ्ूमने लगती है! 
कोन समझ सकता है इस ब्रज-भूसि को। कैसे समझे; कोई--यह' प्रेमधारा कहाँ किसी की बुद्धि 
इनके अपार माहात्म्य का स्पशें कर पाती हे। 
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श्याम प्रसन्न हे | राम-श्याम बड़े आनन्द में हैं ” मथुरा से संदेश आते हैं। 'कन्हाई 
प्रसन्‍न है. ! ब्रज के लिये, गोषियों के लिये, मैया के लिये इतना ही संदेश क्या कम है। करूँ प्रसन्न 
है !! मैया को विश्वास नहीं होता । उसका नीलसुन्दर बहुत संकोची है। वह भल्ना, क्‍या प्रसन्न 
होगा वहाँ। ब्रजेश ने. आश्वासन देने के लिये ही यह कहदलाया होगा ! पर ये संदेश--प्रा्णों की 
पिपासा के लिये ये संदेश भी सुधा-सीकर हैं । 

'कंस मारा गया | महाराज उम्रसेन पुनः मथुरा के सिंहासन पर 'आसीन हुए ! कितने 
मद्भल-संवाद हें ये. 'त्रजराज कब आयेंगे ९ श्याम कब आ रहा है?” हृदय तो यही आउचृत्ति करता 
रहता है द्नि-रात । 

ओर जब ब्रजराज आये--रात्रि के अन्धकार में, शान्त, श्ज्लनाद की हर्षध्वनि से रद्ित 
छकड़ों ने जब प्रवेश किया नन्द्पास मे ! च्पभों के गले की स्वरे-घटियों ने ही सूचना दी और 
जैसे विद्युत्‌ ने स्पशे कर दिया हो सबको ! द्ाय--आरती के रकन्नथात् मंकार करते ह्वाथों से छूट 
गिरे, गवाक्षों पर मूर्छिता बालिकाओं को कोई सम्हालनेवाला भी नहीं था। गायों ने हुकार की 
ओर फिर उनकी हुकति ही क्रन्द्न बन गयी। 

दिवस के प्रकाश मे साहस नद्दीं हुआ था ग्राम भे आने का । बाबा, गोप-गण>-वे अपने 
गण--वे अपने आपे में थे कहाँ। उन्हें कहो पता था कि कहाँ जा रहे हैं वे। वृषभ उन्हें लिये जा 
रददे थे ! ऋकढ़े मे जुते सूक प्राणी--उन्हें भी साहस नहीं हुआ प्रकाश में ग्राम में आने का । मुड़कर 
पीछे देखते, रुकते, क्रन्दन करते वे अन्ततः कालिन्दी के कछार में अतीक्षा करते रहे ! कौन खृत्ञ 
बजाता ? किसके कर्ठ उचर देते १ गोषियों दौडी ओर मूछित द्वो गयीं। गायों ने रब्जुबन्धन तोढ़ 
लिये, गोष्ठों से कूदीं, भागी, छकड़ों के समीप आयीं और बस--जैसे वे काष्ठ की प्रतिमाएँ हों । 
बषभ चलते जा रहे थे-पता नहीं केसे चल्नते जा रहे थे। नन्द-द्वार पर द्वी उन्हें रुकनाथा। 
'कन्हाई नहीं है | चीलमणि नहीं आया मथुरा से ” कोई उत्तर देनेवाज्ा भी नहीं। वह दौड़ने का 
उल्लास--छुकड़े आये ” वह विह्ल उत्कण्ठा ओर यह वज्पात ! मैया खड़ी द्वी गिर गयी भूमि मे। 
श्याज कोई किसी को उठाने, सम्हालने वाला नहीं ! पछाड़, मुछो “--ब्रज मे अब और क्‍या रहा 
है। चेतना--आननन्‍्दजीवच--कहाँ आया बह ! बह तो आया ही नहीं सथुरा से ! 
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सथुरा से रथ आया है। श्रीवसुदेवजी ने माता रोहिणी को बुलाया है! वे पति*वियोगिनी-- 
यहुझुल का चह संकट-काल गया, वह सथुरा का अभिशाप--सर गया वह कंस तो। अब तो महा- 


ब्रा 
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राज उग्रसेन मधुरा के सिंहासन पर हैं और श्रीवसुदेवजी--उनके ऐश्वये, सस्मान का कोई क्या 
वर्णन करेगा। मथुरा के हृदयों पर तो उनके राम-श्याम का ही एकाधिपत्य है। कस के अत्याच[र---- 
कव के समाप्त हो गये वे तो । उस समय के निर्वासित, पल्लायित यद्ुवशी दूर-दूर देशों, दुरूहद गिर- 
काननों से चले आ रहें हैं। श्रीक्ृष्णचन्द्र ने उन्हें गृह, सम्पत्ति, वाहन--सभो ऐश्वर्य से पूणोतः तुष्ट 
कर दिया है। मथुरा के दिन लोठे--ऐसे लौटे हैं. कि इस वैभव, इस ऐश्वयें की कल्पना ही शकक्‍्य 
नहीं | श्रीवसुदेवजी की गिरि-गुहाओं मे गुप्तहप से छिपी पत्नियॉ--उन्तके सभी बन्ध्ु बान्धव--सब 
तो आ गये सथुरा में | श्यामसुन्दर ने रथ भेज भेजकर बुलवाया सबको। अब वसुदेवजीने माता 
8 को घुलावाया है। सम्भवतः प्रजराज मथुरा में थे, इसीलिये अब तक उन्हें बुल्लाया नहीं 
गया है ! ' 
माता रोदिणी--अज सौभाग्य की पे मूर्तिमती अधिदेवता, उनके पतिदेव ने बुल्ागा है तो 
उन्हें जाना ही चाहिये | पुरजन, गोपियॉ--कोई मी ओर क्या कहे। हृदय--हृदय हाहाकार कर 
रहा है। माता रोहिणी--नन्दभवन की वे ही तो अधीश्वरी रही हैं। उनकी व्यवस्था, उनके स्नेहो- 
पहार, उनके आदेश और उनकी वे मदुल सूचनाएं--समस्त समारोह, सारी व्यवस्था की वे सहज 
संचालिका-ब्रज का वह प्राणधन नहीं रहा और अब ये अधिदेवी भी जायेंगी ! 

ह॒ शरीरोहिणीजी जायेंगी-जाना ही चाहिये उन्हें !! ब्रजेश तो जैसे पूरे सूने हो गये हैं। 
श्रीरोहिणीजी जायंगी--बे कभी जायेगी भी ब्रज से--कितना सत्य, पर प्राणों ने एक क्षण को 
भी इसे कभी स्मरण किया हो--वे ब्रज-सोभाग्य की मूर्ति और अब जायगी ? छकड़े सज्जित होने 
लगे हैं। उपहार एकत्र हो रहे हैं राशि-राशि, तरुण गोपों को आदेश दे दिया गया है सशजञ्र, साव- 
धान रथ के साथ जाने का । ब्रज अपने अधिव्वता को उसके अनुरूप सम्मान ही से तो भेजेगा | 

'पतिदेव ने बुलाया हे!” साता रोहिणी को जाना चाहिये, उल्लास होना चाहिये उन्हें । 
उनके वियोग के दिन समाप्त हुए, पर कहाँ जाना है उन्हें ? इस ब्रज से, इन गोपियों से, इन दुखिया 
प्रजेश्वरी से दूर ? ब्रज--बह आपत्ति, वह कस का भय और यह ब्रज--शरण, छिः ! ब्रज मे शरण 
देने या लेने की बात ही कहाँ है ! श्रीत्रनराज--उदार, सरल, विनयी श्रजराज--सदा ही आदेश 
की प्रतीक्षा मे रहे वे ओर ब्रजरानी--ये अपनी सद्दोदरा, अनुजा-सी त्जरानी--आज़ इस विपत्ति 
में इन्हें कैसे छोड दिया जाय ! कोन देखेगा इस नन्‍्दू-भवन को ? कोन सम्दालेगा इस उन्मादिनी- 
सी प्रेममयी वप्रजेश्वरी को ? ना कहीं नहीं जाना है उन्हें ! 

पाम-श्याम--कन्दाई--बह नीलसुन्दर नहीं है | हृदय तडपता है उनके लिये । नेत्र आतुर 
हैं उसे देखने के लिये | यह सोभाग्य--यह सुख, यह तो जिनके साथ सदा मिला है, उन्हीं के साथ 
मिलना हो तो मिले ! गोपियाँ तडपती रहें, त्रज़रानी उन्‍्मादिनी बनी रहें ओर अपने नेत्र तृप्त किये 
जायें--नहीं ऐसा नहीं होगा | क्‍यों ये गोप छुकड़े जोतने में लगे हैं? क्‍यों ये ब्रज़राज कोष के 
सभी अमूल्य रत्न मथुरा भेजने का आयोजन कर रहे हैँ! क्यों ये ब्रजरानी उन्हें वस्ताभूषणों से 
सजाने में अपनी व्यथा भूलकर जुटी हैं ! कहाँ जाना हे उन्हे । सा ब्रज से, इस नन्‍्द-भवन से, 
इन व्रजेश्वरी के समीप से कहाँ जाना हे उन्हें ? वे कहीं नहीं जायेंगी।! कहीं नहीं जाना है उन्हें ! 


ञ्रद ८ 4 शक 

'दीदी, दया रखना हम पर ! ये देवरानियॉ--ये त्रजेश्वर के बन्धुओं की स्त्रियॉ--इनके 

ये भरे दृग, कॉपते कर्ठ ! 
भहरानी जू!।. ओह, गोपियों के कण्ठ तो करुणा से आगे असमथे ही हो गये हैं। 
है माँ !? ओह, ये भोली बालिकाएं ! ये सुमन-कलिकाएं साता के अहू में दी आकर मूछिंत 
गयी हैं। 
के 'पगली, कहाँ जा रही हूँ मैं ” माता रोहिणी अद्चल से इनके पीताभ भुखों के अश्रु भले 
पोंछ लें, उनके अपने नेत्र जो धाराएँ चला रहे हैं। ये वालिकाएं--इनकी वेदना--क्या छिपा है, 
अब माता या मैया से--क्या उपाय है। माता के चरणों में मस्तक रखकर जब ये दिचकियों लेते- 
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लेते मूछित हो जाती हैं, आश्वासन का एक यह आश्रय था और आज वह भी छिना जा रहा हे । 
मथुरा से रथ--फिर रथ आया है और वह माता रोहिणी को ले जायगा अत्र।, वेचारी 
बालिकाएँ--इनके नन्हे प्राण .. माता व्यप्र, व्याकुल हो उठी हैं। इनको छोड़कर--इन सबों को 
छोड़कर--ना, इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना हे उन्हें ! सि 

माँ ! यह भद्र--यह्‌ दाऊ की दूसरी मूर्ति ओर आज यह इसके रूखा, सलान विवरण 
कसलमुख, यह आज माता के अछ्ू में भ्री नहीं आ पाया। यह तो उनके चरणों से लिपटकर ही 
रह गया। रुदूत--अब इन दीघे लोचनों मे अश्रु कहाँ हैँ कि यह रुदन करे | यह तो फटी-फटी 
आँखों से मैया को, माता रोहिणी को इस प्रकार देख रहा है, जेसे चेतना ही नहीं । जैसे अपरिचित 
देश में अज्ञात वस्तुओं को देख रहा हो । 


सद्र ! भद्र | मेरे लाल !” माता रोहिणी अड्ड मे लेकर, द्िलाकर पुचकारकर इसे संज्ञा 

में लाने के प्रयस्न में हैं। वे व्याकुल हो उठी हैं। माता किसे-किसे संज्ञा मे लायें। किसे-किसे, 

केसे आश्वस्त करे | यह पडा है मेया के अद्ू मे तोक ! वह्दी नवधन-श्याम छंटा, बह्दी पीतपट, बद्दी 

चन्द्रमुख--कन्द्ाई की सल॒हारों का परम प्रिय यह उसका छोटा भाई--यहद ब्रजस्नेह की सुकोमल 

सूर्ति--आज यह इस प्रकार विपन्न-सा पड़ा दै। यह सुबल, यह श्रीदास, यह हास्यु-मूर्ति मधु- 

सज्ञल--माता इन बालकों को केसे आश्वस्त करे | केसे इन्हें समभायें। स्वयं उनकी ही अन्तर 
व्यथा असीम हो रही है ओर यह रथ आया हे उन्हें लेने ' 


२८ 2५ 2८ हर 


मैं अनागिनी हूँ! देवकी माता सही, पर अपने पुत्र के संकोची स्वभाव को क्या जाने 
वह । उसे क्‍या पता कन्हाई की रुचि का । मेरा नीलसुन्दर बहुत कष्ट पाता होगा | कौन कौन उसे 
मनुहार करके माखन खिलायेगा, कौन उसे दूध पिलायेगा ! बह तो अपने से अभी ठीक मुख भी 
नहीं थो पाता | उसकी सुविधा कौन सममेगा वहाँ | किसी से वह खुलकर वहां कुछ मॉग भी नहीं 
सकता | तुम मेरी ओर देखो, बहिन | मेरा ल्ाल--तुम वहाँ रहो तो उसकी ठीक रुचि की व्यवस्था 
कर सकोगी | उसके स्वभाव को तुम मुझसे अधिक ही जानती हो । तुम उसे देख सकोगी--मेरे 
प्राणों को संतोष होगा ! तुम उसे सम्हाल लोगी--इस आशा पर मैं जीती रह सकूँगी ! दीदी, 
तुम मेरे लिये, कन्हैया के लिये पधारो मथुरा !” ये ब्रजेश्वरी कातर कण्ठ से अनुरोध करने लगी 
हैं। माता रोहिणी के अश्रु अपने अख्बल से पोंछती ये अनुरोध कर रही हैं। सच ही तो कद्दती 
है ये, इनके प्राण, इनके नेत्र--कहाँ भिन्न हैं. ये माता रोहिणी से । 

“मोहन को मथुरा में अवश्य संकोच होता होगा ! किससे वह' कहेगा अपनी रुचि की 
बात | कोर्न उसकी सुविधा से परिचित है वहाँ ” ये गोपियों, ये बालिकाएं, वे बालक--सभी तो 
अजुनय करते हैं कि माता मथुरा पघारें। “उनके कनूँ को कष्ट होता होगा! माता के वहाँ जाने से 
उसे सुख मिलेगा | डन्की उचित सुविधा की व्यवस्था माता रोहिणी अवश्य कर सकती हैं!” उसे 
सुख मिले, वह प्रसन्‍न रद्दे, प्राणों की यही तो एकमात्र अभीष्सा है यहाँ । ये सब बड़ी दीनता से 
बड़ी कातरता से अनुरोध कर रहे हैं--.'साता इन सब पर आनुग्रह करें | सथुरा पधारें बे!!! 

'कन्हाई को कष्ट द्ोता होगा | सच ही उसे कष्ट होता होगा ! देवकी को पता भी क्‍या 
कि चीलसुन्दर कव क्‍या चाहता है ! कैसे वस्, केसे आभरण, केसे अद्जराग, केसे व्यसन प्रिय हे 
उसे ! वह सकोच--वह एक बार भी किसी से कुछ कद्देगा नहीं |! बड़ा कष्ट पाता होगा वह ! 
साता रोहिणी का हृदय भी व्यथा से मसल उठा है। 'कनूं कष्ट पाता होगा। जाना चाहिये--जाना 
ह्दी 2.28 पे उन्हें ! यह ब्रज, ये ब्जेश्वरी, ये गोपियाँ, ये बालिकाएँ और ये बालक--कितना 
गा जी दे यहाँ से जाने का विचार--पर जाना है--ज।ना द्वी चाहिये! मोहन 


५३ माता रोहिणी मथुरा को ४१७ 


रथ प्रतीक्षा कर रहा हे | गोप शम्र-सज्ित सन्‍्नद्ध हो चुके हैं और ये मज्नल विधान--ये 
स्वस्तिपाठ--रुदन को बल्लात्‌ दवाकर ये अद्भुत आयोजन--कट्दों तक कोई अपने को रोके रहे। 
यह हिचकियों जो बार-बार फूट पडती हैं ! ये उपहार--इन उपहार देनेवालों के लोचनों के ये 
कातर-भाव ओर ये मस्तक ऊ्ुकाये, म्लान वदन, परम विनीत ब्रजराज--ये नम्रता की मूर्ति--आज 
ये और उनका यह मूक अभिवादन--माता रोहिणी को अब कहाँ अपने शरीर का बोध दै ? यह 
व्यथा, यह संताप--मेया सम्हाले है आज उन्हें । यह उन्‍्मादिनी-सी मैया-माता ने सदा जिसे 
सम्दाला आज वह सम्हाले है उन्हें । 

गोपियों चरण-बन्दन करती हैं! वालिकए अझछ्ू में मुख छिपाकर सिसक उठती हैं और 
वालक--आज किसकी व्याकुलता का पार है। दास, दासियॉ--पशु तक कऋन्‍्दन कर रहे हैं। उप- 
नलद पत्नी माता रोहिणी को किसी प्रकार रथ तक लायी हैं। ये मस्तक भ्रुकाये वृद्ध, तरुण, युवा 
गोप--इनके नीरव नेन्नों से टपकते बिन्दु--माता क्या इसे देख पाती हैं । ब्रजरानी के कण्ठ से लिपटी 
वेसुधप्राय माता रोहिणी, किंतु कन्हेया को मथुरा मे कष्ट होता होगा ! उसको सुख मिलेगा माता 
के वहाँ रहने से | ब्रज आज अपनी अधिष्ठाता को इसीलिये तो विदा कर रहा है | विदा | माता 
रोहिणी ब्रज से विदा हो रही हैं | कौन जाने--वे ब्रज से कभी विदा भी होती हैं 
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उपनयन श्१र 


ओर तब तीन ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प--तीन ही ब्राक्षण, शास्त्रीय विधि तो विधि ही 
है। ब्राक्षण तो तीन सहख भोजन कर लें--करेंगे ही, संकल्प तो तीन का ही होगा न। अब यदद 
आचार्य-पूजन--महूर्षि गगे का सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो रद्दा है। उनके मन्त्रपाठ गदगद कण्ठ से 
स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। बे आचाये होंगे--श्रीवसुदेवजीं उनका पूजन कर रहे हैं. और आज थे 
आचार हो जायेंगे राम-श्याम के | थे परम पुरुष--ये चिन्मय आनन्दघन निखिल भुवनैकवन्य और 
इनका आचार ” महर्षि के आनन्द की कोई सीमा नहीं है। सुरगुरु इहस्पति, विद्या एवं ज्ञान की 
अधिए्ठान्नी भगवती शारदा--क्या चर्चा इनकी। सगवती सावितन्नी--बे भगवती साविन्नी जिनकी 
दीक्षा देकर महर्षि आज आचाणे होंगे--महर्षि का सोभाग्य, महर्षि की सहिमा--आज वह उन 
भगवती साविन्नी के लिये भी स्पधो से परे है । आज वे श्रीकृष्णचन्द्र के आचाय्े होंगे ! त्रिभुवन का 
बह परमाधीश जिसके पदों में प्रणत होगा--किसका मस्तक उसके पादपद्यों में प्रणति से परिपृत 


होने की कामना न करेगा ! 


५.६ हर हर हर 
आज ये दिगम्बर राम-श्याम ! विधि--कितनी निष्ठुर होती है विधि । वे घुँघराली काली 
अलकें, वे स्नेहस्तिग्ध--भुवन-मोहन चिकुर जाल ओर _ नापित के कर बार-बार कापे हैं। कैसे 
बह अपना काम कर सका--स्वयं वह भी नहीं जानता ! इतना कठोर कमं--ओर कोई दण्ड, ओर 
कोई प्रतिकार स्रष्टा को नहीं मिला उसके कर्मों का। क्‍या करे बह--श्रीवसुदेवजी का आदेश--ये 
राम-श्याम अनुरोध ही करने लगे उससे । वह छुद्र नापित--श्रीकृष्णचन्द्र उसके सम्मुख आ बैठें-- 
आग्रह करें--इनका आग्रह टाल देने की शक्ति तो सम्भवतः स्रष्टा में भी न होगी ! क्‍या करे बह-- 
प्राण उन्मत्त हुए जाते, अपना पता नहीं ! कैसे सम्पन्न हुआ उसका काय--कौन कद्द सकता है ! 
झअब तो वह अपने एक-एक शक्ल को पाषाण से तोढ़ रद्दा है, छिन्त कर रहा दे। ये शख्र-- इन्हें क्या 
वह फिर स्पर्श करेगा | उसके कर-जिन करों से उसने राम-श्याम के उत्तमाज्ञ छुये हैं, ये कर अब 
ओर किसी की सेवा करेगे * क्या आवश्यकता है इसकी। क्‍या अभाव है उसके समीप। आज उसे 
जो निदावर मिली है, सुरेश भी चकित रह जाय यह सम्पदा देखकर ! नापित--नापित कहाँ देखता 
है इस सम्पत्ति को! उसे जो निछावर मिली है--छिः | इन चमकते दमकते राशि-राशि पत्थरों की 
बात कहाँ है, उसे निछावर मिली है--उसके अन्तर में इन राम श्याम ने जो अनन्त अपार चिन्मय 
आनन्द की राशि उद़ेल दी हे--कल्प-कल्प की तपस्या, थुग-युग के साधन--भहर्षियों के मानस 
इसकी स्पधी भी कहाँ कर पाते हैं। नापित--गद्गद कण्ठ, पुल्नकित तन, वाष्प नयन, उन्मत्तप्राय 
नापित--झव नापित कहाँ रद्दा वह। किस परमहंस को यह सहज स्थिति--यह्‌ आउनन्दोन्माद 
उपलब्ध होता है । 
4 > 0 मय 
केशर-पीत भुण्डित मस्तक के मध्य गोखुर दीघे शिखा, द्गिम्बर वेश, यह श्याम अपने 
अग्रज की ओर देखकर तनिक-तनिक मुस्करा रहा है। आचाय॑ के दाहिने, अग्नि को सम्मुख करके 
पुवोमिमुख ये अब आ बैठे हैं। वाद्यों के उच्चतर नादू, विश्रों के मस्त्रपाठ, नारियों का सज्नलगान, 
गगन से मरती अपार पुष्पराशि और सुस्वर सुरवाद्यों के साथ अमरों के स्तवन, अप्सराओं के 
नृत्य, गन्धरवो' के गायन--एक साथ, एक चर में रुक गये हैं सभी । भुवनघोषी मज्जल कोलाहल 
ओर यह शान्ति--पुष्प के विकसित होने का स्पन्दन भी सुनायी पड़ जाय । “महर्षि अब अपने 
शिष्य रूप में बरण करेंगे राम-श्याम को। यजमानों की कुलप्रम्परा में प्राप्त महर्षि के ये शिष्य-- 
आचाये गे, ये परम वीतराग और यह पुरोहिती--आज की आशा पर ही तो यदुकुल का पौरो- 
द्वित्य स्वीकार किया था उन्‍्होंने। “किसी दिन परम-सुरुष मेरे यजमान होंगे!” यदि यह आशा 
न होती--आचार्य किसो नगर में आने बाले थे। आज सफल हुई आशा | आज वे राम-श्याम 
का यजमान रूप में वरण कर रदे हैं। महर्षि के गदूगद कछ्ठ का सह्लल्प पाठ--इन स्वरों से अपने 
को परिपुत करने के लिये ही तो समस्त श्रवण समुत्सुक हो उठे हैं । 
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ब्रह्म का वरण, अल्योपवेशन, अग्नि में खुबा से महर्षि की यह दीघे स्तम्भाकार आज्याहुति 
ऋर--/ब्रह्मचयमाग: ” अब उनके ये आदेश-वाक्य ! कितनी श्रद्धा, कितनी नम्रता से रास श्याम 
इन्हें स्वीकार करते, दुहराते जा रहे हैं। अब तो कौपीन वस्र दिया है मद्दर्पि ने इनके करों से । यह 
मौजी सेखलो--इन सुकुमार कटियों मे यह मेखला--महर्षि के कर भी कम्पित हो रहे ् ये 
दिगम्बर बन्घु अब कौपीनधारी हुए हैं! गोर-श्याम अन्नों की यह छटा, यह कटियों में तीन वेष्टन 
से घुमाकर प्रवरभ्न्थि युक्त मेखला और उसमें बँधी ये पीत कोपीनें | आज आचाय ने अपने हाथों 
प्रशवपूर्थक गायत्री से शिखाये' बाँध दी हैं इनकी । 

“ स्वर्ण-कलश में स्थापित यज्ञोपवीत का अभिमन्त्रण, प्रच्षालन ओर दश बार गायत्री जप 
से उसका स्थापन। अब तो सर्वेदेवमय यज्ञोपवीत में देवावाहन पूजन चल रहा है | प्रणव, अग्नि, 
सपे, सोम, मित्र, पद्मपितर, प्रजापति, वायु, यम॒ विश्वेदेव ओर ग्रन्थिद्वबता भगवान्‌ ब्रह्मा, अनन्त- 
शायी विष्णु, सगवान्‌ रुद्र--साग, सविधि पूजन कराया आचाये ने। 

“३४ यज्ञोपवीतं परम पवित्र श्रजापतेयत्सदज पुरस्तात्‌ | 
आयुष्यमश्य॑ प्रतिमुन्नशुभ्र॑ यज्ञोपचीतं बलमस्तु तेजाः ॥? 
अआाचाय ने कलश से अपने कर सम्पुट में लिये यज्ञोपवीत, अभिमन्त्रित किये, भगवान्‌ 
भास्कर को दिखाये ओर पहना दिये। ये पीत कोशेय, दरिद्रा रज्लित यज्ञोपवीत--राम-श्याम के श्री- 
अ्रगों पर इनकी यह अपूर्व छटा। अब यह नीरब--मोन ऐशेयाजिन परिधान, वाज्यजिन प्रहण, 
छर यह आया आचाणे के करों से पल्लाश-द्ण्ड करों में । दरड उछालना--इतनी देर में यही तो 
एक रुचि की बात हुई है। ऋष्णचन्द्र ने जिस उल्लास से दण्डोच्छूय किया-सभी तो हँस पड़े हैं 
इस कोतुक से। आचाणे ने अपनी अज्ञलि मे जल लेकर राम-श्याम की अख्जलियाँ पूरित कर दीं ओर 
सूर्य-द्शन के पश्चात्‌ दक्षिण स्कन्ध पर हाथ रखकर हृद्यका आलभन समाप्त कर दिया। प्रजापतियों 
को, पद्चमहाभूर्तों को रक्षा का भार दिया। जो विश्व के भार को दूर करने आया है. जो त्रिभुवन 
का परम रक्षक हे, उसकी रक्ता का भार ये पद्नभूताधिदेवता वहन करेंगे ? अन्तत्तः इन्हें भी ऋृताथथे 
होना है। श्रुति की परम्परा में जब यह श्रुतिका चरम अन्वेष्य अपने को आवेष्टित करने की मज्जञ 
लीला करने आया है--यहदी तो आता है| यही तो सदा स्रमस्त विधियों का गौरव देता है।. 
)८ 2 रु अर >९ 
कदली-स्तम्भ शोमित, कोशेय वितान, रत्नों की मिलमिल करती मालरें। दिग्पालों की 
लहराती पताकाएँ । गगन में, धरा पर, चारों ओर ही तो स्तवन, गान, नृत्य, मन्नलवाय-ध्वनि ओर 
मनत्रपाठ चल रहा है । 
दिशाओं मे दीप-सज्जित सुपूजित भज्नल कलश, रंग-विरंगी वेदियों पर देवताओं ने प्रत्यक्ष 
आ्आासन प्रहण करके पूजा स्वीकार कर ली | अब तो राम-श्याम आचार्य के वाम भाग में बेठकर 
भगवान्‌ हृव्यवाह के आवाहन का आयोजन करने लगे हैं.। ब्रह्मा का वरण, कुश-करिडका और अब 
करों में स्रुवा उठाये ये द्विधा रूपों मे--काग्वन गोर एवं नीलकान्त सुन्दर--जेसे साक्षात्‌ यश्ञ-पुरुष 
ही यूजन करने आ। बेठे हों। आचाये को केवल्न मन्त्र षोलने हैं । ये राम-श्याम--ये दोनों बन्घु--ये 
ता जेसे नित्य के अभ्यस्त हैं। यह स्फूर्ति, यह मझ्छु सावधान क्रियाशीलता--कौच यायजूक इतना 
कुशल हो सकता है। भगवान हृव्यवाह--कहाँ वहन करना है आज उन्हें हवि। ये मूतिमान्‌ देवता 
कब से आतुर हँ--कव से प्रतीक्षा कर रहे हें--इन करों से हृविभोग मिले, आह्वान की अपेक्षा हो 
सकती है किसी को । हृवन, प्रतिष्ठा पूजन, प्रायश्वित्तात्मक हवन, (णेपात्र-दान, स्वस्तिपाठ, श्रोक्षण 
ओर वहिएहयल, आचाणे को केवल सकेत करना है। मन्‍्त्रपाठ करना है उन्हें । उनके यजमान-- 
जिनकी निःश्वास श्रुतियों का उद्गम है, उनको क्या विधिनिर्देश की आवश्यकर्ता हो सकती है। 

ह अद्याचारी ! तुम लोग ब्रह्मचारी हुए आज से ! प्रमादहीन होकर नियमों का पालन 

330 + दिन में शयन्‌ सत करना ! बाणी को नियन्त्रित रखना ! नित्य समिधारें लाना--पवित्र 
धार्ल | सहर्षि गगे छुमारों को अनुशासित कर रहे हैं। होंगे ये परात्पर पुरुष, होंगी श्रुतियाँ 
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इनका निश्वास, आचाणे--जब आचार का गौरव दिया है इन्होंने, विधि तो पूर्ण ही होनी चाहिये। 
बद्धा््जाल, नतमस्तक क्रितिनी श्रद्धा से ग्रहण कर रहे हैं दोनों वन्धु आचाये का यह अनुशासन | 
.._ लग्नदान ओर झआचार्ण 'ब गुरुदेव हो गये हैं। राम-श्याम ने गुरुरूप से घरण किया है 
उन्हें) कितनी श्रद्धा, कितनी उम्ग से पूजन कर रहे हैं दोनों भाई। जो ज्ञानघन लोक ख्रेष्टा के भी 
परम गुरु है, जिनके पावन पदों की छगराधना भगवान्‌ इन्दुमोलिं अपने हृदय कमल मे एकाम्र मानस 
करते थक्‍्ते नहीं, उनके गुरु--उनके द्वारा यह 'प्रचा--महर्षि गये का सम्पूण शरीर जैसे निमेर हो 
गया है ! यह अनुग्रह--यद्ध गोरबदान--महूर्पि के अन्तर का अपार रस-सागर जेसे रोम-रोस से 
बह चला है। महर्पि गुरु दो गये हैं राम-श्याम के | वाद्यों के घन घोष, तुमुल जयध्वनि और 
महर्षि ने दोनों यजसानों के दक्षिण कर्णों के समीप मुख करके तीन-तीन बार गायत्नी का उच्चारण 
कर दिया है। वे गुरु दो गये हैं, भूमि मे लेटकर राम-क्ृष्ण प्रणिपात कर रहे हैं उनके श्रीचरणों मे, 
पुष्प ओर फलों से भरी अज्जलि आचार्ण के चरणों मे चढ़ाकर यह मस्तक रखा है उन्होंने । आशी- 
बाद--प्राज ही तो आशीरवाद की परा घाणी नाभि से उठकर कृताथ हुई है! 
साविन्नी-दान भोर गुरुदक्षिणा--रत्नों की यह अपार राशि | ये लक्ष-ल््ष गायें, ये बस्तर, 
अआभरण, तिल, स्वणें--कोन गिने इन्हें । चसुदेवजी के हृदय मे जो उमड्ग है--क्रितना अल्प, कितना 
सगण्य दान हैं यह ! कुबेर का कोप--राम-श्याम के उपनयन की दक्षिणा दे सके, कहाँ हे इतनी 
सम्पत्ति वहों। कुबेर के लिये तो यददी सम्पत्ति स्पर्धा से परे हे । 
पग्चायतन-दीक्षा और अब यकज्ञोपबीत हुआ तो मध्याह-सन्ध्या भी तो फरनी ही चाहिये | 
मध्याह्त सन्ध्या हुई और अग्नि समिन्धन । श्रह्मचारी तो समित हवन ही करते हैं। जल से अग्नि 
को आवेप्टन करके एक समित्‌ ली, कान से लगायी और अआहुति दे दी। समिधा की केवल तीन 
आहुतियों | मौन होकर हवनीय अग्नि से कमलद्लारुण कर तनिक उष्ण किये गये, मुख का साजन 
करना जो है। सात बार यह मुख प्रोब्छन | विशाल भाल पर भस्म की यह भव्य छटा और यदि 
अग्निदेव आला पाते--अपने मो मल कान पकड़कर ये राम-श्झाम का भूमि मे सस्तक रखकर तीन-तीन 
बार बन्दना करें उनक्नी--कहों फ्िसका प्रसाद प्राप्त करना है इन्हें । अग्निदेव इनकी कृपा के अ्रसाद- 
लेश से ही धन्य हैं आ्राज। पर ये लीलामय, ये अपने ही नियमों का यह आदशे स्थापन करने ही 
तो आये हैं घरा पर । 


> | ः ह 
“सौम्य, मित्ता ले आओ | वृथालाप में समय नष्ट मत करना!” आचाये को तो विधि 
के आदेश देने ही हैं. । 
गीर-श्याम अरद्ग, मुण्ठित मस्तक पर वेधी हुई बडी-सी शिखा, विशाल भाल पर भस्म- 
त्रिपुण्डू, उत्तरीद के स्थान पर वाम स्कन्ध-वत्त-पृष्ठ को घेरता वध ऐशयाजिन, वास कक्ष में अश्वाजिन, 
वाम कर में पलाश दण्ड दत्तिश स्कन्ध पर मोली पीत-कौशेय वस्र की, कटि में तीन बार लपेटी 
मौखी मेखला, पीत कौपीन ओर ये राम-श्याम भिक्षा लेने चले हैं। ये भिक्षा मॉगने चल्ले हैं-- 
'भिज्ञां भवति देंहि मातः हि 
साता देवकी--उनके ये उपनीत राम-श्याम--इनकी ये कोलियॉ--अन्नपूर्णा कहों यह 
सौभाग्य पाती हैं! माता किन रक्नों से भरें इन मोलियों को ! यह रत्न थाल--बहुत तुच्छ रत्न 
हैं इनके ” माता दखती रह गयीं एक क्षण अपने इन नूतन अद्यचारियों का मुख ओर कब उनके 
करों ने कोली पूरी कर दी, कद्दों पता है इसका उन्हें ! वे तो देख रद्दी हैं, एकटक देख रही हैं 
इस अद्भुत छटा को | 
> राम-श्याम की ये छोटी कोलियों, इनके सुकुमार स्कन्ध--कितना आयेगा इनमे ! आज 
किसे इस सौभाग्य से वदख़््ित किया जाय ? माताओं को, महाराज उम्रसेन को, नगरजनों को, राज्य 
के सम्मान्य आगतों को--सभी को तो यह सुझवसर प्राप्त करना है ? सभी ने तो अन्तर की विशुद्ध 
अमीप्सा लेकर अपने उपद्वार प्रस्तुत किये हैं। अनन्त की कोली मे कितना स्थान दै--कौन कह 
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ह्क्या रे । श्रद्धा के कितने उपहार वह स्वीकार कर लेगा--बह अस्वीकार करना भी जानता . 
गुरुदेव--महर्षि गरग--उनके सम्मुख उनके इन नूतन निण धर ही? 
बद्घाज्जलि महालक्ष्मी जिनके भ्रभद्ठ के संकेत की प्रतीत्षा 53722 ०8 2 
जिसकी सन्द्स्मित की एक भंगी पर निछावर होता रहता हे, बह--उसीने आज भिज्षा मांगी है । 
भिज्षा माँगी हे उसने ओर अपनी मोलियाँ गुरुदेव के सम्मुख रखकर हाथ जोडे, मस्तक भुझावे 
बढ़े भाई के साथ खड़ा दै--गुरुदेव कपा करें ! इस तुच्छ भिन्ना को स्वीकार कर लें! रड 
गुरुदेव-गुरुदेव कहाँ देखते हैं इस भिक्षा की मोलियों की ओर। उन्होंने तो म्ोलियोँ 
हाथ बढा कर लीं ओर रनेह से रख दी। क्‍या है इनमे ? क्‍या आवश्यकता है यह देखने की । क्‍या 
नहीं है ? यह सम्पत्ति--ये रत्न--महर्पि ने कब इन पत्थरों कोई महत्त्व दिया है, पर नहीं--ये राम- 
श्यास के उपहार--इनकी महत्ता--इनका एक करण पाने के लिये तो अमरावती के अधीख्वर भी 
भिक्कुक वत जायेंगे। सहर्षि--रकितु महूर्पि शिष्यों का 
हु येंगे। सहर्षि--किंतु महर्षि ने तो अपने इन शिष्यों को ही पाया दे न! उनके सम्मुख 
ये 888 पक हा ब्रह्मचारी हाथ जोड़े खडे है-क्या पाना रह गया है अब ! 
हाथ जोड ख नवीन ब्रह्मचारी -+ इन्हें इनके 
आचाये ही तो सिखावेंगे इनका आचार इन्हें --'सोम्य, बल ते हक मम 0043 देना दे। 
कर शयन करोगे ! मन लगाकर अध्ययन करना गुरुकुल मे ! दरुड को सदा साथ दि | के 
और गुरु के लिये नित्य पवित्र समिधायें लाना ! प्रमाद हीन होकर नित्य समय पर . अग्निदेव गी 
आराधना करना ” आचार्य उपदेश दे रहे हैं। पता नहीं छोटे बड़े कितने नियम बताये है 
सभी नियम सावधानी से ही तो समझा देने हैं उन्हें । 32230 
है £.| 3८ 
राम-श्याम का उपनयन हुआ है आज | उन्हें हे 
की वाणी थकती ही नहीं है आशीश देने से। हे के 8 46044: है। विश्रो 
सकती है आज । महर्षि कहां तक यह अपार दक्तिणा स्वीकार करने चलें। थे कोगेय क्या सीमा हो 
रतनाभरण-भूषित सवत्सा गायों के लक्ष-लक्ष यूथ, ये अश्व, गज, वृषभ, ये 208 
महर्षि क्या करें इनका । उनके एकान्त शान्त आश्रम में कहाँ स्थान है इनके लिये शा 
इनका । कोई लेने वाला भी तो नहीं हे । वसुदेवजी ने किसे इस योग्य रन । क्या उपथोग 
से छुछ किसी भी प्रकार स्वीकार कर ले | विप्रवर्ग, बन्दीजन, मागघ रह न दिया है कि वह इनमें 
हंस दे दी दे इन्होंने कि वे स्वयं ही देख रहे है--'कोई कुछ ले ले ” सह सूत--सब को ह्वी तो इतनी 
रक्षा करनी है सब को और ये वसुदेवजी--'ये गाये' मैंसे श्री महाराज उम्रसेन के आग्रह की 
थीं | कंस ने मुझे बन्दी कर दिया। मेरी सम्पत्ति का हरण कर लिया हे रे २ बज पक 
में सफल न हो सका | मुझ पर अनुम्रह करें | मुझे असत्‌ स॑ या उसने ! मेरा सकलल्‍्प श्रीचरणों 
ह कितनी सहख्र गाये', अश्व, रथ, गज, रज्न का कब-कब लक हा रै 380 2030 00% 
वात नहीं है। “अब पष्ठी हुई होती |! अब नामकरण होता। या है। जन्म के समय ही तक 
बन्‍्दीगृह में अपने नोलसुन्दर को स्मरण करने के अतिरिक्त और अब होता चूड़ाकरण ! उस 
संकल्प--आज दी तो अवसर मिला है उन संकल्पों को क्त आर क्या करते ये। स्मरण ओर 
स्मरण कर लेना चाहते हैं। महर्षि अपने यजमान के 32308 यम आय का 
५... राम-श्याम उपनीत हो गये हैं। आज ज्त है--अरत सत्य होने से बारित कर दें ! 
जायँँगे। आज का मज्ञल अवसर-- का दिन है सबका। ये अब गुरुगृद 
जायेंगे र--अश्रु नहीं आना चाहिये ! नहीं हि 
इन नेत्रों से--दूर जायेंगे! माताये' क्‍या करें ? कैसे रोक आना चाहिये अश्रु! ये दूर 
श्याम--ये उपनीत हुए ! इनका यह प्रद्मचारी वेष । के अपने हृदय को ! पर ये राम- 


-$- के. $-- 


गुरुकुल में 


यत्य च्छन्दोमय' जब्त देह आवपने विसो | 
श्रेयसा' तत्य गुरुषु वासोध्त्यन्तविडम्बनम ॥? 
>--भोगवत १० ॥ ८०।॥ ४६८ 


भगवान विश्वनाथ की पुरी, उनके ज्िशूल पर स्थापित उनकी मोक्षदा पुरी काशी--उन 
निखिल ज्ञानगुरु के धाम को छोड भगवती वीणापाणि और कहाँ निवास बनायें अपना। काशी-- 
अध्ययन के लिये उत्सुक अत्तेवासियों का बह चिरपावन धाम, किंतु काशिराज पौण्डूक के मित्र 
हैं। कंस से ही सौहाद था उनका। महाराज उम्रसेन से उनकी अनबन ही रही और जब कस 
मारा गया--अब काशी कैसे जाना दो सकता है राम-श्यास का | उनकी ही राजधानी सें ये उनके 
सखा हा को ठिकाने लगाने वाले राम-श्याम जायें--पता नहीं कया दो! कौन इस आशझ्ला को 
प्रश्नय दे | 

काशी के सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य सर्वशासत्र पारंगत परमतापस महर्षि सान्दीपनि--जब महर्षि 
ही काशी मे नहीं तो काशी जाकर कोई करे भी क्या । महर्षि काशी कैसे रहते--परम शेव महर्षि, 
किंतु काशिराज़ को जो भगवान्‌ नारायण का नाम ही सद्य नहीं--कोई भी आराधक इस हेष के ऊमस 
भरे वातावरण में अपनी उज्ज्वल श्रद्धाज्नलि कैसे निबोध अर्पित करें । दवेष, हिंसा, उत्पीडन--महर्षि 
से इस कुत्सित स्पर्धा के संग से दूर कर लिया अपने को, यह स्वाभाविक ही तो हुआ। भगवान्‌ 
विश्वनाथ--बह्दी तो मद्दाकाल रूप में आसीन हैं उजयिती में | महर्षि का आगसन--अबन्तिका 
विद्या-चुमुछु त्ह्मचारियों की आराध्य हो गयी ह्दे। 

अवन्तिका--महर्षि सान्दीपनि की लोकोक्तर ज्ञान ख्याति और भगवान्‌ महाकाल का 
सान्निध्य। मधुरा और अवन्तिका का स्नेह सम्बन्ध भी तो है। राम-श्याम अवन्तिका में अध्ययन 
करेंगे। बसुदेवजी का ध्यान यदि अवन्तिका की ओर प्रथम जाय--स्वाभाविक है। उनकी बहिन 
राजाधिदेवी ही राजमाता हैं वहाँ की। राम-श्याम बुआ की--स्नेहसयी छुआ की राजधानी के समीप 

निवास करेंगे महर्षि सान्दीपनि फे आश्रम में वे सुरक्षित रहेंगे! 
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“कं यादव वाष्णंथ वसुदेव-पुत्र कृष्ण श्रीचरणों में प्रशिषात करता हूँ ” हाथों में सूखी 
पविन्न समिधायें लिये बड़े भाई से तनिक पीछे दी कष्णचन्द्र ने साष्टाज् प्रशिपात किया गुरुदेव के 
सम्मुख ! रथ कैसे आ सकता था आश्रम सीमा मे ओर त्रद्मचारी तो एकाकी ही आता है सदा 
गुरु चरणों में। प्रह्मचारी--अहाचारी में क्‍या दरिद्र और क्या राजकुमार | भगवती शारदा के 
श्रीचरणों में संबको एक द्वी भूमि से तो अपनी श्रद्धाज्जलि अर्पित करनी पढ़ती है । महर्षि सान्दीपनि 
अपने नियमों के प्रमादददीन पालन के लिये प्रख्यात हैं। वे महाकाल के परमोपासक--उन तपोधन 
के यहाँ किसी नियम की तनिक भी अवश्ञा चत्न नहीं सकती । उपनयन मे जो मिक्षाटदन कर चुका-- 
गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने से पूर्व बह राजकुमार फहों है। वसुदेवजी पहुँचाने नहीं आ सके। 
नहीं आ सके मद्दाराज उम्रसेन | मद्दर्षि कोई धूमधाम क्षमा नहीं करेगे उनके चरणों में निवास पा 
जाना सौभाग्य की, श्रद्धा की दी बात है। अधिकारी छात्र द्वी आश्रय पाता है वहाँ। मार्ग में 
सुरक्षा--पर सुरक्षा कैसी, किसकी सुरक्षा | गुरु गृदद जाते त्रक्मचारी पर आक्रमए करे, ऐसा नीच 
कोई असुर भी नहीं हो सकता ! असुर भी उसे क्षमा न करेंगे। शुरुदेव के पावन चरणों में त्रह्मचारी 


४२४ श्रीकृष्ण-चरित 


फो एकाकी दी पहुँचना चाहिये। भिक्षा की कोली, पलाशदण्ड, ऐणेयाजिन, जलपात्र और 
कौपीन--बह अध्ययन करने आया है। गुरु-सेवा--तपस्या ओर कठोर ब्रत से दी तो वे प्रतिभा फी 
अधीश्वरी प्रसन्न होती हैं। उपकरणों की आवश्यकता कहाँ है उसे । सूत रथ लेकर 'अवन्तिका में 
अवस्थान करेगा | सथुरा से अवन्तिका--रास-श्याम क्या रथ भी स्वीकार करते, यदि यह इतनी 
स्थल दूरी न होती । आश्रम सीमा से ही रथ छोड़ दिया उन्होंने ओर श्र्मचारी के पास गुरुदेव फे 
श्रीचरणों में उपस्थित होने के लिये समित्‌ दही तो पावन उपहार 8 । समित्‌--उस प्रती के पास श्र 
हो भी क्‍या सकता है। गुरुदेश--वे निखिल ज्ञानके प्रकाश धाम, बीतराग, तपोमूर्ति--वे और कोई 
उपद्दार स्वीकार ही कहों कर सकते हैं। एक विद्याकामी त्रद्याचारी आवेगा--उससे उपहार--क्रौन 
ज्ेगा। उससे उपहार !राम-श्याम ने उसी तपोगन से स्वतः समिधायें एकत्र कर ली हैं ओर अब तो वे 
महर्षि को प्रणिपात करते भूमि मे पढ़े हैं । 

'यह्‌ जत्द-गम्भीर सुधास्निग्ध स्वर ! यह भुत्तन मोहन रूप ! महर्षि अपनी वेदिका के 
मगचस के आसन से आतुरतापुवेक उठ खड़े हुए | उत्तरीय का ऐणेयाजिन खिसक गया भूमि पर ! 
दोनों बलीपलित, रजतरोम भुजाओं ने राम-श्याम को उठा लिया और हृदय से लगा लिया । 

आयुष्मान्‌ भव... ” गदूगद कण्ठ, अश्रुधारा से सिश्चित होते श्मश्रु--भगवान्‌ हृव्यवाद 
हवनीय कुण्ड में अपनी लाल-लाल लपटों से हर्पद्गाप्त दो उठे है! आहुतियों के हृजिष्य का सुरभित 
धूम्न जैसे दिशाओं को अपन उन्मद नृत्य से पूरित कर देगा! ये तरु, ये लताय्रं--सब भ्ूम उठे हूँ। 
ये आश्रम-धेनु--अभी प्रातः इन्हें दुद्दा गया है ओर अब इनके स्तनों की उज्ज्वल अखर्ड धारा 
भूमि का अभिषेक करने लगी हैं। बछढ़े, झग--आश्रम पशु एकत्र हो आये हैं। ये सूँघ लेना चाहते 
हैं राम-श्याम को । ये पक्ती--पर कौन देखे इन सबकी ओर ! महर्पि शान्त, निष्फम्प दोनों भाईयों 
को हृदय से लगाये खडे हैं ! रोम-रोम उत्यित हो गया है उनका। गद्गद फंठ का शआशीर्वाद अपनी 
पअपूर्णता मे भी साब्न पू्े हो गया। 

'ये सोन्दर्यघल--ये अध्ययन फरेंगे। हमारे साथ पढ़ेंगे ये !! आश्रम के प्यन्तेवासी- 
अपलक लोचन ये अभी तो देख रहे हैं। लोचन स्थिर हो गये हैं. और स्थिर हो गया दे मन भी । 
ये कुछ अभी सोचें--ऋभी क्‍या सोचने की स्थिति हे । 

५... आज हो बहुत शुभ मुह॒ते है |” महर्षि ने आश्वस्त होते ही संकेत किया छात्रों को । 
मह॒तें तो शुभ दे ही। भला, ज्योतिर्विद्या के परमाचाय महर्षि गगे का शोधित मुहूत--इससे शुभ 
मुहूते किसे मिल सकता हूँ! जब कृष्णचन्द्र आया है, यह राम आया है पढने--मुहूते नहीं आवेगा ! 
श्याम का आगमन--इससे मज्ञल मुहूत ओर कब होगा ओर ऐसे छात्र मिलें--मह्पिं क्यों विलम्ब 
फ्रने लगे अध्यापन में। आज ये राम-श्याम आये हें, आश्रम का अनध्याय तो अतिथि फे आने से 
होता है। ये तो अन्तेवासी हैँ--आज इनका वेदाध्ययन प्रारम्भ होगा! सभी व्यस्त हो गये हैं । पूरा 
आश्रम गोमय से उपलिप्त होगा, पुष्प-फल-दल, समित्‌ , कुश, सभी एकत्र करना है । हृविष्य-माल्य- 
प्रन्थन, वेदियों पर देवताओं के मण्डल-निर्मोण--नित्य अभ्यस्त कुशल कर लग गये हैं और कितनी 
देर धोनी है इस सब में। राम-श्यास को स्तान करना है और तब सन्ध्या, तपेण, देवार्चन, हवन । 
विधिवत्‌ हवन के पश्चात्‌ दी तो गुरुदेव इनका वेदाध्ययन प्रारम्भ कराबेंगे। ये आज ही आये 
हैं, अपरिचित हैं स्थान से । सभी प्रयत्न में हैं, इनको प्रसन्‍न कर लें। मित्रता कर लें इनसे दूसरों 
से पहिले ही। इनको उचित काये समझाने हैं, आवश्यक सामग्रियों देनी हैं, स्थानों का परिचय 
कराना है आज तो गुरुदेव ही स्वयं व्यस्त हैँ। वे स्व॒य॑ द्वी इनकी समस्त सुविधाओं के आयोजन 
में लगे हैं। कहाँ स्नान करना है, कहाँ तपेश होगा, कोन से पुष्प किस कार्य में आरवेगे--गुरुदेव 
स्वय' द्वी सब बता देना चाहते हैं। यह स्नेह, यह वात्सल्य जो उमड़ पढ़ा है उनके अन्तर में । 

रथ 


हर 4 ग्द 

रास ओर ऋष्ण--कैसे छात्र हैं ये | यह निष्ठा, यह एकाग्रता यह मेघा-गुरुदेव 
8 $ 7-शुरुदेव अपने 
इन शिष्यों के भुवनमोहन रूप, सौकुमार्य और शीलपर मुग्ध हुए थे एक ही दृष्टि में और अब-- 
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यह नित्य नूनन 'बाऊपेण--हउनकी प्रतिभा फा फोई पार छी नहीं है। प्रथम दिन देवाचन, हवन 
ध्योर इस विस्तृत विधि से धान्‍्त एन सुकुमार घालकों को फेवल वेदारम्भ की विधि ही तो फरा देनी 
थी | प्रथम दिन--प्रत्यारम्भा: क्ञेमकराः--बह भी क्या 'प्रध्यापन का दिन होता है। गुरुदेव ने दो 
मन्त्र सग्यर बोले, "पासम के 'प्रस्तेवासियों ने ऋग्वेद फी ऋचाओं का पाठ कर दिया--बस ! 
मायाछोत्तर तो घनुरंट फा समय है। ज्षत्रिय-कुमार अज्र-शस्र-चालन सीखते हैँ | प्रथम दिन धन्प 
पा गिवरण--प्या 'बारि का सैद्वान्यिक पाठ भी फहोँ चल पाता है। ब्क्मचारी धनुप पर ज्या 
घाषापे--इाना क्या फम | प्रथम रिन के लिये। 
शुस्देय, एम बल्न फा पाठ सुना दें! दूसरे दिन श्यामसुन्द्र ने अनुमति माँगी। “कल का 
पाठ--भला, पल का पाठ ही क्या । एक चार--फेवल एफ वार मन्त्र वोले गये ! कोई अश स्मरण 
फर लिया होगा। छुद्य चपल है यह रष्णचन्द्र ”” सहपाठियों ने सहास्य-नयन एक दूसरे की ओर 
हेगया। गह्पि में पधरों पर स्मित 'म्राया । अनुमति दे दी उन्होंने । 
या स्पष्ट उथारण ! यह निप्कस्प स्वर | ये निर्दोष मुद्रा ! यह अदभुत फर-चालन !! 
प्रदानार्यों ये आशर्च फा पार नहीं ! महपि प्यपलक देख रहे हैं श्रीकृष्ण की ओर ! 'यह श्रीकृष्ण-- 
यह तो पापनी जुन से (| था प्राग्येद की झगचा'ओं फा सस्वर पाठ कर रहा है--करता ही जा रहा 
£ प्रारम्भ से | एक घार--कैियल एफ घार सुनझर इसने पूरा ऋरेद सस्वर स्मरण पर लिया !! 
पारदेय, भेमे सथरा से आचाये ओर विप्रवर्ग को इन ऋचाओं का कई प्रफार पाठ करते 
सुना * !' छाब या घलमे लगा घन, जटा, माला, शिसा, रेसा आदि पाठ-क्रम। सारे स्वर, सारी 
शेलियाँ एस नीलमुन्गर पे फण्ठ मे ही निवास फरती हैं क्या 
पम्स | झुघ्ाचन्द्र ” ये उठे महर्षि, इन्होंने दोनों बाहु फेलाकर अरक्क में दत्रा लिया श्याम 
फो | बह खीएफए्श--या शिप्य £ उनका महर्षि के नेत्रों से आनन्दाश्रु का प्रवाह चलने लगा है। 
'गुरदेय, में भी सुना सकता हैँ यह सब ! इतना तो मुमे; भी स्मरण हो गया है !” कौन 
अपित्यास का सफना पे शस पर | छोटे भाई ने जब सुना ह्या है--बढ़ा सुना देगा- नफया आख्ये 
फी बात है । 
बत्प, निश्चय तम सना सझते हो ” महर्षि को 'अ्त्र क्या आवश्यकता रह गयी है कि रास 
से भी मन्त्र-पाठ से ने। "्यत्र तम लोग पढ़ो ! मैं पाठ दे रहा हैं” कौन पढ़ा सकता है इनको-- 
महयि क्या उसे समझते नहीं /--पर ये पढ़ने 'प्राये हैं उनके यहाँ ! महर्पि के ज्ञान को धन्य करने 
आये हैं थे। ऐसे श्रुतघर छात्र मिले हैं--महपिके उत्साह की सी सीमा है आज | 
भुरुदेव क्या कर रहे हैं. ?” आश्रम के अन्तेवासी अ्रद्याचारी तो स्तव्ध हो रहे हैं। उनके 
गुर्दे क्या कर रहे हैं आ्राज़ । वे अध्यापन कर रहे हैं या स्त्रय॑ पाठ सुना रहे हैं! वे तो मन्त्र सहिता, 
उनके ब्राझगण, आरण्यक, फल्पसूत्र शुल्रसूत्र, धर्मसूत्र, कप त्र, सब धारा-प्रवाह् बोलते जा रहे 
हँ। न भाष्य, न व्यास्या--वे तो जैसे स्व परीक्षा दे रहे हों जोर ये राम-श्याम--थे दोनों कितने 
एकाम्त चेंठे हैं । गुरुदेव के मुसपर स्थिर दृष्टि किये ये तो इस प्रकार सुन रहे हैं, जैसे सब सममते 
जा रहे हैं । सब्र पहले से ही स्मरण है इन्हें । 
२८ भर # है 


कितना वात्सल्य, कितना स्नेद, ऊितना अनुराग है गुरुदेव का राम-श्याम पर | वृद्ध महर्षि-- 
त्रिकाल संध्या, हवन, देवार्चन और उसपर यह श्रम ! प्रातः भगवान्‌ हग्यवाह, को आहुतियाँ देने के 
पग्नान उनके विशाल भाल का स्वेद अध्यापन-चेदिका पर भगवती वीणा-पाणि हो पोंछती हैं। 
मध्याद्व सध्या से पुर्वंतक उनकी अविराम वाणी श्रुति, स्मृति, पुराण, दर्शन, सूत्र-मन्थ--पता नहीं 
कितनी विद्याश्रों फ़ा पारायण कर जाती है और उनके ये अद्भुत शिष्य-ये राम श्याम तो मानों करो 
में ही म्मरण की शक्ति लिये आये हैं। श्रवश--एक वार श्रवण ही तो ! मूल सूत्रों, मन्‍्त्रों का श्रवण-- 
कृष्णचन्द्र के लिये इतना तो वहुत अधिक हैं। 


ऊ$ऐे 
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धत्स, कृष्ण | तुम अपने सहपादियों को सूत्र का मर्म तो बता दो !” गुरुदेव 'याजझुत 
पझन्य विद्याथियों फो कहाँ पाठ देते हैं। विद्यार्थी-शपाम कितनी सरल सीनि से, जितने पिग्तुनरूप 
से समझाता हू। भाष्य, रहस्य--कओई भी भाष् शी/प्ण की इस व्यारया से अधिक पृष्ठ कहोंगो 
सकता है। कौन-सा ऐसा रहस्व है जो यह न्ील-ुन्दर 'पपनी सहज बा्ी में पोट गया हो । 

सध्याक्रक्ृत्य समाप्र हुए और गुन्देव ने पुशारगा--राम ! न्यपने अनुज के साथ घल तो 
वत्स ! आओ ठुम लोगों छो धनुर्वंद्व का नूतन पाठ देना ४ न” गुरस्देव भोजन फे उपरान्त पूरा 
विश्नाम भी नहीं करते है। रामचयाम उनके चरण दबाते है मीर तथ भी उन 'अध्यापन घलना 
रहता दै। घनुवेद के ऋद्गोपाडोों की सेदान्तिस़ शिक्षा चलती गहनी है । श्यामसुन्दर का 'म्राणई-- 
आचार तनिज विश्गन कर लें ! गुन्देव तो जैसे स्वयं समुस्सुक् साते है शिक्षा देने को! राम-याम-- 
सुछुमार दातक, इन दोनों के विशामक्षा बिचार ने आये-गुन्देव सम्भगतः भोजन के परचान सीपे 
अयोग-भूमि पर उपस्थित हो जायें। बनुर्वेद्र प्रयोग फरके ही तो प्राप्त फरने स्ग विषय ८ । सैद्वान्तिक 
शिज्ञा बदढ़ि प्रयोगभूमि मे अमभ्यस्त न हो--क्िस काम की £ चंद ! 








___ पन--वह राम जब धनुष पर प्रत्वश्वा घटाकर प्रयोग-मूमि मे स्यटा होता ट--समूर्तिमाव 
धनुव्द क्‍या इससे शोब्रशाली हो सकता है । राम 'भौर जप्ण--ये कानों भाई तो सैसे शिक्षाफा नाम 
करने आये हैं चहों । शुस्देव के जीणे-शीर्ण ऊरों को फट क्यों दिया ज्ाय। उन नपोधघन ने जो 
अलत-शब्रों के सद्भान्तिकर अ्योग बताये है--प्रयोग-भूमि से उन प्रयोगों के थे सक्यि भाग्य--गाम- 
श्यान की यह स्कूर्ति, वह हस्त-लाचव ओर बट प्रयोग की विविध भद्गी--सहपाटी क्षत्रिय कुमार 
आर्य से देखते रह जाते हैँ छर आचार्च--आचार्य जब उमग मे स्वयं घनुप लेझर दिव्या के 
प्रयोग देना प्रारन्भ करते हैं--राम-स्वाम--भला इनसे उत्तम अधिकारी क्हटों प्राप्त वो सम्ताई 


आचार को | 


3. अल, वान्णंत्र, वायव्यात्र, सन्‍्मोदनाश्र, पाव्त्य, पाशुपत-पता नहीं फ्निने 
दिव्याल हैं। आचार तो इन्हे नारावणात्र और ब्रह्मार् तक देने में एफ क्षण नहीं हिचऊे। ये 
कक कक मान बलुवद सन्‍्भवत, उनके चरणों में शिक्षा ही प्दृण करने का अधिकारी ६ं। लोग 
पते हैं. वितत्ति-वाण संधान कर सकें--विश्व मे दो-चार दी शूर दो सकते हैं ऐसे गौर उस दिन 
जब शुल्देव ने वे नन्हे-नन्‍्दे वाण विचे--कृष्णचन्द्र जेसे सदा से इनसे खेलने का अभ्यस्त ह्दो। 
इसने तो हाथ में लेते ही केवल ज्या के सहारे उनकी पूरी चर्षा प्रारम्भ कर दी। 


आनत्द--आशक्षा-- आश्चर्य ओर छुतृहल का तृतीय प्रहर ं 

पा रे फ [हल का जब समाप्त होता है--सायं- 
"3 वनिऋ विश्वाम ही देती है ! गुरुदेव अब कलाओं को शिक्षा देंगे--त्रिभुवन-मोहन भुरलिका 
के छिद्ठों पर अभ्यस्त पतली, कोमल, अरुण अड्डुलियों ओर कालिय के फर्णो पर चित्र ताण्डव के 


अभ्यासी चरण--्यामसुन्दर के कला प्राप्त करनी है 
33 आओ क्‍या कला की शिज्ञा प्राप्त करनी है १ अग्रज के साथ वह रात्रि 


5 अल थके गुरुदेव, उत्कण्ठित प्यातुर ५ 
अरवें हैं, पशु कान उठाये निष्पन्द स्थित हो जाते हैं और मलब-मारुत सन्दू“मन्‍्द भूमने लगता है। 
चृत्व, गीत, वाद्य चित्र, मूर्ति--पता नहीं श्रीकृष्ण ने कब सीखा होगा इन्हें । भाई के साथ महर्षि के 
का को बस यह साद्न है देने लगता है--प्रकृति जैसे निष्पन्द-मुग्ध-थकित हो रहती हे । श्याम 
गर्ग वो केद. + लाह! इसके कर जिस सहज भाव से चलते हैं---तुम्बरु की बीणा 

जर में. प्रत्येक... कर सकता दे! श्रीकृष्ण की कला--यह श्यामसुन्दर सीखता है--प्रत्येक 
हा यू छि मे भे चढ़ नित्य सौलिकवाओं की जो श्रेणीवद्ध परस्परा स्थापित करता चलता 
*-चद शिक्षा है इसकी ९ यह तो जैसे प्रत्येक कला को अभिनव वरदान देने को ही प्रवृत्त हुआ है। 


हु 2 
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“ “कृष्णचन्द्र--सुकुमार, सरल, कृष्णचन्द्र कितना गुरुसेवी, कितना श्रमशीक्ष, तत्पर और 
मेधावी है ! गुरुदेव दोनों भाइयों की प्रशंसा करते थकते ही नहीं। दोनों ब्राह्म-सुह॒त के प्रारम्भ 
में ही उठ जाते हैं, गुरुदेव के उठने से पूर्व तो स्वान भी हो रहता है उनका। महर्षि के लिये 
जल, द्न्‍्तधावन--छोटी-बडी समस्त सेवा जैसे थे दोनों स्वयं ही कर लेना चाहते हैं। 

आप बहुत श्रान्त कर देते हैं दोनों बालकों को ” गुरुपन्नी का कितना अगाध स्नेह है 
रास-श्यास पर । दोनों कितने तत्पर रहते हैं उनकी सेवा मे, सुमधुर कन्द, मधुच्छ॒त्॒क, पक्क फल, मीठे 
अछुर, मनोहर पुष्प--दोनों पता नहीं कितनी वस्तुएं नित्य उनकी सेवा में उपस्थित करते रहते हैं। 
पता नहीं कव कहाँ से एकत्र कर पाते हैं इन सामग्रियों को | कुश और समिधा लेने कितने अल्पकाल 
को जाते हैं दोनों कानन से ! महर्षि कहते हैँ कि उनके लिये पूरी समिघाएँ, पूरा कुश, पुष्प, दुलल-- 
पूजा,के सभी उपकरण येही दोनों संचय करते हैं। झाजकल ओर ये जो राशि-राशि कन्द्‌,फल,पुष्प-- 
इतने मधुर, इतने पक्क, इतने सुरद्ग फलादि कया इसी तप:-कानन मे हैं ? इतसी प्रचुर मात्रा मे हैं ? 
अनेक वार कहने पर भी तो कभी कोई त्रह्मचारी ऐसे फल नहीं ला सका ! कहाँ पा जाते हैं ये दोनों ! 
तुमने इन्हें सामान्य राजकुमार ही मान लिया है? कुल्ष पचास दिनों मे इन्होंने साइ, सर- 
हस्य सम्पूणो धनुवंद की शिक्षा समाप्त कर दी है और अब मध्याह्ोत्तर भे गज-विद्या एवं अश्व-विद्या 
के सूत्र सुनाने लगा हूँ। बारह दिन लगने हैं ओर पूरा ज्ञान इस विषय का प्राप्त कर लेंगे ये | तुम तो 
सायंशिज्ञा स्वय॑ देखती हो | एक कल्ला अपने समस्त भेदोपभेदों के साथ दोनों भाई नित्य अवगत कर 
लेते हैं ओर कऋष्णचन्द्र उसमे नित्य आमूल जो नवीन शैली, नवीन चेतना देता जाता हे---मैं इन्हें 
शिक्षित कर रहा हूँ ? इन्हें शिक्षा दे सके, ऐसा हो कौन सकता हे | यह मेधा--यह ज्ञान किसी 
लोकपाल में भी सम्भव है--मेरी बुद्धि इसे मानती नहीं ! सुके गौरव दिया है इन्होंने ओर मै जितनी 
मुममे शक्ति है, जितनी योग्यता है, उससे सेवा करने का प्रयत्न करता हूँ! आचाय पता नहीं क्या- 
क्या कह चलते हैं। राम-श्याम की चर्चा करते द्वी उनके नेत्र करने लगते हैं। कण्ठ भर आता है। 
अपने इन दोनों छात्रों की चची, इनका अध्यापन-जैसे दा ही काये रह गये है उनके लिये । 
'राम-श्याम जब से आये, आश्रम के तरु फल्लभार सम्हाल नहीं पाते । लतिकाओं मे पत्रों 
से अधिक पुष्प दी दिखायी दिया करते हैं। गायों के स्वनों से दुग्ध की धारा चला करती है। दिन 
भर वे उटज के द्वारपर हुकार दी करती रहती हैँ--उन्‍्हें ढुद्व लिया जाय। उनके स्तनों का दूध-- 
कितना दुह्ू सकता है कोई । झूग, केसरी, शशक, कपि, भयूर, दस, शुक--ये सब वन-पशु और पज्ञी 
दिन भर आश्रम सें ही एकत्र रहते हैं और इतने शान्त, इतने सयत-ऐसे तो कभी नहीं थे ये। कोई 
सृग नीवारों को सूँघता तक नदीीं। कोई कपि आश्रम-तरुओं के एक फल । उछलना तक 
नहीं डालियों पर। पता नहीं सब क्या आद्वार करते हैं । दिन भर यहीं घेरे रहँगे ओर इतने स्वस्थ, 
इतने भ्रसन्‍न--आश्रम में आनन्द की बाढ़ आ गयी है। ये राम-श्याम-यथे जब से आये है, कपियों, 
भल्लूकों, वनगर्जो के उपहार कहाँ तक सम्द्ालें गुरुपल्ली | ये बनपशु--उठज-श्राह्नण इनके लाये 
फलों, कन्दों, पुष्पों से भरा रहता है। कितने अद्भुत, कितने सुस्वादु उपहार लाते हैं सब | राम-श्याम 
के लाये उपहार द्वी कहाँ समाप्त हो पाते हैं कि इनका उपयाग हो। राम-श्याम--आश्रस के छात्र 
कहते हैं. कि दोनों भाई मध्याह् के पूव, वेदाध्ययन करके जब मोली कंधे पर धरे भिक्षाटन को 
निकलते हैं--कह्दों गये हैं. दोनों किसी ग्द्द में किसी दिन | चन-पशुओं से होड़ लगती हे--कोन 
कितने उपहार अर्पित करेगा इनकी मोलियों मे ! किसके फल या कन्द कितने नूतन--कितने सुस्वादु 
होंगे! पशुओं तक ही बात कहाँ है, ये तो तरुओं से मि्ता लेते हैं। लाल-लाल पद्मपाणि फैला 
ओर पक्व फल चू पड़ा, जैसे वृ्त प्रतीक्षा ही करते रहते हों | छात्र क्यों अत्युक्ति करेगे! ये दोनों 
भाई जब से आये--सभी छात्रों का भिज्ञाटन बंद द्वी तो दे उसी दिच से | इनकी मोलियॉ-- 
भध्याह् में महर्षि के श्रीचरणों में जब ये अपनी मोलियोँ उपस्थित कर देते है--कितना आग्रह करते 
हैं महर्षि कि ये अपने लिये फल ले लें | ये तो छॉटने लगेंगे आज्ञा पाते ही गुरुपली के लिये, आचाये 
के लिये, सहपाठियों के लिये, घेलुओं के लिये, कपियों और झूगों के लिये--पता नहीं कितने प्राणियों 
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को देप्त करना रहता है इन्हें । गुरुपल्ली यदि स्वयं आग्रहपूर्वकक न खिला दें--इन दोनों को अपने 
भोजन का स्मरण आना ही नहीं है !” पता नहीं कितनी बातें आती हैं मन मे । महर्षि कहते हैं... 
ये सामान्य राजकुमार नहीं--कोई देवता भी ऐसे नहीं हो सकते, किंतु इनके विषय मे जब मन 
सोचने लगता है--बह तो इन्हीं के सम्बन्ध मे सोचता हीं है अब ओर कहाॉ-से कद्दों चिन्तनधारा 
जा रहँती है--क्या ठिकाना रहता है । के 

राम-श्यास-गुरुसेवा की मूर्ति ये सुकुमार वाल्क | गुरुदेव के स्तान की, हवन की, पूजन 
की सम्पूर्ण सेवा, मध्याह और रात्रि मे आचार्य के चरण दवाना और गुरुपल्ली की सभी सुविधाओं 
की व्यवस्था--ये दोनों तो और किसी को कुछ करने ही नहीं देते हैं। जल ये लायेंगे, फल-मूल- 
पुष्प इन्हें दी लाना है, का दूसरे को लाने देने से रहे ये और गो-सेवा--भला, इसे केसे कोई इनके 
रहते दूसरा कर पाये। उटज ओर आश्रम--प्रात/-सध्या से पूर्व सबको स्वच्छ कर देंगे, गोमय से 
उपलिप्न कर देंगे और तब आचार्य के चरणों में ऐसे उपस्थित होंगे, जैसे कुछ किया नहीं इन्होंने-- 
कोई सेवा इन्हें भी चाहिये। कितने सरल हैं दोनों ! गुरु-पत्नो बड़े आग्रह से कुछ फल खिला 
पाती है । प्रातः चरण-वन्दन करके राम श्याम लग जायेंगे अपने कार्यों मे ओर जेसे इन दोनों को 
देखते रहने के अतिरिक्त कोई कांये रह ही नहीं गया है। क्‍या कार्य रह गया हे ? महर्षि सदा के 
परम तापस--आजकल तो उनके लिये नीवार-रन्धन भी करना नहीं रहता। राम-श्याम के लाये 
फलों से आश्रम के पशु-पक्ती तक तृप्त दो जाते हैं ओर फिर इन अद्भुत स्वादिछ्ठ फल्नों के रहते कोन 
कामना करेगा किसी ओर पद॒।र्थ की । “कोई सेवा, मातः ?! दोनों मस्तक झुकाये, भूमि मे दृष्टि 
किये पता नहीं कितनी वार पूछ जाते हैं। गुरुपल्नी क्या कहें, कहने का कहाँ कभी अवकाश मिलता 
है उन्हें | एक पल और कोई-न-कोई काये स्वयं ढूँढ लेंगे दोनॉ--उसे करने में व्यस्त हो उठेंगे 
घुँघराली अलके गज पड़ी हैं, की सुकुमार शरीर--पर ह४९४। हैं न दोनों ! गुरुपल्ली का वात्सल्य-- 
वात्सल्य हृदय मे उमड़ता है--नियम, आश्रम - मुख खुलते-खलते रह जाता हे ! कर बढ़ते-बढ़ते 
थकित हो जाते हैं । वे देखती रद्द जाती हैं. पदक सिवर अपलक! जज 

९ हर >< ८ 

'राम-श्याम हमारे साथ पढ़ेंगे | हमारे सहपाठी होंगे ये ” कितनी उमंग उठी थी अन्तर में 

उस प्रथम दिन ही । किस उल्लास से आश्रम के त्रह्मचारियों ने स्वागत किया इनका | 
/ “यह कृष्णचन्द्र “इन भाइयों की यह लोकोत्तर प्रतिभा !! दूसरे दिन आश्चर्य ने स्तव्ध कर 
दिया। अआचाये उचित ही तो अनुराग करते हैं इनका । 

'सकुमार श्याम--कोमल अरुण कर-नयह क्‍या सेवा के लिये हैं !” विद्यार्थी कितना 
चाहते हैं कि दोनों भाई आश्रम का कोई काम न करें । कितना प्रयत्न करते हैं वे | आश्रम स्वच्छ--- 
गोमय से लिपा-पुता स्वच्छ । गोशाला 

| छ । गोशाला पहले ही किसी ने स्वच्छ कर दी ! गुरुपल्ली कहती हैं--गृह- 

माजन हा चुका, जल तो राम रख गया वहुत पहले और पुष्प तथा फल भी । समित्‌, छुश, दूर्वा- 
पुर--कऋष्णचन्द्र ने हव॒नीय वेदिका के समीप गुरुदेव के खुबादि के साथ छात्रों के आसन तक सजा 
दिये! कब हो लग हू यह सब १ कब कर लेते हैं दोनों भाई--पता नहीं कब हो जाता है सब, पर 
जिस फाम के लिये देखो, जद्दों जाओ--राम-श्याम ने कर दिया है! पहले से सब कर दिया है ' 
गुरुगृह की, गुरुदेव की, गायों की ह्वी नद्दी--उन छात्रों की स्वयं को सेवा भी कर चुकते हैं ये दोनों । 
आप चुके, पे 33 समिधाएँ आ गयीं, सुमन पत्र-पुटरकों में सजा 
देय गय्ने, सूस़े चल्‍्कल यथास्थान रख दिये-- 

कण फब कर गे है पहले 868 द्वी नहीं व मय बट इज 
प्रा क्थि पद 3. हो हो! आश्रम की सेवा तो दस पर रहने दो ” कितने स्नेह से बार-बार 
24087 गुरुदेव की सेवा का सोभाग्य हमे भी तो छुछ मिले ! अह्यमचारी दूसरे से सेवा 


कब न, भाई !” राम हँसकर टाल देता है ओर श्याम--श्या ४ 
लिया है और फहने पर हेंसले जता है के टी देता हे ओर श्याम--श्याम ही सारे कार्य कर 
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“आप सब श्रेष्ठ हैं। हम लोगों से पहले आये हैं। आपकी सेवा से ही तो भगवती 
वीणापाएि प्रसन्न होंगी !” भगवती बीणापाणि--भगवती जिसकी सेवा में प्रत्यक्ष उपस्थित-सी 
दीखती हँ--पर ऋष्णचन्द्र ऊिसी का अनुरोध कहाँ सुनता है। 'मैं कहाँ कोई सेवा कर पाता हूँ ! 
कुछ भी तो नहीं कर पाता ! यह शील, यह सौहादे, यह प्रेम--ऐसा सहपाठी मिले--आजन्स गुरु- 
कुल से ही निवास करने को देवता भी आतुर हो उठे । 

सेवा, सम्मान-दान ओर प्रेम--श्रीकृषष्ण--श्याम को जैसे अपने लिये सुविधा, मान, कुछ 
चाहिये ही नहीं । यह आनन्द और अनुराग की मूर्ति सबको तुष्ट करने, प्सन्न करने, सत्द त करने 
में ही लगा रहता है और जब इसकी प्रशसा मे कुछ कहो--भुख पर हाथ धर देगा | ऐसा संकुचित 
दहोगा--फहने की बात नहीं। यह नम्नता--ओर आजकल यही सबका वास्तविक अध्यापक है | 
गुरुदेव ले सबकी शिज्ञा छोड दी हे इस पर। इसकी व्याख्या, इसका समझाना--ज्ञान की मूर्ति 
हृदय में अद्वित करता बोलता है. और तब भी कहेगा--'मैं छोटा हूँ न! आपकी सेवा ही से तो 
भगवती भारती की कृपा-कोर मिल सकती है ” 

राम>याम की सेवा-_इनकी सेवा छात्रों तक ही कहाँ सीसित है। आश्रमधनुए हुकार 
करती है इनके लिये! इनके करों के कोमल ढणों के बिना सृगशावक ओर बचछडे तक तृण छूना 
नहीं चाहते। दूध इन्हे ही दुहना ह ओर बच्डों का सत्कार ये दूसरे पर छोडने से रहे । पशु-पक्ती-- 
सभी तो इन्हे घेरे रहते है। सवकी सेवा--जैसे ससार को स्नेह-दान के लिये ही यह श्याम आया 
६। तरू-लताओं का सिदख्न, उनके आलवालों की भूमि की निराई--कैसे इतना समय मित्र जाता 
हू इन्हें । शुस्देव बराबर पढ़ाते रहते ह--रात्रि के प्रथम प्रहर मे भी इनका अध्ययन चलता है और 
डस अध्ययन का सनन--आवत्ति--क्या आवश्यकता है इसकी। कहाँ अवकाश है इसके लिये ! 
प्रसाद की क्‍या चचो ! नियमों में कहीं कोई शिथिलता कैसे सम्भव है और ये इतने कार्य-- 

श्रीकृष्ण तो जब देखे, जो देख--उसीके समीप, उसीकी सेवा मे लगा रहता है | उसे जैसे अवकाश- 
दी-अवकाश हे! किसी के कार्य, किसी सेवा के लिये समय न हो उसके पास--यह्द तो सोचा ही 
नहीं जा सकता। 
व ५ ५ शप 
भातः, कोई सेवा ?” आज यह ऋृष्णचन्द्र गुरुपत्नी के सम्मुख सुदामा (श्रीटाम) के साथ 
कराया है। विश्रकुमार श्रीवाम--यह व्राह्मण-कुमार श्याम का भिय सखा हो गया है ओर अब तो 
ये दोनों संग ही रह करते हैं | 
'श्रीदाम, उटज में सूखा इन्धन नहीं हैं. !” गुरुपल्ली जानती है कि कष्णचन्द्र साथ ही 
जायगा। बह रोका नहीं जा सकता । आज दिन में मेघ नहीं रहे हैं । पावस में सुखा इन्चन समाप्त 
हो गया ओर प्रकाश है । यदि सायकाल कहीं राम या कृष्ण को पता ज्ञगा कि इन्धन नहीं हे तो वे 
उसी समय कानन मे भाग जायेंगे । इस वर्षाऋतु का क्‍या 22080 5४080 प्रकाश है, धूप है-- 
अभी सेघ घिर आयें, वर्षा होने लगे । अभी ये काप्ठ ले आयें तो वर्षो में अधेरे मे इनके वन में 
जाने की आशइ्टा न रहे। 

तुम ओर किसी को साथ ले लो ! बहुत दूर मत जाना | जो भी थोड़ा बहुत काए मिले, 
क्ेकर शीघ्र लौट आना ” शुरुपत्नी ने स्पष्ट प्रकट कर दिया कि श्याम वन मे न जाय तो अच्छा है। 

“हम पर्याप्त काप्ठ ला सकेंगे ” कृष्णचन्द्र तो पद्दिले दी उटज से बाहर हो गया। वह क्या 
ऐसे अवसर पर कुछ और सुनने को रुका करता है। 

शयास नहीं आया! वह बन मे चला गया ” ग़ुरुपत्नी तो सम्भवतः दूसरे ही क्षण से 
प्रतीक्षा करने लगीं । अब ये मेघ बिरने लगे | घटाएँ बढ़ने लगीं । सूर्यास्त समीप आया। दिशाओं 
में अन्यकार छा रहा है | “कहाँ गये--कह्ों रद्द गये दोनों | किस अशुभ मुह में मैंने आदेश दिया !” 
गुरुपल्नी व्याकुल हो उठी हैं | वे उटज-द्वार पर दूर तक दृष्टि लगाये हैं । 'कष्ण--कृष्ण वन मे है ! 
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श्यामसुन्दर वन से है !' सहर्पि को समाचार दिये बिना ओर मार्ग नहीं । छात्र दूर तक 
देख आये | कहीं पता नहीं है। कोई पुफार का उत्तर नहीं देता । 

'यह सूसलाधार वर्षा | श्रीचरण एस अन्धकार मयी रात्रि मे कहोँ भटकेगे | प्रकाश जा 
नहीं सकता | हमारी पुकार के स्वर इस वर्षा में सुनायी नहीं पड़ेंगे! श्याम साथ है--श्रीदाम के 
लिये कोई आशड्ढा की वात नहीं !” यह राम चरण पफड कर महर्पि को इस रात्रि मे, इस वर्षा मे 
बन में जाने से निषेध कर रहा है। 'पश्रीदास के लिये आशद) नहीं। श्यास साथ है” अपने छोटे भाई 
पर इसका उचित विश्वास है, पर कृष्णचन्द्र बन से है! वह उस अन्धफार में, इस महा वृष्टि मे 
पता नहीं कहाँ होगा | महर्पि के प्राण आतुर है। 

शयह्‌ बषों | यह प्रवल कब्मावायु ! यह सूची-भेय अन्धफार ! महूर्पि द्वारपर खडे हैं उटल 
के । 'कुष्ण | कृष्णचन्द्र  श्यामसुन्दर |' गुरुदेव तो इस प्रकार पुकार रहे है, जसे श्याम सम्मुख दी 
से उत्तर देगा | थे बालक, यह राम--इनन्‍्हें रोका नहीं जा सकता ! इन्हे भी इस वर्षा, इस 'अन्घकार 
में जले नहीं जाया जा सकता !” महर्षि के चरण उठकर भी नहीं उठ पाते। उनके पआतुर प्राण 
छुठपटा रहे हैं। 

राम--पर राम क्या करे ' ये वृद्ध गुरुदेव, ये प्राद्मण-कुमार-इन्‍्हे केसे ज्ञाने दिया जा 
सकता है| 'कऋष्ण वन से हे | श्याम भीग रहा होगा !” राम को कौन-सी शक्ति यहाँ रोककर अब 
भी इस कठोर कतव्य से स्थिर किये है, यह बह स्वय भी कहाँ ससभ पाता हे । कतंव्य--गरुदेव को 
किसी प्रकार रोके रहना द्वी कतेव्य हे इस समय उसका ! वह न हो, गुरुदेव पता नहीं कहाँ भटकेगे-- 
कितना कष्ट उठायेंगे इस महाराज्रि से । 

'चह चमका पीतपद ! बहू आया श्याम | कृष्णचन्द्र !! विद्युत्‌ की चमऊ, पत्तों के शब्द-- 
गुरुदेव, छात्र--सभी तो बार-बार चौकते हैं। वार-बार पुकारते हैं। सबको ही तो अब श्याम ही 
दीखता है प्रत्येक आहट में आता हुआ ! 

'कष्ण नहीं आया । कृष्ण--मैंने उसे भेज दिया ! चह आया नहीं ” ग़रुपत्नी तो चेतना 
भे ही नहीं हैं | वे मूछित होदी हैं, चौकती हैं. ओर चिल्ला उठती हैं । ट 

श्याम का कुछ नहीं बिगडेगा ! उसपर संकट आ नहीं सकता ' हम बड़े सवेरे हूँढ लायेंगे 
उसे ! राम ही तो सबका आश्वासन बना है । यह द्वारपर न खड़ा हो द्वार रोके .. . । 

>< >< ५८ ८ 

पावस के सास--बन सें सूखे काए क्‍या सरलता से मिल सकते हैं ९ अ्रह्मचारी को दक्तपर 
चढ़ना नहीं चाहिये--यह दपोषन--यहाँ के ये दृरित, पुष्पित, पल्लबित, फलभार से सूमते वृत्त-- 

यहाँ शुष्क काष्ठ कहां मिलते हैं । श्याम, बहुत चेग से वृद्धि होगी ! इन उमडते-घुमडते मेधों को 
देख तो ! भ्रीदाम ठीक ही शक्कित हुआ है। इतने दूर कानन मे आ गये और अब वर्षा आ रही है। 

(स शीघ्र लोट चलें ?” काए चयन जितना हुआ, उसी पर सतोष करने के अतिरिक्त 
कोई मांगे नहीं है। व्षो आ रही है। लौटना ही है अब ! 

'हम लोग सागे सूल गये ।? श्रीदामा ने कृष्णचन्द्र की ओर देखा और फिर देखा गगन 
की ओर । अन्धकार बढता आ रहा है ! भेघ तीदघ्रणति से ऊपर आग रहे हैं। यह' 'हर॑ हर. वर्षा 
आ रही दहै। मागे ? सागे १ बडी-बडी बूँदे, तीत्र वर्षा, प्रवलतम मारुत | 0७ 

भीगी अलकें, भीगे मगचर्म, कज्ष में पलाश-दरड, थोड़े सी समिधाएँ--मूसलाधार वो, 
तीत्र भडभाबायु, भूमते तरु, बार-बार गन ओर मध्य भे यह चपला का प्रकाश--अन्धकार बढता 
रस्म नि पाद कप मे कसर 3 पे वर हाथ परे भा ये थे 

के को श्ररक, सम्पूर्ण सागों का अन्वेष्य सागे चाहता है! सार्ग-- 
यह गहन कानचन, यह बढ़ता अन्धकार, यह घोर बषो--सार्गे क्द्दो मिल्ने | जो समस्त भव-आन्तों 


का नित्य निष्कण्टक सरल सार्ग हे--पर यह गुरु-सेबा ' आज यह हे 
उनकी सेदा के स्तिये इस महावधो में भटक गया द्दे बन में । ह्‌ शयामसुन्द्र गुरुदेव क्के ल्ये 
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अन्धकार--सूची-भेद्य अन्धकार ! अपना हाथ भी नहीं दिखायी पढ़ता ! वर्षा के घटने का 
नाम नहीं ! भगवान्‌ भास्कर सम्भवतः अस्ताचल को चले गये | वषो--पवन--शरीर कॉपने क्षगा 
है, रोम-रोम खडे हो गये हैं, दन्तपक्तियोँ शब्द करने क्गी हैं! गिरते-गिरते अमेक वार बचे! झब 
नहीं--अब इस अन्धकार मे कहीं नहीं जाया जा सकेगा | चरण शास्त हे, गये ! अन्धकार गाढ़ दो 
गया। तरु-मूल में एक दूसरे से सटकर, सिकुड़कर, किसी प्रकार बैठे रहना है! बैठे रहना 
ही पड़ेगा ! 

प्र 4 रथ ( 

कृष्ण | कृष्ण ! कृष्णचन्द्र !” यह विहल, यह कातर स्वर ! थे गुरुदेव पुकार रहे हैं! 
रात्रि व्यतीत हो गयी--सूर्योद्य हुआ ! सेघ दूर हुए ! अब तो श्याम आश्रम में पहुँचने को ही 
चला है श्रीदामा के साथ ! गुरुदेव पुकार रहे हैं। प्रभात का समय--पता नहीं कब से ले हैं 
गुरुदेव। कहा-कहोँ भटकते रहे है! गुरुदेव, राम--सभी तो पुकार रहे हैं ! सभी तो आ रहे हैं। 

'कष्णु | कष्णचन्द्र ! यह प्रातःकाल--भगवान्‌ भास्कर को अघ्ये, संध्या, पितरों को 
तपण, देवताओं को आहुतिया--ये अखण्ड नियमनिप्ठ आचायें--आज किसे स्मरण है नियम! 
कोन उनकी वात सोचता है। कष्ण | कृष्णचन्द्र ” आतुर, विह्वल कण्ठ यूँज़ रहे हैं। 

प्रभो, यह वासुदेव कृष्ण श्रीचरणों में प्रणत है | दोड़ा श्याम, कह्ों अवसर मिल्ला उसे 
प्रणास करने का। दोनों वाहु फेलाकर दोडे ये वृद्ध महर्षि ! 

'कृष्णचन्द्र ” महर्षि की वाणी कण्ठ से बाहर कहाँ आ पाती है! यह्द नेत्रों से 
वहूती धारा ! 

>< २८ र् ८६ - 

धयामसुन्द्र, देह धारियों के लिये शरीर ह्वी परम ग्रिय हैं| तुम्हारा यह आुवन-मोहन 
सुकुमार शरीर--मेरे लिये तुम रात्रि भर घोर वर्षा मे गहन कानन में पड़े रहे ! मैं अकिग़न ज्राझण-- 
आशीर्वाद ही तो दे सकता हूँ में! इस लोक और परलोक में भी समस्त वेदिक ज्ञान--सम्पूरो 
छान्द्स तत्त्व तुम दोनों भाइयों को नित्व स्मरण रहें ” बन से मार्ग तक महर्षि कह्टों बोलने में समर्थ 
हुए ! आश्रम में प्रातः कृत्य कैसे हुआ--कौन कह सकता है, पर यह्‌ कृष्णचन्द्र्‌ अग्ज के साथ 
प्रात:-हवन के पश्चात्‌ गुरु-चरणों में प्रणाम कर रहा है | महर्पि ने हक कक फेल।या--उनका 
आशीवाद ही तो निखिल ज्ञान का मूल है। उनका आशीर्वाद--इस आशीवांद के पश्चात्‌ अध्ययन 
अपूर्ण कहाँ रद्द जाता हे । 
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“ये स्प॒ुस्त्रेलोक्यगुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः | 
वहन्ति दुलभ लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम्‌ ॥”? 
““सागवत १०१ ७४ । २ 


गुरुदेव ने राम-श्याम को आशीवोद दे दिया है! समावतन-संस्कार हे आज तो इन दोनों 

भाइयों का। शिक्षा-शिक्षा तो इन्हें कौन दे सकता था। चारों वेद, उनके अज्ञ-शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष--उपनिषत्‌ , आरण्यक, धमसूत्र, कल्पसूत्र, शुल्वसूत्र, स्ट्षतियों, 
पुराण, इतिहास, पड्दशेन ओर षड्विध राजनीति--गुरुदेव प्रात/कालीन शिक्षाकाल मे केवल 
एक वार इनके मूल सूत्र ही तो बोलते रहे हैं! दोनों भाइयों ने उस श्रवशमात्र से जो घारणा 
प्राप्त की है, ऋष्णचन्द्र जो अद्भुत व्याख्या कर देता है--यह क्या शिक्षा से शक्य हे। अपराह्न की 
शित्षा में धनुवद को साहू, सरहस्य समाप्त कर दिया इन्होंने केवल पचास दिलों में ओर बारह दिलों 
की अपराह-शिक्षा में पूरा अश्व एवं गज़ों का परीक्षण, चालन, शिक्षण एवं चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त 
कर लिया। सायंकाल गुरुदेव एक-एक कला के शिक्षा-सूत्र ही तो बोलते थे--उन्हें मृतति देता, उनमें 
सौलिकता का नव-नव सूजन करता यह श्यामसुन्दर--चौसठ दिन और चौसठ फलायें--शिक्ञा 
पा हो गयी | आज तो इनका समावतन-संस्कार है । 

है राम श्यास का समावतेन-संस्कार है! घन्य हो गयी है अवन्तिका | राजमाता राजाधि- 
देवी--आऊ उनके स्नेहमय भाई के ये दोनों पुत्र राजसदन आ सकेंगे! इनका समावतेन हे। 
राजसाता--राम-श्याम की बुआ--महर्षि ने आशीवोद दे दिया हे! कितना आनन्द हुआ है. उन्हें 
इस समाचार से। दोनों के समावर्तन में सम्मिलित होने का सौभाग्य अवन्तिका को प्राप्त हुआ ' 
नगर में साज-सज्जा, उमंग का पार नहीं हे आज। रास श्यास के लिये वस्त्र, आभरण, उष्णीष, 
कब्र, उपानह , रत्नदण्ड--राजमाता तो स्वयं अपने करों से ही तैल, उद्वतेन, उपलेपन, अज्जराग, 
पुष्पमाल्य तक भ्रस्तुत कर लेना चाहती हैं! जैसे उन्हें किसी को भाग नहीं देना है--किसी पर 
भरोसा नहीं हे--वे सुकुमार गोर-श्याभ--कौन उनके योग्य पदार्थ प्रस्तुत कर सकता है। नगर मे जो 
उसंग, जो उत्साह जन-जन में, प्रत्येक अन्तर में उमड़ पड़ा है. । 

उल्लास तो उसड़ चला है आज तपोनिरत प्रशान्त महर्षि सादीपनि के आश्रम में । 

ऋष्णचन्द्र भाई के साथ जायगा !” कितनी दुःखद कल्पना है यह ! श्याम का स्नेह, सौहादें और 
सामीप्य-पर यद्द भुवनसुन्दर, सुमनम्दुल, यह क्‍या इस तपोवन के योग्य है! इसके इन घन- 
श्याम अड्डों पर क्या ऐशेयाजिन शोभा देता है ? यह रत्लमेखला-मण्डित होने योग्य कटि--भौझी 
सेखला कितनी कष्टकर है! कितनी व्यथा होती है श्याम की कहटि । 

कटि सें यह रूच्ष मेखला देखकर 
303 84४6 अल | सा पूजन करायेंगे देवताओं का, हवन होगा और दोनों भाई 
दस््र ध सना मन्त्र विसर्जन कर देंगे 
मोर रस पर जगमगा साथ मेखला का विसजन कर देंगे! ब्रत समाप्त हो जायगा 


ते नील-पीत सुकोमल वस्ध | कितनी भव्य मर्ति होगी ! 

कितना आहाद होगा हमे ! ब्रह्मचारीगणों के सम्मुख अभी से दृश्य चल रहे हैं । सूरोपस्थान करके 
दोनों का दन्तधावन करेंगे है उुम्बर की सुकोमल शाखा कब से ला रखी है उन्होंने । 'काली 
पा अलके सुगन्धित कट न से सिक्त होकर लहरा उठेंगी ! भत्रा, ये अलक इस प्रकार रूक्त 
धन 'और जटा बनने के लिये हैं। हम इनमे सुमन गूँथ देंगे!” पता नहीं क्या-क्या सोच रहे 
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हैं वे । यवचूरों से उद्धतन, उष्णोदक-स्नान, मलयज-लेपन, हस्तोपलेप, प्राणायाम और तिलक! 
कितने ही सहपाठियों का डद्वतन-समारोह देखा द्वै उन्होंने । अनेक बार भाग लिया है, पर भ्ाज-- 
आज-जैसा उद्दतंन क्‍या शक्‍्य है--किसी की कल्पना मे भी यह सौन्दर्य, यह उल्लास ध्या सकता 
है | गुरुदेव मन्त्र-पाठ करेंगे | हम सव सहायता करेंगे कर्मों मे ओर महृद्यास धारण करके, माज्ता, 
उष्णीष, कन्नुक, अलकार, अजजन, उपानह, , रत्नद्रड से शोभित रास-श्याम की भव्य-मूर्ति ! ब्रह्मचारी 
वाल्नकों के शरीर पुलकित हो रहे हैं. ! उनके मानस-ेत्रों के सम्मुख समावतन की एक-एक भन्निमा 
जैसे आनन्दसिन्धु का अपार स्रोत उद्देलित करती उठती हे ! 

गुरुदेव आज व्यस्त हैं ! ब्राक्षमुहूर्त से पूरे ही उठ गये वे अपने आसन से। गुरुपत्नी-- 
कहों रात्रि मे विश्वास लिया है उन्होंने । विद्यार्थियों ने ही कहाँ पलक बद कीं हैं। पुष्पमाल्य, वन्द्न- 
वार, सुमन, अह्ृर, दूवादल, पता नहीं क्या-क्या एकत्र किया है सबने | गोमयोपल्िप्त, विविध मण्डर्ला- 
से मण्डित, कदली-किसलय अइ्'ुर, पुष्प, दल, फलों से सज्वित यह आश्रम-भूमि--यह खब्बार, यह 
शोभा--वनदेवी ने अपने करों से ही जैसे आज आश्रम को सजाया है। यह सात्त्विक सोन्दर्य-- 
अमरावती झा ऐश्वय रक्ों के कृत्रिम कुसुमों से बनाये गये पशु-पत्षियों की श्री से मण्डित हो सकता 
है, किंतु ये सहज विकच कुसुम-स्तवक, ये आनन्दोत्फुल्ल गुजार करती अलि-अवलियों, ये थिरकते- 
कूजते पत्नी, ये कूदते--नृत्य करते पशु यह शोभा साम्राज्यों का कोई भी ऐश्वर्य कहाँ पा सकता 
है और आज़ तो उन तपःपूत करों ने प्राणों के एकान्त स्नेह से इन्हें सजाया है, जिनके संकल्प से 
धरा पर अमराबती के वैभव का उपहास करनेवाला ऐश्वय चाहे--जब व्यक्त हो सकता है। वेभव 
ओर थी के अधिष्ठाता जिनकी कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हैं, महर्षि सांदीपनि के उन भुवन- 
बन्दित ] ने सजाया है आज आश्रम को | आज उनके सुहृदू-सखा राम-याम का उद्धतेन- 
संस्कार हे ! 
भगवान्‌ महाकाल अखरड दुग्धाभिषेक से पूजित हो रहे हैं! गूंज रहा है आश्रम शह्न- 
नाद ओर सस्वर साम-गान से |! गगन से होती पुष्पवृष्टि, सुरवाद्य, गन्धर्वों के मनज्ञल-गान, अप्सराओं 
के नृत्य, जयनाद और घरा--धरा आज स्वर्ग से धन्य है ! अवन्तिका की धरा--आज इस पुर्य- 
धरा की स्पर्धा कहाँ | नगर के जनों का सागर उमड॒ता आ रहा हे! अद्यचारी गुरुदक्षिणा दिये 
बिना माता-पिता के दर्शन नहीं कर सकता ” मथुरा को सवाद भले न भेजा जाय--अवन्तिका मे ही 
क्या कम उपहार हैं! राम-श्याम का उद्वर्तन-समारोह--किसे अपने मद्न लउ-पद्दारों को साथक नहीं 
करना है ! बहुमूल्य रन्न थालों में सजाये ये उपहदार--आज इनके साथ नेत्र, सन, आण--जीवन 
को भी तो कृता4 होना दे ! 

हर ८ रप रु 

५, श्राचारयचरण पूर्णकाम हैं, पर हस बालकों को भी ऋतकृत्य होने का सोभाग्य मिलना 
चाहिये ? उद्द्तन-सस्कार पूर्ण हुआ। नूतन नील-पीत वर्ों में रज्ञाभरण-भूषित ये राम-श्याम, 
इनकी यह अरूप रूप राशि, यह नयमानन्दकर शोभा--दोनों भाईयों ने साष्टाज्न श्रसिषात किया 
सहर्षि सांदीपनि के परम पवन पदों में और नासिकाग्र, भाल, भ्रुमण्डल रजो-भूषित हो गये । कितना 
गौरवमय हे रह नम्नता, श्रद्धा का पावन अलंकार | अख्लि वॉधकर, मस्तक क्ूकाकर, घुटनों के 
वल बैठे दोनों भाई प्रार्थना कर रहे हैं--'श्रीचरणों के असीम अनुग्रह्द से उऋण होने की बात भी 
नहीं सोची जा सकती ! कौन ज्ञान के उस परमोज्ज्वल् प्रकाश का अतिदान देने में हे है 8 वह 
जिस स्नेह, जिस अनुराग से हमे प्राप्त हुआ--जनन्‍्म-जन्म तक इन पावन पदों के हम अर्किचन 
किंकर ही रहेंगे | हम तो आदेश पालन का गौरव चाहते हैं ओर यह ध्ृष्ठता--श्रीचरणों के स्नेह ने 
ही इसका साहस दिया है !” 

कऋिष्णु चन्द्र । राम  बृत्स . ” महर्षि ने आगकुलतापूर्वक भुजाएँ फेलाकर उठा लिया, 
लगा लिया अइू सें दोतो को। “थे राम-श्याम, ये उनके शिष्य हुए ! इन घनज्ञान-विम्हद बन्धुओं 
ने गौरव दिया, कृतार्थ किया जीवन को और अब ये शुरु-दक्षिणा देना चाहते हैं !! गुरु-दक्षिणा-- 


॥ 
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न. 


८ >_ किस अमराबती का धधीश्वर कीनस-लमा 

नल मे, नो शा, हो खस्मान दिया दे इन्देनि- व ला खरा 
प १ लत आह हिल हशमात्र जज सफे ध्थामर से होगा कहों तलना है उसको हे ध्योर 
हुप छा अखिप्ना उसके लिये उसके अशनात्र के लि डक होगा : कहाँ तुलना है उतए ह 
हैक सर्द दिया देंगे >> पद) थे हो सर्यी 

थे शासदाचगा हा . 


जा शरीर पलक्वित सा क अमट 
न 5 झद्वाए त्द्धाँ द्वागा अअखमसलथ दांधणा। € (९६ उएणादग्प हर त्तत्ना च्का प्‌ वारिधारा 
क र # [४७ कक 
गसम-प्याम छी अल्छो छा अभियक्र कर रहा 5 ; 
ग्त्ञा 


ह््म की रक्षा के लिये! दम पर रूपा करने के लिय--' श्याम 
छा छगठ भी आए दो रहा दै। दिदना सम्न कितना सरल, कितना श्रद्धा-भमरा ६ यह स्वर : 
क्षप्णचन्द्र | चत्स ! तुम दोनों भाई भगवान्‌ भार को अब्ये देना, नियमपू्ेक | 
निन्य ढवन ऋरता ६ ब्राह्मण, गीओं अतिथियों क्री रत्ा करना ! उनका सत्कार वैसा !" सहूषि जसे 
कड़े मनते ही नहीं हें.। वे तो गदगद ऋकरूठ से उपदेश देने लगे हैं। उपदेश-शुर-दक्षिणा के पत्मात 
स्वग्रह जाते त्द्मयचारी की उपदेश देने जेसा यह उपदेश ! 

7 (दचग्णों की कोई भी तुच्छ सेवा का हमे सोसास्य म्राप्त हो ” यह राम का आम्रह हे। 
(कितना विनव-मरा दे यह आग्रह । 


पगम-शयाम आग्रह कर रहे हैं| इतका आह हे दे ऐसी शक्ति किसमे हैं. ये कुछ कह 
उद ८े, कुछ चाहते दें, कुछ द्रना चाहते है.! कया ? क्या ?! जे गुरुदेव के चित्त मे कोई अज्ञात 
करण क्रियाशील हो गया दे] राम-श्याम गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं! दोनों का अछुनवन्भर 
शआंग्रह--उसे तो पूर्णो होना द्वी चाहिये। 


वध गुरुदल्लिणा के लिये आग्रह कर रहें. हैं। सथुरा जाना है अब इन्हें--जाना दी चाहिये! 
गे मथुरा जायगे--आश्रम से दुए सथुरा  राम-इप्ण जायेंगे | इस आश्रम से जायेंगे अब क्या 
द्ोगा ) क्या होगा आश्रम का ? ये पशु, ये पत्ती, थे गायें--राम-कऋष्ण न होंगे तब क्या दशा होगी 
टुसकी ! ये छात्र-बुन्द ओर बह मेरी ब्राह्मणी--वेचारी सरला, साथ्वी त्राह्यणी--वह इन्हें प्रा्ों से 
अधिक चाहती है|! केसे जीवित रहेंगी वह ! एक पुत्र 
मसुद्र में दब गया--कितना रोई, कितनी व्याकृल हुई 


था--आज यदि वह होता, ओह जब वहें 
टू ह बह । आज वह -होता--तनिक ध्पाश्वासन 
मिलता डसे । किसी प्रकार लीवन-धारण कर लेती ” महर्पि का मन पत्ता नहीं कहाँ 
गया है । 


से कहाँ चला 


चरण संकोच न करें| इन पादन पदों के प्रसाद से त्रिभुचन मे छुछ भी अप्राप्य रहे, 
यह शक्य -नहीं है / रामका स्वर स्थिर है! आश्वासन, अनुरोध, विश्वास--सभी तो दे उसमे । 


“ये राम श्याम, इनका यह लोकोत्तर प्रभाव । त्रिशुवन मे क्‍या अ्प्राप्य है इन्‍्हें। ये आम्रह 
कर रहे हैं। ये सर्वसमर्थ--त्राह्मणी के जीवन-धारण्ण का उपाय यदि न हुआ--वह कैसे जीवित 
रहेगी |” महर्पि ने अपने को स्थिर किया | पत्नी से कुछ मन्त्रणा करने उठ गये वे उटज में | पुत्र-ः 
किस माता के हृदय को पुत्रका वात्सल्य छुन्ध नहीं करता ओर इस राम-श्याम ने आचार्य-पत्नी के 
अन्तर मे जो असीम वात्सल्य को स्रोत प्रधाहित कर दिया है यहाँ आकर । महर्पि जब पुनः लोदे-- 
कुछ छणों मे दी थे उटज से बाहर आये--स्वर स्पष्ट हो गया--वत्स, तुम दोनों भाइयों के लिये 
त्रिभुवन मे न छुछ अप्राष्य है और न अदेय ! हम सब ग्रहण-स्नान के लिये प्रभास गये थे | मेरे 
प्‌वेजों की आशा का आधार, भेरे पितरों को ठृप्त करने वाला एक दी बालक था | अबोध बालक-_ 


हक] उत्ताल तरब्ें आयी ओर अदृश्य हो गया वह उस जल-राशि में। मेरा गोन्न समाप्त ई. 
रहा धर 


(हम गुरुपुन्न को श्रीचरणों में उपस्थित कर देंगे ” श्याम ने बात पूरी होने से पूर्व ही 
मस्तक रखा गुरुदेव के पर्दों में । सागर का इतना साहस !' 


ल्््् 


राम ने छोटे भाई के साथ गुरुचरणों 
क मझुफाकर पीछे देखा | उनका रथ--मसथुरा से आया वह रथ अब तक अबन्तिका में द्दी वो 


7 रहा है। सारथि पअस्तुत दै--'प्रभास ” आज्ञा से अधिक क्या चाहिये उसे । 
८ 
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ये महारथी, ये ठुरन्त-विक्रम वही गोर-श्याम श्रीअद्ध, ये सागर के तद पर आये हे । 
क्या हुआ जो घलुप नहीं है. नहीं हे तापस वेप, नहीं है वल्कल, कपि-ऋत्ञ यू भी नहीं है साथ, इन्हें 
क्या किसी सद्दायक या अब की आवश्यकता हुआ करती है १ समुद्र त्रेता में ही वहुत सीख चुका 
है, अच्छी शिक्षा मिल चुकी है। श्रीराघव ने शर-संघान मात्र ही तो किया था, वे श्रूमण्डल कुश्चित 
हुए और जो महद्दाज्वाला उठी थी उद्धि के अन्तर मे--वह महादाह ओर इस वार ये शौय-निधि 
स्वरणंगौर अप्ज हो झाये हैं। उस वार श्रीरामानुज़ ने प्रारन्स मे ही शर-संघान का आगम्रह किया 
था और आज आदेश दे सकते हैं ये ! ये नील-पीत पट, थे रत्नाभरण, यह महारघ ओर ये सायर- 
पुलिन पर उतरकर, वेठ गये हैं वेल्ञा के समीप !' नहीं--समुद्र प्रसाद नहीं कर सकता ! ये दी 
लोचन, ये सघन अभ्रूमण्डल--कितना भीपण है इन हगों का रोप | कितनी सुधास्लिग्ध है इन लोचन- 
कोरों की कृपा ! जलनिधि उस कृपा का याचक बनेगा, रोप की एक मोंकी त्रेता के अन्त में मिली 
ओर अब भी जैसे वही वाडवाग्नि के रूप मे अन्तर का महादाद हो रही है। कृपा दी चाहिये इसकी | 
अतल गम्भीर नीलवरण, तरद्रोब्म्चल्-बसन, मोक्तिकाभरण महासागर मू्ते हुआ ! उत्ताल 
तरज्लें और राम-श्याम के श्रीचरणों के समीप जैसे मस्तक रख दिया भूमि पर उन्होंने। अरुण अकुछाग्र 
तनिक ऋआई। हो गये । मुक्ताओं के उज्ज्वल उपद्दार छुलिन पर विखर गये | कहाँ, कह्दों देखते हैं ये दोनों 
वन्धु इस अचा को | इनकी दृष्टि तो जल पर--असीस, अपार जल पर स्थिर है। क्षण--पुलिन पर 
एक चरण वेंठते न-बैठते तो करों मे रत्नोपद्दार लिये साकार समुद्र सम्मुख आ गया ! पृथ्वी पर मस्तक 
रखकर प्रणिपात किया सागर ने उपद्दार चरणों के सम्मुख रखकर ' 
पुमने भरद्दण के समय सस्‍्तानार्थ आये हमारे गुरुदेव महर्षि सांदीपनि के बालक पुत्र का 
रण कर लिया ! तुम्दारी भयकर ऊर्मियों ने ग्रास वता लिया उस अवोध शिशु को ! चली, कटपट 
ले आओ उसे !” यह जलद-गम्भीर स्व॒र--सागर का पूर्णिमा का छुब्घ गर्जेन भी डूब जाय इसमें | 
कृप्णचन्द्र ने तो उपहार की ओर दृष्टि ही नहीं डाली ! यह स्व॒र--इसमे जो आदेश, असुत्व, फटकार 
ह--ल्वर हा कहता हे--(ुम्हें इसलिये इतना महान ,नहीं बनाया गया, इतनी शक्ति नहीं दी गयी 
कि तुम इतनी छुद्रता करो | शिशु-दरण--लब्जा नहीं आती तुन्हें ! और मेरे सम्मुख आये हे, ! जो 
हुआ, परिमाजन करो उसे ओर स्मरण रखो” पता नहीं कितनी भत्सना लिये है यह स्वर ! श्याम-- 
बह तो इस प्रकार वोल रद्द दे जेसे कोई मद्दाराजाधिराज बहुत अनुग्नह करके तुच्छ अपराधी को 
सम्मुख आने का अवसर देकर मिढ़क रहा हो ओर सिन्धु--सिन्धु की तो समस्त सरसता जैसे आज 
ही स्वेद वन जायगी ! अज्जलि बॉघे, मस्तक भुकाये, कम्पितगात्र वेचारा सिन्धु 
ध्रभो ! दयासय ! देव” कम्पितकण्ठ सागर ने प्रार्थना की--मैंने चालक का दरण नहीं 
किया ! मैं तो अपने भीतर आये पदार्थों को भी पुलिन पर डाल देता हैं! मुझसे यह अपराध नहीं 
हुआ ! मेरे जल में एक दैत्व रहता दें पद्बनजन ! बह जल में भीतर दी घूमनेवाला शद्वमृहूपधारी 
महादेत्य--में उससे कैसे पार पा सकता हूँ। अवश्य ही उसी अखुर ने वालक का हरण किया | मुझे 
वो पता भी नहा “१! 
कहाँ श्याम को अवकाश हैं यह सब सुनने का। गुरुयुत्र को नीच असुर ले यया और वह 
समुद्गर-जल में दे--चैंस ! एक वार दृष्टि बढ़े भाई की ओर गयी ! हक ने ही कह दिया--भिया, 
आमी आया मैं ! इस असुर को तनिक देख तो लूँ" कूद पढ़ा वह वैसे दी ! समुद्र को तो अनुगमन 
ही करना हे ! वह यों द्वी अपराधी है, इन महा सहिसम के गुरुदेव के पुत्र॒का रण करनेवाला उसके 
जल में आश्रय लिवे हैँ ! _ 
पद्चजन--महाअसुर पद्नजन को अवकाश दी नहीं मिला | उसके शद्नमुख का आवरण 
किन्हीं करों ने नोच फेंका ! भीतर से खींच लिया उसे ! 'शिशुधाती_-पगुरुद्रोदी घ्ृणित असुर ! जैसे 
नन्‍्हा शिशु मुट्ठी मे केकर वा के छत्त को फाड़ फेंके--देत्य के चिथडे हो गये ! ही 
ध्ैया, यद रहा असुर के शरीर का आवरक महाशद्ध ' गुच्झत्र वो असुर के उदर में 
मिले नहीं !” दो क्षण में ऋष्णचन्द्र जललसे वाहर आ गया । यमराज से ही पूछना होगा !? प्राय 
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पृथ्वी में जीवित न दो तो यमलोक ही तो जायगा | दोनों भाई रथमें वैठ गये। 'संयमनी ! यादव 
सम्राद के इस दिव्य रथ को संयमनी जाने से बाघा कया है। रथ जा रहा हे--यमराज की उस 
परमप्रिय पुरी संयमनी की ओर--अन्तराल मे ऊपर दक्षिण जा रहा है रथ | समुद्र ने भूमि पर 
मस्तक रखा। पड़े रहें उसके उपहार, खडा रहा है वद्धाज्ललि वह--इन पावन पढों में उपस्थित होने 
का सौभाग्य मिला उसे, यही क्या कम सम्सान दे उसका ? वह छुद्र सेवक--बह इतन से ही क्या 
कृतार्थ नहीं हो गया है ? 

यह रही सयमतनी--यह दण्डधर महिप-वाहन सूर्यपुत्र ध्मराज की न्‍्याय-नगरी ! पद्च 
जन के शरीर से निकला महाशट्व-श्याम ने अधर से लगाया उसे ! विशाएँ पाग्चजन्य के मन्जल 
निनाढ से गूँज उठीं | परम-पावन पाद्चजल्य की ध्वनि--नरकों की महाज्याला शान्त हो गयी, रु 
ओर महारुरु-जसे ऋर सत्त्व जेंसे सदा से सोम्य द्वी हैं। यमदूरतों ने दण्ड फेंक दिये | यातना-प्रस्त-- 
हाहाकार करते प्राणी--कहाँ गये नरक १ कहाँ गये वे घोरतम दृश्य १ कह्दों गयी वेदना ? वे वो 
सब के-सव किसी दिव्यत्लोक मे पहुँच गये दूसरे द्वी पल । ग 

क्या हुआ 0 चित्रशुप्त ने धीरे से लेखनी रख दी ' उनके कर्म-सस्कारों के लेख स्वच्छ 
हो गए! उनके साक्षी--कद्दों कोई साक्षी हे उनके समीप !' क्‍या हुआ यह ! उन अनुभवी लेखक ने 
आश्चय से देखा ! 

ममेरे आराध्य ! मेरे द्यामय स्वामी ” धर्मराज तो दोड़े जा रहे हैं। वे परम भागवत-- 
प्रभुक्ा शद्धनाद पहचानने मे क्‍या भूल हो सकती है उनसे १ 

“करुणासिन्धु | दयासागर ! प्रभो !” घर्मराज का स्वर गद्गद हो गया हे । उनकी 
बाणी स्पष्ट नहीं दो पा रही है । यह दण्ड लोक--यह ऋर निवास ओर मेरा यह लोक-दर्दित कर्म 
पर प्रञ्चु की कृपा का पारावार अनन्त है ! इस छुद्रपर आपने कृपा की ! मेरा यह लोक आज पवित्र 
हुआ | ये भागवताचाये, अध्ये, पाद्य, पुष्प--साल्यादि से विधिवत्‌ अचन करके अब स्तवन करने 
लगे है ये ! अब इनकी स्तुति का, इनका भाव-विह्॒लता का आर-छार कहाँ ! 

“महाराज, हमारे गुरुपुत्र को आप्र यहाँ से आये हैं | आपका काई दोप नहीं, आप उसके 
कर्मों के अनुसार धरापर मानव-शरीर का प्रारठ्घ समाप्त हाने पर द्वी लाये हैं, कितु में उसे पुनः ले 
जाना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा हे--वह जहाँ भी हो, उसे लाकर तत्काल सुमे दे दें ?” श्रीक्रष्ण को 
शीघ्रता है। गुरुदेव प्रतीक्षा करते होंगे! गुरुपल्रा व्यम्न होंगी! यह दिव्य लोक--यहाँ के क्षण 
भी धरा के सास होने लगते हैं । यहाँ विल्लम्ब डचित नहीं | श्यामसुन्दर ने धर्मराज को कुछ कहने 
का अवसर ही नहीं दिया ! 


जो आज्ञा ! श्रुति जिसका निःश्वसित हैं, जो निखिल नियमों का परम नियन्ता है, उसकी 
शआज्ञा ही तो नियम है। घर्मराज को विलम्ब क्‍या होता। 


ख्द 4 >< ८ 


“्रीचरणों मे और कोई सेवा समर्पित करने का सौभाग्य मिलता !” श्यामसुन्दर हाथ जोड़े 
सस्तक ऊ्कुकाये आचाये के सम्मुख खड़ा हो गया है। 

(4 होंगे हे 

गुरुदेव की आज्ञा से अंनुग्ृद्दीत होंगे इस ” यह राम खड़ा है छोटे भाई के समीप । 

स्वत वालक--गरुरुदेव ने सतत वालक चाह्दा कितने दिन हो गये थे उसे महासागर में 

विल्लीन हुए | थे दोनों भाई ऐसे चल पड़े जैसे कहीं मार्ग में पढ़ी तुन्छ वस्तु उठा लानी हो और 
इतना शीघ्र लोटा इनका रथ ! छात्रों, नगर-वासियों के आश्चर्य का पार नहीं है। 'रथ आया ' 
राम-यास आये ! गुरुपत्र-सुरुषुत्र को ला रहे हैं!” कितना डल्लास, कितनी उमंग उठी थी। 
शत गुरुपुत्न--जेसे वालक कहीं प्रवास से लोटा हो । वही आकृति, चही स्वरूप--अवस्था कुछ बढ़ 


गयी ह₹ --रत्नाभरण 
दे और सहमूल्य वस्त्र--रल्नाभरण-चमराज ने भी इस ब्रह्मए-छुमार की आचा की दो तो 
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राम-श्याम आये !” आचाये के लोचन रथपर लग गये। गुरुपत्नी उटज से वाहर कब 
से पथ की ओर दृष्टि लगाये प्रतीक्षा कर रही थीं। 

वात ! मात !? पुत्र रथ से उतर कर माता-पिता के चरणों पर गिरा--म्॒त्यु के मुख से 
लीटा पुत्र, करों ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों के जल से उसकी अलकों का अभिषिश्चन 
चल रहा हे, पर यह उसके लिये वात्सल्य उमड़ा द या इतनी देर पर लोदे इन गोर-श्याम के लिये, 
कोन फह सकता है। नेत्र तो रास-श्याम को दी अपलक देखने मे लगे हैं 

शुस्देव ” महर्पि जेसे निद्रा से जागे हों। ये राम-श्याम--आचाय तो भाव के 
अपार सागर में थक्ित हो गये थे। वे तो मूर्ति की भीति स्थिर हो रद्दे थे। उनके ये दोनों परम 
सुन्दर शिप्य--इनका महान प्रभाव ओर यह शील ! अब ये वद्वाश्नलि सम्मुख खड़े हो गए है ! ये 
आगम्रह कर रहे हैं. कि गुरुदेव और कोई गुरुदक्षिणा देने की आज्ञा दें। इनका आग्रह--इनका 
विन्य--जंसे छुछ दिया ही नहीं है झ्थ तक। महर्पि ने दोनों को शअड्डू में खींच लिया। नेत्रों की 
धारा हिगुण हो उठी । 

..._वत्स, मैंते कया नहीं पाया ! तुमने गुरुऋण की जिस प्रकार निष्कृति सम्पादित 
की ह--कोन समर्थ है इसमे ! में तुम्हारा गुरु हुआ, तुम्हारे जेसे शिष्य मिले मुझे, अब क्या कामना 
शेप रही भेरी। तुम्दारे आचार्य की कोई कामना शेष रह जाय--कैसे सम्भव है! अब तुम 
अपने घर लोटो !? घर लौटो--गुरुदेव ने आज्ञा तो दे दी--पर कैसे दी, वे ही जानते हैं ! वाणी रुद्ध 
हो गयी किसी प्रकार स्व॒र सम्दाला उन्होंने--तुम दोनों का भुवन-पावन यश लोक मे विस्तीण हो ! 
ब्राह्मण कया आशीवाद दे तुम्हे--इस लोक एवं पर लोक से भी समस्त छान्‍्द्स क्षान--निखिल 
श्रुतियों सदा स्वत रहें !” 

दोनों भाइयों ने साष्टाद्न प्रशिषात किया ! प्रणिपात किया गुरुदेव को बार-बार, गुरुपब्नी 
को ओर सहपाठियों को वन्द्न किया, अद्भमाल दी ! रथ प्रतीज्षा कर रह है | चल रहा है यह 
बनन्‍्दन, आलिड्न का पुनः पुनः क्रम | 'राम-श्याम जायगे ? आश्रम आकुल हो उठा है | पशु-पक्षी, 
गुल्म, पादप, लता, छृण तक जसे चम्ल--व्यथित हो गये हैं। राम-कृष्ण को सबका सत्कार करना 
हैं! सव के स्नेह का सम्मान पाना है। ये दोनों भाई जा रहे हैं--जा रहे हैं घर अपने और इस 
मद्गल-अवसर पर अश्रु-नेरोध करके स्वस्ति-पाठ करना है। गद्गद स्वरों का वह स्वस्तिपाठ ! 
श्रुति के स्व॒र इस स्नेह-कम्पन मे ही तो पूर्णतः शुद्ध हो पाते हैं। स्वस्ति-पाठ, वन्‍्दन, आशीर्वाद, 
जयूघोष | 
५ हि रथ २८ 
'राम-श्याम झआ रहे हैं? पाग्चजजन्य का जलदगम्भीर स्वर, जेसे यह गूजती ध्वनि युग-युग 
की परिचित है! कब सुनी ? कहाँ सुनी प्रश्न ही नहीं हे। शट्ननाद गूँज रहा है--वासुदेव के 
अधरों से लगा शट्ननाद ! 'श्रीकृष्णचन्द्र आ रहे है?! प्राणों मे जो अपार उन्सद स्नेह उमड़ पड़ा 
है एक साथ--लगता है युगों के पश्चात्‌ लौटे हैं. वे लोचनों के प्रमघन ! कितनी व्यथा, कितनी 
प्रतीक्षा करते रहे हैं. ये प्राण ! एक-एक जन मार्ग पर दृष्टि लगाये रहा है--अब आयेंगे ! अब 
शा रहे होंगे !” ये प्रतीक्षा के लगभग साठ-सत्तर दिन--साठ-सत्तर कल्प भी इनसे कदाचित्‌ छोटे 
ही होते होंगे! और अब वे आ रहे दें । उन्तकी तो पदचाप भी श्रवण पहचान ले-नयद्‌ शद्धनाद ! 
अस्तव्यस्त वस्त्राभरण, करों में जो आया--वद्दी ऋषटा उपद्दार-दोड़े, दौड़ चले ये तगर-जन 
राजपथ की ओर ! इनके ये बेश, ये उपहार--पर वे जो रथ से आ रहे हैं, ये कहाँ कभी व्यवस्था 
से की गयी अर्चा स्वीकार करते हैं! उनन्‍्मद प्रा्ों की अस्तव्यस्त स्नेह-गदगद अस्पष्ट पुकार ही तो 
आकर्षित करती है उन्हें । वे इसी अटपटे अचेन के तो चिर अभ्यासी हैं ! 
पतम-श्याम आ रहे हैं ” पथ की अट्टालिकाएँ आतुर हगों से क्ूम उठी हैं | हगों मे उत्कण्ठा, 
उल्लास--पता नहीं क्या-क्या ओर करों में अक्षत, पुष्प, लाजा, चन्दन, दूर्वाड्डर--पराण तो इतने से 
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ही सीमित हो गये हैं। 'रथ आ रहा है | सन्दू-मन्द मुस्कराते, हगों से इधर-उधर जीवन-ुधा 
सिद्धित करते राम-श्याम आरहे हैं ! पुष्प, साल्य, दूर्वाहर, दृधि, लाजा--मागे का 'आस्तरण उच्च 
होता जा रहा है । ष 

विप्रों की वेदध्वनि. नारियों के कलगान, सागध-बन्दियों के स्तवन, गृहों की पुष्पवर्षा, 
वार्यों के साथ शट्ठों का सद्बल-नाद ओर जयघोप--सुरों की सम्पुणें सेदा आज धरा की प्रतिधनि 
बन गयी है। ये राम-श्याम--ये कूदे रथ से ! यह आचाये-चरणों मे बन्दन और यह भुजा फेलाये 
दोडते महाराज उम्रसेद और बसुदेवजी ' 

माता देवकी का रल्न-छाल नीराजन की सज्जा लिये उनके करों मे प्रतीक्षा कर रहा है द्वार 
पर और साता का हृदय--रास-श्याम आ रहे है | गुरुकुल से शिक्षा लेकर लौट रहे हैं। पूजन, यज्ञ, 
भसहोत्सव--आज तो पूरी मधुपुरी श्रीवसुदेवज्ञी के भवन मे ही महोत्सव सनायेगी | ह 
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कुब्जा 


“शुप्नाररससवेस्व॒ शिखिपिच्छविभूषणम्‌ | 
अपग्लीक्षनराकारसाश्रये.. भुवनाश्रयस्‌ ॥? 
--शभीलीलाशुक 


सं तुम्हारे घर प्प्राऊँगा / उस ठिन राजपथ पर वे नीलघुन्द्र मिले, उन्होंने वचन दिया ! 
उनकी यह सन्द मुस्कान, वह बक विलोकनि, वह त्रिभुवन-मोहन रूप, वह हृदयहारिणी मधुरवाणी 
प्रीर बह स्पश--उनके कोमल करों का वह स्पश--बह भी क्‍या विस्मृत होने की वस्तु हे ? प्राणों 
शे वही स्पर्श तो निरन्तर आवृत्त किये हू | * 

कस--कंस सारा गया--नीलसुन्दर ने मार दिया उस 'अहकार की सूति को ! कुब्जा के 
लेये तो कदये कस तभी मर गया, जब हँसकर उस मयुर-मुकुटी ने उससे अनुलेपन मॉगा ! कस-- 
ग्फ कुद्र घृणित कीट--फौन सोचे उसकी बात ! बह दासी--दासी हो तो, पर उस वनमाली पीता- 
प्वरधारी की विना मूल्य क्रीत दासी है बह--डसी कौ--उसी मोहन की वह दासी है। 

में आउँगा ” उन्होंने वचन दिया है। दासी का क्‍या समान ओर क्या अपमान । वह तो 
गासी है, चाहे जब अपने उस हृदय-हारी स्वामी के द्वार पर जाकर अग्वल फेला सकती है । वह 
फोई महारानी हैँ कि उसे घुलाने की अपेक्षा होगी ! वह जायगी--एक वार, एक सहख्॒ वार जायगी | 
लोग हँसेंगे--हँस लेंगे! वे नीलजलवर मिडफेगे--सुन लेगी मस्तक कुकाकर ' वह अन्ततः उनके 
उस 'प्ररण चरणों की दासी ही तो है ! पर उन्होंने जाने को कहा है--स्वय आने को कहा है । तुच्छ 
टासी-- वहाँ जाने से उन्हें सकाच होगा! लोग पता नहीं कया कहेगे उन्हें |! उनका संकोच हो, 
उनका अयश द्ो--उन्दोने म्वय 'आने को कहा हूँ | अवश्य आयेंगे वे ! वह भ्रतोक्षा करेगी ! यहीं 
प्रतीक्षा करेगी । थे 

कुब्जा प्रतीक्षा करती हं--वे आते होंगे !” प्रातः अँधेरे ही वह अपनी दासियों से 
खीमने लगी है ! क्‍यों उसे शीघ्र जगा नहीं दिया गया | ग्रह परिमा्जित नहीं हुआ, उसे अभी कक्ष 
सब्जित फरना हे शय्या के किसलय, कुछुम बदलने हे! अपना >शक्नार करना है | वए उनके सम्भुख 
बिना श्टद्भार किये कैसे जायगी ! बहुत कारये है ओर उन्होंने कहाँ कोई समय बताया है । प्रतत+-कत्य 
करके यदि वे कालिन्दीकूल से इधर ही घूम पडे ।' कुष्जा व्यस्त दो उठती है। उसकी आतुरता, शीघ्रता 
फ्री सीमा नहीं हैं । 

हि मे अवसर सिलता दोोगा उन्हे | छुसुम तो म्ल्ान हो गये ! स्वेद ने मेरा अन्ञराग 
मलिन कर दिया ? निराशा तो जेसे मन को छूती ही नहीं | उन्होंने स्वय कहा हें--आयेंग ही ! 
मध्याह्ोच्वर भोजन के पश्चात्‌ विश्राम किया होगा | ठीक समय तो अब हुआ है ' सायकाल नगर- 
भ्रमण को निकल रहे होंगे ! मेरे यहाँ पधारने का उपयुक्त समय तो रात्रि का यह प्रथम प्रहर है 
गुरुजनों का सकोच होगा, अब सब के शयन के अनन्तर पधारेंगे ! बहुत कार्य हैं उन्हें, कलन 
आ सके--आज शआते होगे ” प्रतीक्षा चल्न रह्दी है, नित्य नूतन--नित्य आशामय आतुर प्रतीक्षा। 
'वे आते होंगे” ग्रह बार-बार सब्जित होता दें, पूजा के उपकरण परिवर्तित किये जाते हैं, शय्या 
के किसलय और कुमुम नूतन होते रहते है, पता नहीं कितनी बार दर्पण के सम्मुख जाकर वह अपने 
आप को देखती है। अपना खज्जार सुघारती हे | 

वे आते होंगे ” जैसे एक अद्भुत उन्‍्माद हो गया है। वह भोजन करने बैठती है और 
द्वार पर दासी को नियुक्त करके भी मध्य में दी कटपट हाथ थो लेती है। “ीम्रता करो !” स्नान पूरा 
हुआ नहीं आर शज्ञार का आम्रह करने लगती है। कुसुम मुरमा जाते दें, किसलय स्लान होते हैं, 
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दिन आता है, संध्या होती है और रात्रि भी चली जाती है। सखियों बार-बार नेन्न भर ले ती हैं। 
दासियोँ दुखी होती हैं। न भोजन की चिन्ता, न स्तान का ध्यान। नेत्रों मे निद्रा नहीं, शरीर का 
ध्यान नहीं । एक घुन, एक आशा--वि आते होंगे! प्रा्णों की यह प्रतीक्षा शिविल होना जानती 
ही नहीं। अवधि वीतती जाती हे ओर आशा--वह तो क्षीण द्ोने के स्थान ने बढ़ती दी जाती 
हे।न घर से चेन, न द्वार पर स्थिरता। वे आते तो नहीं ! कक्ष में से अट्टालिका पर भागती है 
ओर फिर कक्ष में--वे आ रहे होंगे | कहीं शय्या फे सुमन तो म्ल्ान नहीं हुए ।? 
हर है, 7 हर 
श्रीकृष्णचन्द्र गुरु गृह चले गये ! ' कुष्जा की प्रतीक्षा, उसकी अआतुरता कहाँ शिथिल हुई । 
गुरु-गूह--क्या पता यह उसी को सनाथ करने का कोई ढंग निकाला हो उन श्यामसुन्दर ने ! गुरुगृह 
से वे आ भी तो सकते हैं। पता नहीं कब आ जायें। 'वेआये ! उनका रथ आया | वे पुफारते हैं ।! 
कोई आता हो, किसी की पदचाप हो समीप, किसी रथ का शब्द सुनायी दे-सेरन्प्री कुछज्ञा मो 
लगता है कि वे ही आ गये । वह चोंकती ही रहती है। कोई किसी को सार्ग से, ससीप के सदन मे 
पुकारे--उन्होंने पुकारा मुझे ” वह दोडती है द्वार की ओर । 
श्याम | नीलसुन्दर !? प्राणों की प्णस अपरिसीम हैं। 'डस दिन उनका बह चिद्ुक- 
स्पशे ” वे कोमल अरहु लिया तो जैसे अब भी चिदुक पर द्वी त्ञगी हद | ग्राणा में नित्य-नूतन चहे 
स्पशे--वे आयेंगे | उन्होंने कहा है !--चल रही हे प्रतीक्षा । प्रसादद्दीन जायत प्रतीक्षा ! 
भगवान्‌ वासुदेव की जय ! यह जयघोप, ये मद्ल-वाद्य--'वे लोट आये ! गुरुयृह से 
लोट आये वे ” कुछजा कहा जाय | उसे कहाँ अवकाश है किसी महोत्सव में जाने का | वह ग्रह से 
बाहर जाय ओर वे आ जायें तो ? वह ता आतुर हो उठी है । ग्रृहसज्जा, अचेन सामग्री, शन्नार-- 
नित्य की साज-सज्जा द्विगुण हो उठी है । 
वे गुरुगृद से लोटे हैं, श्रान्त होंगे । पिता माता, वन्धु-बान्धव, सचिव, सभासद्‌ू--पता 
नहीं कौन-कौन मिलते होगे। उन्हें अवकाश न मिलता होगा। बड़े सरल हैं, लोग छोडते ही न 
होंगे! वे उदार--वे अवश्य आयेंगे | वे आना चाहते होंगे, पर लोग--लोगों को भी तो बह्द 
भुवनमोहन रूप परम प्रिय है। वह तो दासी है। किससे स्पर्धा करे वह ! वे परमोदार, वे भला, 
भूल सकते हैं ! उन्होंने कहा हे--न आना होता, क्‍यों कहते वे ? वह दासी ही तो है, उसे मिडक 
देना कितना सरल था| उन्होंने स्तेर से सम्मान किया उसका। उसे आने का बचन दिया और 
तब वे न आयें, कैसे हो सकता है | वे आते होंगे। अवश्य आते होंगे! कया हुआ जो अब तक 
नआ सके | उन्हें अवकाश न मिला होगा | अब तो आयेंगे । आयगे ही ? चल रही हे प्रतीक्षा ! 
दिन बीतता है, रात्रि आती है और फिर दित, पर कुछचा--उसे तो जैसे अभी कल की वात लगती 
है जब उन सुन्दर ने उसके पैरों पर पैर रखा, कोमल करों से चिबुक उठाया ओर तनिकन्सा 
मटका--कबर पता नहीं कया हो गया | वह कुब्जा--जन्म की त्रिवक्रा सीधी खडी थी, खडे थे वे 
भुवनमोहन उसके सम्मुख मन्द-सन्द मुस्कराते--पैं तुम्हारे घर झआमाऊँगा !? उन्होंने ही तो कद्दा 
था। वह प्रतीज्ञा कर रही है | प्रतीक्षा ही तो करनी है उसे | 
, मतीक्षा-अतीक्षा ही तो की जा सकती है उस मयूर-मकुटी वनमाली की । उस चपल को 
कोई कहों हेंढे ! वही जब ऋपा करके पधारे--उस धन्य ज्ञण की प्रतीक्षा ही तो समस्त साधनों का 
परम रहस्य है । प्रवीक्षा--आकुल आणों की सतत जागरूक प्रतीक्षा ! और जब किन्ही प्राणों मे यह 
,.. उन्‍्मद प्रतीज्ञा ह 8008 है--श्यामसुन्दर कब तक दूर रह सकता दे उससे । 
< >८ 
वह आया रथ | वह दीखी ध्वजा ! वे शा रदे हैं नीलसुन्दर !” 
प्रतीक्षा एक दिनि त्तो सफत्न होनी द्दी थी। प्राणों की पे दी वह नी 


दासी कुठ्जा के द्वार पर वही रब्जु उसे खींच 
“- रुका उद्धव के साथ हँसता हुआ 


१६ ऊुब्जा ४४१ 


हे कुष्जा--बह उठी, दौडी और जेसे भूल ही गयी कि कया कर रही है ! कहाँ है! क्‍या 
करता हे | अ्रानन्द की जो बाढ़ आयी--एक क्षुखु डसे अपना ह्दी पना नहीं रहा आर एक क्षएण-- 
छः ! कितनी असभ्य, कितनी ग्रास्था है वह ! पता नहीं कैसे नाचने लगी | कहाँ उल्नकी | वे आये 
ओर वश्ध अस्त-व्यस्त दो गया ! माला हूुंट गयी | कुसुमाभरण ख्रस्त हो गये। इसी रूप में 
सत्कार करेगी वह इन त्रिभुवन-सुन्दर का ! सखियों ने .बड़े सुअब॒सर पर सहायता की । आसन, 
अध्य, पा, अद्गराग, माल्य, पुष्प--बह क्या यह सब कर पाती | सखियों ने सहायता की और 
किसी प्रकार अचन सम्पन्न हुआ | 
“आप खडे हैं ! विराजें ” ये उद्धवजी--श्रीकृष्णचन्द्र के साथ आये--उनके सखा ! छुष्जा 
ने बढ़े जादर से सत्कार किया ! स्वयं आसन लाकर रखा | 
५ में अनुग्ृहीत हुआ ! उद्धवजी ने हाथ से स्पशे किया आसन का, मस्तक मुकाया और भूमि 
पर द्वी बेठ गये। “थे श्रीकृष्णुचन्द्र--कितना अपार अनुग्रह है इनका ! ये सखा मानते हैं, साथ रसते 
हैं | यहाँ भी आग्रह-पुवेऊ साथ लाये” गुरुदेव भगवान्‌ बृहस्पति के प्रिय शिष्य उद्धवजी क्‍या शिष्टा- 
चार भूल सऊते हें। यहाँ आसन केसे स्वीकार करलें वे । यहाँ का आसन तो वन्दनीय ही है उनका। 
में अभी आऊँगा !? बंक हगों की स्मितपूर्णे भाषा--श्यामसुन्दर ने केवल देखा एक बार 
उद्धवजी की ओर। मस्तक रुका लिया उद्धव ने। जेसे वे कहते हों--'प्रशु, आप जो करें, वह्दी आप को 
शोभा देगा ! क्‍या पता किसके मद्जल के लिये आप कब केसी लीला करते हैं| पधारिये--आप पूर्ण- 
काम की लीला में किन पिपासु प्रार्णों का प्रतिबिस्ब हे, यह आपकी कृपा से में देख सकता हूँ ! मस्त 
भ्रुकाये पता नहीं क्या सोच रहे हैं उद्धवजी । इन्हें पता भी न लगा हो कि श्यामसुन्दर समीप से उसी 
समय भीतर चले गये-तो क्या आश्रय ! ये ज्ञानमूर्ति--ये तो अपनी दी चिन्ताधारा में तन्‍्मय हो रहे हैं। 
शर् हर 


हर रच 

अआड्भार अस्त-व्यस्त हो गया | मुख पर, शरीर में पता नहीं क्यों स्वेद की धारा चल पढ़ी ! 
बस्तर आए हो गये ” कुष्जा शीघ्रता से चली गयी भवन में । आज वह जैसे उन्मादिनी हो गयी 
है। श्यामसुन्दर मोहन आये हैं. ! वे बिराजे दें. आकर ! वह तो उनके समीप से भाग आयी है-- 
किसी प्रकार उनकी अर्चा करके भाग आयी है । इस अस्त व्यस्त श्ल्ञार को लेकर--इस दशा में 
कैसे रहे उनके सम्मुख । 

ध्तान, वस्र, अड्राग, आमरण, माल्य, ताम्बूल, पुष्प, सजा--सख्ियों शीघ्रता नहीं 
करतीं ! इनके कर चलते ही नहीं !” अन्तर में जो उत्सुकता है, किसी के कर कैसे उस गति से 
कायें कर सकते हैं। किसी प्रकार शब्बार एणें हुआ 'उत झुवनसुन्दर की अचो करनी है, वे आये 
हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं! वे कत्त मे आ गये हैं और आज यह अकस्मात्‌ ला ' सखियों ने जो 
ज्ीवनदायी उन्मद द्रत्र दे दिया है बह्द प्रेरणा न दे तो कदाचित्‌ जाया द्टी न जा सके ! वे कक्ष मे 
था गये हे ! आते द्वी सीधे कक्ष में आ गये ! उन्हें अपने दी इस सदन मे कहाँ पूछना था ओर 
अब बुला रे हैं ! कितने स्नेद्द से बुला रहे हैं ।? कुब्जा के चरण जैसे उठते दी नहीं। लज्जा-- 
पता नहीं कहो से यद्द लज्ञा का अपार भाव दबाये दे रहा है आज ओर वे उठे, थे उठे वे हूदयहारी ! 
उन्होंने स्वयं वढ़कर अपने कमल-करों में उसका कर ले लिया ! 


भ् भर >८ 

श्रब बा कुछ दिन तो यहीं रद्दो ! मैंने कितनी प्रतीक्षा की, कितने दिनों पर आये तुम ! 
अब तुम्हें मैं जाने नहीं ढूँगी ! कमलनयन, मैं तुम्दारां सक्ञ छोड़ते मे समर्थ नहीं हैं। अब मुझे 
छोडो मत !? धन्य हो गयी कुब्जा ! श्रीकृष्णचन्द्र ने उसे अपनाया, स्वीकार किया ! उसकी चिर 
धआभीप्सा पूर्णो हुई ओर अब उसका यद्द आग्रहद--यह अपनत्व-पूर्यो आग्रह--मोदन इसकी उपेक्षा कर 
देगा | कर सकेगा ? पद्धवजी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बिलम्ब हो रद्या है। उसे लोटना है शीघ्र और 
यह आग्रह--यह कुब्जा का आग्रह--बह रथपर आ गया है, पर क्या कुब्जा के लिये | उस भवन से 


जा सकता ६ वह | 
भी भला, कहीं हद टन 


उच्च ब्रज में 


“एताः पर॑ तनुभृती भुवि ग्रोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढमावाः | 
वाब्हन्ति यद्‌ सवसियों मुनयो वय' व कि मक्षजन्ममिरनन्‍्तकथारसस्य ॥” 


“प्रभो !” आज उद्धवजी एकान्त में श्रीकृष्णचन्द्र के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये हैं। 
चड़ा संकोच है, बढ़ी उत्सुकता है। उद्धवजी-श्यामसुन्दर ने अपना परम-प्रिय सखा बना रखा 
है। थे सचिदानन्दवन, यह तो असीम अनुग्रह है इनका कि इन्होंने मुमके यादव-सभा का सुख्य-सन्न्री 
ही नहीं वनाया, अपना परम अन्तरड़ बना रखा। ये द्यामय--इनकी अपार धनुकम्पा---इसकी 
अकूल उदाग्ता--जैसे मैं परम घनिष्ठ मित्र होऊँ ! उस दिच उन महाभागा सैरन्प्री ( कुब्जा ) के 
यहाँ पधारे और तब सी मुझे साथ ले गये। में अकिग्भन--कितना स्नेह है इस सर्व-ससर्थ का मुझपर। 
पर ये आनत्दकन्द--ये नित्य प्रसन्न--एकान्त मे इनकी यह क्या दशा हो जाती है। ये कमल-लोचनों 
से करते बिन्दु--ये निःश्वास और जैसे शरीर की ही सुधि न हो। कौन सी चिन्ता है इन्हें ! 
कालिन्दी -कूल पर इन श्याम॒त्न तरजुें को देखते ही ये क्यों इस प्रकार व्याकुत्न हो जाते हैं? ये 
आत्माराम, पूर्णकास, चिन्मय श्रीकृष्णचन्द्र और यह विकल भाव--किसका चिन्तन इन्हें इतना 
अस्त-व्यस्त कर देता है १! बहुत दिनों से डद्बबजी को पूछना है इस सम्बन्ध से | श्यामसुन्दर बार-बार 
इस प्रकार उदास हो जायें--एकान्त मिला और जैसे वह आलनन्द-मूर्ति ओर ही हो जाती है। इन 
विशाल लोचनों में अश्रु--हदय मसल उठता है । यह श्रीकृष्ण चन्द्र की स्थिति देखी नहीं जाती । 
साहस नहीं होता, पता नहीं पूछने पर कौन-सा सर्स किस शब्द से स्पर्श करके व्यथित हो उठे। तनिक- 
सी आहठ मिली ओर श्यामसुन्दर पडुके से मुख पोंछकर भाव बदल लेते हैं। वे किसी पर प्रकट 
नहीं दोने देना चाहते अपनी यह दशा । उन्हें संकोच होगा, जब वे प्रकट नहीं करते--पूछना क्‍या 
उचित होगा! पर देखा नहीं जाता ! अब हृदय मानता नहीं। आराध्य--अपने हृदयाराष्य की यह 
विन्ता ! नन्दे-से बच्चे थे--साथ के बालक उछलते, खेलते और उद्धव अपनी अचो भे लगते। 
वालकों को साथ लेते ओर बाल्कएठ गूँलने लगता-- 

हरि गोविन्द साधव मधुसूदन ! 
अच्युतानन्त केशव आनदघन | 

माता पुकार रही दे, भोजन को अतिकाल हो रहा है और बालक को अभी अपने आराध्य 
को भोग लगाना है, अभी शयन कराना है। कभी कीर्तन, कभी पूजन ओर कभी ध्यान--ऐसा 

ध्यान जो कदाचित्‌ दी कोई योगी कर सके और वह हृदय को श्यामघन-मूर्ति--बह वनसाली, 
पीतपटधारी घनसुन्दर जन्म से जो हृदय में वसा--जब चह हगों के सम्मुख आया--कहाँ 
अपरिचित था वह । हृदय ने उसे सखा कहा था और हँसकर उस परम उदार ने भुजाओं में भर 
लिया था प्रथम बार देखते ही सखा महकर | वह वाल्य का--नहीं, नहीं, जन्म-जन्म का चिरसखा, 
ते रे परसाराध्य--वह उदास हो जाता है सहसा! कोई व्यथा-सी है उसमे--हृदय कैसे सह 
ध्दु 
निर्मुण , च्चिदानन्दघल, आसन्दकृन्द, पूर्णकाम, सर्वेश, सर्वेमग्र, समदर्शी, निर्विकार, निरलेप, 
निगुण . ” गुरुदेव--उत्त सुरगण॒ुर ज्ञानमूर्ति भगवान इहस्पति ने असीम अनुग्रह से अपने चरणों 
में स्थान दिया। देवगुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मिला और उन्होंने भी स्नेह से एकान्त में अपने 
लोकपुष्य देवशिप्यों की अपेक्षा भी अधिक प्रेमदान करके जो उपदेश किये हैं--ुद्धि में गुरुदेव के 


आशीवाद से वे सतत जागरूक हैं । वह तस्वज्ञान-मूर्तिसान्‌ बह परमतरव--नखिलज्ञान का 


उद्धव(प्रजस ऐ ४३ 


परम लक्ष्य ही तो उनके सम्मुख हे। गुरुदेव ने श्रीकृष्णचन्द्र के सम्बन्ध तिंःपराए- 
प्रभी तो ऐ का परा-पर बा ये नित्य रोल द्र के सम्बन्ध में जो कहा, श्रुति-पुराणं-- 
हि “ये स्नेहमय, दयामय, उदार-शिरोमणि सौन्दयघन | ये परम सुहृद्‌ | इनके ये 5 
नेःश्वास, यह व्यथित-भाव ” हृदय मस्तिष्क की बात सुनना नहीं बहता इन हों जम 
तरीं, यह्‌ तो देखा नहीं जायगा ! उद्धव जी हाथ जोड़े सम्मुख आ गये हैं। वाणी भत्ते कुछ न 
फहे, नेत्रों मे जो मुकप्रश्न है, जो दयनीय वेदना हे--कुछ कहना शेष रह' जाता है क्‍या ! 

५उद्धव ! मेरे परम प्रिय सखा !” आज तो श्यामसुन्दर नें नेत्र पोंछे नहीं | अपना कोई 
भाव छिपाने का भयत्न दी नहीं किया इन्होंने। उठकर हृदय से लगा लिया उद्धव को और इृगों का 
प्रचाह ह्विगुण हो उठा। वाणी रुद्ध हो गयी कुछ क्षण ' 

“उद्धवजी, आप परमज्ञानी हैं! आप परम कुशल हैं व्यवद्वार मे ! आप ही मेरा यह' | 
काम कर सकते हैं !” बार-बार कण्ठ रुक रहा है। उद्धव का उत्तरीय आद्रे होता जा रहा हे नेत्रों 
के जल से । 'तुम न्रज चले जाओ भाई, एक बार ! एक बार मेरे माता-पिता को आश्वासन दे 
ग्राओो ! माता !' 

"मेरा सदेश सुना देना गोपियों को ! मेरे वियोग की प्रखरतम व्यथा जैसे दूर हो--अयन्न 
करना तुम | गोपियॉ--वे भरेम की भोज्षी मूर्तियाँ--मुके छोड़कर उनका मन एक-आधघे पत्र को भी 
कहीं नहीं जाता ! उनके प्राण मुममे लगे हैं। मेरे लिये उन्होंने देह के दूसरे सब सुख छोड़ दिये! 
नहीं--उद्धव जी, मुझे रोकिये मत ! जिन्होंने मेरे. लिये सम्पूर्ो लोकसुख--लोकसम्बन्ध, लोकग्रतिष्ठा 
छोड़ दी, सारे धर्मो को मुकपर न्योछावर कर दिया, जो मुमे द्वी परम प्रिय, परम श्रेप्त मानती हैं 
मन से-- प्राण से जो मुझमे दी लगी हैं, में उन्हे भूल सक--ऐसा सम्भव नहीं दे। मैं अपने ह्द्य 
भे उन्हे धारण करूँगा ही | द्वाय, वे ब्रज की नारियॉ--उनके प्राणों का परम श्रेष्ठ मैं उनसे दूर 
यहाँ आ वैठा हैँ, मेरा स्मरण करके उत्कण्ठा ओर विरह से व्याकुल वे बार-बार मूछित हो जाती 
होगी! वे मच्चित्ता गाप-कुमारियॉ--मैं उनसे कह आया था कि में लौट आऊँगा। वे सुझपर कभी 
अविश्वास कर नहीं सकतीं। मेरे आने की आशा मे किसी प्रकार बड़े कष्ट से वे प्रा्ों को रोक 
होंगी | उन आइल प्राणों को तुम आश्वस्त करो उद्धव !! 

“उतने के लिये आप इस भ्रकार व्याकुल हैं” जैसे इसमें चिन्तित होने की को वात ही 
न हो । उद्धवजी का स्वर कह रहा है कि--“गोप, गोपियॉ--बहुत सीचे, बहुत भोले हैं. वे सब | उन्हें 
सममाने की, उनमें ज्ञान-ब्योति प्रकाशित करने की आवश्यकता है । उनका शोक, उनकी चिन्ता तो 


दूर कर देना कोई कठिन नहीं दे ।? 

“उद्धवजी, त्रज में--उस त्रज ् 
मूर्त हो गया हे वहां | आप वहाँ पधारें | वहाँ मेरे माता 
श्रीकृष्ण चन्द्र वात पूरी करने में समर्थ कहाँ हो रहे हें । 

(दूसरों का तनिक भी फ्ष्ट, स्वजनों का तनिक भी क्लेश आपके लिंये अंसब्य हें” ये उद्धवर्जी 
वो अपनी वुने जा रहे हैं। परम बुद्धिमान, साज्ञात देवगुरु इददस्पति के वरप्राप्त शिष्य--भलों, भोले 
प्रजवासियो को ज्ञान देकर उनका शोक दूर करना क्‍या बडी बात है! श्रीकृष्णचन्द्र क्‍यों आकृत 
बनें इसके लिये ।' श्रीकृष्णचन्द्र--स्वजनों को वियोग-हुःखं हो रद्द है, इसलिये ढुःखी हैं या उस प्रेम- 
भूमि, उन प्रेम-मूर्तियों का वियोग स्वॉय॑ उन्हें व्याकुल किये हैं, कैसे समझ सकेंगे उद्धवजी | आप 
आज्ञा दें और अपने इस सेवक पर विश्वास करें | रथ भ्रस्तुत है, में आपके चरणों की ऋपा से वह 
के मनस्ताप को ज्ञान के आलोक में दूर कर आऊगा । आप निश्चिन्त होकर भवन पधारे ” 

'हॉ उद्धवजी, जैसे भी उन्हें संतोष हो, जैसे भी उनके प्राण्ों को तनिक शान्ति मिले-- 
आप पधारें ! रथपर चलें! ब्रज ४ बहुत कुछ कहना है, बहुतों की स्व्रृति है। एक-एक के लिये 
कहने लगें--कभी समाप्त न होगा सदेश, पर ये उद्धब--ये क्या समझ सकेंगे ” एक वार ब्रज हो 
आये ये। एक बार उस भूमि के दर्शन कर आयें ! किसके लिये क्या सदेश दिया जाय | हृदय 


में कितना प्रेम है! वह प्रेम का दिव्य धाम--वियोग जैसे 
-पिता, स्नेहमयी गोपकुंमारियों, मेरे * 
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क्या दो रहे हैं! सन्देश देना क्या शेष रहा है ? पर उद्धव ब्रज में जायेंगे--कोन देखेगा इनकी 
ओर ) कौन छुनेगा इनके ज्ञानोपदेश १९ ब्रज के नेत्र वया और कुछ देखते हैं १ वे और किसी की 
बात सुनते भी हैं | ये प्रज भें जायें--ये प्रिय सखा, वहों इनका सत्कार तो पूरा होना दी चाहिये-- 
आप इस पढ़ुुके को कंघे पर रख लें ! यह कौरोय-पीतपट इस प्रकार पद्दिन लें-7इंस म्रकार | ब्रज के 
वे प्रणयी प्राण मेरे बख, मेरे आभूषण, मेरे वेश को देखकर संतुष्ट होंगे ” श्यामसुन्दर ने अपने 
करों से उत्तरीय धारण कराया, अपनी वनमाला, सयुर-मुकुट, गुल्लामाल, 'अह्द, केयुर--सजाया 
अपने दी वज्राभरणों से उद्धव 

आप व्याकुल न हों !” यह वेश--क्या आवश्यकता है इसकी  उद्धदजी कैसे इन स्नेह 
सिन्धु को मना कर दें । अपने ज्ञान पर, अपनी शक्ति पर विश्वास है--विश्वास हे छपनी सफलता 
पर, लेकिन श्रीकृष्णुचन्द्र का यह प्रेमपयोधि--चुपचाप इसे स्वीकार ही तो करना हे । 

“बहुत कोमल, बढ़े मानी, बढ़े सुकुमार हृदय हैं। आप परम बुद्धिमान दें ' कोई ऐसा 
शब्द, कोई ऐसी चेष्टा, जो उन्हें व्यथित करे--! भल्रा, यह भी कहने की बात है । श्यामसुन्दर कहा 
उद्धवजी की भड्डी देख रहे हैं। ये तो रथपर बैठाकर भी सममाते ही जा रहे हैं-- बढ़े मानी, बढ़े 
स्नेह-पालित हृदय हैं! वहाँ जो कुछ कद्दा जाय-मेरे लिये, आपके लिये, रुष्ट न द्ोना भाई ! किसी 
के शब्दों पर न जाना ! कोई चेष्टा यदि चहाँ किसी को तनिक भी व्यथित करे. मुझे पुरा भरोसा 
है तुम पर! बद्दी करना, जिससे वहाँ प्राणों को तनिक आश्वासन मिले ! मेरी गायें, मेरे. ! 

आप विश्वास करें” श्रीकृष्णचन्द्र कितनी दूर आ गये रथके साथ, ये सदेश, यह भाव- 
विहलता--इनका क्या कहीं अन्त है, पर अब लोटना चाहिये उन्हें । बार-बार उद्धुवजी आग्रह करके 
लौटा पाते हैं, रथ पर बैठाकर लौटते हैँ ये वनमाली किसी प्रकार और फिर कुछ कहना है, फिर 
कुछ आवश्यक सूचना देनी है। उद्धवजी को वह सूचना आवश्यक जान पड़ती हे या नहीं, यह 
देखने का अवकाश किसे दे। ए्थ ब्रज जा रहा है--उद्धवजी त्रज जा रहे हैं. और ये रथ की ओर लगे 
कसल-नयन, यह अश्रुधारा, यह आत्म-विभोर विहल भाव--त्रज । ब्रज! रथ त्रज जा रहा दे ' 
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'ये तर, ये लताएँ, ये गुल्म, यद्द दणराजि ! यह मत्यघरा है १ ये फलोसे कुकी शाखाएं | 
ये पुष्प-स्तबक ! यह लहराती हरितिमा और सौरभ से भ्लूमता वायु--नन्‍्दन-कानन में भी इतना 
वैभव हो सकता हे पा संग, ये केहरी, ये नाचते मयूर ओर फण उठाये अहिगण--सत्व का इतना 
शुद्ध उद्ेक, यह सीन ओर आनन्द का रस-प्रवाह ! यह ब्रज है श्यामसुन्दर की क्रीड़ा-भूमि ब्रज 
दृष्टि जहाँ जाती है, वहीं रह जाती हे। अश्व तक ठिठककर देखने लगते हैं यह शोभा। यह पुष्पित, 
फलित, सुरभित कानन--ऋतुराज अपने ऐश्वर्य के उपकरण कदाचित्‌ यहाँ से भिक्षा में पाते होंगे ' 

रथ--मथुरा से आता रथ ! पोताम्बर, मयूर-मुकुट--जैसे वन के अणु-अरु में 
जाग उठी हो। इक्त भूमे, कूमी लतिकायें और ठुणों तक मे एक लहर-सी म्कूम गयी । पशुओं के 
ठट्ट मार्ग के दोनों ओर ओर पक्षियों से आच्छादित इक्त। नेत्रों में भरा अपार उल्लास--ओर एक 
क्षण, एक ही क्षण--रथ ही है बह! ये तो कोई और हैं ” जैसे किसी ने दिमप्रदेश से उठाकर 

ग्रीष्मतप्त मरुधरा मे फेंक दिया हो । 
व हो गया ?? एद्धबजी नेत्र फाड फाडकर देखने लगे हैं. इधर-उधर ! 
आदर गये वे | यह स्वप्न है या पहला स्वप्न था ?! छूँठ से खड़े कण्टक-पादप--सभी, खैर भो 
पा हम पत्रोंसे ढकी ऊसर सी भूमि, कण्टकाकीण लताएँ, करीर की माडियाँ, दीन, कककील॑- 
से पर धो पी परी को दर करा पा. युगल अकाे त पटक 
आता यह अपना | भीष्म जैसे यहीं की उष्णता लेकर घरा में कभी-कभी पर्यटच का 

| । यह सुनसान--य्रह संताप--कद्दों गये वे सुरतरु " कहाँ गयीं वे कल्प-लतिकाएँ ? वें 


सीन्द्य, आनन्द, उल्लास की मूर्ति पे 
८ कह पशु -पक्ती ओर चह व्यमण्णि क सताप 
की मूते धरा फष्दों से आ गयी कम ५ मम भूमि--चंद देन्य, शोक) 


उद्धव ब्रज में 
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ध्ष्या भी 
मल जप रोते हैं?” आज 
सिर कनके पर में जो बी क बी ग के शआश्चर्य का पार “ 
3300 29000 ( जआटआ0280% 35 400 7 8 
आल मना 0 282 233 3203/ 5408 कं से 
-पावन कल-कल ग 7 श्रीयमुना की उन्म कर रहे हैं। रुदन प बह चले हैं। ये 
कलिन्द्जा चीत्कार न, पर यह ध्वनि-- दु्‌ हिलोरें नहीं देखी बी “क्रन्द्न तो कर 
हा पशु--ये दुर्वल बंदी रो रद्दी ह्ठे || पछाड़ें बा, में दाद्राकार के ! जल, चुना है 323 
, पर --अश्रु की ये न उनकी ये तरहे गूँजती ध्वनि--यहाँ 
धअश्रवषी: यह जो दृण-ठुण, कण-कण धाराएँ ! वर्षो द्वोती हे तरज्ञे | और ये कोटरगत है 
--वह तो जैसे ण से अशभ्न की $ मेघ बहुत बैग रगव-लोचन 
जी आह जैसे यहाँ से उधार लिया धारा चल रही है! पावस ंग़ से वर्षो करते है पास 
कैसे हो रहा दै र॒मे रोमाश्व क्यों हो रहा दै अंश हो | ---वह गगन के बेदना की 
व रथ द्वाछ, चित्त !' उद्धवजी को कौन १ यह' कम्पः 
नेत्रों हे चल रहा हे | न बताये कि “यह पुरा शरीर कॉपने 
नेत्रों मे वर्षो लिये इस दिव्य भूमि के ही [य॑ कि यह ब्रज है। यह प्रेम क्यों लगा है ! 
इस प्रेम-भूमि मे यह कम्प और रोमाइ्य- रित दे हुसे ६ शमी आपको हक है, जिसपर आप 
पावस और हिसि आप जब उस मयुर वफ्टी को देह--दशा--अभी तो ब्रज के यह स्वेद से लथपथ 
१ यह ब्रजवन !? लिया है। यहाँ तो अब ग्रीष्म 
द्दो हि कर अक नहीं देता ' ० 2 पता नहीं कैसा हो रह है। ' 
दिनके प्रकाश हे 8 देख न ले | रात्रि भर थे लोटा तो केसे जा ) ब्रजवासियों से मिलना 
मे। अश्व न चलें 5 अल का साइस रहा नहीं। दिन ही न 3000%/0/0 अन्धकार 
, न चलाये जायें तो न ही कहाँ रहा है ' ॥। 'अभी-अभी 
यह ब्रजराज का गोए विल्मम्ध न हो || कितना पचिलम्ब 
हुका छ। गोधूलि हुआ 
बरती दा परस्पर आमोद युद्ध 03308 में यह दिशाओं को धूसर डा] 
30 कि अब के 6 77828 करके जायी गो रण, ये 
बा जैसे आसन्द मूर्तिमान्‌ का उछल रहे हैं! यह गा । इनके स्तनों से 
ये मग्त हैं अपने आनन्द में ! गोष्ठो गूँजते शब्ध, 
गोपियाँ । [ ये आनन्दूनादूगद्‌ गोप- दा कर्ठ से राम-श्याम के सुवन अलकृत गोप 
हर कह उद्ृवजी निरन्तर आखर्य का थे गम्भीर प्रशान्त गोप, ये 23 चरितों का 
--सब मेरे वियोग में परम व्या पड़ रदे हैं। कैसा है यह हे सित गान करती 
यह वैभव | कुल होंगे ! वन का वह दृश्य जोर 322 श्यामसुन्दर ने कहा 
उठता ही के ग्रह, गोप्ट--भगवान्‌ अग्निदेव लिन्‍्दू चह उत्लात। 
शालाएँ और हक आहवनीय-कुण्डों से उठती आहुतियों से परितुष्ट हुए हें 
यही लि की अतिथि के लिये जैसे नित्य दी ये लाल ऊर्व॑गुख लबरे, पुष्प पूजि अस्त्यागारों से 
अचची प्राप्त कर तनी श्रद्धा से भगवान भास्कर को अध्य हे प्रत्येक 'अग्निशाला में या रू ! पता 
हर 26 वक है और ये गृह-ग्ह से उठते श्रुतियों यो हु रदे हैं। गोष्ठ पूलित हुए हैं । तह और 
महोत्सव है ! प्रत्येक ग्रह में कोई य धूप की घूम-राशि साल्य-तोरण-सजे गए पिठ:पूजा, विग्रों का 
इतना अचौ-सम्भार ! अद्भुत है ज्ञ या विराद देव-पूजन है ९ इससी श्र द--प्रत्येक गृह में 
किक हि के यह नन्दत्रज । द्वा, इतनी सात्त्विक श्रद्धा 
इसकी वापियों में सस्पुटोन्सुख 30% शुंजार करती अलि-अवलियॉ--ये गहों 
एव विकासोन्मुखी कासोन छुमुदिनि ५ गृद्दा के वाह्योपवचन थे 
या, ये कूजते हैं, चकोर, नाचते 
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मयूर, अदभुत शब्द करते शुक-सारिका | कुहकता पिक ! कहाँ यहाँ वियोग ? कद्दों हैं चन की 
वह साकार व्यथा * यह आनन्द, ये भाव-विभोर, श्रीसस्पन्न त्रजजन ! उद्धवजी चकित-से इधर- 
उधर देखते जा रहे हैं | कोन कद्दे इन परमज्ञानी को कि वह आनन्द-सिन्धु इस प्रज से कहीं जाता ही 
नहीं | आप के नेत्र उसे देखें या न देखें--ये श्रजबासी उसे देसते हैं! अपने साथ दी देखते है.। ये 
प्रमुदित गोप-कुमार--अधरों पर सुरली धरे, धूसर अल, गोरज-सनी वनमाला--उनके मध्य मे 
उसका कनेँ वन से न लौटे--ये शद्ठ बजा सऊेंगे । शृद्ध तो बजते ही वेरु की प्रेरणा लेकर ई। ये 
वृषभ--ये इस प्रकार युद्ध करें, इस प्रंकार गर्जन-ध्यनि फूटे इनके कण्ठ से, यदि वद्द गोविन्द इन्हें 
देखकर प्रसन्‍त न होता हो । गोपाल न हो-गायें दूध देंगी १ च्चंडे फुडक सकेंगे ! उस चनमाली को 
सुचे बिना क्‍या कूद सकते हैं! गोपियाँ राम-श्याम के मन्नल-चरित गाने मे लगी हे! वृद्ध गोप 
आराधना के अनन्‍्तर ब्राह्मणों के सत्कार मे लगे हैं । तरुण ग्वाल गो-दोहन मे व्यस्त है--नीलसुन्दर की 
वन से ज्ोटती एक मॉकी नेत्र न पायें, कुछ होगा ? कोई हिल भी सकेगा १ फिसे देखकर मयूर नृत्य 
करते हैं ! किसे शुक पुकारते हैं. ? हंस किसकी गति का अनुकरण करते हैं. ये पुष्प, ये पादप, ये 
लताएँ, ये दिशाएं--किसका परमानन्द व्याप्त है इनमे ? उद्धवज्नी उस ब्रजेन्द्रनन्‍्दन फो न देखें, ब्रज 
मे बह न दीखे--र्पिके प्राण टिके रहेंगे ! लेकिन उद्धवजी के लिये तो समस्या दी दे यह सब। 
चकित-चमत्कृत थे एक-एक पदाथ, एक-एक व्यक्ति को देख रहे हैँ । किसे अवकाश है कि उनके रथ 
की ओर इस गो-पूजन की पावन वेला में ध्यान दे! किसके नेत्र दिन भर से पिपासु नहीं बने थे 
उस बन से नित्य लीठनेवाले चनमाली की रूप-सुधा के ! अब गो-दोहन-काल--कोन दूसरी ओर 
ध्यान दे इस समय । 
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'उद्धव | उद्धवजी !? सयुर-मुछुठ, पीतपट ओर इन ब्तों में जो सुरभि हे--श्याम के 
श्रीअ्व की यह सुरभि-यह भी क्‍या भूल सकती है। अपने पढों में प्रणत उद्धव को घावा ने 
उठाकर हृदय से लगा लिया । ये उद्धवजी--बाबा के मथुरा रहते ही श्री कृष्णचन्द्र ने इन्हें सलाओं 
में ले लिया। बाबा को जेसे अपना कन्हाई ही मिल गया हे आज ! नेत्रों से करती वारि-धारा-- 
अतिथि के लिये इससे पावन अध्यें कभी कोई दे सका है ! मधुरा से आये हैं. उद्धवजी--बहुत देर 
में किसी प्रकार वावा ने अपने को सम्हाला । भेया, भवत में पधारो ” वाया को तो लगता है--ये 
उद्घव उनके श्याम-से द्वी तो हैं | ये श्रान्त हो गये होगें | कब उद्घवजी का मना करना, संकुचित 
होना कया कास आये ' बाबा तो अपने हाथों उनके चरण धोने लगे हैं, आवमन कराके समान कराने 
लगे हैं, अपन ही हार्थों चन्दन, माल्य, पुष्प से शज्जार करने में लगे हैं उनका। जेसे पिता अपने 


श्रान्त हे, पुत्र की परिचयो में लगा हो--यह स्नेह, यह उसंग, यह वात्सल्य ! फेसे सना किया 
जाय इसे । 


तुम दूर से आये हो न ! भोजन के पश्चात्‌ शय्या पर विश्वाम करते ही बावा ने उद्घव 
के चरण अड्ु में ते लिये। धीरे-धीरे दबाते जा रहे हैं. उन्हें। 'ऋष्णचन्द्र भी बहुत सकोची हे !' 
वावा को उद्‌वव की मिफफ, उनके सकोच से अपने श्याम के स्वभाव के दर्शन होते हैं। अन्ततः 
श्याम के प्रिय सखा हैं ल ये। उद्धवजी अब चाहे जितना कहें कि वे थके नहीं हैं, बाबा को तो 
बहाना ही जान पड़ेगा यह | यह मैया आ गयी है--यह आकर एक ओर बैठ गयी है। ठीक ही है 
33307 33 क का पक देखा है इसने ओर परम ज्ञानी उद्धवज्ी--अभी भैया का 
ने के लिये श्याम के सलाओं का साक्षात्कार कहाँ पाया इन्होंने। वही नीलवर्णों 
सुकुट, चही पीतपट--सैया स्नेह शिथिल है या संकोच से शान्त--कौन कद्दू सकता है । क्या 8 
ध्वापल्य और ये गम्भीर उद्घवजी--मर्यादा कुछ कहतो है--हृदय कहता है, यह' भी वेसा ही शिशु 
दर तलिक गस्भीर-कद्ाचित्‌ नूतन गृह में सकुचित हो ? मैया बैठ गयी है बस, आकर | देख रही 
“वार-चार उद्घव को, फिर भूसि को देख रही है | पता नहीं किस विचार में थकित-सी बनी है। 


उद्धव प्रज में ४४७ 


महाभाग उद्गवजी, सेरे परम प्रिय सखा श्रीवसुदेवजी सुख ९ 
साथ सुदददों सहित कुशलपूेक तो हैं वे ? कितने दिनों पर, कितने को 43 
उन्होंने | धम-परायण, निर्दोष, साधुशील यद्ुवंशियों से नित्य द्रोह करनेवाला वह कंस--बह' पापी 
3 | हा २238 साथ 2 ह । 2320 यादवकुल् का क्केश दूर हुआ !! 

र्‌ सुख विवरण होता जा रहा हं ' कुछ कहना है, कछ ) 
पर आता ही दा बावा ने नेत्र पछे किसी प्रकार । 206 0 कक किक केक 

; | श्री कृष्णचन्द्र कभी अपनी इस माता का स्मरण करते हैं ? कभी वे अपने 
सुद्ददों, सखाओं, गोपियों, गोपों, गायों, प्र॒ज्ञ, बुन्दावन, गोवधेन का भी स्मरण करते हैं ? कभी उन्हें 
स्मरण होता है कि हम सबके प्राणों के, सत्ता के एक वे ही स्वामी हैं | क्‍या अपने स्वजनों को देखने 
के लिये कभी एक वार भी वे आयेंगे यहाँ १ उद्धवजी--हम तो तभी उनके स्मित-शोभित उस कमल- 
मुख को देख सकेंगे !! कन्हैया ब्रज मे आये तभी तो उसके कमल-मुख के दर्शन हों! मथुरा दूर भ 
सहदी--श्याम का उपनयन हुश्ा, वह गुरुकुल से लोटा--अधरों पर वेणु धरे, गायों के पीछे चलता 
वनधातु-चित्रित, चप्रल, चम्चल, नटखट कनूँओर मथुरा मे उसे देखा जाय ? राज्यन्काये में व्यस्त, 
गम्भीर, व्यवह्गार-पढु बासुदेव--त्रज के भोले प्राण कोन-सी परितुष्टि पायेंगे उसे वहाँ देखकर ! वह 
संकुचित द्ो--वह यादव-पुजित-गोपों में रहा बह--संकोच में पड़े गोपों के वहाँ जाने से, दूसरे 
ही उसे देखकर अपधरों में हँसे--प्राण कैसे सह सकेंगे इसे ' ना, गोपों के लिये तो मथुरा दूर--बहुत 
दूर हो गयी है । वही आये ब्रज में, वद्दी पधारे तो उसके श्रीमुख के दशेन हों | बाघा विहल दो गये 
हैं। उनका श्याम-वह मथुरा में है ! वेदना सीमा पार करती जा रही है । 

“उद्धव | कृष्णचन्द्र ने इस ब्रज को दावाग्नि से, महाभयक्वर प्रलय-बायु एवं वर्षा से, 
वृपासुर से, कालिय नाग से--अनेक दुस्तर विपत्तियों से बचाया | उन्हें नहीं आना था, नहीं रहना 
था घद्दा--क्यों बचाया भला, ब्रज को * अनेक बार सत्यु के दुरत्यय पाश से उन्होंने रक्षा की 
सब की ! श्रीकृष्ण की वह शक्ति, वह चापल्य, वह दीघे कमल-लोचनों का चपल निरीक्षण, वह 
उस श्याम की हँसी, वह मधुर वाणी ! दम सब के सव्वोज्ञ उसे स्मरण करके दी शिथित्ञ हो जाते 
हैं। समस्त क्रियाएं शिथित्र हो जाती हैं |” बाबा पता नहीं क्या कद्द रद्दे हैं। वे स्वयं भी सममते 
हैं कि क्‍या वोल रहे हैं, इसमें संदेह ही हे । 

“यह कालिन्दी | श्याम इसके तट पर खेलता था। यद्द गिरिराज--कन्द्वाई गायों को 
ल्ञेकर नित्य इन पर क्रीढ़ा करता था। यह बृन्दावन--इसकी पद-पद भूमि मोहन के चरणों के 
चिहों से अद्डित दै। ये कहूँ के खिलौने--ये क्रीड़ा-छुल्ल, ये पशु, ये पक्षी, यहीं इनसे चलती थी उसकी 
उनकी उन्मद ऋ्ीढ़ा !” जैसे बावा इस भवन-कक्ष मे बैठे-बैठे भी सम्पूरों भूमि प्रत्यक्ष देख रहे हैं । 
वे किसी दूसरे भावलोक में हैं । 

ध्यह मयूरमुकुट, यह्द पीताम्बर, यद्द श्रीकृष्ण की अन्ञन्गन्ध ” फन्दाई ने अपने वस्था- 
भरणों में उद्धवजी को यो ही नहीं भेजा है। यह वस्न, ये आभरण, यद्द गन्ध ही तो दे जो बावा को, 
भैया को बार-वार वहिजेगत्‌ में खींच लाती है। उनके व्याकुल प्राण इसी सूत्र में आबद्ध शरीर- 
पञ्नर में घुमे-घिरे रद्द जाते हैं। नहीं तो यद्द व्यधा--यह तडपन 

'उद्धवजी, श्रीकृष्णचन्द्र के ये स्मारक चिह्न -इन्‍्हें देखकर ही हमारे चित्त अपने हाथ से 
नहीं रहते । हम वेसुघ-से हो जाते हैं। आप कुछ अन्यथा न सोचेंगे | हम मानते हैं कि राम-श्याम 
कोई सरश्रष्ठ दें! वे देवताओं का कोई मद्दाच्‌ कार्य करने दी घरा पर आये हैं! मद्॒पि गगेजी ने 
यही कद्दा था। भला, सर्वक्ष महर्षि की बाणी कैसे आन्त हो सकती है। दस सदसर हाथियों का 
वल रखनेवाला कंस, उसे ऋष्णचन्द्र ने खेल के समान मार दिया, मार दिया उन पवेताकार गल्लों 
को और हाथियों में सर्वश्रेष्ठ कृवल्यापीढ़ को इस प्रकार मार दिया जैसे सिंह पशुओं को सहज ही 
सार देता है! मैंने सुन लिया दे--कंस का बह सद्दाधजुप--तीन ताल विशाल, वज़सार ओर एसे 
श्रीकृष्ण ने तोड़ दिया +ऐसे वोढ़ दिया, जैसे गजराज इछुखण्ड तोड़ दे | उद्घवजी, यही मरज में 


ड़ 
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ही इन गिरिराज गोवर्धन को श्याम एक सप्ताह तक एक हाथ पर उठाये रहा, हाथ तक नहीं बदला 
उसने ! प्रलम्ब, घेनुक, अरिष्ट, तृणावते, बकासुर, केशी, अघासुर आदि देत्य जिन्हें श्याम ने खेल 
में मार दिया--आप तो जानते ही हैं. कि इनमे से प्रत्येक समस्त सुर एवं असुरों को जीत लेने की 
शक्ति रखता था ! यह शोय, यह पराक्रम कृष्णचन्द्र का. / पता नह्ठीं कितना फहना है, फ्या- 
कया कहना है। श्रीकृष्ण, कृष्णचन्द्र-उस कन्हाई के गुण, कर्म, रूप--कहीं पार है ! बावा का 
कण्ठ सर गया है। चेष्टा करके भी अब वोल नहीं सकेंगे वे। हिचकियाँ वेंध गयी हैं । 
मेरा कनूं! नीलमणि ” मैया विहल हो गयी हैं । कब से उसके स्तनों से वात्सल्य की 
उज्ज्वल धारा च न रही है। श्याम ! कन्हाई ! नेत्र फटे-फटे-से हो रहे है | यह तो चेतना-शुल्य हो रही है। 
धयह अनुराग ! यह' वात्सल्य | परमपुरुष श्रीकृष्णुचन्द्र मे इतना प्रगाढ प्रेम |” उद्धवजी 
ने कल्पना भी नहीं की थी कभी इस सीमाह्दीन भाव की। वे चत्ल हो उठे हैं। “बाबा ! बावा ! 
मैया !” बाबा | मैया ' जैसे कोई दूसरा ही उनके मुख से प्रकार उठा दे | बाबा! मैया !? यद्द 
मयूर-मुकुट, यह पीतपट, यह आते स्वर--यही तो बाबा को, मैया को पुनः कुछ चेतना दे पाता है | 
इसी से तो वे बार-बार तनिक सावधान हो पाते हैं। उनके विवरण पीत-श्वेत बनते मुखपर तनिक 
आभा इसी से तो पुनः लौटती है । 
आप दोनों परस श्लाध्य हैँ! समस्त प्राणियों के लिये परम सम्मान्य है |! अखिलगुरु, 
विश्वेश्वर साक्षात्‌ नारायण में आप की इतनी प्रगाढ भक्ति है! इतनी दृद॒ निष्ठा है! ये राम और 
भुकुन्द ही बिश्व के परम कारण है। ये द्वी प्रधान पुरुष हैं। समस्त प्राणियों के ये ही परम अन्वेष्य 
हैं। परम ज्ञान के ये ही अधीश्वर हैं ! ये ही पुराणपुरुष हैं / 
मृत्यु के अन्तिम चण में, शरीर छोड़ते समय एक क्षण के लिये जिनमे अपने शुद्ध मन 
को एकाप्न करके प्राणी कमबन्धन से न्ञाण पा जाता है, कर्मचक्र को त्यागकर परम प्रकाशरूप त्रद्मपद 
को तत्काल प्राप्त कर लेता है, आप दोनों उन्हीं निखिलात्मा, स्वे-कारण-कारण मानवरूप से व्यक्त 
श्रीनारायण में अपने प्रगाढ़ भाव को नित्य स्थिर किये हैं। आप परम महात्मा हैं। भला, अब आप 
के लिये कौन-सा सत्काये, कौन-सा पुण्य शेष रहा ! आपने समस्त पुण्यों, समस्त साधनों का फल 
प्राप्त कर लिया '' रे 
श्याम नहीं आयेगा ? कया कह रहे है ये उद्बव | प्राण-वियोग-काल भे उसका ध्यान-- 
पता नहीं क्‍या कद रहददे हैं ये ये तो प्रशंसा करते हैं स्नेह की | पुण्य-फल बताते हैं इसे ! तो वह 
न आयेगा १ उसके आने की आशा नहीं है ?! बाबा, मैया--नेत्रों के प्रचाह्‌ सूख गये, सुख विवरण 
हो गया। अन्ज जैसे काष्ठ हो गये | ढ़ 
आयेंगे! बाबा ! बाबा  श्रीकृष्णचन्द्र शीघ्र ही आयेंगे !! बढ़ी व्यग्रता से उठकर उद्धव 
जी ने प्रजराज को दोनों भुुज्ञाओं से सम्हाला। 
आयेगा ऋष्णचन्द्र ! बाबा तो जेसे अब भी अर्धचेतना में पूछ रहे हैँ | इनका स्वर 
कहाँ स्पष्ट दोता है । 
आयेंगे--बहुत शीघ्र आयेंगे वे अच्चुत ! वे सात्त्वतपति ग् ब्रज में आयेंगे ओर शीघ्र 
ही माता-पिता को प्रसन्‍न करेंगे!” उद्धव के बचनों ने जैसे श्रवणों में सुधा ढाल दी है । प्राण 
लोट आये हैं। चेतना आ गयी है बाबा में | मैया के नयन पुनः निमेर बन गये हैं । 
'सच! उद्धव--सत्य कहते हो तुम १ ऋष्णचन्द्र आयेगा यहाँ ९” बाबा फा गदुगद कण्ठ 
छुछ स्पष्ट हुआ है। एक आशा--जीवन के लिये एक आशा-सूत्र तो मित्ञा । 
“बाबा, श्रीकृष्ण ले कंस को सारकर रज्ञ-सभा में ही आप से पुनः आते की बात कही थी 
न! समस्त सात्वत-वंश जिनका साक्षी है, शीकृष्ण आवश्य अपने उन वचनों को सत्य करेंगे ।” 
बावा का यद अकूल प्रेस पारावार, यह आकुलता--उद्धवजी क्‍या इस समय स्थिर हैं, यह समय 
क्या सोचते का है कि श्रीकृष्णचन्द्र ने बाबा से न्रज लौटने की बात रक्नशाला में कही या विदाई 


.... के समय ) कद्दी--सभी सात्वतों के सम्मुख कद्दी--बस ! और बाबा--कृष्णचन्द्र आयेगा !” बाबा 


हे उद्धव प्रजञ्ञ में 588 


को इस समय इन शब्दों “ 
30002 4342१ के वाक्य क्‍या सुनायी पढ़ते हैं। वे इस समय कुछ सोचने, 
श्रीकृष्ण आयेगे | क्या कहा गया ? श्यामसुन्द 
यह्‌ असत्य--इसे सत्य हो जाना चाहिये, किंतु इस रूप मम हम अप का उद्धवजी के 
जानते हैं अपने आा । इसे 33200 प 0 4 हे 
श्वासन का महत्व | इसे असत्य कहना कितना अनथकारी द्वो सकता है ! 
ज्ञानोपदेश भी करना है। अपने वचनों को दूसरे अर्थ मे सत्य बता सकते हैं वे। कम-से-कम दा 
वोद्धिक सतोप तो हो जाय कि असत्य नहीं कहा गया | अपना उपदेश प्रारम्भ किया दबगिन्न गही। 
भाग, आप लोग शोक न करें ! आप श्रीकृष्ण को अपने समीप ही देखेंगे! वे तो समस्त प्राणियों 
के हृदय में वैसे दी विद्यमान हैं, जेसे काष्ठों से अग्नि | ५०७७७३४ 
'त तो उनका कोई प्रिय है और न अग्रिय। न कोई उनसे श्रेष्ठ 
समान ही । वे अमानी, अद्वितीय सर्वत्र हैं, समदर्शी हैं। न उनका कोई मई जात ला 
स्त्री है उनकी कर । न कोई उनके लिये आत्मीय है न शत्रु। उनका न कोई देह है न जन्म है। 
सत्‌ , असत्‌, मिश्रित--इन भौतिक योनियों मे जर्न्म दे सक्के--ऐसे कोई कर्म उनके नहीं हैं। 
वे तो अपनी लीला से, साधुजनों के परित्राण के निमित्त इन जन्मादिकों को स्वीकार मात्र करते हैं । 
वे गुणातीत निर्मुण परात्पर प्रभु सत्व, रज एवं तमोगुण को क्रीढ़ापूवक ही संचालित करते हैं. और 
इन गुणों के अधिछाता-हुप से जगत्‌ की सृष्टि पालन एवं लय करते हैं। जैसे घूमनेवाले यन्त्र पर 
वैठने से प्रथ्वी ही घूमती जान पडती है, वैसे ही निर्लिप्त आत्मा चित्त में अहंभाव करके अपने को 
को मान लेता है । बस्तुतः तो स्वोन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीदरि केवल आपके पुत्र ही नहीं हैं, वे तो 
समस्त देहथारियों के आत्मरूप एवं उनके माता-पिता हैं! जो छुछ दिखायी पड सकता दे, सुना जा 
सकता हैं, था, है या होगा, वह चर-अचर, महत्‌-अल्प--सभी कुछ अच्युत दी हैं। अच्युत के 
बिना उनमे किसी की कोई भी पारमार्थिक सत्ता नहीं । 
 उद्धवजी का वखज्ञान तो वे ही जानें, पर वावा--मैया ने क्या अथ लिया इसका--कन्हैया 
मधुरा से ही आबद़ रहे, वहीं आसक्त रहे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ वह क्ेव्य-पालन से ही न लगा 
है। न वहोँ कोई प्रिय दे-अन्तरद्ध हे ओर अग्रिय तो होगा कहों से | वहों सभी समान हैं उसके 
लिये। वहां वद भला किससे खुले | किसे स्वजन बनाये ! माता-पिता भी वहाँ नहीं अब भी इसे 
माता-पिता के लिये सम्भवतः घ्ज ही याद आता होगा ! ये उद्धव भी बढ़े भोले हैं--उसी-जैसे 
भोले ! अरे यह तो सव जानते हैं कि अभी विवाद दी नहीं हुआ उसका और तब पुत्र !! एक हँसी 
आ गयी इस विपाद में भी बाबा को । मैया की नेत्र-वर्षा छिगुशित हो गयी । पता नहीं कोन-से सचित 
स्वप्न साकार हो गये अन्तर से | 
'कोई सुदृद्‌ नहीं ! कनूँ बहुत संकोची है। किसी से खुलकर मिल न सकेगा, यह तो पहले 
से ही अलुमान था। कोई काय उसे विवशतः नहीं करना पड़ता, पर. क्रोड़ा के लिये वह करता सब है। 


खेलना वहुत प्रिय दे उसे वचपन से ! खेल के पीछे तो वह स्नाव-भोजन भी भूल जाया करता हे। 
वहाँ सव उसे दी माता-पिता मान बैठे हैं। मनन्‍्हा-सा सुकुमार कन्दाई--ये नगर के लोग पता नहीं 
कितना तंग करते होंगे उसे ! अच्छा, तो उद्धव को, नगर के लोगों को भी सर्वेन्न श्याम ही श्याम 
दीखता है ! इनकी भी दशा ब्रज की सी ही है?” उद्धबजी का ज्ञानोपदेश चल रहा है। बड़े उत्साह से, 
बड़ी उम्रग से सुना रदे दें वे। उन्हें लगता है--सफल हो रहे हैं वे । कितने ध्यान से सुन रहे हैं 


बाबा, कैसी एकाम्र दे मेया । अश्रु, हास्य, कुछ व्याकुलता-सर दे वह रुदन, वह आकुलता नहीं 


है। अब अवश्य सफलता होगी । 
बाव;--सैया ! ज्ञान क्या दोता है ? मथुरा के लोग उनके कान्द्द को अच्युत, भगवान्‌-- 


पता नहीं क्या-क्या कहने लगे हैं। ये उद्धवजी उसी कन्हाई की ही तो बात कर रहे दें | मथुरा मं 
जज | । 


किसी से उछकी आत्मीयता न हुईं, उसका सन न लगा ओर झब वह २. 


४५० श्रीकृष्णु-चरित 


आने वाला है ! यही तो ? ये उद्धवजी उसी श्यामसुन्दर की चर्चा फर रहे हैँ। बाबा के लिये, मैया 
के लिये इससे ओर प्रिय चर्चा क्या हो सकती है । 


हि व र्थ रथ 
'कन्हैया को नवनीत चाहिये ” गोपियाँ ब्रह्म वेला मे द्वी नित्य उठ जाती देँ। दीपक 
जलाये, स्थान और पात्र स्वच्छ किये, प्रारम्भ द्वो गया दधि-मन्थन । कछुणों का फणन, चूड़ियों की 
मंक्ृति और दद्दी में घूमती मथानी का घनघोप--यह मइलमयी दधिमन्थन-ध्वनि और इस वाद्य के 
तालपर चल रहा है कोमल कण्ठों से कूमता उस अरविन्दनयन मयुरमुकुटी का चरित-गान 
आत्मविस्मृत गोपियों का यह उन्मुक्त गान--दिशाएँ पवित्र हो रही हैं. इस पावन स्वर-लहरी से । 
प्रभात हो गया ” उद्धव चौके । पूरी रात्रि व्यतीत दो गयी उन्हें । उठे वे ओर बाबा से 
अनुमति ली। नित्यकर्म के लिये श्री कालिन्दी-तटपर जाना है । जाना तो बाबा को भी है, पर एकान्त 
पाहिये उद्धवजी को । 
यह रथ किस का है ? प्रभात में ही मोदोहन के लिये आये गोपों का ध्यान रथ की ओर 
गया। 'यह स्वणेमय रत्तजटित रथ--मथुरा से द्वी आया लगता है !” मथुरा से कोई रथ आया 
है! गृह-गृह में बात पहुँचते कितनी देर लगती हे । 
भसधुरा से रथ ? फिर अक्रूर तो नहीं आया ! यहाँ से कमललोचन श्रीकृष्णचन्द्र फो 
मथुरा ले गया वह कंस का स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ! अब क्‍यों आया यद्दों १ अब क्या अपने उस 
मत स्वासी का हम से प्रतिशोध लेने भाया है ९! गोपियों के द्धि-पात्र पड़े रहे, नवनीत तैरता रहा, 
गृह-कार्य रह गये जहा-के-तहाँ। वे एकत्र दो आयी नन्दद्वार पर। रथ को देखकर उनसे नाना 
प्रकार के विकल्प उठने लगे । 
कौन आया है ? गोपों का गोदोहन विरमित होने लगा | बालक श्री यमुुना-तट की ओर 
दौड़े | भवन में जब कोई नहीं है--नहीं है, यह तो द्वार से दही जान पडता है, तब नित्यक्रिया करने 
दी गया होगा | कौन होगा ? कर्नूँ--कब आयेगा कन्हाई ? यूथ-केन्यूथ बालक दोड़े | 
थे कौन हैँ ९! बालक--भोले सरल बालक खड़े रह गये | यह पीतपट, यह वनमाला, यह 
सुकुट--पर कर्नूं चाहे जिसे अपने वख्ाभरण दे देता है ! बह क्‍या सकोच करता है कभी वश्रादि 
देने में १ कनूँ--ऋन्‍्दैया--तहीं आया वह ९ तब कया पूछना है? क्‍या कह सकेंगे ये? सकोची 
वालक क्या कुछ पूछ सकेंगे? ये भरे, करते लोचन, ये सूखे-से छुमन, थ्रे शीत-ताडित सरोज-से मुख-- 
उद्धव क्या कहें ? केसे कहें इनसे ज्ञान की घात ? इनसे प्रवश्चना भी कैसे की जा सकती है ? नेत्र भर 
आये | यमुना-जल से टप्-टप्‌ बिन्दु गिरने लगे । एक बार मस्तक उठाकर देखा और फिर मुका 
लिया। देखने तक की शक्ति नहीं। श्याम के ये सखा--ये आये हैं, अपने उस कनूं की बात पूछने 
आये हैं । उद्‌धव--वे बारे उदूधव, सिर ही नहीं उठा पाते वे। 
.. गायें हुकार कर रही हैं। करूँ प्रतीक्षा करता होगा ? गायें पुकारें और गोपाल न आ 
हि यो बेचे रा भागे । जैसे उद्धब का स्मरण नहीं, उद्धव सम्मुख नहीं, यह भी नहीं 
अगोन्मत्त ब्रज ” उद्धव देखते रहे, एकटक देखते रद्दे दौढते-कूदते को। अभी 
रात्रि में ह्दी क्या बाबा की, मेया को आत्मविस्म्ृति नहीं देखी है उन्होंने। पर सपो उठी 
सध्य में-- तनिक नीलसुन्दर को देख लूँ! कहीं सोते में वस्र तो नहीं खिसझ गया ” बाबा कितनी 


बार विस्म्रत हुए अपने को कक 

32052 2 ओर ये बालक--अन्‍्ततः तो ये भोले बालक ही हैं । अपने-आप उद्धव का 
(्‌ स्‍ 4 ५ भर 

थे होन हैं 22880 मो वन पीतास्वस्थारी, सशिकुश्डल-मण्डित, पवित्र मुस्कानवाले 

भरण तो मोहन के ही हैं प-यहू उन श्याम सुन्दर का वेश, उन्हीं के वक्ष ओर आभरण--ये वल्या- 

5 / इन पदचानवा क्‍या कठिन है। पर ये सब इन्होंने पाये कहाँ ! कैप 
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पाये १! बडी उत्सुकता, बडी उत्कण्ठा है। गोपियाँ रथ देखकर ही यमुनातट 
'फौच आया है ? क्‍यों आया है ९! उन्हें भी तो पता लगाना र्‌ ओर ये हक 
मयूर-मुकुटधर--ये तो कालिन्दी-कूल से अपना नित्यकृत्य समाप्त करके इधर दी आ रहे हैं | 
धअवश्य इन्हें श्यामसुन्द्र ने भेजा है । मथुरा से आये हैं ये और ये वज्मामरण--अवश्य मोहन ने 
ही इन्हे यहाँ 8 2 
या संदेश लाये होंगे ये ?” उत्कण्ठा की सीमा नहीं है। एकान्त से ही तो 
जा सकता है। सब आ गयी हैं मार्ग के समीप | उद्घवजी आये समीप, सब ये न! 
किया। आप क्या दो क्षण यहाँ पिगजेंगे ?! त्ण्जा, संकोच, बढ़ी कठिनता से धीरे से कद्दा जा 
सका है यह । मन्द द्वास्य, सलज्ज निरीक्षण--मस्तक सब ने नीचे झुका लिये हैं, भूमि को देख रही 
हैं! उत्तरीय का आसन डाल दिया है भूमि पर। उद्धवजी को स्वयं ही मित्रवा था इन से, पर 
भूमि पर ही तो बैठ सकते हैं वे। यह्द उत्तरीय तो प्रण॒म्य ही है उनका । 
हमे पता है कि आप श्रीयादवेश के पाषद्‌ हैं! आपके उन अधीश ने अपने माता-पिता को 
प्रसन्न करने के लिये आपको यहां भेजा है, नहीं तो ब्रज में उनके स्मरण करने योग्य और भी कुछ दै, 
यह तो हमे दिखायी ही नहीं पढ़ता | माता-पिता से उनका स्नेह है ओर यह' बन्धुओं का स्नेह-वन्धन 
छोड देना तो भुनियों के लिये भी कठिन होता है। दूसरों से मनुष्य जो मित्रता स्वार्थवश करता है, 
बह मैत्री तो स्वार्थपूर्ति तक ही होती है। स्वार्थ पूरा होने पर कौन किसका स्मरण करता है ! पशु-पत्षी 
तक ठुण-जल जाने एवं फल न रहते पर बन एवं वृत्षों को छोड़ देते हैं ! कौन विद्यार्थी अध्ययन के 
पश्चात्‌ आचार्य का स्मरण करता है ? किस असमर्थ नरेश की चिन्ता प्रजा ने की है! स्वार्थे की 
भैत्री होती ही क्षणस्थायी है” पता नहीं कहाँ गया संकोच, कहाँ गयी लब्जा, गोपियों को तो अपना 
ही पत्ता नहीं रहता उस श्यामसुन्दर का स्मरण होने पर, फिर लौकिक आचार का किसे स्मरण रहे ! 
ये उद्धव--ये अपरिचित सज्जन, इसके सम्मुख क्या कहना है, क्‍या नहीं कहना है--यह' सब कहाँ 
स्मरण है उन्हें | वे तो ऋन्‍्टन करने लगी हैं, सिसकने लगी हैं, द्विचकियाँ लेने लगी हैं। जो उनके 
भीतर ह--जो प्रेमरोप भरा है, वाणी मे व्यंग वनकर भी कितना स्निग्ध है बह । उन्हें श्यामसुन्दर 
के बाल्य-चापल, फैशोर विद्यर--पता नहीं कितनी लीलाएँ स्मरण शा रही हैं। वे गाती हैं, रोतो हैं, 
प्रलाप करती हैं। उद्धव--बेचारे उद्धवजी चुपचाप देख रदे हैं। चकित, स्तम्भित, सूक! “यह 
प्रेम श्रीकृष्ण मे | इन आम्याओं मे यह अपार अलुराग 
कहीं से एक भ्रमर आ गया। भ्रमर--उसकी गुंजार, उसका वेश--एक की दृष्टि स्थिर दो 
गयी उस पर। “यही तो आया है मथुरा से | इसी को तो उस छली ने अपने वेश, अपने वस्धों मे 
सजाकर भेजा है ।” वह अपने भावोन्माद मे दी उस भ्रमर को सम्बोधन करके कह चली-- 
भधुप, तू उस कपटी का मित्र दे ! हमारी सपत्ियों के वक्त का छुछुम उनकी वनमाला 
मे लगकर तेरे श्मशुओं मे लग गया है। इस श्मश्रुसे तु हमारे चरण मत छू। जिसका दूत ही तू 
इस प्रकार का है, वह मधघुपति द्वी उन मानिनियों के इस प्रसाद की उपहासासपद विडम्बना को यादवों 
की सभा में धारण करें । 
तू जैसे पुष्पों का एक बार रस लेकर उन्हें सबेथा छोड देता दे, वैसे ही उन्होंने अपनी 
सम्भोदिनी अधर-सुधा एक बार देकर हमे छोड़ दिया। पता नहीं वे सिन्धुजा केसे उनके श्रीचरणों 
की निरन्तर परिचयोां करती हैं। अवश्य ही उन उत्तमश्लोक के मधुस्निग्ध कपट-जल्पों से रसा का 


आहत हुआ है ।' > 
५ “ञ्रमर । रा सम्मुख तू यह क्या उन यादवेश की कीर्ति का पुराण ले वंठा ! ये उनके 
लीला-यश-प्रसज्न तो उन विजय के सखा की मधुपुरवासिनी सखियों के अर कह्दी ! उनके 
हृदय की आधि शान्त हो गयी है, अतः बे तेरे लिये श्रभीष्ठ पूर्तिका विधान कर सकेंगी 
“उन्तकी कपटभरी हँसी और भ्रृवित्तेप इतने ४ “लिये स्वर्ग, घरा और: 
हे | स्त। पर 


पावाक्ष-तीनों लोकों में कौन-सी ऐसी है, 
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मद्दालद्सी करती हैं, उनके लिये हमारी गणना ही क्या है, किंतु दुखियॉ-दीनों पर दया करने की 
प्रसिद्धि लिये हुए उनका जो उत्तमश्लोक नाम है, वह क्‍या जल्‍्प ही हे ! ॥॒ 

हमारे पैरों से अपना मस्तक तू हृथ ले ! हम जानती हैँ कि तू बडा चाद्ुकार हू तुमे 
अनुनय करना खूब आता है और इसी से तू मुकुन्द का दूत होकर आया है! जिसके लिये हमने 
इस लोक के पति-पुत्रादि समस्त भोगों को छोड दिया, परलोक या चिन्ता छोड़ दी, वे हमारे प्रति 
सम्पूरणों ध्कृतज्ञ होकर हमे त्यागकर चले गये, फिर उनके दूत का कैसे विश्वास कर लें हम ॥ 

ध्याज की तो उनकी यह निष्ठुरता नहीं छे। व्याध की भीति रामावतार मे उन्होंने 
वानरराज बाली को छिपकर बींघ दिया था, वेचारी शूपंणखा के नाक कान कटवाकर कुरूप कर 
दिया था, बामनावतार में दैत्यराज बलि को वलिपशु की भेति बॉध दिया, एसे फाले को मित्रत्ता 
से बस ! पर किया क्‍या जाय, उनकी चर्चा छोड़ी नहीं जाती ॥ 

फैसे छोड़ी जाय उनकी चर्चा--जिनके लीलारुपी अमृत का करोपुटों से एक वार पान 
कर लेने से तत्काल राग-हेषादि इन्द्वात्मक चित्त-धर्मो के नष्ट हो जाने के कारण बहुत से लोग अपने 
दुखित स्वजनों, कुट्ुस्वों एवं घरों को छोड़कर अकिद्धन होकर पत्तियों की भांति अनिफेत होकर 
भिज्ञाटन करते फिरते हैं 

पर यहाँ तो केवल कथा-प्रव॒ण की बात ही नहीं, हमारे, श्रवर्णों मे तो साक्षात्‌ उनकी सुघा 
भयी वाणी गयी हे! जैसे अज्ञ हरिणियों व्याध के छद्मय-स्वर को सुनकर बेंध जाती एैँ, बेसे ही 
हमसे उस छठी की कंपटवाणी का विश्वास किया, क्‍या करतीं, उनके नख-रपरश से हसारी स्मर- 
व्याधि ओर चीत्र हो जाती थी ! अब इन वातों की सोचते से ही परम ध्यथा होती हे, 'अत्तः उनके 
दूत, अब तुम इन वातों को छोड़कर कोई ओर चर्चा करो ” 

'प्रियतम के सखा, तुम फिर आये हो ? तुम्हें हमारे प्रे.)्ठ ने भेजा ६ १ अद्दो, तुम तो हमारे 
सम्सान्य हो, कद्दो, क्या चाहते हो १ तुस हम सबको मधुपुरी ले जाओगे १ पर सीम्य, बे तो नित्य 
अपनी वधू श्री को हृदय पर धारण किये उसके साथ ही रहते हैं. न, फिर वहाँ दस लोगों को ले जाने 
से कया ज्ञास ९! ५ 

कल आयपुत्र इस समय मथुरा में ही तो हैं ? सोम्य, वे अपने इस पिता के गृह तथा अपने 
सखा गोपों का स्मरण करते हैं ? कभी वे अपनी इन दासियों की उचो भी करते हैं ? कभी हमारे 
सिरों पर वे अपनी अगुरु-सुरभि-चचित भुजाएँ रखेंगे ९? 

वे आयेंगे ) कभी उन्तकी विशाल भुजाएँ कन्धों पर पडेंगी ? यही तो पूछना है! इसी 

0 मम 2 पा अमर कहां गया--कौन देखे उसे । सव के नेत्न उद्धव की ओर लगे हैं। 
डे , श्रवणों मे आ गये हैं । उद्धवजी को अवराश मिला है। उनका शरीर 
रोमाख्वित दो आया है। 'यह अमुराग ! यह उत्कण्ठा ! 

भगवान्‌ वासुदेव से आप सवका चित्त इस प्रगाढता से समर्पित है, आप समस्त लोकों 
३ ला हे । आप स्वतः प्रो है  भलत्रा, यह अनुराग पाने पर ओर क्यों पाना रद्द जाता 

: मत, हवन, स्वाध्याय, सवम तथा ओर भी नाना प्रकार के सत्कर्मों के द्वारा श्रीकृष्ण की 
हम हे मा कक जावा है! भगवान्‌ उत्तमश्लोक से आप सव की ऐसी सर्वोत्तम नेछ्िक 
सा है बात है हे इसकी कल्पना नहीं कर सकते, यह उनके किये भी दुलंस है । यद्द परम 

पुत्र, पति, स्वजन, गृह आदि के सायिक प्रपच्लों का त्याग करके आपने उन परम 


20 अयइ ४ का हक है मे हक हैं घरा पर, वरण किया | आप सबने उन अधोक्षज 
आप्त कर लिया है। । 
व्यक्त किया है, आप तो मद्दाभाग्यवती हैं। आपने यह विरद् जो मेरे सम्मुख 


संदेश चद्द तो मुकपर आपका मसद्दान अनुभह हुआ | अपने उन प्रप्ठ के सुखदायी 
श सुने! ' है सुमह हुआ | अब आप अपने उन रप्ठ के सुखदा 
० 2 म अपने उत्त स्वामी का अन्तरज्ञः सेवक हूँ, इसी से उनके इन संदेशों को लेकर 
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ये मथुरा की राज-सभा के विद्वान ठहरे ! भला, कोई बात बिना विस्दृत 
कह देंगे! गोपियों चुपचाप सुनती रहीं । पता नहीं क्‍या कहते ४ हैं ये उद्धवजी | 3220 
समझ मे नहीं आया। “परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनमे भक्ति, पता नहीं क्‍्या-क्या--ये बातें 
क्या समझ मे आने की हैं, पर अब ये श्यामसुन्दर का संदेश सुनायेंगे ! झुखों पर एक तस्थता 
आ गयी थी, अब तो उत्कर्ण हो गयी हैं सब। (श्याम का संदेश | मोहन का संदेश ।” 
है ेंसे उन श्रीकृष्णचन्द्र के संदेश को ठीक ठीक स्मरण कर लिया है। में उन्हीं के शब्दों 
सर आपको चह सुनाये देता छू | बड़ी कृपा--उद्धवजी का सहान्‌ अनुग्रह ! शझपती ओर से कुछ नहीं 
भिलायेंगे | कोई भूमिका न वनायेंगे! कोई व्याख्या-भाष्य न करेंगे | मोहन का सदेश ! वह तो 
उसी रूप में प्राप्त दोना ही चाहिये | 

.... श्रीक्षष्णचन्द्र ने आप सब से कहा है--“आप सब से मेरा सवोत्मरूप से वियोग कभी नहीं 

ओर हो सकता भी नहीं। जैसे समस्त प्राणियों तथा पदार्थो' मे आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं 
पृथ्वी व्याप्त हैं, वेसे ही मैं मन, प्राण, पद्चभूत, समस्त इन्द्रिय एवं त्रिगुणों का भी आश्रय हूँ । मैं 
अपनी ही सायाशक्ति के प्रभाव से पद्चभूत, इन्द्रिय एवं त्रिगुण स्वरूप इस जगत्‌ को अपने मे ही 
अपने ही रूप से बनाता हूँ। मैं ही इसका पालन करता हैं, ओर मैं ही प्रलय करके इसे अपने में 
लीन कर लेता हूँ । मेरा यह आत्मस्वरूप ज्ञानमय एवं शुद्ध है। जाम्रत्‌, स्वप्न तथा सुषप्ति एवं माया 
के भुणों द्वारा अन्वय-्यतिरेक क्रम से विचार करने पर इनकी धारणा होती है। इन्द्रियों के 
द्वारा जो पदार्थ अनुभव में आते हैं, मन जिनका ध्यान करता है, वे सब--यह समस्त दृश्यमान 
जगत्‌ स्वप्न की भाति मिथ्याहे। अतः मन एवं इन्द्रियों को रोक देना चाहिये, इनके निरोध से ही 
वास्तविक ज्ञानमय निद्राहीन स्थिति प्राप्त होती है। यद्दी समस्त शास्त्रों का साररूप साख्ययोग विद्वानों 
ने बताया है । त्याग, तप, दस, सत्यादि समस्त साधन इसी स्थिति क्ो प्राप्त कराने के लिये हैं, 
जैसे सभी नदियों का अन्तिम गन्तव्य समुद्र द्वी है। मैंने ्व्य आप सबसे दूर रहकर यह्द सदेश उसी 
प्रकार भेजा, स्वयं आकर नहीं कह--इसमे भी कारण है, में जो आप से दूर हूँ, परम प्रिय द्वोकर भी 
आपके नेत्रों से दूर हूँ, वह तो इसलिये जिससे आपके मन मे अत्यन्त समीप रहे । आप सव निरन्तर 
मेरे ही ध्यान में लगी रहो, इसी इच्छा से मैंने यद्द किया है। स्त्रियों का चित्त जितना अपने से दूर 
हुए प्रे.्॑ठ मे लगा रहता है, उतना बह नेत्रों के सम्मुख उपस्थित प्रियतम मे एकाग्र नहीं रहता। मुममें 
सम्पू्ों रूप से मन को लगाकर, दूसरी समस्त वृत्तियों से छूटकर निरल्तर मेरा द्वी स्मरण करते 
हुए अविलम्ब आप मुमे प्राप्त कर लेंगी। ठीक उसी प्रकार मुमे प्राप्त कर लेंगी, जैसे मेरे साथ रात्रि 
में बन से रासक्रीड़ा के समय जब मैं छिप गया, तब मेरा साथ न पाकर कल्याणियों, आपने मेरे 
गुण, चरित्र का एकाग्र चित्त से चिन्तन किया ओर मुमे प्राप्त कर लिया :” 

भगवान श्रीकृष्ण मे परम अनुराग है इनका ! इतना विशुद्ध चित्त भला, किसका हो 
सकता है | ज्ञान का परमाधिकार--किंतु भगवान्‌ के ये ज्ञानसूत्र बहुत गूढ़ हैं| पता नहीं अन्तिम 
वात क्या कह दी है उन्होंने । यह उनकी वैयक्तिक चचो है। शेष तो जैसे समस्त ज्ञाचन-मेरे ही हृटय 
के भावों को परिष्कृत सूतऋररूप दे दिया है उन सर्वज्ष ते । ये भोली गोपियॉ--हन्हें समझाना होगा ! 
भली प्रकार व्याख्या करके समझाना होगा इस गद्दन तत्त्व को !! उद्धवजी ने गम्भीरतापूवक दृष्टि 
डठायी। जैसे वे कहते हों--कोई बात नहीं, जो अश समम में न आया हो इस सदेश का, उसे 
मैं समा दूँगा | मैं भली प्रकार जानता हूँ इस तत्त्व को !! को 

रास में वह श्यमासुन्दर का छिप जावा, वद शरत्यूणसा, वह अन्वेषण ओर वह उसका 
मुस्कराते प्रकट होना | वह छूटा, वह रूप, वह कौमुदीस्नात रजनी--भला वह भी विस्म्ृत होने 
की है। तो वह छली उसी प्रकार छिप गया है! छिपने द्वी गया है मशुरा और उसी प्रकार प्रकट 
हो लायगा ! बढ़ा चपल, बड़ा लटखट दे ! वह इसी मे प्रसस्‍न है तो ऐसा ही सद्दी ! लेकिन ये विद्ान्‌ 
लोग भी बड़े अद्भुत होते है। इन उद्धवजी ने इस सीधी वात के लिये पता नहीं कहाँ-कह्ों से 
आकाश-पाताल एक कर दिया ” इन गोपियों को उद्धव के तत्वज्ञान से क्‍या लेना है। श्यामसुन्दर 


४५४ धभीकृष्ण-बरित 


आयेगा, वह सहसा आ जायगा उस रास-रात्रि के सुमान-दश्रवर्णों ने, प्राणों ने इससे अधिक सुना 
ही कद्ों है। सबके कमलमभुख कुछ आश्पस्त हो गये हूँ | 'अब उनकी स्मृत्ति व्यवस्थित हो पायी है । 
अब तो ये उद्धवजी के प्रति बडा आदर व्यक्त करने लगी हैं । 

“बड़ा अच्छा हुआ कि पापकर्सा कंस अपने अन्ुचरों के साथ मारा गया। बड़े आनन्द 
की बात है कि गुरुजनों के साथ अपने सभी उद्देश्यों को सिद्ध करके वे अच्युत इस समय कुशल- 
पूर्वक हैं। सोम्य, वे गदाग्नज वहाँ फी नागरी सुन्दरियों के सलज्न स्निग्ध हास्य, एवं चपल कटाज्ञों 
से अचित होने पर भी क्या हमसे कभी प्रेम करते हैं) वे विलासप्रवीण, श्रेष्ठ स्वियो के परम प्रिय 
उन पुर-सुन्द्रियों के दवाव-भाव एवं मधुर बाक्‍्यों से पूजित द्ोते होंगे, फिर उनका।|चत्त उन्हीं मे 
अनुरक्त क्‍यों न हो जायगा । उद्धवजी आप तो साधु पुरुष हैं, सच सच बताइये, पुर सुन्दरियों फे मध्य 
एकान्त-चर्चा करते समय वे गोविन्द कभी हम म्राम्याओं का भी स्मरण फरते हूँ ) क्‍या वे उस 
रात्रि का स्मरण करते हैं, जब पूर्णचन्द्र की धवल ज्योत्तना भे पुप्पित कुन्द-कानन एवं विकचकुमुद 
कालिन्दी-सलिल मे इस वृन्दावन से अपनी प्रेयसियों के साथ विहार करते घूमते थे वे | रासगांप्ठी 
में थिरकते हुए उनके चरण के नूपुर जब क्वशणित होते रहते ओर हम सब उनके साथ उनके 
सनोज्ष चरितों का गान करतीं ! अरे इन्द्र भी प्रीष्म फे ताप से तप्त वन को बादलों के द्वारा 
सिद्धित करते हैं। वे गोविन्द, वे दाशाहई अपने दी वियोग के ताप मे तप्त हम सबों को अपने नव- 
जलधर-सुन्द्र श्रीअज्ञ के दशेन से जीवन-दान देने क्या यहाँ पधारेंगे ! भला, क्ृष्णचन्द्र क्यों 
आयेंगे यहाँ | उन्हें राज्य मिल गया । उनके शत्रु मारे गये । अब तो राजकुमारियों से विवाद्द करके 
अपने सुहृदों के साथ वे वहाँ अ।नन्दपूर्वक रहेंगे ! अथवा वे भहात्मा हैं, आप्तकाम हैं, श्रीपति हैं, 
हम वनवासियों से उन्हें क्या श्रयोजन या ओर किसी से उनकी कया आसक्ति, वे तो नित्य कृतार्थ 
हैं, झतात्मा हैं! उद्धवजी, स्वेच्छाचारिणी होने पर भी पिज्लला ने ठीक दी कद्दा था कि परम सुख 
निराशा मे ही है । हम यह बात न जानती हों, ऐसा नहीं है, जानती हैं, फिर भी श्रीकृष्ण को आ्राप्त 
करने की आशा छोड़ी नहीं जाती। दुरत्यय हे वहं। हमारा भी क्‍या दोप, वे उत्तमश्लोक फहदे 
जाते हैं, कोन उन्हें छोडने का उत्साह कर सकता है । वे रसा को नहीं चाहते, फिर भी वे चला 
श्री उनके वक्ष से एक क्षण के लिये भी प्रथक्‌ नहीं होतीं। फिर यह फालिन्दी, ये गिरिराज, यह 
चन्दावन, थे गायें, यह वंशीध्वनि--इन सब से उनके जीवित, जाग्रत्‌ स्मरण नित्य नेत्रों के सम्मुख 

। बढ़े भाई संकर्षण के साथ उत्त कृष्णचन्द्र ने चहाँ कितनी लीलाएँ की हैं। ये सब बार-बार उस 
नन्दुनन्दन का हमे स्मरण कराते हैं। उन्र श्रीनिकेत लाल-लाल नन्‍हे-नन्‍्हे चरणों फो हम केसे भूल 
जायें | हम कहाँ समर्थ हैं उन्हें भूलने में | वह मन्‍्द्‌, गयंद के समान भूमती गति, बह ललित उदार 
दास, चद लीला-विलोकन, वह सुधासनी वाणी, कैसे भूलें--कैसे भूलें हम उन्हें ।” 
मम] सावधानी, भूल गयी स्थृति, शरीर और स्थिति, कातर करठ ऋत्दन कर उठे-- 
दे नाथ | दे रमानाथ | हे ब्रजनाथ | दे आतिनाशन ! तुम्दारा यह गोकुल--यह्‌ ब्रज संकट के 
समुद्र में छ्बा जा रहा हे । डूबा ज्ञा रहा हल । बचाओ | इसे बचा लो, गोविन्द ! गोविन्द !! 

विस्मृति, ऋन्दन, अश्रु, स्वेद, कम्प, मूछी, हास्य, उन्माद, सुधि, व्यद्भ, प्रार्थना, रुदन-- 


इस असीम अलुराग-सिन्धु का पार कहाँ है। उद्धब इसका कैसे प तो 
सीमाहीन ! अनन्त ! अनन्त | डर र॒ पा सकते हैं। यह तो हे ही 


है 


रद |] ञ्र्य 
तज का प्रेसपादाबारः-अज-अद्भुत है चह ब्रज! नरःनारी, वृद्धबबुवा, चालक-शिश, 


गाये-बछड़े, पशु-पक्ती, यहाँ तो तरु-पर्वत तक अनुराग की घन्ती प्रतिमा 

ओऑं-से लगते हैं। यह च्ण- 
क्षण चकित, स्तसम्भित करता न्नज ' वियोग, आत्मविस्मृति, जज त्गान्लेर यहाँ हा ही उस 
मा से हल हुए हैं।  क मे पर में हा-द्वाकार उत्पन्न करती वियोग की मद्दावाड़व- 
उन को 3? जप) मरुप्राय और दूसरे क्षणजैसे अमरावत्ती फा वैभव कगाल हो गया इस 
_छटा को देखकर | यह मिक्षन और वियोग, वियोग और मिलन की शाश्वत अनुभूति ! 


उद्धव ब्रज में छ्श्र 


उद्भव ज्ञानोपदेश करने आये थे--छिः 
पक लक. के मा यहाँ किसी की रा रा च्स 8 ३83 
(रिपूत करने की वाब्छा दी कर सकता है। ये वाबा, यह सेया-- 
आप अर मम आग दे ज्ञान का परमाराध्य इस वात्सल्य के 
गैने पर भी उत्फुल्ल होता है | ये गोप, ये व 32220 कवि 02030 हक 

--इन बालकों की सरलता, भोलापन, सोहादे-- 
[ह आनन्द्घन, योगिजनैकध्येय इन्हें पीठ पर चड्डी चढ़ाकर, अपने को इताथ माने तो आश्चर्य या ये 
ऐेपियॉ--ये गोप-कुमारियाँ--इनका अतुराग, इनकी तल्लीनता, इनका तदाकार वित्त--किस : । 
प्रोगी ने इस सौभाग्य की कल्पना की है । युग-युग की समाधि से जिसके श्रीचरणों को तर 
एक क्षण के लिये पाने का प्रयास किया जातां है, वद्दी--बद्दी नव-जलधर-सुन्दर इनके मन, प्राण 
धदय, लोचनों में ओ वसा है। ये उसे चेष्टा करके भी हृटा नहीं पातीं। “वह छछ क्षण भूला रदे तो 
'नान, गो-सेवा, गृह-कार्य तो तनिक व्यवस्थित हों” पर उसके श्रीचरण तो आवद्ध हैं--अबुराग 
के असीम 059. दृढ़ता से आवद्ध हैं यहाँ। वह चाहे तो भी जा कैसे सकता है। 

, गोप-छुमारियाँ-_उद्धव को सबसे अधिक इन्दीं की कृपा प्राप्त हुई दे । इन्हीं से वे 
कुछ सुन--ससम सके हैं। बावा-मेया-_- वे बात्सल्य की मूर्तियों, उनका स्नेह, उनका लालन--वे तो 
पममते हैं, 'यह उद्धव अभी बच्चा ही तो है| श्याम की ही भाति बचा । भला, बावा--मया से क्या 
पूछा जाय, क्‍या कद्दा जाय | गोपगण भी उन्हें उसी स्नेह का दान करते हैं और बालक--भोते 
चड़ल, नित्य आत्मविस्पृत गोप-बालक--ये सब तो सदा 'करूँ बुलाता है! वह कन्हाई आता है! 
बह बंशी चजी !” इनका प्रेमोन्‍्माद थकित होना जानता ही नहीं | इनका उन्मुक्त हास्य, उन्मद्‌ क्रीड़ा 
झौर जब वियोग जगेगा--जैसे शरीर में प्राण ही न हों ये किसी ओर देखकर भी जेसे कुछ नहीं 
देखते, नहीं सुनते ! उस समय तो इन्हें देखकर पाषाण भी द्वित हो उठते हैं। उद्धृवजी-जैसे गम्भीर- 
प्रकृति परम विद्वान, ये वालकों के साथ कहाँ उ्लल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं। 

भोषियो--गोपकुमारियॉ--सवसे अधिक चकित किया है इन्होंने उद्धबनजी को। बाबा, 
मैया--वे तो वात्सल्य की मूर्ति हैं।गोप बढे सरल हैं, वे सभी से स्नेह करते 235 हक हा 
इन भोले बालकों मे अलुराग असीम न बने तो बनेगा कहाँ, पर ये ख्ियॉ-“जल्ियों में ममत्व, ग्रहा- 
सक्ति ही तो प्रधान होती है, कहाँ ये चनवासिनी ग्राम्या क्षियाँ, इनके लोक में सुने जानेवाले 
अनियमित आचार और कहाँ थे गोपकुमारियॉ--इनका यह परम घुरुत श्री कृष्णचन्द्र में दृढ़तम 
ऐेकान्तिक भाव | श्रीकृष्णचन्द्र तो हैं ही समर्थ | बिना जाने भी यदि ओऔपषध का नियमपूर्वक 
सेवन हो तो वह रोग-नाश कर दी देगी। क्‍या हुआ जो ये श्यामसुन्दर के परम तत्व का मनन 
नहीं करती | ये निरन्तर उन्हीं में मन लगाये उन्हीं सबिदानन्द्घन की चिन्तन तो 


करती हैं | है 
उद्धवजी का गोपियों सत्कार करती हैं। ये उन्हें श्रीकृष्णुचन्द्र के चरित सुनाते हैं 
ओर उनसे सुनते हैं । उनके भावोन्माद को निकट से देखने का सौभाग्य ्राप्त होता है। अब 
तो प्रथम ही डद्धवजी अभिवादन करते हा हे । वे संडचिव द्वोती दें, 83 करती दे महिसा- 
मयी, वे त्रिथुवनवन्दनीया--उववजी से छोड दें यह सोभाग्य। उनका हुंदग बार बार कद्दवा 
ह-...प्ृथ्वी पर शरीर-घारण का यही परम हट है, जो गोप-सुन्दरियों ने प्राप्त किया है। निखिलात्मा 
श्रीगोविन्द के श्रीचरणों में उनका भाव रूंढ हो गया है, जिस भाव को संसार के भय से भीत भुनि- 
गण ओर हम लोग भी पाना हैक न हे कमर बिन ब्राह्मणकुल में जन्म 
ल्ेमे की क्‍या तुलना !” ब्राह्मण के श्रोतादि कर्म कहाँ और कथा रियो हि 

है भ ,त्यक्ता वनवासिनी ना ओर कहां परम 
इन स्त्रियों की महिमा देखो, कहाँ तो ये 2४ ल्‍ल्यच्ा बरय से भी अमृत के सेवन से 


पुरुष श्रीकृष्ण मे अनन्य अनुराग | ठीक ही है-+ 
समस्त रोग नष्ट बल हैं, वैसे दी निरन्तर किसी भी भावसे भजन करने पर वे परम पुरुष कृपा 
क्रते दी हैं। उन्का सांनिध्य श्राप्त दी द्वोता है / 


! 
॥ 


चर 
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भगवान्‌ की कृपा का यह प्रवाह--यह श्रीकृष्ण की ऐकान्तिक कृपा तो उनसे सतत अनु- 
रागिणी पद्मा को भी प्राप्त नहीं हुई; फिर पद्मसुरभिवाली देवाद्ना'ओं को तो वह क्या प्राप्त दोनी थी, 
जो कृपा इन गोप-सुन्दरियों पर हुई। रास-कड़ा में श्रीकृष्ण फी शुजाओ का आलिद्नन करके, उन 
भुजाओं को स्फन्‍्धों पर रखकर जो परमानन्द इन्होंने पाया, वह फिसी 'अन्य फो कहाँ लम्य ई ।' 

पैं--मैं तो चाहता हैँ. कि इन गोप-बालाओं की चरण-रेणु प्राप्त करने वाली इन लता 
शुल्मों, टुणादि में से ही कुछ होकर बृन्दावन में पड़ा रएूं। मुझे तो इनफे चरण-रज चाहिये, जिन्होंने 
परम दुस्त्यज स्वजन एवं श्रेष्ठ आय-्सार्ग को ठुकराकर भी उस मुकुन्द से ऐसा निष्ठा प्राप्त की, 
जिनको श्रुतियों हूँढती द्वी रहती है। 

> (भगवती लक्ष्मी जिन श्रीचरणों की नित्य सेवा करती हैं, आप्तकास भगवान्‌ ब्रद्मा, भगवान्‌ 

शिव आदि जिनकी अचचना करते हैं, सनकादि आत्गारास मुनिगण, परम योगेश्वर जिनका अन्तः- 
करण से निरन्तर ध्यान करते है, रास-गोप्ठी मे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के उन्हीं चरण-कमलों फो 
अपने वक्त पर रख कर, उनका आलिद्भन करके इन गोप सुन्द्रियों ने 'अपने ताप फा निवारण किया 
है। इनके सोभाग्य, इनकी श्रेष्ठता की क्या कल्पना करे कोई । 

मैं वो नन्‍्दप्नज की इन भुवनवन्या नारियों के श्रीचरणों के रज की वन्टना करता हैँ | उन 
नारियों के पदरज की वन्दना--जिनके कण्ठ से निकला श्रीहरि की कथा का गान त्रिल्ञोकी को पवित्र 
करता रहता है।' 

बन्दना--गोप-बालाओं के पद-रज की वन्दना--पद्‌-रज की द्वी तो वन्दना की जा सकती 
है। वे सम्मुख पद्वन्दन फरने देने से रहीं। उन्हें सकोच में डालने का मद्ापराध करने का साहस 
भी केसे हो। ये वृष्णिकुल के मन्त्री, देवगुरु बृहस्पति के साक्षात्‌ शिष्य, परम ज्ञानी उद्धय--ओऔर 
आब ये जब गोप-कुमारियोँ निकल जाती हैं कहीं से--उनके चरण-चिह्रों पर मस्तक रखते हैं, लोटते 


हैं उस रज मे । फूट-फूटकर रोते हैं। विह्नल होते हैं ये धूलि-घूसर, परम कातर उद्धव--यह 
प्रजधघरा हे न ! 
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कुछ क्षण--कुछ च्ण ही तो जैसे व्यतीत हुए हैं अभी और उद्धव कहते हे कि उन्हें मथुरा 
जाना हे उन्हें कई मास हो गये ब्रज्ञ मे आये! श्रीकृष्णचन्द्र प्रतीक्षा करते होंगे। कई मास--कहाँ 
लगते छ ये कई मास | कब प्रभात हुआ, फब गया दिन, कब रात्रि चली गयी--कहाँ पता लगा। श्री 
कृष्णचन्द्र की चर्चो--छद्धवजी श्याम की चच्चा करेंगे ! मन तो वैसा ही प्यासा है। वैसे ही दौड़ आते 
हैं सब । न्रजवासियों को कुछ क्षण-से ही तो धीते हैं ये कुछ मास ! लेकिन उद्धवजी को जाना है-- 
श्याम प्रतीक्षा करता होगा उनकी। ये वृष्णिकुल के मन्त्री हैं, मथुरा में प्रतीक्षा तो होती होगी 
ही | बाबा ने, मैया ने, गोपों ने, बालकों ने, गोपियों ले, कुमारियों ने--कभ्ी किसी ने और कभी 
किसी ले रोक लिया--कहों तक इस प्रकार रोका जा सकता है! जब अपना छी वह मथुरा जा बैठा, 
ये उद्धवजी कब रहेंगे यहाँ। इनको अब रोकना भी कहाँ उचित है। रथ प्रस्तुत हो गया है ! 
आज जायेंगे ये ! 

उद्धवजी--कितना निष्ठुर होता है कतेव्य ! उन्हें जाना है, कतेव्य है जाना ! ये बाबा, 
यह मैया, ये गोप, ये बालक, ये गोपिकाएँ, यह बृन्दावन--यहाँ एक तृण तक बनकर रह जाने 

लिये उन्तका हृदय क्न्दन फर रहा है और जाना है--जाना है यहाँ से ! 
उद्धवजी आज जा रहे हैं--मथुरा जा रहे हैं--श्याम के समीप ! यह पढुका दे देना, 


ऐह: 
भैया ” यह नवनीत उसकी परम-प्रिय कामदा का है।” 'यह्‌ मयूर-पिच्छ ? 'यह गुप्ला की माला 
अपने हाथों आप पहना दें उन्हें / ये न 


हे पुष्प--ये उसकी झलकों में उल्लककर बडे सुन्दर लगेंगे। 
उपहार--कौन कहता है कि ये उपहार हैं कक हृदय का घनीभूत स्नेह--ये क्या पदाथ हैं ! बाबा, 
सैया, गोप, गोप-बालक, गोपियाँ, बालिकाएँ--सभी के अपने-अपने उपहार हैं--अपने ढंग के और 


पा 
के 


ँ 
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सभी को देने क्री अपनी हा | दे सकेंगे ये उपहार इन पद्धतियों से छद्धवजी ? वे तो रुद्ध- 
फण्ठ, साधु-नयन देस भर रहे हैं । चुपचाप मस्तक भ्ुकाये, विहल-बदन। 

ह छष्णचत्र गा रहे ! तनिक ३80 ज8/६ रखे ! वह हमारी कोई चिन्ता न करे ! प्रसन्न 
रहे मोहन | प्रसत रहे ! संदेश--संदेश के शब्द, भाव चाहे कितने भिन्न हों, एक ही तो संदेश 
हैं समझा | यही एक बात तो कहनी है पूरे श्र॒ज को ! 

उद्धव जा रहे 8--इस पूरे ब्रज का सदेश, उपहार लिये आज उद्धव जा रहे हैं! वावा ने 

थ पर बेठा द्व्यि है उन्हें | बार-बार उतरना, धार-वार मिलना, बार-बार बन्दन ओर अब किसी 

फार रथ चला है। रथ के साथ ही तो चला हे यह ब्रज ! मैया मूर्छित हो गयी ओर ये दौड़ 

[ये उद्बवजी | मेया--मेया भी चेतना मे आकर उन्हें विदा कर रहीं हैं ! उन्हें मोहन के पास 

पना चाहिये । वह प्रतीक्षा करता होगा ! 

उपनन्दजीने सम्हाला अपने को | कितनी दूर तक आ गये ब्रज के लोग | ये गोपियाँ, ये 
छि लगी 'आ्रती चालिकाएँ--अब तो यहीं से विदा देना चाहिये सवको !' विदा--त्रज से विदा ! 
रे तिचारे उद्धबजी बार-तार विहल होते, बार-बार एक-एक के पदों पर गिरते हैं तो क्या आश्चर्य 
अश्य आगे नहीं वढते | उद्धव मुढ-सुडकर देखते हं--'कोई घुला ले। कोई पुकार ले ! 
ई फह्टेएफ दिन ओर रुकने को ” पर मथुरा से ऋृष्णचन्द्र प्रतीक्षा करता होगा। 

वह रथ का ऊपरी कलश ! बह ध्वजा ! तह रथ से उडती धूलि गगन में ! चला गया-- 
व चला गया ! उद्बवजी भी गये ” ज़से आज ही कन्हैया ब्रज से मथुरा गया है! चद्दी व्याकुलता, 
ही वेदना भर मुद्दों. ! 
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उद्धव धाये | उद्भव ब्रज से आ रदे हैं !! पीतपट भूमि पर गिर गया | वनमाला उल्नक 
यी। मयूर-मुऊुट सिसक़र ओर तिरछा हो उठा। दोनों भुज्ञाएँ फैलाये श्यामसुन्दर दोड़ा । 

उद्धबजी शा रहे हैं। धूलि-धूमर सर्वाद्न--त्रज-रज में विहल होकर बार-बार लोट-पोट हुए, 
गमग पद, रोमाख़ित शरीर, नेत्रों मे अश्रुधारा, जेसे कुछ देखते ही नहीं ! लाजल-लाल लोचन, 
फित-से टघर-उथर देखते--'कहाँ किस अपरिचित स्थान में आा गये” ओर ये प्रेसभूसि के पावन 
साद से परिपृत्त उद्धवजी--पश्रीकृष्णचन्द्र ने भर लिया शुजाओं में ! 

उपद्दार, संदेश, उलाइने, वैन--यह सब आज की बात तो नहीं है। यद्द तो 2 
ग मघुरतम सदेश 8 । यह तो अब सदा ही चलता रहना है। आज तो उद्धबजी विभोर हैं और 
नहेँ हृदय से लगाकर यह नीलमुन्दर भूल गया है अपने को भी। यह श्याम के शरीर में लगी 
दब के अद्ठों की त्रज-रज, यह रोमागख़ ओर यह अश्रुधारा--यह मिलन ..। 


“-+कि-के की 


श्रीराचा 


था शेसरे भर तिगिरों हृदि योयसाजों 
पादासुजे व सुलया अजसुन्दरीणाम। 
सा कापि सर्वेजयतामसिराससीसा 
कामराय नो भवतु गोषकिशोरसूर्ति- ॥? 
--भीलीलाशुफ 


श्रीराधा--क्ीतिकुमारी--भीवृष सातु-तन्दिली--सौन्द्य, सरलता, 'झजुराग की यह 
सुकुमार-मूति और यह वियोग, यह सहावाडव-प्रचए्ड वियोग ! साता-पिता क्‍या करें, कया बस 
है उनका | क्‍या छिपा है उतसे ! उनकी यह हृदय-कलिका--यह अब जैसे इस विश्व से रहती ही 
नहीं | जहाँ देखेगी--फसल-लोचन बहीं स्थिर रहेंगे। एकटक उपलक निहारती रहेगी, चाहे जहां 
देखकर भी कुछ पेखती है ? कहाँ कुछ देखती है, कहाँ सुनती है, कहाँ कोई अतुभव करती है। 
यह तो जैसे उत्सादिली हो गयी है। माता-पिता की व्यधा का पार नहीं। सखियाँ घेरे रहती हैं। 
फोई बलात्‌ स्नान करा दे तो स्नान, भुख में कुछ दे दे तो भोजन ओर इस स्ताव और भोजन का 
भी इसे क्‍या पता लगता है “यास! श्यामसुन्दर ” इसके अधर ऊॉपते-से ही रहते हैं। कुछ 
कहती-सी--कुछ जपती-सी रहती है। क्या ९ ध्वनि कहाँ निकल पाती है। 
प्रीराधा--यह उन्मादिनी फीर्तिक्न्या, प्रातः अरुणोदय जैसे एक चेतम्ता देता है। कुसुम, 
दृधि, 'पक्षत, दूवहुर, चत्दून--खामुनेत्र सखियाँ सजा देती हैं। यह अपने गवाज्ञ पर जब 
उत्फुललनेत्र 'आा बेठती है--साता के प्रा्णों मे एक टीस-भरी ज्ञीण शान्ति-रेखा खिंच उठती है ओर 
फिर ह॒ुदय चीत्कार कर उठता है--'हाय' उसकी यह जाहवी-सी पावत-कन्या किसकी प्रतीक्षा कर 
रही है ! यह पयज्ञी--पगली ही हो गयी ! किसलय-झरुण कर कुसुस बिखेरते है, ध॒गों से हास्य 
आता हे । लाजा ओर द्धि-चन्दन के बिन्दु--गाये चरते जा रही हैं। उनको लेकर गोपकुमार चते 
जा रहे हैं जवत के नीचे से । पर उन योपकुमारों के आगे झरूमता घूमता, इधर-उधर ध्यपत्ते विशात्ष 
हगों से चपल-चपल देखता वह मयूर-सुकुटी--अचो का वह परस झअधिकारी-पर धीराधा के 
कर और किसपर कुसुम-इंष्टि कर सकते है। किन हगों की कोर ने यह आननन्‍द्‌-पुलक, यह सलज- 
स्मित व्यक्त कर दिया है इन कीर्तिकल्या से। साता-द्धा गोपियों कहती है--'सोली बालिका 
पगल्ी ही हो गयी ।' 
एक वार फिर--वे ही रागारुण दिशाएँ, गोरज-पूत कपोत-रोस-कबुर कपिश गगन, वही 
गायों की हुकार और एक बार फिर उल्लास आता है इस उन्सादिती सें। फिर रत्न-धाल लाजा से 
पूण होता है। फिर गवाक्ष से सुरभित सुकुसार सुमनों की वषो होती है । यह सब तो ठीक, पर 
गोपकुमार तो इतने धृष्ट नहीं हैं। वे सब तो इसका प्मपनी सगी ज्यनुजा के समान सस्सान करते है। 
किनने ज्ञोण, कितने स्लान हो गये हैं सब अपने सखा के जाने से और सायं गवाक्ष मे सुकुमार 
पाटल--कोई वन इुसुम पता नहीं कह्दों से नित्तिप्त हो उठता है। दासियॉ--जब दूसरों की सावधानी 
ए। फछ ज बता पायी तो चेचारी दासियाँ हो हैं. त्‌! वह कुसुम--वह झअस्लास सुरसित कुसुस-- 
झवश्य वद कोई देवप्रसाद ही होता है। उसे कितने आदर, कितमे उल्लास से घारण करती हें 
सीवुपभानु-नन्दिनी प्पपने सस्तक पर। 
ब्द 'गबती महासाया भद्रकाली | दयामयी जगदस्बा! इस बालिका पर उनका अपार 
इ/्सल्य है। इसने उनकी आपाराघना की और क्व तो वे दी इस झजोध कन्या को रक्ता करती हैं। 





श्रीराधा धर 


उनका अनुराग, उनका स्नेह ही तो इस नवनीत की पुतली को इस 
कै 48, वित्तिप्त होती हे, कक है 020. ह्दो 25 27020 है | लिये मा 
देती है महामाया भगवती उसा ही तो उनकी कन्या 
पर देती हैं। वे ज़गज्वननी, इस बच्ची पर परमवात्सल्य 524 कई 20 कं ओके 
सम्ियॉ--सख्तियों की वेदना हिगुण हो गयी है। उनकी 
यह अब अपने आप मे रहती ही नहीं। इसे नाग संसार की 2 म सर लक 
होती । यह सलान -प्रवाह--यद्द विवर्ण देह--स 43 
का 0 झश्र 0४ हक विवरण 2 फे हृदय को जैसे कोई मसल 
हू र यह असन्न , प्रमुदित - हँसती हे, जीवनदान 
सा मिलता है बालिकाओं को | 4 अं न बट आज ह 
श्रीराधा की यह पेणी, यह कुसुम-शन्नार--सखियाँ क्या इतना नहीं 
फरों ने फेशों में ये कुछुम लगाये हैं, इतनी ढीली, शिथिल वेणी कौन गा याद सलाह 
प्रतीक हैं ये कुछुमाभरण ! ईष्यो--अमपे--इन वालिकाओं ने कहाँ जाना है इसे । | सदा से दी वो 
थे उस प्रयक्ष में रही हैँ कि उनकी यह प्रिय सखी प्रसन्न रहे । इसी का आनन्द तो उनका जीवन है 
आर यह कीर्विदा-कुमारी--यह तो वितरित करने के लिये ही जैसे उनके मध्य आयी। इसने तो सदा 
सद्देलियों फो आगे रखा--सदा, सब ससय। यह न होती--वे रसिक-शेखर क्या देखते किसी झोर। 
इसी की तुष्टि के लिये उनके कमल-लो चनों की कोर घूमती रही ओर यह' तो जैसे नित्य दूसरों के 
लिये ही अनुरोधमयी--अमुमह-मूर्वि रही है। आज--आज भी क्या कृपा भाप्त है किसी को उन 
भुवन मोदन को और जो प्राप्त दै--इसी भावमयी का, अल नहीं है, किस ऋतन्न हृदय में यह 
भाव उठेगा। किंतु--फिंतु यह जो आत्मलीना दो गयी है। यद्द जो अपने को भूल दी-सी गयी हे । 
इसने जो सर्वथा ह्वी वाद्य दशा से निवृत्ति ले ली दै--प्राण ऋन्‍दन करते हैं। बालिकाएँ निरन्तर 
व्यस्त रहती हैं--किसी प्रकार उनकी सखी फो सुख मिल्रे। बह असन्न रहे । उसके ये अर्धोन्मीलित 
हग, कॉपते अधर--ओह ' 
प्र प्र भ् ५ 
श्रीराधा--सरल, भावमयी राधा, पता नहीं क्या-क्या उठता रहता है मानस में, पता 
नहीं क्या-क्या नेत्रों के सम्मुस आता रहता है: 

ध्वे कमल-होचन, कितने चपल, [कितने शअलुरागपूर्ण ! कितना सुधास्निग्ध, कए्ठ-- तुम 
कहाँ रदददी हो ? मैंने तो नहीं देखा कभी तुम्हें ? क्या नाम है तुम्दारा !” कितना ममत्व था वाणी 
भे। खेलते-खेलते भाई के साथ नन्‍्दगोंव चली गयी थी उस दिन। पता नहीं भेया श्रीदास कह्ों 
गया। नब्दद्वार से तनिक दूर एक ओर प्रतीक्षा ही तो करनी थी। वह मयूर-झुझुट, बह पीतपट, चह्ट 
वह वनमाला, वह चपलतापूर् सौहाई--वे निकले द्वार से। मुझे संकुचित, भीत देखा होगा-- 
दौढ़ आये थे। किसी को अपना लेना दी तो उनका स्वरूप है। कितनी शीघ्रता से भेरा हाथ ले 
लिया था उन्होंने अपने करों मे। यह दाथ-यह तो उसी दिन उन हाथों में चल गया। उनका 
आग्रह क्‍या टाला जा सकता ? वे अनुरोध करें ओर टाल सके--कहाँ किस हदय में शक्ति दे। 
भीतर हे गये, मैया के समीप ओर मैया--वह तो मैया ही दे न! उसने जो वात्सल्य दिया, जिस 
प्रकार अक्कू में बैठाया, जिस प्रकार वेणी गूथी जैसे एक-एक किया मृत बन गयी है। 

“उन्तके साथ बह कीड़ा के दिन ! कितना सम्मान करते बे। उनके सखा--उनके सभी 
सखा तो सम्मान करते, स्नेह करते--जैसे सगी बदन दै वह सब शी विन आम 
मज हैं. सब--सब भाई दी वो हैं। सखियाँ चपलता करतीं तो वे भी चिद़ा लेते उन्हें । परस्पर के 
विवाद का निरेय कराने आते और कितने मान से ४नका निर्णय मान छ्षेते । ओर वे--उनके सखा 
कहते राधा से कह दूँगा / और एक बार जैसे सचमुच संकुचित दो उठते। 'कद दो ये उनके 
धृष्ट चचन क्या भीतर से उठ पाते थे ।” जैसे आज भी चल रही है वह्दी बाल-क्ीडा। 


४६० श्रीक्ृष्ण-चरित 


राधा भाभी | राधा भाभी ! भद्र बड़ा चपल है। वह चाहे जब चिढ़ाने लगता है और 
नन्‍्हा तोक--बह तो जब ताली बजाकर सम्मुख आकर चिढ़ाने का प्रयत्न करता हे, रोप भी नहीं 
आ पाता उस पर। उसे तो तब भी स्नेह से पुचकारने को ही हृदय चाहता है। सब बड़े वैसे है। 
सब हँसते हैं। ये सखियोँ भी तो मुस्कराती हैं। वे भद्र से कगड़ने लगते है और तोक--भल्रा, 
तोक को कोन डॉट सकता है! बह उनका लाड़लो स्नेहमय छोटा भाई--उसे तो ४सकर छी टाला 
जा सकता है। उसके घिढ़ाने में भी कितना रस है । क्रीडा चल ही तो रही है। यह' क्रीडा भी कभी- 
कभी क्‍या गत हुआ करती है। 


'वे कलशियों फोड़ देते हैं। जल लाने नहीं देते | कूठ दी सब उनका परिहास फरवी हैँ 
उनको अनुकम्पा--उनकी उदारता--उनके स्पशे के लिये आकुल प्राणों को वे खीक उठाऊर भी परिएप्त 
कर देते ६ै। उन्होंने क्या कलशी छीनने का नाठ्य नहीं किया है! उनकी कॉपती सी श्रद्धुतियॉ-- 
भला, कहीं कठोरता द्वो सकती है उन मृदुल फरों से । उनकी इच्छा--उनका प्रयास और असफकष 
दो जा4--सखा उनका परिद्दास करें, प्राण इसे कैसे सह सकेंगे ? उनका तो नाम होता है. और 
अपने द्वी कर अपनी कलशी लुढ़का देते &ैं। क्‍या दोप है उनका १ थे सखियाँ कितना नेत्र घनाती 
हैं। उनकी खीक--उनका चिढ़ना भी कितना मधुर है / बह स्पश तो अब भी सीधे प्राणों फो 
पुलकित कर रद्द है। 

थे बछड़े चराने जाने लगे हैं। सिर पर दष्ठी की मटकी घरे, सखियों के मध्य प्रधर-उधर 
किसे ढूँढ़ते हैं. आकुल लोवन ? वे आय्रें--कहीं से, किसी कुछ से ढोड़कर 'आयें। मार्ग रोक लें ओर 
छीनकर धन्य कर दें इस मटकी को |” कितनी स्मृतियाँ--नहीं, नहीं, थे क्‍या स्मृतियाँ हैं ) ये नेश्रों 
के सम्मुख, मन में, प्राण में नित्य-मूर्त आनन्द-क्रीडाएँ--जाप्रव-क्रीडाएँ ही तो 'चल्मा करती ६ ये। 
वह ह्ेमन्त की भद्रकाली-पूजा, वह उनका वस्ध लेकर कदम्ब पर जा छिपना और फितना अल्ुभह-- 
प्रत में घुटि हो रही थी, जल्न मे नपम्नस्नान का अपराध हो रहा था, नारियों के 'अधोत बख्र ठठाये 

उन्‍्द्दोंने और ग्रयश्वित्त कराके पूर्णा कर दिया आराधना को | थे हैं. दी अ्रनुमदहरूप--कितमे सवेरे 
उठे उस दिन | कितना कष्ट किया ।! उनके छुछ अपराध भी हैं, यह कहाँ आ्राता है इस छद॒य में | 

थे रास की रात्रियाँ | मयूर-मकुट लहद॒राता और ऊ्रुकता | क्रितना सम्मान दिया उन्होंने | 
कत्रिम रोप का नाट्य भी सप्य नहीं था उन्‍्हें। श्रुकृटि बंक हुई और वे जैसे अपराधी ही हों । उनका 
असीम अनुराग ओर अलनुकम्पा; क्या-क्या नहीं किया। क्या-क्या नहीं करते अपनों फो श्रसन्न 
करने के लिये वे ।! अनन्त अनुभूतियोँ हैं। अपार लीलाएँ हैं. और बह मधुयामिनी--उसके संस्मस्ण 
से तो त्रि्ुवन के प्राण पवित्र होते है । 

आज--आज भी तो वे ही भुवन-मोहन हैं. सम्मुख। पद्दी तो स्मित-शोभिव छ्टा हे 
उनऊी। घह्दी तो ऋुऊुता आता है मयूरपिच्छ। वे वेणी गँथते हैं। कुसुमाभरणों से अ्रद्न सजाते हैं । 
आज्ञा ” कितना मान देते हैं ये हृटयधन / नेन्न जहाँ जाते £ैं, वहीं चन्द्रमुख हँसता, वह्दी मयूर- 
पिच्छ लद्राता। मुरली की मादक स्वर-लहरी गूजती ही रहती है श्रवर्णों मे ओर यदद तुलसी की 
पावन सुरभि--यह्‌ उनकी वनमाला की भुवन-पावन दिव्य गन्ध । 

“वे नहीं हे श्र॒ज में! थे मथुरा चले गये। दूर-दूर हो गये वे दृदयेश !” एफ रमृतिं-- 
०2208: ज्वालामय स्व्ृति भी है। जेसे एफ पत्र में सम्पूर्ण रक्त सूख जाता 8, शरीर की 
7080 सा जाती हैं अशु--कम्प--निःश्वास--मुछी ओर उत्ताप | जेसे समस्त जगत अलग 

मद्दाचद्नि में जला जाता है। भस्म हो रहा 9 अद्याएड | द्वाद्यकार मयता है ससियों में, छररी- 


का के श फरती दोढ़ती दे वे स्नेहमयी जननी कीर्तिदा आर बाबा ध्ृपभावु जी सुनते दी मूर्तिन्स 
से संसे थे ६। उनकी बच्ची --उनकी वियोगमयी कुछुम-फतलिफा । क्‍या देसना दे उन्हें | उनके शरीर 
स जस चतत्ा पहले भाग जाना चाइती है । 


दृ 
उद्धबजी, आप यहाँ देस भर लें। सस्सियों ने दूर से दर्श दे के 
घ्स दि छू 222९ साख्रय दूर हल न भर फरा देना चाहा 
न। यए्‌ बनमाला--उसकी दिव्य गन्ब, श्याममुन्दर के शअक्कों की सुरभि लिये ये पीतपट, 


श्रीराधा ठप्र 


उद्बव म्नज़ में उस हृदयहारी के उपकरणों से ही तो अज्त॑कृत हो आये ये। यह सुरभि--यह नासिकां 
से ज्ञाकर हृदय को मधित करती सुरभि | गोपकुमारियाँ क्या इसे भूल सकती हैं। तनिक-सी पलके 
ऐलीं--पता नहीं देखा, नहीं देखा ओर सखियों का क्न्दन, दासियों की व्यधाभरी चीत्कार-- 
उद्धवजी ने दूर से ही भूमिपर मस्तक रख दिया था उस दिन | 

यह स्वृति--यह हालाहल-भरी स्मृति भी आती ही है और ठब-पर कोई सुधास्निग्ध 
स्व॒र मुछित प्रा्ों को पुकारता है। किसी का चिर-परिचित हृदयहारी स्पर्श जीवन को सहलावा है। 
कोई फहता हँ--'में तो यह रदय। क्या शाज्ञा है? और तव वह्दी उन्माद-भरी भद्गी, वह्दी सलज् 
हास्य, वही स्वेद-धारा । 

यह संयोग मे वियोग--यह रसराज के अकछ्ू में महाभाव की मब्जु महृलं-मूर्ति--यह 
| दियोग की मद्दाप्वाला और सयोग की अमर ज्योत्स्ता की पावन प्रतिमा । मन एवं बुद्धि से परे 
यह प्रेम की 'अतक्ये महिमामयी मूर्ति--त्रिभुवन इन पद्मारुस अमल कोसल पावन-पदों से प्रणत 
ऐकर धन्य हो जाता है । 


--#-:$<--क-- 


भद्र॒ 
“त्च्छैशव॑ त्रिभुवनादभुतमित्यवैमि 
यच्चापलं च सम वागविवादगस्यम्‌ | 
तेत्‌ कि करोमि किर॒न्‍्म्रलीविलास- 
मृरध॑ मखाम्वुजमदीज्षितुमीक्षणाम्याम्‌ ॥ 
“-लोलाशुक 


भद्र ! कहाँ है मेरा भद्र ! बह दिच--बह दारुण दिन, बाबा मथुरा से लौटे त्रज में ओर 

श्याम--श्याम नहीं आया ) नहीं आया श्याम ? दावाग्नि दग्ध कानन भी इससे कम दयनीय होता 

| मेया--एक पल सें ही तो उसका समस्त शरीर जैसे रक्तहीन दो गया था और वह भूमि पर 
गिरी--ओह, करूँ सैया को देख सकता इस दशा में | 'मेया ” किसके सुधार्निग्ध स्व॒रों ने उसके 
प्राणों को नवजीवन दिया था ! पर--पर भद्र कहॉ ९ 'कहाँ हे मेरा भद्र !? भद्र तो कभी जान ही 
न सका कि उसका भी और कोई घर है, उसकी और भी कोई सेया है। त्रजेश तो यहाँ हैं--बह बावा 
के पास भी नहीं, कद्दों गया ? कहाँ गया मथुरा से आने पर ! आज क्या भद्र भी न आया ? बह भी 
अपने घर गया ( भद्र नहीं और तब श्याम ? श्याम मथुरा-!' मैया की व्यथा, मछी, आर्ति कौन 

'भद्र गोष्ठ में होगा !! कौन कहता है प्राणों के भीतर से ? कोई कहता हे--भद्र गोछ्ट में 
होगा | गोष्ठ में दी होगा ! भद्र गोष्ठ में होगा और कृष्ण--कऋृष्ण भद्र को छोड़कर क्‍या जन | 
भद्ग, तोक, श्याम--सब गोष्ठ में होंगे। बड़े चद्बल हैं, बढ़े ही चपल हैं सब । गायें--गायों में 
इन सबके प्राण जैसे बसते हैं। मधुरा से--इतनी दूर से आये, थके होंगे, भूख लगी होगी--सब 
सीधे गोष्ठ भाग गये ! इन सबबो को अपसी भूख, अपनी प्यास का पता कहाँ रहता है। श्याम ! भद्र 
अरे कद्दों हो सब ९! भैया तो उन्मादिनी-सी दौड़ पड़ीइथी गोष्ठ की ओर। 

श्याम नहीं जायगा ” भद्र--कमललोचन, स्वणंगोर, नीलाम्बर-उत्तरीय, पीतपट-परि- 
धान, कुसुम-कोमल भद्व--एक क्षण--एक पत्ष भी कहाँ लगा था ! जैसे वह चम्पकवर्स गाढ़ नील- 
लोहित हो गया हो, अद्जयष्टि गिरी, कुकी, सूखी ओर--“भद्र ! भैया भद्र ! कनूँ ने दी तो उसके 
करों को ले लिया था अपने करों में। श्याम के विशाल हमों में ही तो अश्रु भर आये थे ! 

'भद्ग, तू रोता हे ? हँसी में भी रोता है !! कनूँ-बड़ा नटखट हे यह कन्हैया | भला, यह 
भो कोई हँसी दे कि वह कह्दे कि ब्रज नहीं जायगा वह । गोविन्द--गो, गोप, गोत्ज का वह इन्द्र-- 
वह ब्रज छोड़कर क्या नगर में निवास करेगा ! मार्ग भर किसका मयूर-मुकुट लद्दराता रदह्य ! कौन 
भनुहार करता रहा भद्र की। नहीं बोलता--तू नहीं जायगा न, नहीं बोलता में तुमसे ” और तब 
भानी भद्र को सनाने मे किसके कोमल कर व्यस्त बने रहे सागे भर! 

'कन्हाई नहीं आया !” कौन कहता है १ कौन कददता है यह १ भद्र इसे देखने के योग्य है 
क्या ) श्याम नहीं आया-मार्य से क्‍या हुआ, नन्‍हीं सुकोमल स्मृति में कद्दों तक क्या-क्या रदे। 
मथुरा का वेभव, वहाँ का सस्मान--क्ूँ वहीं रह गया | भद्र क्या मुख क्षेकर मैया के पास जाय ! 
फनू | कनू । उसका प्राशप्रिय भाई कनूँ--नहीं आया, नहीं आया वह ! भद्र--धूत्ति में सना, म्लान 
यह स्वणे-कुसुम ! 

भद्र ” वही स्वर तो है। वही है--भल्ता, आण कहीं आन्त हो सकते हैं इसे परखने में। 
अमदा पुकार रही है | नन्‍दा हुकार कर रही है। धर्म ग्जन कर रहा है। “अच्छा, अच्छा तो तू 

गोछ से छिपेगा ” ओर भद्र कहो दुबेल दे कन्देया से कि पीछे रद्द जाय बह । 
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भद्र | श्याम | तोक | फह्दों हो सब ?! यह घूलि से सना अन्न, यद गोमय से लथपथ बख्र, 
तेकों से उलसे उज्ज्वल बिन्दु ओर यह किलकता, हँसता, कूदता भद्र | मैया इसे क्या सहज 
: » लेगी। मैया पगली हो गयी ओर भद्र--यह क्षण मे मूछों, ओर फिर आनन्द किलक--यह 
! यह क्या जपने मे है ? यह क्‍या पागल है ? कौन जाने सत्य क्या है, पर कितनी कठिनता से 
| ले णायी इसे उस दिन गृह से | इसे-- अकेले इसे ही लाने मे क्या मैया फो कठिनता हुई ? 
मर 2 र् ञ्र्र 
मथुरा से आया है यह रथ ”” उस दिन कितनी प्रसन्नता हुईं थी। भथुरा से रथ-- 
उरा, ह की मधुरा से-श्याम आया होगा ” कितनी आशा, कितने उल्लास से भद्र दौड़ा 
! उस दि 
उद्धव--वे ही नील भन्न, वही मुकुट, वही पीताम्वर--हुँ, क्या हुआ इससे ! यह तोक-- 
/ वह तोक की अद्गकान्ति कहाँ प.ये उद्धव और कनू का पीतपट--भद्र ओर श्याम में फब निश्चय 
ऐ सका कि फौन-सी फछनी किसकी है! नित्य ही तो दीनों के वस्ध बदलते रहे हैं और हे > 
पिच्च--वह तो श्याम के सिर पर ही शोभा देता है, या जब अपने करों से करूँ अपने छोटे भाई 
सज़ा देता है | उद्धव--उद्भधव तो देखते रद गये थे ठक-से । यह छटा, यह शोभा और यह भाव | 
- वेणाये हैं रथ में | श्याम नहीं आया। श्याम नहीं आया मथुरा से !” रक्त के कस 
नाहियों में जहांके-तहोँ रह गये! पलक खुली-की-खुली रहीं ओर देइ--जैसे कुछ अत्यन्त कुश 
ग्तियों फ्ठीं से व्यक्त हो गयीं 'कनू ! श्याम ” सखाओं के प्राण पुकारे' ओर उत्तर न मिल्ले 
गीओं की हुकृति, वंशी का धुवनमोहन स्वर--फिसने पुकारा था ? कोन बुला रहा था ? किसकी 
पुकार पर ईसते-फिलकते भागे थे सब पीछे की ओर ९ 
उद्दव--चढे 'प्रद्धुत आये थे वे उद्धव भी ! मयूरमुकुट, पीतास्वर--कन्हैया का वेश और 
जब गायें नहीं चराना था, यद्द वेश क्‍यों बना रसा था ? सोपाल का वेश और गायें तो चराने 
, ्रापे नहीं फभी वे । एक दिन आकर कहते 'मुमे भी ले लो ! भद्र क्या अस्वीकार कर देता! 
भद्र-बालक-न्सयाओं के नायक भद्र की स्वीकृति ही तो श्याम की स्वीकृति है | उद्धव--ये मथुरा 
के लोग--ये नागरिक, जब ये स्वयं नहीं बोलते, कोई केसे बोले उनसे । ये उद्धव तो देखते द्वी ठक- 
' से खड़े देते रद जाते हैँ! ये तो सायकाल पथ पर ओऔरों के साथ प्रतीक्षा करते हैं नित्य ! 
उद्धव जा रहे हैँ । मथुरा जा रे हैं ! श्याम के पास जा रहे हैं !? अन्ततः एक दिन तो 
सुनायी पढ़ना ही था। 'उद्धव--श्याम के पास उद्धव | श्याम मथुरा में है !” बालकों के कर क्‍या 
उपद्वार दे सकते हैं ? उनके नेत्र के अश्रु तक तो सूख जाते हैं. एक क्षण से ! 
थे पुष्प उन अलकों से उलमा देना ” किसने कह्दा था, कौन बता सकता है ! भद्र, तोक, 
सुबल-- श्याम नहीं | श्याम उनके मध्य नहीं /' वे इसे सोच भी सकते ् ( श्याम ! सूखते बिम्बा- 
म्लान होते मुखचन्द्र, मुरमाते प्राण ओर आधा--आधा पल--भद्गर ! तोक ! भेया ! कौन 


पाक नी / रो कक, 


+$ 
| 


हि क्ेता है उन्‍हें ? किसकी मुरली ऋन्‍्दन सा कर उठती है १ वे किसके पीछे हँसते-कूदते 
दौढ़ पढ़ते है ! 
है 3 मर ख् 


श्याम मथुरा में है | ब्रज में नहीं--अब तक नहीं आया वह !? यह प्रसन्‍तता की मूर्ति-- 
यह त्रज मे आकर गोपाल बना चिर परमदंस--यह रोते आंणों में आनन्द को सुधाधारा बहा देने 
बाला मघुमडल ! मघु ओर मन्नल--मधघु ओर मद्नल दोनों द्वी का यह मूतंविभ्रह् द्ीहोतो दे! 
'तू भोग लगा ” कन्द्वाई कितने मान से खिलाता रहा हे उसे ! मधुमब्नल का कौतुक--उसकी मोदक- 
रुचि--आनन्द, द्वास्थ, विनोद की दी तो क्रीढ़ा दे वह और 38828 ! सघु तो ग्रीष्स से भी 
उत्तप हो उठा है! कनू नहीं--कैसा मज्नल, कैसा विनोद ! ये नित्य हँसते नेत्र--आज इन सुने-- 
फट़े-फटे-पे नेत्रों को देखकर पांपाण भी वह चला है ! 


अ-कनाई नल 


४६६ श्रीकृष्ण-चरित 


कन्दुक--पर कन्दुक उसका है न! कहॉ--कहाँ छिपाया इसने ! क्‍या कहता है यह । श्रीदाम 
ऐसे ही छोड़ दे । 

आया | जले, आ गया ! देख तो--तेरी अलकों में लगाने को कितने घुन्दर कुसुम ला 
हे !! तोक पुकारे और उत्तर न मिले ! तनिक विलम्ब हो गया--पुष्पों के लिये छुछ दूर घला 
था--इतना ही तो । 

ये लहराती छुसुम-स्तबकों से फूमती लतिकाएँ, ये फलभार से विनम्र तरु, यह मदुल ह 
ठृणराजि, यह मन्द शीतल सुरभित्र समीर, थे हंकारती गायें, फुदकते वत्स, गजन करते वृष भ-- 
नाचते मयूरों, गुंजार करते भ्रमरों, कलरव करते पत्तियों के मध्य यह बन्दावन--त्रज का यह अत 
सौन्दर्य ! ब्रज में वियोग--इन प्रेम-प्रतिमाओं में व्यथा--एक पत्न की लद्दर, आयी ओर गयी 
यह आ ही सर तो जाती हे--श्यास--यह इनका श्यास, यह कद्स्वमुल में ललित त्रिभद्ठी, र 
लह्दराया मयूरमुकुट--यह आयी मुरली झघरों पर ! यह्द ध्वनि--यह विश्वचेतना को एकाकार ६ 
गूजती ध्वन्ति ' शाश्वत--चिरन्तन यह स्वर-लहरी ! 
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“रागान्धगोपीजनवन्दिताभ्या 
योगीद्धभृड्े द्वनिषेवितास्यास । 
आतामप्रपड्रे रुहवि भ्रमाभ्या 
स्वामिन्‌ पदाध्यामयमज्ज लिस्ते ॥/! 
“--श्रीली लाशु कर 
्य्व्य्य्च्य्च्श्स्श्च्ल्स्ल्च््ल्च्लल्स्ल्न्च््स्ल्च्कस्डच्स 


गोस्वामी तुलसीदासजी रचित 
श्ीशयचारितमानस 


अदितीय ओर अलोकिक विजया नाप्तक विस्तृत हिम्दी व्याख्या सहित 
गोस्वामी तुलसीदासजी को निकट से देखनेवाले, मानस के दिग्गज विद्वान, काशी की विभूति 


. सानसराजहंस स्वरगीय पं० श्रीविजयानव्दजी त्रिपाठी 
के जीवन-ब्यापी मानस अध्ययन, मनन तथा अनुभव की यह एक अनूठी देन 
हि मे 


स, ऋविहल चूठामणि गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरित मानस की असंख्य टीकाएँ और 
व्यास्यायें प्रस्ट हो चुकी है। परन्तु सबतस्त्रस्वतस्त्र, कविताकिक चक्रवर्ती पणिडित श्रीमहादेवजी 
शालत्री, प्रिंसिपल, संस्कृत कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शब्दों में अन्य सभी टीफाकार 
'मानस के उपर ही तेरते रहे हैं?। पर वेदादि-शास््र, पुराण, इतिहास, घर्मशास्र, तन्‍्त्र और संस्कृत 
तया प्राकृत भाषाओं के व्याकरण आदि मे परिडत श्रीविजयानन्दनी त्रिपाठी ने गहरे गोते लगाये 
हैं भर मानस के सब मोती ससार के सामने रख दिये हैं। पृज्य स्वामी करपात्रीजी महाराज 
फ्ा फथन है कि त्रिपाठीजी की इस व्याख्या मे पारिडित्यपू्ण शास्त्रीय सयोदाओं के अनुसार विषय 
फल प्रतिपादन किया है, मिसमे सदाचरण, धर्माचरण तथा भक्ति ज्ञान-निष्ठा का अभाव मलकता है। 
उपरोक्त पणिडित श्रीमहादैवजी शास्ती का सत है कि इस निर्मल, ललित, सरल, गंभीर, विशद्‌ तथा 
उुछि्र भाष्य में सानस की झञाज तक की न सुलमी हुई गुत्वियों ( भन्थियों ) का अद्भुत भेदन, गुप्त 
रहस्यों का प्रखर प्रकाश, रसों का लालित्यपूर अभिव्यक्षन ओर भक्ति सुरकरिणी का अखरड पीयूष 
प्रवाह प्राप्त होता है । ऐसा भाष्य भगवत्मरणा' से 'मद्दापुरुप' दी कर सकते हैं। 

स्व० त्रिपाठीजी की इस विज्ञया व्याख्या की एक बड़ी विशेषता यह भी दे कवि इसमें मानस 
से ही मानस का रहस्य सममाने की परिपाटी का अलुसरण किया गया ऐ ओर रामचरितमानस 
तथा गोस्वामीजी की अन्य रचनाओं के द्वारा ही मानस का मम प्रकट करते पर बल दिया गया है। 
इस परिपाटी से सम्पूरा ग्रन्थ की संगति लगाने में त्रिपाठीजी को कई कई स्थलों का मर्म उद्घाटित 
करने के लिये मप्रीनों तक मनन करना पढ़ा है, जिससे प्रत्येक पंक्ति का वही झथ प्राप्त ही गया है. 
जे। स्वयं गोस्वामीजी मद्दाराज को अभिश्नेत था । इसी लिये प्रायः सभी मानस श्रेमियों ने त्रिपाठीजी 
को मानसराजहंस की उपाधि से अलंकृत किया है। सच पूछा जावे तो इस विजया टीका द्वारा अब 
मानस रहस्य को समझना आवाल-बृद्ध, स्री-पुरुप, अध्यापक कान्रगश आदि सभी के लिये अत्यन्त 
सरल हो गया हैं। यही कर्रिण है कि मानस प्रेमी इसके लिये आज वर्षों से ज्ञालायित थे। राम- 
राज्य का बस्तुतः आदश देखना दो तो इस व्याख्या को देखने से ही पता चलेगा। त्रिपाठीजी 
मदाराज की यह अद्वितीय व्याख्या उनकी कथा में दी प्रकट होती थी, जिसे सुनने के लिये सुदूर 
देश-वैशान्तरों के निवासी भी उनके निवास-स्थान पर पहुचते थे। भक्तों की प्रार्थना पर त्रिपाठीजी 
मे अपनी व्याख्या को पुस्तकाकार में प्रकाशित करने के लिये निः्नय किया ओर इसके प्रत्येक प्रूफ 
का स्वयं सशोधन,किया । ग्रन्थ फी छपाई पूर्ण होने हवी वाली थी कि वे वैकुण्ठवासी दो गये। 
विश्वनावजी मद्दाराज की असीम कृपा से त्रिपाठीजी मद्दाराज की यह अनूठी देन इसी 
तुलसी जयन्ती,के पुनीत अवसर पर प्रकाशित हो गई है। सम्पूणा पुस्तक पकी कपड़े की तीन जिल्दों 
न नयनाभिराम,छपाई के सहित बड़े साइज क्वे २००० पृष्ठों में ,तमाप्त हुई है | सचित्र परस्तक का 
: मूल्य ३०) :रुपया,रक्‍्खा गया है। इतना बढ़ा मर बड़ी संख्या मे कि पी नहीं दो सकता, 
(फर भी सेकढ़ों प्रतियों के आदर इसे प पहले रा हैं। अतएब मानस सानसराजहंस 
प्रसाद को प्राप्त करने में विजम्ब न कर 
पोतीलाल बनार्सीदास-संस्कृत-हिन्द पुस्तक विक्रेता-नेपालीखपरा, पो० ब० ७५, बनारस 


४ 8 8४ 8 ४ 8 8 8 & ४8 8 88 88 88 88 88 ४8 # # ॥४ ७४ #४४४७४४८४४३४३१ ७४४६ 
हमारे यहां 
हर प्रकार की संस्कृत तथा हिन्दी की पुस्तके- 
जैसे--वेद, वेदांग, पुराण, घर्मशाखर, कर्मकांड, दर्शन, व्याकरण, काव्य, नाटक, 
मंत्रशाख्र, ज्योतिष, चिकित्सा, स्तोत्र, जैन, वौद्ध तथा हिन्दी भाषा 
के हर विषय के तथा हर स्थानों के छपे ग्रन्थ 


वहुत रियायत से मिलते हैं। 
एक वार परीक्षा कर देखें । 


पोवीलाल बनारसीदास 


सस्कत-हिन्दी पुस्तक विक्रेता--पोस्ट बक्स न० ७५ 
नेपालीखपरा, वनारस 
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